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प्रकाशकका निवेदन 


3 <55-६&2:--८5--७«ऋछ७ 

अबसे रूगभग २३ वर्ष पहले इस प्रन्थका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था, 
जिसका सम्पादन संशोधन खर्गीय पंडित मनोहरछाछूजी शासखरीने किया था। इतने 
समयके बाद अब यह दूसरा संस्करण श्रकाशित हो रहा हे । पाठक देखेंगे कि इसमें 
पहले संस्करणकी अपेक्षा अनेक विशेषताएँ हैं, ओर वे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। इसका 
सम्पादन राजारास कॉलिज कोल्हापुरके ग्राकृत या अधमागधीके प्रोफेसर पं० आदिनाथ 
नेमिनाथ उपाध्याय, एम्‌. ए., ने किया है, जो अत्यन्त अध्ययनशीरू तथा परिश्रमी 
विद्वान्‌ हैं । उनकी लिखी हुई १४२५ प्रष्ठोंकी अंग्रेजी भूमिका (77०१४०४०॥ ) उनके 
असाधारण पांडिय और दीघेकाल्व्यापी अध्ययनकी साक्षी देनेके लिये यथेष्ट है । 
जहॉतक हम जानते हैं, अबतक किसी भी जेनग्रन्थके सम्पादन, संशोधन और 
तुलनात्मक अध्ययनमें इतना परिश्रम नहीं किया गया है, और यही कारण है कि, बम्बई 
विश्वविद्यालयने ढाई सो रुपयोंकी सहायता देकर इस ग्रन्थके सम्पादक तथा प्रकाशकका 
सम्मान बढ़ानेकी उदारता दिखलाई हे । 


बम्बई विश्वविद्याल्यमें यह अन्थ बहुत समयतक “कोसे में रह चुका है । परन्तु 
इंधर अम्राप्य हो जानेके कारण यह पठन ऋममें नहीं रहा था। आशा है. कि, अब 
फिर कोसेमें रक्खा जायगा, ओर कॉलेजके विद्यार्थियोंको इससे असाधारण छाभ 
होगा । मर ह 

अमरावती कॉलेजके संस्कृत प्रोफेसर बाबू हीराछाछूजी, जैन, एमू. ए., एलएल., 
वी., ने ग्रन्थके सम्पूर्ण फामोके प्रूफ देखनेका और पं० खूबचन्दजी शाखीने 
ग्रन्थारंभके प्रूफ देखनेकी जो उदारता दिखिलाई है, इसके लिए हम उक्त दोनों विद्यानोंके 
हृदयसे ऋतज्ञ हैं । 

_ऐछक पन्नाछाढ सरखती भवनने ग्रन्थकी हस्वलिखित प्रतियाँ देकर संशोधन- 
कार्यमे “'[त सहायता पहुँचाई है। इसलिये भवनके हम अत्यन्त आभारी हैं। 


प० श्र० मंडलकी तरफ से कई नये ओर पुराने महत्त्वपूर्ण भन्थः सुसस्पादित 
होकर जल्‍दी छपेंगे | 


जौहरी बाजार, बस्बई. निवेदक- 
श्रावण कृ० ३० सं, १९९१ मणीलाल जौहरी 
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, अतीन्द्रिय खुखका कारण अतीन्द्रिय ज्ञान 
उपादेय है यह कथन. ««« &«« 
इन्द्रिय-खुखका कारण इन्द्रिय-ज्ञान  ««« 
इन्द्रिय-ज्ञानकां हेयपना... «.« . ««० 
परोक्ष अल्यक्षका लक्षण ७... «««  ««« 
पूर्वोक्त प्रत्यक्ष वासवमें सुख है. “*«.« 
केवडीको जाननेसे खेद नहीं होता .«« 
केवलज्ञान सुखरूप है. ... «« «०» 
परोक्षज्ञानीको यथार्थ सुख नहीं है. ««« 
शरीर, सुखका कारण नहीं हैं... ««« 
इन्द्रियोंके विषय भी सुखके कारण नहीं हैं 
सुख आत्माका खभाव है. ... *«* 
शुभोपयोगका खरूप «««५ ««० ««« 
झुभोपयोगसे इंद्विय-सुख-आप्ति ... ««« 
इन्द्रिय-सुख यथार्थमें दुःख ही है ««- 
'जुम और अज्ञम दोनों उपयोगोंमें समान- 
पनेका कथन. «०० «०० ००० 
पुण्य दुःखका कारण है. ००... »०० ००० 
फिर भी पुण्यजन्य इन्द्रिय-सुखको ढुःखरूप 
होनेका कथन. ««»« «००» «०» 
पुण्य और पापमें समानता «»«  *** 
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पृ, गा. 


५४४१ 
७५६४३ 


७५८४५ 
६०४७ 


६२४८ 


६०५० 
६७३०२ 
६९०३ 


७१५४ 
3राणण 
७३५६ 
७५०८ 
७६५९ 
3७८।६० 
<०१६१ 
4२१६३ 
<८४।६५ 
८५६। ६७ 
<4७६८ 
५०१६५ 
९०३७० 


९११७१ 


९६२॥७२ 
बव्डजड 


९५६॥७६ 
९७७७ 


नल 


१३० - रायचन्द्रजेनशाखमाला -- 


विषय पर, गा, ह विषय पृ, गा, 
इन दोनोंमें समानता जाननेसे ही श॒द्धोप- सब विरोधोंको दूर करनेवाली सप्तमंगी- 
योगकी प्राप्ति ढक >० ३ 5 ९८।७८ | « नयका कथन >०्न ७७० *०० )६५११२ डे 


मोहादिके दूर करनेसे ही आत्म-लछाभ «.«. %९।७९ | मनुष्यादि पर्याय क्रिया-फल होनेसे वस्तु-ख- 
मोहकी सेनाके जीतनेका उपाय. ... १०१॥८० | भावसे भिन्नता तथा क्रिया-फलका कथन १६२॥२४ 


प्रमादरूप चोरके कारण सावधान रहना मनुष्यादि पर्योयोसे खभावका तिरोभाव १६६।२६ 
चाहिए... ««» «»»« «»»» १०२।८१ | जीवका पयोयसे अनवस्थितपना . -«« १६७२७ 
अपने खरूपका अनुभव करनेसे ही मोक्षकी अनवस्थितपनेमें हेतु «. .... ««« १६९२८ 


ग्राप्ति होती है, ऐसा कथन:... ««« १०३॥८२ | आत्माका पुद्ठलके साथ संबंध होनेका कथन १७०॥२९ 
शुद्धात्माके लाभसका शत्रु मोह है “० १००८१ “निश्वयसे आत्मा द्वव्यकर्मका अकती है “० १७१३० 
मोहका क्षय करना कर्तव्य है ... «»« १०६।८४ | अत्माका परिणमन खरूप  ..«. «»« १७३॥३१ 
मोहके तीन भाव भी क्षय करने चाहिये .... १०७।८५ | शञानादि तीन तरहकी चेतनाका खरूप .... १७३३२ 
जैनमतमें पदार्थोकी व्यवस्था -... ... १०९८७ | हव्यके सामान्य कथनका उपसंहार ... १७६३४ 
मोहके नाशके उपायमें पुरुषार्थ कार्यकारी है १११८८ | ईैव्यका विशेष कथन... ««« «« प्रेज्टाइ५ 
खपरमभेद्‌-विज्ञानसे मोहका क्षय... »««« १११८५ | लोक अलोकका लक्षण ... ««« «»«० १८०३६ 
मेदविज्ञान आगमसे होता है .... ... ११३९० | कौन द्वव्य क्ियावाले हैं? ....  «« १८१॥३७ 
वीतरागकथित पदार्थेके श्रद्धान बिना द्रव्यमें मेद, गुणके भेदसे है ... ... १८२॥३८ 

आत्म-धर्मका लाभ नहीं होता ««« ११४॥९१ | मूर्ते अमूर्त ग्रणोंका छक्षण . «««. «««» १८३।३९ 
आचार्यकी धर्ममें स्थित होनेकी प्रतिज्ञा... ११७९३ | उहल देव्यके शुग॒ -०- ««« *« १4४४० 

अमूत द्रव्योंके गुण. «... «« «०» १८८४१ 

२. शेयतत्ताधिकारः द्रव्योंके अदेशी अग्रदेशी मेद ... . «« १९०४३ 

८ पदार्थोकों द्रव्य गुण पर्याय खरूप होना ११५१ | द्रव्योंके रहनेका स्थान .... .... «»« १९१४४ 
खसमय परसमयका कथन...  »««  १२१२॥२ | कालाणुका अप्रदेशीपना ००%. «०० १९४।४६ 
द्रव्यका लक्षण «.. «-« -«« »-« ११३॥३ | कालपदार्थके पर्याय. «« ««»«» «० १९०४७ 


अखित्वके भेदोंका खरूप..... »«« १२६४ | अदेशका लक्षण ... «« «०» ««० १९८।४८ 
द्रग्यसे अन्य द्रग्यकी उत्पत्तिका अभाव तथा कालपदार्थका ग्रदेश-मात्र होना न ०डीजर 


द्र्यसे सत्ताके जुदेपनेका अभाव ».- १३२॥६ | येवहार जीवपनेका कारण ..«. «»«« ३०६५३ 
है ग्रा्णोकी संख्या, . « ७७०७ ७७ ७७७ २०८।५४ 


द्रव्यके सत्पनेका कथन «««.. «००५ ««« १३४७ 
उत्पादादिका आपसमें अविनाभाव सम्बंध १३६।८ | “के पुद्दलीकपनेकी सिद्धि ... «-« ३०९५६ 
नवीन कर्मके कारण ग्राण हैं ... ... २१००७ 


उत्पादादिकोंका हब्यसे अमेद 0 ) २८५ | आणोंकी उत्पत्तिका अंतरंग कारण... २११५८ 
अनेक द्रव्योंके तथा एक द्व्यके पर्याय द्वारा - | आ्णोंकी संतानका नाशक अंतरंग कारण २१२०९ 
- उत्पादादिका कथन ... -** *-» १४९११ | जीवके व्यवहार पर्यायका खरूप व भेदका 

सत्ता और द्रव्यके एकत्में युक्ति. « १४४१३ | कथन... «.. «»«« «-« ««« २१३६० 
मेदोंके भेदोंका लक्षण ««. -«« --« १४६।१४ | आत्माके खभावका कथन... ... ३१०६३ 
सत्ता और द्रव्यका परस्पर गरुणगुणीपना ... १५२।१७ | परद्वव्यके संयोगका कारण... ... २१६।६३ 
गुण-भुणीसें एकता ««« «« «»« १५३॥१८ | झुभोपयोगका खरूप ... «-« »-« २१८६५ 
दो तरहके उत्पादोंमें अविरोध ..« «०० १५४१९ | अश्युभोपयोगका खरूप,.. ... »«« २१९६६ 
सदुत्पादका. पयोयसे अभेद॒ .... «« १५७।२० | परसंयोगके कारणका विनाश ... .... ३२०।६७ 
असदुत्पादका पयोयसे भेद ««« , »»« १५८।२१ | शरीरादि परमें माध्यस्थ भाव ... ««« २२१॥६८ 


- प्रवचनसार३ -- १३१९ 


विषय ' पृ, गा | «६ विषय पृ, गा, 
शरीरादिको परद्रव्यत्वसिद्धि ,.. «« २२१२॥६९ । मुनिपदकी पूर्णताका कारण आत्मामें लीनपना २८७१४ 
परमाणुको पिंडरूप होनेका कारण «.- २२४।७१ | सूक्ष्म परद्वव्यमें भी रागका निषेध ... २८८१५ 
आत्मा पुद्वल पिंडका करती नहीं है. ««« २२८।७५ | संयमके छेदका खरूप. ..... ««« «-« २९०१६ 


कर्मरूप पुन्रलोंका भी अकतो है. ... २३१७७ छेदके भेद. .... -«» ०» ० २९१।१७ 
शरीर भी जीवका खरूप नहीं है... ३३२।७५९ | अँतरंग छेदका सर्वेथा निषेध ... --- २९२११८ 
जीवका खरूप कथन..." ««. «.- २३३।८० | परिग्रहका निषेध «««, , ««« २९४।१९, 
आत्माके बंधका हेतु *... --« --- २३६।८१ | अँतरंग छेदका निषेध ही परिप्रहका निषेध 
भावबंध द्रव्यवंधका' खरूप' *... ««-- २२१८३ यह कथन .«« - २९०२० 
वंधका खरूप ,... ".... ... २४०८७ | अपरंगसंयमके चातका हेतु परिप्रह ... २५७२१ 
द्रव्यवंधका कारण राग परिणाम... २४३॥८८ | परिम्हमें अपवादमार्ग ... '.. २९८२२ 
जीवका अन्य द्व॒व्योंसे मेदू. ... --« २४०९० जिस परिग्रहका निषेध नहीं है, उसका 
भेदविज्ञान होनेका कारण *... ... २४६॥९१ | अ्य - ३००२३ 
आत्माका कार्य ४ ७... २४७९२ | उत्सगमागे ही वस्तुका धर्मे है, अन्य नहीं है ३०१२४ 
अपवादमार्गके भेद... -- ३०२२५ 


“«पुद्वलकर्मोंके विचित्रपनेका हेतु “० रेएण०९५ 
अभेदबंधरूप आत्मा है... «»-- २५१॥९६ 
/ निश्चय व्यवह्रका अविरोध .... «-- ९५२९७ | शोग्य आहारादिका खरूप .... ८ कट 


2 ३2405 हेतु , ,« **- 5 उत्सगे और अपवादसामंमें मैत्नीभाव हो: 
शुद्धात्माके छामका हेतु... ...... ,--- २५०९ नेसे मुनिपद्की स्थिरता .... ««« ३१३३० 


शुद्धात्मा उपादेय है न». ०० “० २०६।॥१०० इन दोनोंमें विरोध होनेसे मुनिपदकी 
आत्मासे अन्य हेय हैं. .... «»- २०८॥१०१| अख्थिरता ... ... »« ३१६॥३१ 
श॒द्धात्माकी आप्तिसे लाभ... --- २५९।॥१०२ | तोक्षमार्मका मूलसाधन आगम .... --« ३१८।३२ 


शरीरमात्र परिग्रहके पालनकी विधि ३०६२६ 
योग्य आहार अनाहार ठुल्य है «.. ३०८।२७ 


मोह-पंथिके खुलनेसे लाभ... --- ९६०॥१०३ | आगमहीनके कर्मक्षयका निषेध «० ३२१३३ 
ध्याताका खहूप -«« «*** «*"* ९६५१।१०४ | ज्ोक्षमार्गो जीवोंको आगम ही नेत्र है, यह 
सर्वज्ञानीके ध्यानका विषय -.. «-« २६३॥१०५ कथन ०४३ - «४ 5 -«४+«० 5०० है २३३४ 
शद्धात्माकी प्राप्ति मोक्षमागें है. -- २६५॥१०७ आगम-चक्षुसे ही सर्वकां दीखना --- ३२४३५ 
अंथकताकी शुद्धात्मप्रद्कत्ति. -.- »-- ९६७५१०८ | आगमज्ञानादि तीनोंसे मोक्षमागे. -.. ३२५३६ 
३. चारित्राधिकारः आत्म-ज्ञानका मोक्षमार्गमें मुख्य हेतुपना ३२५३८ 
मंगलाचरणपूर्वक कर्तव्यकी अेरणा. --«.. २७०१ 89323 पुरुषके आगमज्ञानादि अर 
मुनिदीक्षाके पूर्व कर्वेब्य .... ..... «.- ३ हैक कपल लक 2 
कि आवक लि आत्मज्ञान और आगमज्ञानादिवाले पुरुषका 


शत्रमणका लक्षण ब्न्न ब |. 2० २७०।३ 
द्रव्य-नभावलिंगका लक्षण... ... रज्टा५। का न 22 अमर *** हे ३३२४० 
आदिसे अंततक मुनिकी क्रियाओंके कर- आत्मज्ञान ओर आगमर एकता 


मोक्षमागे हे *« *०» ३३५४२ 
» (:-छोसे सुनिषदकी सिद्धि... «२८०७ ताक ने शत लक य 
मुनि किसी समयमें छेदोपस्थापक है २८ १८ एकताके न होनेसे मो नहीं है ३३६।४३ 


आगमज्ञानादिकी एकता ही मोक्षमार्ग हे 


दीक्षा देनेवालेकी तरह छेदोपस्थापक दूसरे शऐसे सारांशका कथन... »-« ३३७४४ 
आचाये भी होते हैँ ०» *»* २८३१० | जुभोपयोगीको सुनिपद्से जघन्यपना ३८४५ 
संयम भंग होनेपर उसके जोड़नेका विधान २८४।११ | शुभोपयोगी मुनिका लक्षण. ».... -«« ३४०४६ 


भेंगका कारण परसंबंधका निषेध... २८६॥१३ | शुभोपयोगीकी अबृत्ति «... -«« *« रे४१४७ 


१३२ 
विषय , पृ... गा.' 
'शुभोपयोगीके ही पूर्वोक्त अ्रवृत्तियाँ .... ३४२।४५ 
संग्रम-विरोधी अबृत्तिका निषेध... --- ३४३॥५० 
परोपकार ग्रवत्तिके पात्र. .. «« ३४४५१ 
अवृत्तिके कालका नियम .. . »» शेडणाएुर 
वैयाबृत्त्यके कारण अज्ञानी लोगोंसे मी वो- 
लना पड़ता है. »»« ३४६५३ 
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न्श््् इति विषयाजुक्रमणिका 


- भ्रीरायचन्द्रमैनशाखमाला -- 





“- श्रीवीतरागाय नम: -- 


श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यविरचितः 


शंबेचनसार: | 
( दीकात्रयोपेतः ) 


श्रीमदर्नतचन्द्रसूरिक्ृततत्वप्रदीपिकाइत्तिः । 
महलाचरणम्‌ 


सर्वव्याप्येकचिद्रपस्वरुपाय परात्मने । 
खोपलब्धिग्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः ॥ १ ॥ 





श्रीजयसेनाचायक्नततात्पयबृत्तिः । 
नमः परमचेतन्यखात्मोत्थसुखसंपदे । 
' परमागमसाराय सिद्धाय परमेष्ठिने ॥ १ ॥ 


अथ. कश्रिदासन्भव्यः शिवकुमारनामा खसंवित्तिसमुत्पन्नपरमानन्देकरक्षणसुखाग्रतवि- 
परीतचतुगतिसंसारदुः:खभयमीतः, समुत्यन्नपरमभेदविज्ञानग्रकाशातिशयः, समस्तदुर्नयैकान्तनिरा- 


श्रीपांडे हेमराजजीक्षत बालावबीधभाषाटी का । 
मंगलाचरण।_ 
छप्पयछंदू---खयंसिद्ध करतार, करे निजकरम सरमनिधि । 
आप हि करणसरूप, होइ साधनसाधे विधि ॥ 
संप्रदानता धरे, आपकों आप समप्पे । 
. अपादानतैं आप, आपकों करि थिर थप्पै ॥ 


२ : - शायचन्द्रजनशाखसमाल् - ... [ अ० १, गा० १- 


हेलोहुप्त महामोहतमस्तोम॑ जयत्यदः । 
प्रकाशयजञगत्तत्वमनेकान्तमय महः ॥ २ ॥ 
परमानन्द्सुधारसपिपासितानां हिताय भव्यानाम । .. 
क्रियते प्रकितितत्वा प्रवचनसारस्थ वृत्तिरियम ॥ ३ ॥ 


अथ खल॒ कश्चिदासन्नसंसारपारावारः समुन्मीलितसातिशयविवेकज्योतिरस्तमितसमस्तै- 
कान्तवादविद्यामिनिवेशः पारमेश्वरीमनेकान्तविद्ांमुपगम्य मुक्तसमस्तपक्षपरिग्रहतयालन्त- 
मध्यसो भूला सकलपुरुषार्थसारतया नितान्तमात्मनो हिततरमा भगवत्पश्परमेष्ठिग्रसादो 
पजन्यां परमार्थसल्यां मोक्षलक्ष्मीमक्षयामुपादेयत्वेन निश्चिन्चन्‌ प्रवर्तमानतीर्थनायकपुर/सरान्‌ 
भगवतः पश्नपरमेष्ठिनः ग्रणमनवन्दनोपजनितनमस्करणेन संभाव्य सवोरम्भेण मोक्षमार्ग 
संग्रतिपच्यमानः अतिजानीते-- ' 


कृतदुराग्रह:, परिव्यक्तसमस्तशत्रुमित्रादिपक्षपातेनाल्यन्तमध्यस्थोी भूत्वा धर्मोर्थकामेभ्यः सारभूताम- 


व्यन्ताममहितामविनश्वरां पद्मपरमेष्ठिप्रसादोषन्नां मुक्तिश्रियमुपादेयत्वेन खीकुबाणः, श्रीवर्धमानसा- * 


मितीर्थकरपरमदेवंग्रमुखान्‌ भंगवत; पश्चंपरमेष्ठिनो दृव्यभावनमस्कारांभ्यां प्रण॑म्प परमचारित्रमा- 
श्रयामीति प्रतिज्ञां करोति--- 

अधिकरंन होइ आधार निज, वरते पूरन तब्रह्मपर । 

घट्र्विधि कारकमय रहित, विविधि एकविधि अज अमर॥ १३)» 





दोहा--महातत्त्व महनीय मह, महाधाम गुणंधाम | 
चिदानंद परमातमा, वंदों रंमतारास ॥| २१ 
कुनय-दमनि सुवचन-अंवनि, रमनि स्थातपदं सुद्ध । 
(जिनवानी मानी मुंनिप, घंटमें करहु सुबुद्धिं ॥ ३ ॥ 
* चौपाई--पँच इष्टपदेके पद बंदों । सतल्य॑रूप गुरु गुण अंभिनदों | 

ह प्रवंचनसारपंथकी टीका । बालुबोध भाषामय नीका॥ ४ ॥| ..: 
रवों आप परकों हितकारी । भव्यजीव-आनंद विथारी | . 
प्रवचन-जरूधि अरथ-जहछू छेहेँ । मतिभाजन समान ज़न"पेह़े है 


बला 


दोहा--अम्॒तर्चद्रकरत संसकृत, टीका अगम अपार । ह 
तिस अलुसार कहों कछू, सुगम अछप विस्तार ॥ ६ ॥ 


श्रीकुंदकुंदाचाय प्रथम ही अन्धके आरंभमें संगेलाचरंणके कछिये नमस्कार करते हैं- 


.. «  जएचि जी अत पदक 


५] - प्रवचमसार; «- ह ३ 


एस सुरासुरमणुसिदर्वदिद धोदघाइकम्ममल। 
पणमामि चह्माणं तित्थं धम्मस्स कत्तार ॥ १॥ 
सेसे पण तित्थघरे ससचसिद्धे विसुद्धसब्भावे। 
समणे य णाणदंसणचरित्ततववीरियायारे ॥ २॥ 
ते ते सघे समर्ग समर पत्तेगमेव पत्तेग । 
घंदासि य वद्॑ते अरहते साणुसे खेत्त ॥ ३॥ 
किचा अरहताणं सिद्धाणं तह णमों गणहराणं। 
अज्ञावयवग्गाणं साहूर्ण चेव सबेसि ॥ ४॥ 
- तैसि विसुद्धदंसणणाणपहाणासम समासेज् । 
उचसंपयामि सम्म जत्तो णिघ्राणसपत्ती ॥ ५ ॥ [ पणग्ग ] 
एव सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितं धोतघातिकर्ममलम्‌ । 
प्रणमामि वर्धमानं तीथ धर्मस्य कर्तारम ॥ १ ॥ 
शेषान्‌ पुनस्तीर्थंकरान ससर्व॑सिद्धान्‌ विशुद्धसद्भावान । 
श्रमणांश्व ज्ञानदशनचारित्रतपोवीयाचारान्‌ ॥ २ ॥ 





पणमामील्यादिपदखण्डनरूपेण व्याझ्यानं क्रियते--पणमामि ग्रणमामि | स कः । 
कता एस एपषो5ह प्रन्थकरणोच्तमना: खसंवेदनग्रह्मक्ष: | के बड्ुमाणं अवसमन्ताइच्ू 
बुद्ध मान ग्रमाणं ज्ञानं यस्य स भवति वर्धमानः “अवाप्योरछोपः” इति छक्षणेन भव- 
द्कारलोपोडवरशब्दस्थात्र, ते रह्नत्रयात्मकग्रवर्तमानधर्मतत्त्वोपदेशक श्रीवर्धभानतीर्थकरपरमदेवम्‌ | 
क॑ प्रणमामि | प्रथमत एवं | कि विशिष्ट सुरासरमणुसिंद्व॑दिद त्रिभुवनाराध्यानन्तज्ञाना- 
दिगुणाधारपदाधिष्ठितत्वात्तत्पदामिकाषिभिल्रिभुवनाधीरी। सम्यगाराध्यपादारविन्दत्वाच॒सुराखु- 
रमनुष्येन्द्रवन्दितम्‌ | पुनरपि कि विशिष्ट धोदघाइकम्मसर्ूू परमसमाधिसमुत्यन्नरागादिमल- 
रहितपारमार्थिकसुखाम्तरूपनिर्मलनीरप्रक्षालितधातिकर्ममलत्वादन्येषां. पापमद्य्रक्षालनहेतुत्वान्च 


3003 ६ लम्‌ | पुनश्चव कि लक्षण, तित्थे इृष्टश्रतानु भूतविषयसु खामिठाषरूपनीरपरवे- 
८-5 | && हे 







पे प्रणमामि ] यह जो में “अपने अनुभवके गोचर ज्ञानद्श- 
बे हूँ, सो व्धेभान जो देवाधिदेव परमेश्वर परमपूज्य अंतिसतीर्थ- 
* पका5 |जैकार करता हूँ। कैसे हैं.) श्रीवर्धमानतीर्थकर [ सुरासरमलप्येन्द्र- 
म्दिक्े/ ]५०?भानवासी देवोंके, पाताछमें रहनेवाले देवोँके और मलुष्योंके खामि- 
कर नमस्कार किये गये हैं, इस कारण तीन छोककर पूज्य हैं । फिर कैसे हैँ ! 
घौतघातिकरममल ] धोये हैं चार घातियाकर्सरूप मैठ जिन्होंने इसलिये अन॑- 


प्। जोगोई 


४.० ” > रायचन्द्रजनशाखमाला --. [ अ० १, गा० १-. 


तांस्तान्‌ सवीन्‌ समक॑ समक॑ ग्रत्मेकमेव प्र्देकम्‌ । 

वन्दे च वर्तमानानहँतो मानुषे क्षेत्रे ॥ ३॥ 

कृत्वाहड़्यः सिद्धेभ्यस्तथा नमो गणपघरेभ्यः । 
अध्यापकवर्गेम्यः साधुम्यश्वेति सर्वेग्यः ॥ ४ ॥. 

तेषां विशुद्धदशनज्ञानग्रधानाश्रमं समासाथ । 

उपसंपधे साम्यं यतो निर्वाणसंग्रातिः ॥ ५ ॥ [ पत्नकस ] 


एप . खसंवेदनग्रलक्षो दर्शनज्ञानसामान्यात्माहं सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितलवाबजिलोक- 
गुरुं, धोतघातिकर्ममलत्वाज्गदनुग्रहसमर्थानन्तशक्तिपारमैश्वर्य, योगिनां तीर्थत्वात्तारणसमर्थ, 
धर्मकर्तृत्वाहुद्खरूपबृत्तिविधातारं, अ्रवर्तमानतीर्थनायकरत्वेन प्रथमत एवं परममदरक- 
महादेवाधिदेवपरमेश्वरपुज्यसुग्रहीतनामश्रीवर्धमानदेव॑ ग्रणमामि ॥ १ ॥ तदनु विशु- 
दसद्धावल्वादुपात्तपाकोत्ती्णजालकार्तखरखानीयशुद्धदर्शनज्ञानवभावान्‌ू_ शेषरानतीतती- 
धनायकान्‌, सर्वान्‌ सिद्धांश्व, शञानदर्शनचारित्रतपोवीयाचारयुक्तत्वात्संभावितपरमशुद्धोप- 


शरदितेन परमसमाघिपोतेनोत्तीणैसंसारसमुद्र्॒यात्‌ , अन्येषां तरणोपायभूतत्वाच्व तीर्थम | पुनश् 
किंखपम । धम्मस्स कत्तारं निरुपरागात्मतत्तपरिणतिरूपनिश्चयधर्मस्योपादानकारणलात्‌ 
अन्येषामुत्तमक्षमादिबहुविधधर्मोपदेशकत्वाच्च॒धर्मस्य कतोरम्‌ | इति क्रियाकारकसम्बन्धः | एव- 
मन्तिमतीर्थकरनमस्कारसुख्यत्वेत्त गाथा गता ॥ १॥ तदनन्तरं प्रणमामि | कान सेसे पुण 
तित्थयरे. ससबसिद्धे शेषतीर्थकरान्‌, पुनः ससर्वसिद्धान्‌ इृषभादिपाश्रपर्यन्तान्‌ 
ज़ुद्धात्मोपलब्धिवक्षणसर्व॑सिद्धसहितानेतान्‌ू_ सर्वानपि । कथंभूतान्‌ |, विसुद्धसब्भावे - 
निर्मलात्मोपलब्धघिबलेन विल्छेषिताखिलावरणलव्वात्केवछज्ञानदशनखभावत्वाच्॒विशुद्धसद्भावान्‌ । 
समणे य अ्रमणशब्दवाच्यानाचार्योपाध्यायसाधूंश्व । किंडक्षणान्‌ णाणदंसणचरित्ततववी- 





तचतुष्टय [ अनंतज्ञान १, अनंतद्शन २, अनंतवीय ३, अनंतसुख ४ ] सहित हैँ. । फिर 
कैसे हैं ? [तीथ ] तारनेमें समर्थ हैं, अथोत्‌ भव्यजीवोंको संसार-समुद्रसे पार करने- 
' बाले हैं । फिर केसे हैं ! [ धमंस्य कतार | शुद्ध आत्मीक जो धर्म कंतो . 
अथोत्‌ उपदेश देनेवाले हैं ॥ १॥ | पुनः अह | फिर में इंदइ॑दारच कर नक 
तीर्थकरान ससवंसिद्धान्‌ प्रणमामि ] शेष जो बचे, तेईस 7 


45 


तक़ालके सिद्धों. सहित हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। केसे हैं ? ती 
'[ विशुद्धसद्भावान ] निर्मछ हैं, ज्ञानदशनरूप खभाव जिनके । जे 
कर तपाया हुआ सोना अत्यन्त शुद्ध होजाता है, उसी तरह निर्मल खसाव संहिर 

[व अ्रमणान ] फिर आचाये, उपाध्याय ओर साधुओंको नमस्कार करता है 


5५.8 हो 22 


५ |] - “अवचनसार; - . के 


योगमूमिकानाचायोंपाध्यायसाधुत्वविशिष्न्‌ अ्रमणांश्व॒ प्रणमामि ॥ २ ॥ तदन्वेतानेव - 
पश्नपरमेष्ठिनस्तत्तदयक्तिव्यापिनः सर्वानिव सांम्रतमेतर्क्षेत्रसंभवतीर्थकरासंभवान्महाविदे- 
हमूमिसंभवत्वे सति मनुष्यक्षेत्रगनवर्तिभिस्तीर्थनायकेः सह वर्तमानक्ालं गोचरीकृल युग- 
पद्युगपत्रत्मेक॑ अल्येके च मोक्षलक्ष्मीखयंवरायमाणपरमनैर्गन्थ्यदीक्षाक्षणोचितमज्ञठाचारस्‌- 
तक़ृतिकमंशास्रोपदिष्टवन्द नाभि धानेन सभावयाम ॥ १॥ अथवमहेत्सद्धाचायापाध्यायसवे- 
रियायारे सर्वविद्युद्धद्ृव्यगुणपयोयात्मके चिहस्तुनि यासौं रागादिविकल्परहितनिश्वरूचित्त- 
वृत्तिस्तदनन्‍्तभूतेन व्यवहारपञ्चाचारसहकारिकारणोत्पन्नेन निश्चयपन्चाचारेण. परिणतत्वात्‌ 
. सम्यश्ञानदशनचारित्रतपोवीयाचारोपेतानिति । एवं शेषत्रयोविंशतितीर्थकरनमस्कारमुख्यत्वेन 
गाथा गता ॥ २१॥ अथ' ते ते सच्चे तांस्तान्पूववोक्तानेव पश्चपरमेष्ठिनः सबोन बंदासि य बन्दे, 
अहं , कतो । कर्थ समगगं॑ समर्ग समुदायवन्दनापेक्षया युगपद्यगपत्‌ू । पुनरपि कर्ये 
पत्तेगमेव पत्तेग प्रत्नेकवन्दनापेक्षया प्रह्मेक॑ प्रत्मेकम्‌ | न केवल्मेतान्‌ बन्दे अरहंते अहंतः । 
किंविशिष्टानू बईंते माणुसे खेतते वर्तमानान्‌ | कक, मानुषे क्षेत्र । तथाहि---साम्प्रतमत्र भरत- 
क्षेत्र तीर्थंकरामावात्‌ पद्चमहाविदेहस्थितश्रीमन्दरखामितीर्थकरपरमदेवग्रमृतितीयंकरेः सह तानेव. 
पश्चपरमेष्ठिनो नमस्करोमि | कया | करणमूतया मोक्षलक्ष्मीखयंवरमण्डपभूते जिनदीक्षाक्षणे 
' मड्गलाचारभूतया अनन्तज्ञानादिसिद्धगुणभावनारूपया सिद्धभत्तया, तथैव निर्मठसमाधिपरिणत- 
परमयोगिगुणभावनाछक्षणया थोगिभत्तया चेति | एवं पूर्वविदेहतीयंकरनमस्कारमुख्यत्वेन गाथा 


केसे हैं ! [ ज्ञानदशनचारित्नतपोवीयोचारान ] ज्ञान, दशेन, चारित्र, तप, और 

वीये ये हैं आचरण जिनके, अर्थात्‌ ज्ञानादिमें सदेव लीन रहते हैं, इस कारण उत्कृष्ट 

, शुद्धोपयोगकी भूमिको प्राप्त हुए हैं.। इस गाथामें पंचपरमेष्ठीको नमस्कार किया है ॥२॥ 

[च पुनः अहं] फिर में कंंदकुंदाचाय [ सानुषे क्षेत्रे चतेमानान ] मह॒ष्योंके 
रहनेका क्षेत्र जो ढाई द्वीप ( जम्बूढ्ीप, धातकीखण्ड, ओर आधा पुष्करद्वीप) उसमें 

रहनेवाले जो जो अरहंत हैं, [ तान तान सवोनहेंत; ] उन उन सब अरहंतोंको 

[ समर्क समक प्रत्येकमेव प्रत्येक ] सबको एकही समय अथवा हरणककों 

5६. ऑालक़े कऋमसे [ बन्दे ] नमस्कार करता है। मावाथे--श्स भरतक्षेत्रमें इस समय 
“ तो रईड) नह नहीं हैं, इस कारण जो महाविदेहमें तीथंकर वर्तमान हैं, उनको मन 
 प ज़फनि रा अनुसार नमस्कार करता हूँ। वह नमस्कार दो तरहका है, ढेत तथा 
5 7 ७, जोनालशकुंको नमाकर मस्तकको भूमिसें छगाकर, अनेक स्तुतियोंसे पंचपरमे- 
० 00 की 5 करना है, वह देत नमस्कार है, ओर जिस जगह भाव्य- 
'. भूडबुद्धिके!७४"? कैशेषता ( उत्कटता ) से अद्यंत छीन होकर “ये पद्मपरमेष्टी' यह में” 
7, 'भचति -] परका भेद सिट जावे, उस जगह अद्वेत नमस्कार कहा जाता है । 
हर मोंको भाव्य, तथा वचनोंके वोलनेरूप बाह्य भावोंको भावक.कहते 
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साधूना ग्रणतिवन्दनाभिधानग्रवृत्तद्वेतद्वरेण आाव्यभावकमावजुम्मितातिनि्भरेतरेतरसंवलन- 
बलविलीननिखिलखपरविभागतया प्रवृत्ताद्वेत नमस्कार 'कत्वा ॥४७॥ तेषामेवाहत्सिद्धाचायों- 
पाध्यायसवेसाधूनां विशुद्धज्ञानदर्शनप्रधानत्वेव सहजणशुद्धदर्शनज्ञानखभावात्मतत्तश्रद्धाना- 
वयोधलक्षणसम्यग्दशनज्ञानसंपादकमाश्रम॑ समासाद्य सम्यग्दशनज्ञानसंपन्नो भूत्वा, जीवसय 
कंषायकणतया पुण्यबन्धसंग्रापिहेतुभूत॑ सरागचारित्रं ऋमापतितमपि दूरम॒ुत्कम्य सकल- 
कषायकलिकलझ्वविविक्ततया निवाणसंग्राप्तिहेतुभूत॑ वीतरागचारित्राख्यं साम्यमुपसंपथे । 
सम्यर्द्शनज्ञान चारित्रिक्यात्म॑कैकाश्यं गतो5स्मीति ग्रतिज्ञाथः । एवं तावदयं साक्षान्मोक्ष- 
मार्ग संग्रतिपन्नः ॥ ५ ॥ 

गतेल्यभिप्रायः || २ ॥ अथ किच्चा झत्वा | कम्‌ । णमो' नमस्कारम्‌'। केभ्यः । अरहंताणं 
सिद्धाणं तह णमो गणहराणं अज्ञावयवग्गाणं साहूर्ण चेव अहँत्सिद्वगणघरो- 
प्राध्यायसाधुभ्यश्वेव । कतिसंख्योपेतेम्यः, स्बेसिं सर्वेम्यः | इति पूर्वगाथात्रयेण कृतपद्- 
परमेष्ठिनमस्कारोपसंहारोडयम्‌ || 9 ॥ एवं पश्नपरमेष्ठिनमस्कारं कृवा कि करोमि। उदस- 
-प्यामि उपसंप्े समाश्रयामिं। किम्‌। सम्म॑ साम्य चारित्रम | यस्मात्‌ कि मवति | जत्तो- 
णिवाणसंपत्ती यस्मान्निवाणसंग्राप्तिः । कि कृत्वा | पूव समासिज्ज समासाय आआप्य | कम्‌ | 
'"विसुद्धणाणदंसणपहाणासम विश्युद्धज्ञानदरीनलक्षणप्रधानाश्रमम्‌ | केषां सम्बन्धित्वेन | 
तेसिं तेषां पूर्वोक्तपरमेष्ठिनामिति | तथाहि---अहमाराधकः, एते चाहँदादय आराध्या इल्या- 
राध्याराधकविकल्परूपो द्वैतनमस्कारों भण्यते। रागाद्पाधिविकल्परहितपरमसमाधिबलेनाल्न्ये- 
वाराध्याराधकभावः 'पुनरद्वैतनमस्कारों मण्यते । इसल्लेबंलक्षणं पूर्वोक्तिगाथात्रयकथितग्रकारेण 
पशञ्नपरमेष्ठिसम्बन्धिन द्वेताद्वैततमस्कारं झत्वा | ततः कि करोमि । रागादिभ्यो मिन्नोड्यं खात्मो- - 
व्यसुखखभाव;: परमात्मेति भेदज्ञानं, तथा स एवं सर्वप्रकारोपादेय इति रुचिरूपं सम्यक्त्वमि- 
व्युक्तलक्षणज्ञादशनखभावं, मठचेत्याल्यादिलक्षणव्यवहाराश्रमाहिलक्षणं, भावाश्रमरूप॑ प्रधाना- 
अमं ग्राप्य | तत्यूवेक्रमायातमपि सरागचारित्र॑ पुण्यबन्धकारणमिति ज्ञात्वा परिहृत्य निश्चल- 


हैं॥ ३ ॥ .|[ अहं साम्थं उपसंपद्ये | में मन्‍्थकत्तो शान्त भाव जो वीतरागचारित्र 
उसको . खीकार करता हूँ । क्‍या करके [ अहँज्भय/ः नमस्क्ृत्य ] अरहंत जोश, 
न्तचतुष्टयसहित जीवन्सुक्त जिनवर हैं, उनको पहिले कहा हुआ दो हर 9/ ६ कता 
करके, [ तथा सिद्धेम्यः ] ओर उसी प्रकार सिद्धोंको, [ गणधरेभ्य! 0 
: [ अध्यापकवर्गेम्य; | उपाध्यायोंके समूहको [च इति प् टी 


परमेष्ठियोंके निर्मछ  दशेन-ज्ञानखरूप मुख्य स्थानको [ समासाद्य झाव संहिल # 
[ यतो निर्वाणसंप्राप्तिः ] क्योंकि इन, श्ान्तपरिणामोंसे ही मोक्षकर करता 3 






हैं&।. «“ प्रव्चनसारः - ७ 


अथायमेव वीतरागसरागचारित्रयोरिश्निष्टफलत्वेनोपादेयहेयल्॑ विवेचयति-+- 
संपञ्ञदि' णिचार्ण देवांसरमणुयरायविहवेहि । 
जीव॑स्स चरित्तादों दंसगणाणप्पहाणादों ॥ ६ ॥ 
संपंधते निवीर्ण देवासुरमनुजराजविभवेः । 
जीवस्थ चरित्राइशनज्ञानप्रधानात्‌ ॥ ६ ॥ 
संपथते हि दर्शनज्ञानप्रधानाब्ारित्राद्वीतरागान्मोक्षः | तत एवं च॑ सरागादेवासुरमलु- 


. जराजविभवक्केशरूपो बन्चः । अतो मुमुक्षुणेशफलल्वाद्वीतरागचारित्रमुपादेयमनिष्टफलल्वा- 
त्सरागचारित्रिं हैयम ॥ ३ ॥ 


ः शुद्धात्मानुभूतिखरूप वीतरांगचारित्रमहमाश्रयामीति भावार्थ: । एवं प्रथमस्थले नमस्कारमुख्यत्वेन 
गाथापनञ्चक गतम्‌॥ ५ ॥ अथोपादेयमूतस्यातीन्द्रियसुखस्य कारणत्वाद्मीतरागचारित्रमुपादेयम्‌ । 
धतीन्द्रियलुखापेक्षया हेयस्थेन्द्रिययुखस्य कारणलाात्सरागचारित्रं हेयमित्युपदिशति--संपज्जदि 
संपरयते । किम्‌ | णिव्वाण निवोणम्‌॥। कथम्‌। सह । कैः। देवासुरमणुयरायविहवेहिं 
देवासुरमनुंष्यराज॑विभवे: । कस्य । जीवस्स जीवस्य । कस्मात्‌ । घरित्तादो चरित्रात्‌। 
केथभूतांत्‌ । दंसगणांणप्पह्मणादों सम्यग्दर्शनज्ञानग्रधानादिति | तथथा-आत्माधीनज्ञान- 
सुखंखंभावे शुद्धामद्ग॒व्ये यत्निश्वलनिर्विकारानुभूतिरूपमवस्थान तहक्षणनिश्चयचारित्राजीवस्य 





है। भावाथे--सब उपाधियोंसे जुदा आत्माको जानना, और वैसा ही श्रद्धान करता, 
थे. ही निर्मल दशन, ज्ञान पंचपरसेष्ठीके स्थान हैं | इनमें ही पंचपरमेष्ठी श्राप्त होते हैं: ॥ 
इस तरह स्थानोंको में पाकर वीतरागचारित्रको धारण करता हूँ । यद्यपि गुणस्थानोंके 
अढ़नेके क्रममें सरागचारित्र जबर्देस्ती अर्थात्‌ चारित्रमोहके मन्‍्द्‌ उदय होनेसे अपने 
आप आजाता है, तो भी में उसको दूर ही से छोड़ता हूँ, क्‍योंकि वह कषायके अंशोंसे 
मिछा हुआ है, ओर पुण्यबन्धका कारण है। इस कारण समस्त कषाय-कलूंकरहित 
. “जानी शझाक्षात्‌ मोक्षका कारण वीतरागचारित्रको अंगीकार करता हूँ ॥ ५ ॥ 

“ हो ४, [ गा वीतराग-सरागचारित्रके उपादेय-हेयफलका खुलासां गाथासूत्रमें 








...[ ज़ेकनि | 

| अं जि ० चरित्रात्‌ निवारण संपद्यते ] जीवको चारित्रगुणके आचरणसे' 
/ “ह,: . पीकोठ |हिपे। कैसे चारित्रसे ! [ दरोनज्ञानप्रधानात्‌ ] सम्यग्दशन-ज्ञान हैं शुख्य 
:. 'भूंडबुद्धिकेशकूर : सभूतियों सहित मोक्ष पाता है ! [ देवासरमनुजराजवबिमभचेः सह ] 
: . भवति-] नहींएह पाताछलवासी देव तथा मलुष्योंके खामियोंकी संपदा सहित । 


. भजते, [ तस्य॑ 
हु । हे ञ्यृ 7) 6 


न्र दो प्रकारका है, वीतरांग तथा सराग । वीतरागचारित्रसे सोक्ष 
+ ८ 


८ “ रायचन्द्रजेनशाखमाठा ०»... अ० १, गा०- ७- 


अथ चारिखरूप॑ विभावयति-- 
चारित्त खछू धम्मों धम्मो जो सो समो त्ति' णिदिद्दी । 
मोहक्खोहविहीणो परिणामों अप्पणो हु समो ॥ ७॥ 
चारित्रं खलु धर्मों धर्मों थः स शम इति निर्दिष्ट । 
मोहक्षोभविहीनः परिणाम आत्मनों हि शमः-॥ ७ ॥। 
खरूपे चरणं चारित्रं खसमयग्रवृत्तिरिय्ः । तदेव वस्तुखभावल्वाडर्मः ।.शुद्ध- 
चैतन्यप्रकाशनमित्य4ः । तंदेव च यथावश्थितात्मगुणत्वात्साम्यम्‌ । साम्यं तु दर्शनचारि- 
त्रमोहनीयोदयापादितसमस्तमोहक्षोभाभावादत्यन्तनिर्विकारों जीवस्य परिणामः ॥-७ ॥ 


समुत्यचते । किम्‌ । पराधीनेन्द्रियजनितज्ञानसुखबिरक्षणं, खाधीनातीन्द्रियरूपपरमज्ञानसुखढ- 
क्षणं निवोणम्‌ । सरागचारित्रात्पुनदेवासुरमनुष्यराजविभूतिजनको मुख्यवृत्त्या विशिष्टपुण्यब्रन्धो 
भवति, परम्परया निवारण चेति | अछुरेषु मध्ये सम्पग्दष्टि: कथमुत्यचते इति चेतू-निदानबन्धेन 
सम्यत्तवविराधनां कृत्वा तत्रोत्पद्यत इति ज्ञातव्यम्‌ | अन्न निश्चयेन वीतरागचारिज्रमुपादेयं सरागं 
हेयमिति भावाथं; ॥ ६॥ अथ निश्चयचारित्रस्थ पर्यायनामानि कथयामीलह्मभिग्रायं मनसि 
संप्रधाये सूत्रमिदं निरूपयति, एवमग्रेडपि विवक्षितसूत्राथ मनसि धृत्वाथवास्य सूत्रस्थाग्रे सूत्रमिदमु- 
चितं भवलेव॑ निश्चित्म सूत्रमिदं प्रतिपादयतीति पातनिकालक्षणं यथासंभव सर्वत्र ज्ञातव्यम- 
ध्वारित्तं चारित्र कते खलु धम्मो खल रफुट धर्मों भवति | धम्मो जो सो समो त्ति 
' णिहिट्टो धर्मों यः स तु शम इति निर्दिष्ट: । समो यस्तु शमः सः मोहक्खोहविहीणो 
परिणामों अप्पणों हु मोहक्षोमविहीनः परिणामः | कर्म | आत्मनः हु रफुठमिति। 





होती है, इस कारण वीतरागचारित्र आप मोक्षरूप है, ओर सरागचारित्रसे इंद्र, धरणेंद्र 
चक्रवर्तीकी विभूतिखरूप बंध होता है, क्योंकि सरागचारित्र कषायोंके अंशोंके मेलसे 
आत्माके गुणोंका - घात करनेवाल्ा है । इस कारण आप बंधरूप है । इसीलिये ज्ञानी 
पुरुषोंको सरागचारित्र द्यागने योग्य कहा है, और धीतरागचारित्र प्रहण करने योग्य 
कहा गया है ॥ ६ ॥ मत 
आगे निश्चयचारित्रका खरूप कहते हैं- ु 
[ खलु चारित्र घम्मः] निश्चयकर अपनेमें अपने सरूपका (* ५ | 
'बारित्र वह ' धर्म अथात्‌ वस्तुका खभाव है । जो खभाव है, वह धर । 
अपने “स्वरूपके , धारण .करनेसे चारित्रका नाम धर्म कहा गया हे 
तत्साम्यमिति निर्दिष्टम॒ |] जो धर्म है, वही समभाव हे, ऐश पर एव 
कहा है. | वह साम्यभाव क्या है? [ मोहक्षोभविहीन!ः 'ोेच री 
णामः ] उछ्ेगपने ( चंचछता ) से रहित आत्माव हे 








| 
्र् 


: बनना, ओर आत्माकी' एकता दिखाते हैं--- 
४ तो ४, [ परिणमति ] जिस समय 'जिस खभावसे द्रव्य परणसन करता है; 


* “| जडाही डे शो उस समय उसी खभावमय द्रव्य हो जाता है, [ इ्ति 


८. ] ' ह “ प्रवंचनसार; -  ' ९ 


जथात्मनश्वाखिल निश्चिनोति-- . 
परिणमदि जेण दब तकाल तम्मय त्ति पण्णत्तं । 
तम्हा धम्मपरिणदों आदा धम्मों सुणेदयों ॥ ८॥ 
परिणमंति येन द्रंब्यं तत्कालं तन्‍्मयमिति ग्रज्ञत्तम्‌ । 
तस्माड्मेपरिणत आत्मा धर्मों मन्तव्यः ॥ ८ ॥ 
यत्खलु हृव्यं यस्सिन्काले येन भावेन परिणमति तत्‌ तस्मिन्‌ काले किलोष्णयप- 


' रिणतायःपिण्डवत्तन्मयं भवति। ततो5यमात्मा धर्मेण परिणतों धरम एवं भवतीति सिद्धमात्म- 


नश्वारत्रवम ॥ ८ ॥ 


तथाहि-शुद्धचित्खरूपे चरणं चारित्रं, तदेव चारित्रं मिथ्यात्वरागादिसंसरणरूपेण भावसंसारे 
पतन्तं प्राणिनमुद्भृद्य निर्विकारगुद्धचैतन्ये घरतीति धर्म: | स एवं धर्म: खात्मभावनोत्यसुखागृतशी- 
तजलेन कामक्रोधादिरूपाप़िजनितस्य संसारदुःखदाहस्योपशमकत्वात्‌ शम इति | ततश्व शुद्धा- 
स्मश्रद्धानरूपसम्यक्तवस्यथ विनाशको दर्शनमोहयमिधानो मोह इत्युच्यते | निर्विकारनिश्वकचित्त- 
वृत्तिरूपचारित्रस्य विनाशकश्चारित्रमोह्मभिधानः क्षोम इत्युच्यतें | तथोर्विध्यंसकत्वात्स एव 
शो मोहक्षोमविहीनः झुद्धात्मपरिणामों भण्यत इब्यमिग्रायः || ७ || अथामेदनयेन धर्मपरिणत 
आत्मव धर्मों भवतीत्यावेदयति-परिणमदि जेण दर्ब तकाले तस्मय त्ति पण्णत्त॑ परि- 
णमति येन पर्यायेण द्रब्य॑ करवे तत्काले तन्मय॑ भवतीति ग्रज्ञतम्‌ | यतः कारणात्‌ , तम्हा 
धम्मपरिणदों आदा धम्मो मुणेदब्यो ततः कारणात्‌ धर्मेण परिणत आत्मैव धर्मों मन्तब्य 
इति | तबथा-निजशुद्धात्मपरिणतिरूपो निश्चयधर्मो भवति । पश्चपरमेष्ठबादिभक्तिपरिणामरूपो 
व्यवहारधर्मस्तावदुच्यते | यतस्तेन तेन विवक्षिताबिवक्षितपयोयेण परिणतं द्वब्यं तन्मयं भवति, 
अभिग्नराय यह है, कि वीतरागचारित्र वस्तुका खभाव है । वीतरागचारित्र, निश्रयचारित्र, 
धर्म, समपरिणाम ये सब एकार्थवाचक हैं, ओर मोहकर्मसे जुदा निर्विकार जो आत्माका 
परिणास्‌ खिररूप सुखमय वही चारित्रका खरूप है || ७ ॥ 


ड। जा मं नर 


ः कहा है । जेसे छोह्देका गोला जब आगमें' डाछा जाता है, 


हु 
है), पीकाए हि न ब्ठण है, अथोत्‌ उष्णपनेसे तन्‍्मय हो जाता है, इसी तरह 


भूंदवुद्धिके!४ ४४ सर्य, अशुभ, शुद्ध भावोंमेंसे जिस भावरूप परिणमता है, तब उस 


'. भेयति -] नहीं ८ लिह्ेता है । [ तस्माद्धभपरिणतः आत्मा ] इस कारण वीतराग- 
' मे तते, [ तस्य !। ) रूप धर्मसे परणसता यह आत्मा [ धर्मों मनन्‍्तव्यः ] धर्म 


र् 
/ औंफ रा + 
है! 


१० _ - रॉयचन्द्रजैनशाखमांला - [आ० १, गां० ९- 


अथ जीव शुभाशुभशुद्धल॑ निश्चिनोति-- 
जीवो परिणमदि जदा सुहेण असुहेण वा सुहो असहो। 
सुद्धेण तदा उुद्धो हवदि हि परिणाससब्सायों ॥ ९॥ 
जीवः परिणमति यदा शुभेनाशुभेन वा शुभोउ्शुभः 
शुद्धेन तदा शुद्धों भवति हि परिणामखभावः ॥ ९ ॥ 
यदाजयमात्मा शुभेनाशुभेन वा रागभावेन परिणमति तदा जपातापिच्छरागपरिणतरफ- 
टिकवत्‌ परिणामखभावः सन्‌ शुभोज्शुभश्व भवति। यदा पुनः शुद्धेनारागभावेन परिणमति '. 
तदा शुद्धरागपरिणतस्फटिकव्रिणामखभावः सन्‌ शुद्धों भवतीति सिद्ध जीवस्य शुभा- 
शुभशुद्धचम ॥ ९ 
ततः पूर्वोक्तधर्मद्येन परिणतस्तप्ताय:पिण्डबदमेदनयेनात्मेव धर्मों भवतीति ज्ञातव्यम्‌ | तदपि 
कस्मात्‌ , उपादानकारणसद्श हि कार्यमिति वचनात्‌ । तच्च पुनरुपादानकारणं शुद्धाशुद्ध- 
भेदेन द्विधा । रागादिविकल्परहितखसंवेदनज्ञानमागमभाषया शुह्नध्यांन वा केवलज्ञानोपत्तो 
शुद्धोपादानकारणं मवति । अशुद्धात्मा तु रागादिना अशुद्धनिश्चयेनाशुद्धोपादानकारणं भवतीति 
सूत्रार | ८ ॥ एवं चारित्रिस्य संक्षेपसूचनरूपेण द्वितीयस्थले गाथात्रयं गतम्‌.। अथ शुमा- 
शुभशुद्धोपयोगत्रयेण परिणतो जीवः शुभाशुभशुद्धोपयोगखरूपो भवतीत्युपदिशति-जीवो 
परिणम॒दि जदा सुहेण असुहेण वा जीवः कर्ता यदा परिणमति झुमेनाझुमेन वा परिणा- 
मेन सुहो असुहो हवदि तदा झुमेन झुभो भवति, अशुमेन वाउशुमो भवति । सुद्धेण 
तदा सुद्धों हि श॒ुद्धेन यदा परिणमति तदा झुद्धों भवति हि स्फुटम्‌ | कर्थभूतः सन्‌ ।, 


ल्जजजत>++तम+--+्+-3+++7प। पं पपभज पा भप।ध :_:_पफ:े्््प्+++तत+++तततत_+_ततततततततत++त+_+_++++* 


जानना । मावाथे--जब 'जिस तरहके भावोंसे यह आत्मा परिणमन करता है, तब 
उन्हीं स्वरूप ही है, इस न्यायसे वीतरागचारित्ररूप धर्मसे परिणमन करता हुआ वीतराग- 


चारित्र धर्म ही हो जाता है। इसलिये आत्मा ओर चारित्रके एकपना है। आत्माको 
- चारित्र भी कहते हैं ॥ ८ ॥ 


आगे आत्माके शुभ, अशुभ तथा शुद्ध: सावोंका निर्णय करते हैं--- . बलप्मा 
[ यदा जीव: ] जब यह जीव [ झुभेन अशुभेन वा परि_ट ट००. 
अथवा अशुभ परिणामोंकर .परिणमता हैं, [तदा शुभ 5 ५४! । कंचा 


शुभ वा अशुभ होता हे | अथात्‌ जब यह दान, पूजा, ब्रतादिरूप १ । 
णमता है, तब उन भावोंके साथ तन्‍्मय होता हुआ शुभ होता है। नये ॥ ५: 
कषाय, अज्तादिरूपः अशुभभावोंकरः . परिणत होता है, तब उन. कह 
खरूप हो जाता हैः। जैसे स्फटिकमणि .काले' फूछका संयोग शि ०7४६-०४" 
जाता है। क्योंकि स्फटिकका ऐसा ही परिणमन-खभाव हे | रा. व संहिर् कं 
समझना । [शुद्धेन तदा शुद्धों भवति] जब यह जीव आत्मीक वीर करता हू” 







९०, ] ' - प्रेवचर्नसोरः - 


अंग परिणाम वंस्तुखेभाव॑त्वेन निश्चिनेतिज-.. - 
णत्थिं विणा परिणाम अत्थो अत्थं विणेह परिणामों |.. 
दंबंगुणंपंजेयत्थो अत्यों अत्थित्तणिबत्तों [१५० 
नास्ति विना परिणाममथोंडर्थ विनेह परिणामः 
द्ृव्यगुणपर्ययस्थोइथो5स्तिलवनिवृत्तः ॥ १० ॥ 
मे खलु परिणाममन्तरेण वस्तु सत्तामालम्बते । वस्तुनों द्रव्यादिभिः परिणामात्‌ 
पृथगुपलम्भाभावान्निःपरिणामस्य खरश्द्भकल्पत्वाद्‌ दृश्यमानगोरसादिपरिणामविरोधान्र । 


परिणामसंब्भावों परिणामसद्भावः सनिति । तदब्॒था-यथा स्फटिकंमणिविशेषों निर्मोडपि 
_ जपापुष्पादिसकंकृष्णश्रेतोपाघिवशेन रक्तक्ृष्णश्रेतवर्णों भवति, तथाउयं जीवः खभावेन शुद्ध- 
बुंद्धैकलरूपोडपि व्यवहारेण गृहस्थापेक्षया यथासम्भवं सरागसम्यक्त्वपूर्वकंदानपूजादिशुभानु- 
छानेने, तपोधनापेक्षया तु मूलोत्तरगुणादिशुभानुष्ठानेन परिणतः शुमो ज्ञातन्य इति | मिथ्यात्वा- 
विरतिग्रमादकषाययोगपंत्रप्रत्मययरूपाशुभोपयोगेनाशुभो विज्ञेयः । निश्चयरत्रत्रयात्मकशुद्धोपयोगेन 
परिणतः शुद्धो ज्ञातव्य इति | किंच जीवस्यासंख्येयलोकमात्रपरिणामाः सिद्धान्ते मध्यमप्रति- 
पेत्त्या मिथ्याइथ्यादिचतुर्दशगुणस्थानरूपेण कथिताः । अत्र प्राघ्नतशास्रे तान्येव ग्रुणस्थामानि 
संक्षेपेण झुभाशुभश्लुद्धोपयोगरूपेण कथितानि । कथमिति चेत्‌ू--मिथ्यात्वसासादनमिश्रगुण- 
स्थानत्रये. तारतम्येनाशुभोपयोग:ः. तदनन्तरमसंयतसम्यग्दश्दिशविरतग्रमत्तसंयतगुणस्थानत्रये 
तारतम्येन झुभोपयोग:, तदनन्तरमग्रमत्तादिक्षीणकपायान्तगुणस्थानषट्टे तारतम्येन झुद्घोपयोग;, 
तदनन्तरं॑ सयोग्ययोगिजिनगुणस्थानह्ये झुद्धोपपोगफरूमिति भावार्थ: || ९ ॥ अथ निद्येकान्त- 
क्षणिकेकान्तनिषेधार्थ परिणामपरिणामिनोः परस्परं॑ कर्थचिदमेद॑ दशेयति--णत्थि विणा 
परिणाम अत्थो' मुक्तजीवे तावत्कथ्यते--सिद्धपयोयरूपशुद्धपरिणार्म विना झुद्धजीवपदार्थो 


परिणमता है, तब शुद्ध होता है'। जैसे रफटिकसणि जब पुष्पके संबंधसे रहित होता है 
/हह खपने शुद्ध ( निर्मेख ) भावरूप परिणमन करता है । ठीक उसी अकार आत्मा मी 
जानना; मॉडआ शुछ होता है । इस अकार आत्माके तीन भाव जानना ॥ ९॥ 
तो ४८४, अल अं वस्तुसे' अभिन्न ( एकरूप ) है, यह कहते हैं--- 
“| जि | | अथः नास्ति ] प्यायके विना द्रव्य नहीं होता है । क्योंकि 
| “७,  जोगो९रजानी परिणमस किये विना नहीं रहता, ऐसा नियम है । जो रहे, 
काठ लि असंभव समझना चाहिये | जेसे गोरसके परिणाम दूध, दही, 
भूदघुद्धिक कट सयादि अनेक हैं, इन निज परिणासोंके विना गोरस जुदा नहीं पाया 
. भवति -] नहीं 5 लिन परिणाम' नहीं होते, उस जगह गोरसकी भी संत्ता ( मोजूदगी ) 
परिणामंके विना द्रव्यकी सत्ता ( मोजूदंगी ) नहीं होती है । 







१२ - रायचन्द्रजेनशाखसाला - [ आअ० १, गा० १०- 


थन्तेरेण वस्तु परिणामोडुपि न सत्तामालम्बते । खाश्रयमूतस्थ वस्तुनो5मावे निराश्रयज 
परिणामस्थ. शून्यत्वप्रसज्ञात्‌ । वस्तु पुनरुद्/तासामान्यलक्षणे द्रव्ये सहभाविविशेषल- 
क्षणेषु, ऋमभाविविशेषलक्षणेषु पर्यायेषु व्यवस्ितमुत्यादव्ययभोव्यमयास्तिखेन निर्व॑त्ितं 
निवृत्तिमच्च । अतः परिणामखभावमेव ॥ १० ॥ ह 
नास्ति । कस्मात्‌ । संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेडपि प्रदेशमेदाभावात्‌ । अत्थ विणेह परिणामों * 
मुक्तात्मपदार्थ बिना इह जगति शुद्धात्मोपलम्मलक्षण: सिद्धपर्यायरूपः झुद्धपरिणामों नास्ति | 
कस्मात्‌ । संज्ञादिमेदेडपि ग्रदेशभेदामावात्‌ । दर्बगुणपञ्ञयत्थो आत्मखरूपं .द्रब्यं तत्व 
क्रेवलज्ञानादूयों गुणाः सिद्धरूपः पर्यायश्व, इव्युक्तलक्षणेषु दृब्यगुणपर्यायेषु .तिष्ठतीति द्रव्यगु- 
णपर्यायस्थी मवति | से कः कर्ता । अत्थो परमात्मपदार्थ:, सुवर्णद्रव्यपीतत्वादियुणकुण्डलादि 
पर्योयस्थछुवर्णपदार्थवत्‌ । पुनश्च किंरूप: । अत्थित्तणिवत्तो शुद्धदवव्यगुणपर्यायाधारभूंत॑ 
यच्छुद्वास्तित्व॑ तेन निर्दृत्तोडस्तित्वनिदृत्त), सुवर्णद्रब्यगुणपर्यायास्तित्वनिर्दत्तसुवर्णपदार्थवदेवेति | 
अयमत्र तात्पर्यार्थ: | यथा--मुक्तजीवे द्रव्यगुणपर्यायत्रयं परस्पराविनाभूतं दर्शितं तथा संसा-' 
रिजीवे5पि मतिज्ञानादिविभावगुणेश नरनारकादिविभावपुयायेषु, नयविभ[गेन यथासम्भर्व विज्ञेयम्‌ , 
तथैव पुद्छादिष्वपि | एवं शुमाशुभशुद्धपरिणामव्याख्यानसुख्यत्वेन तृतीयस्थले गाथाह््॒य गतम 
कोई ऐसा समझे कि, द्रव्यके विना परिणाम होता होगा, सो भी नहीं होता, . 
[ अर्थ विना परिणामों न] द्रव्यके विना परिणाम मी नहीं होता । क्योंकि परिणा- 
मका आधार द्रव्य है | जो द्रव्य ही न होवे, तो परिणाम किसके आश्रय रहे | यदि 
गोरस ही न होवे, तो दूध, दही, घी, तक्र इत्यादि पयोयें कहासे होवें, इसी. प्रकार 
द्रव्यके विना परिणाम अपनी मौजूदगीको नहीं पासकता है । तो कैसा पदार्थ अपने 
अस्तिपनेको पासकता है, [ द्रद्यगुणपययस्थ। अथ! ] जो द्रव्य गुण पयोयोमें रहता 
है, वह पदार्थ | अस्तित्वनिद्वेत्त:] अखिपने ( मौजूदगी ) से सिद्ध होता है। 
मावाथे--जिस जगह द्रव्य गुण पयोयोंकी एकता हो, वहापर ही द्रव्यका अस्तित्व 
है। जो इन तीनोंमेंसे एक मी कम होवे, तो पदार्थ ही न कहछावे । जेसे सुव्शट ८, ५४०- 
और उसमें पीतादिशुण हैं, तथा कुण्डछादि पयोय हैं । जो इनमेंसे एककीः2: अप 
है, तो सोनेका अभाव -ही होजाता है, ठीक इसी श्रकार दूसरे पढ़ कंतचा .. . 
_खरूप समझना । इससे यह बात सिद्ध हुईं कि, परिणाम | कल 
विना द्रव्यका अभाव होजाता है। यहॉपर 'इतनी विशेषता ओर /६ 






पेहे ॥ ५४८४६ : 

जैसा द्रव्य होता है, वहापर बेसे ही गुण पयोय होते हैं, इस ह जग 
शुद्ध गुण पयोय और अशुद्ध आत्माके अशुद्ध गुण.पयोय होते हैं 87९0 ,< |; 
अशुभ परिणामरूप परिणमता है, वहाँ इन अपने परिणामोंसे |! प्याव संहिल 9.7 





हुआ उसी सखरूप हो जाता हे ।, जब शुद्धपरिणामोंरूप परिणमनः. करत 57] 5: 


/. अनना, के 


“ तो ७४ 2) 
. पु जफ्रति ' 
प्रो 


रू 
हि तर 
8 


४ छछे* जो 
“7. हु), पं को से 
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११. ]  ' «“ प्रवचनसार; -- १३ 


अथ चारित्रपरिणामसंपर्कसम्भववतोः शुद्धशुभपरिणामयोरुपादानहानाय. फलमाठो- 
चयति-- 
धम्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्धसंपयोगज़ुदो । 
पावदि णिवाणसुह सुहोवजुत्तो व सम्गसुहं ॥ ११॥ 
धर्मेण परिणतात्मा आत्मा यदि शुद्धसंग्रयोगयुतः 
प्राप्नोति निवाणसुर्ख शुभोपयुक्तो वा खर्गसुखम ॥ ११॥ 


यदायमात्मा धर्मपरिणतखभावः शुद्धोपयोगपरिणतिसुद्रृहति तदा निःअल्लनीकशक्तितया 


"  खकार्यकरणसमर्थचारित्रः साक्षान्मोक्षमवाप्नीति । यदा तु धर्मपेरिणतखभावोडपि शुभो- 


पयोगपरिणत्या संगच्छते तदा सम्रत्मगीकशक्तितया खकार्यकरणासमथथः कथ्थ॑चिहद्विरुद्धका- 
येकारिवारित्रः शिखितप्तप्नतोपसिक्तपुरुषो दाहदुःखमिव खर्गसुखबन्धमवामोति । अतः 
शुद्धोपयोग उपादेयः शुभोपयोगो हेयः ॥ ११॥ 


“ ॥.१०. | अथ वीतरागंसरागचारित्रिसंज्ञयोः झुद्धशुभोपयोगपरिणामयोः संक्षेपेण फर्ू दर्श- 


ति--धम्मेण परिणदप्पा अप्पा धर्मेण परिणतात्मा परिणतखरूपः सन्नयमात्मा जदि 
सुद्धसंपयोगजुदो' यदि चेच्छुद्धोपयोगामिधानशुद्धसंप्रयोगपरिणामझुतः परिणतो भवति 
पावदि णिघाणसुहं तदा निवांणसुखं प्राप्नोति । सुहोवज्ञुत्तो ब सग्गसुहं शुभोपयोगयुत 
- परिणतः सन्‌ खर्गसु् ग्राप्तोति । इतो विस्तरम--इृह धर्मशब्देनाहिंसालक्षणः सागारानगार- 
रूपंस्तंथोत्तमक्षमादिलक्षणो रत्नत्रयात्मको वा, तथा मोहक्षोभमरहित आत्मपरिणामः झुद्धवस्तु- 
खभावश्वेति भूद्यत | स एवं धर्म: पर्यायान्तरेण चारित्र भण्यते । “चारितिं खु धम्मो” इति 
वचनात्‌ । त्च चारित्रमपहतसंयमोपेक्षासंयममेदेन सरागवीतरागमेदेन वा झुभोपयोगशुद्धोप- 


खरूप होजाता है । क्योंकि परिणाम द्रव्यका खभाव है ॥ १० ॥ 

आगे शुभपरिणाम ओर शुद्धपरिणाम ये दोनों चारित्र हैं, इनके फलको कहते हैं-.- 
हऋझादि आत्मा शुद्धसंभयोगयुतः तदा निवाणरुख प्राध्नोति ] जब आत्मा 
सहित होता है,' तब मोक्षसुखको पाता है। [ वा शुभोपयुक्तः ] और 
भावोंमें परिणमता है, तब [ खवगेरुरख ] खर्गेके ' सुख पाता है । 
[ घसंपरिणतात्मा ] धर्मसे परिणसा है, खरूप ,'जिसका | 
सराग भावोंकर धर्स दो प्रकारका है ।.. जब यह आत्मा वीतराग 
.. हुआ शुद्धोपयोगमभावोंमें . परिणमन करता है, तब कर्मोसे 
भूदबुद्धिके 60 ” सयोवनर्दीं जासकती ॥ अपने कार्य .करनेको समर्थ होजाता है, इस- 
निज सुख जो सोक्षसुख उसको खमभाव ही से पाता है, ओर जब 
, ज्त, संयमादिरूप सरागभावोंकर परिणमता हुआ. झुमोपयोग 
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श्४० - - रायचन्द्रजेनशास्रमाठछा - [ आ० ९, गा० १२- 


अथ चारित्रपरिणामसंप्कौसंभवादल्यन्तहेयस्याशुभपरिणामस्य फलमालोचयति--- 
अखुहोदयेण आदा कुणरो तिरियो भवीय णेरइयो। 
दुक्खसहस्सेहि सदा अभिधुदों भमदि अचंत ॥ १२॥ 
अशुभोदयेनात्मा कुनरस्तियेग्भूत्वा नेरयिकः । 
दुःखसहसेः सदा अमिश्नती अमलल्यन्तम्‌ ॥ १२॥ 
यदायमात्मा मनागपि धर्मपरिणतिमनासादयन्नशुभोपयोगपरिणतिमालम्बते तदा कु- 
मनुष्यतियडारकअ्रमणरुप॑ दुःखसहखबन्धमनुभवति । ततश्रार्रिलवसथाप्यभावादल- 


योगमेदेन च द्विधा भवति । तत्र यच्छुद्धसंप्रयोगशब्दवाच्यं शुद्धोपयोगखरूपं वीतरागचारित्रें तेन 
निर्वाणं छमते | निर्विकल्पसमाधिरूपशुद्धोपयोगशक्तयमावे सति यदा शुभोपयोगरूंपंसरागचांरि- 
त्रेण परिणमति तदा-पूर्वमनाकुछुत्वलक्षणपारमार्थिकखुखबिपरीतमाकुछ्त्वोत्पादक खर्गसु्ख हभते। 
पश्चात्‌ परमसमाधिसामम्रीसद्भावे मोक्ष च छमते इति सूत्रार्थ: ॥ ११ ॥ अथ चार्त्रिपरि- 
णामासंभवादल्मन्तहेयस्याशुभोपयोगस्य॒ फर्क दशेयति--असुहोदयेण अश्यमोदयेन आदा 


आत्मा कुणरों तिरियो भवीय णेरइयो कुनरस्तियड्धारको भूल | कि करोति | दुक्खस- 
हस्सेहिं सदा अरभिंधुदों भमदि अच्च॑तं दुःखसहजैः सदा सर्वकाल्मभिध्वतः कदर्थित 


रिणतिको धारण.करता है, तब इसकी शक्ति कर्मोंसे' रोकी जाती है । इसलिये मोक्षरूपी 
कार्य करनेको असमर्थ हो जाता है। फिर उस शुंभोपयोग परिणमनसे कर्मबन्धरूप 
खगांके सुखोंको ही पाता है। यद्यपि शुभोपयोग चारित्रका अंग है, तो भी अपने सुखसे 
उल्ठा परके आधीन संसारसंबन्धी इन्द्रियोंस उत्पन्न होनेवाले सुखकों कारण है। 
. क्‍योंकि यह राग-कषायसे मिला हुआ है, ओर जो इन्द्रियजन्य सुख है, वह वासतवमें 
दुःख ही है । जेसे कोई पुरुष गरम घी अपनी देहपर ड़ालता है, तो उससे बंहं दाहके 

*खको पाता है। ऐसे घीके भी छगनेसे कुछ शांतपना नंहीं होता । जिस तेंरह केवल 
आगके जलनेसे दुःख होता है, वेसा ही दुःख इस गरम घीसे भी होता हु सारी 


| 7० ही बै 


इन्द्रियजनित सुखकों गरम, घीके समान जानना चाहिये । अथोत्‌ यह छू: ४ 


संसारके .फछको देता है, इस कारण अशुभोपयोगके ससान शब्यागने | - ; “कं 
शुद्धोपयोग, आत्मीकसुंखको “कि जिसमें किसी तरहकी भी आकुछता रा जद को 

इसलिये उपादेय है ॥११॥., आगे बिलकुछ ह्ागने योग्य ओर ( 
जो, अशुभोपयोग है, उसके फर्ंको दिखाते हैं--[ अश्युभो 
भ्रमति ] अद्वत, विषय, कषायरूप अशुभोपयोगोंसे परिणमता यह 
बहिमुख संसारीजीव है, वह बहुत काछृतक संसारमें भटकता है | 
[ कुंतर/ तियग्रेरयिक; .भूत्वा सदा अभिद्वुंत+ ] खोदय (6 










की 
मन छ । 


१३. ] क्‍ - अवेचनसारः - रथ 


न्तहेय एवायमशुभोपयोग इति । एवमयमपास्तसमस्तशुभाशुभोपयोगवत्तिः शुद्धोपयोग- 
वृत्तिमात्मसात्कुरवाणः शुद्धोपयोगाधिकारमारभते ॥ १२ 
तत्र शुद्धोपयोगफलमात्मनः ग्रोत्साहनाथममिष्ठोति-- 
अइहसयमादससुत्थ विसयातीद अणोवमसणंतं । 
अव्वुच्छिण्ण च सुह सुद्ुदओगप्पसिद्धाण ॥ १३॥ 
अतिशयमात्मसम॒त्यं॑ विषयातीतमनोपस्यमनन्तम्‌ । 
अब्युच्छिन्नं च सुख शुद्धोपयोग्रसिद्धानाम ॥ १३ ॥ 
आसंसारादप्‌र्वपरमाडुताह्मदरुपलादात्मानमेवाश्रिय॒गवृत्तव्वापराश्रयनिरपेक्षत्वादल- 
न्तविलक्षणलात्समस्तायतिनिरपायित्वान्नेरन्तर्यप्रवेतमानत्वाच्चातिशयवदात्मसमुत्यं॑ विषयाती- 
तमनोपम्यमनन्तमव्युच्छिन्न॑ श॒ुद्धोपयोगनिःपन्नानां सुखासत तत्सवैथा ग्राथनीयम ॥ १३॥ 


पीडितः सन्‌ संसारे अल्यन्त श्रमतीति | तथाहि--निर्विकारशुद्धात्मतत्तरुचिरूपनिश्वयसम्य- 
क्त्वस्य तंत्रेव शुद्धात्मन्यविक्षिप्तचित्तवृत्तिरूपनिश्चयचारित्रिय्य च विलक्षणेन विपरीतामिनिवेशज- 
नकेन दृष्टश्रुतानुभूतपश्चेन्द्रियविषयामिलाषतीत्रसंक्रेशरूपेण चाशुभोपयोगेन यदुपाजितं पापकर्म 
तदुदयेनायमात्मा सहजशुद्धात्मानन्दैकलक्षणपारमार्थिकसुखबिपरीतेन दुःखेन दुःखितः सन्‌ 
खखभावभावनाच्युतो भूत्वा संसारेड्त्न्तं श्रमतीति तात्पयोर्थ: ॥ एव्प्लुपयोगत्रयफठकथनरूपेण 
चतुर्थस्थले गाथाद्रय॑ गतम्‌ || १२ ॥ अथ शुभाशुभोपयोगढ्वय निश्चयनयेन हेये ज्ञात्वा 
झुद्धोपयोगाधिकारं ग्रारममाण:, झुद्धात्ममावनामात्मसात्कुबण: सन्‌, खखभावजीवस्थ ग्रोत्सा- 
हनाथ शुद्धोपयोगफर्ल प्रकाशयति |-अथवा द्वितीयपातनिका-यब्पि झुद्घोपयोगफलमग्रे ज्ञान 
सुख च संक्षेपेण विस्तरेण च कथयति तथाप्यत्रापि पीठिकायां सूचनां करोति | अथवा 
तृतीयपातनिका-पूब शुद्धोपयोगफर्ल॑ निर्वाणं भणितमिदानीं पुनर्निवाणस्थ फलमनन्तसुर्ख कथय- 
तीति पातनिकात्रयस्था्थ मनसि धृत्वा सूत्रमिदं ग्रतिपादयति--अइसर्य॑ आसंसाराद्देवेन्द्रादि- 











(४ ्मिगफ रे होकर हजारों दुःखोंसे हमेशा दुःखी होता हुआ, संसारमें भ्रमण 
“/नीनना; ५7४ मर वार्थं---शुभोपयोग किसी एक व्यवहारनयके अंगसे धर्मका अंग है, परंतु 
- तो “४, [ १ रे >श्तो धर्मका अंग किसी तरह भी नहीं है । इसलिये यह अत्यंत ही हेय 
.  जऊानि हे रा 'छै लगे रहते हैं, वे खोदे मनुष्य, तिर्यच, नारकी इन तीन गतियोंसें 

 »।* जो कि #प होते हुए सदाकारू भटकते हैं ॥ १२ ॥ आगे अग्यंत उपादेय 

पका |ज्से दिखाते हैं।--][ झुद्धोपयोगपसिद्धानां एलाहर् खुख] 
'... मूँढबुद्धिकेर६ त्रसे उत्पन्न हुए जो अरहंत ओर सिद्ध हैं, उनके ही ऐसा 
_. सचति -] नहीं+लिये/सा है सुख? [ अतिशयं ] सबसे अधिक है। क्‍योंकि अनादिका- 


! ४:६५ > ४ भर 2 यॉमें' +| 
भेजते, [ तसये »« कभी इन्द्र बगेरहकी,पदवियोंमें भी अपूर्व आश्र्य करनेवाला परम- 
, और ६ ; 


१६ - रायचन्द्रजेनशाखमालछा - [अ० १, गा० १४- 


अथ शुद्धोपयोगपरिणतात्मखरूप निरूपयति-- । 
सुविद्दिपयत्थसुत्तो संजमतवसंज्ञुदों विगदरागो। 
समणो समखुहदुक्खों भणिदों सुद्धोचओगो त्ति.॥ १४ ॥ 
सुविदितपदार्थसूत्र; संयमतप+संयुतो विगतरागः । 
श्रमणः समसुखदुःखो भणितः शुद्धोपयोग इति ॥ १४॥ 
सूत्राथज्ञानवलेन खपरद्रव्यविभागपरिज्ञानकारणात्‌, विधानसमर्थत्वात्सुविदितपदार- 
सूत्र; । सकठघड्जीवनिकायनिशुम्भनविकत्पासब्चेन्द्रियाभिलाषविकव्पाच् व्यावल्योत्मनः शु- 


सुखेभ्योड्प्यपूर्वाद्भतपरमाह्नादरूपत्वादतिशयखरूप, आदसमुत्थ॑रागादिविकल्परहितखजुद्धा-. 
व्संवित्तिसमुत्पननत्वादात्मसमुत्यं, विसयातीदं निर्विषयपरमात्मतत्तपप्रतिपक्षभूतपश्चेन्द्रियबि- 
षयातीतलाद्विषयातीतं, अणोवर्म निरुपमपरमानन्देकलक्षणलरेनोपमारहितत्वादनुपमं, अणंत॑ 
अनन्तागामिकाले बिनाशाभावादग्रमितल्ाद्वाउनन्तं, 'अब्बुब्छिए्णं व असातोदयामावानि- 
रन्‍्तरत्वादविच्छिन च सुह एवमुक्तविशेषणविशिष्ट सुख भवति | केषाम्‌। सुझ्भुवओगप्प- 
सिद्धाणं वीतरागपरमसामायिकशब्दवाच्यशुद्धोपयोगेन ग्रसिद्धा उत्पन्ना येडहेत्सिद्धास्तेषामिति । 
अत्रेदमेव सुखमुपादेयत्वेन निरन्तरं भावनीयमिति भावार्थ: || १३ | अथ येन शुद्धोपयोगेन 
पूर्वोक्तसुखं मव॒ति तत्परिणतपुरुषलक्षणं प्रकाशयति--खुविदिदपयत्थसुत्तों ' सुष्ठ संशयादिर- 
हितत्वेन बिदिता ज्ञाता रोचिताश्व निजश॒द्धात्मादिपदार्थास्तत्रतिपादकसूत्राणि च येन स झुविदि 


आनंद्रूप नहीं हुआ । फिर केसा है ? [ आत्मसपुत्थं ] अपंने आत्मासे ही उत्पन्न 
हुआ है, पराधीन नहीं है । फिर केसा है ? [ विषयातीत ] पाँच इंद्रियोंके रपश, 
रस, गंध, रूप, शब्दखरूप जो विषय-पदार्थ उनसे रहित है, संकलप-विकल्परहित 
अंतींद्रियसुख है । फिर कैसा है ? [ अनोपमय ] उपमासे रहित है, अथोत्‌ तीन छोकमें 
जिस सुखके बराबर दूसरा सुख, नहीं हे । इस सुखकी अपेक्षा दूसरे सब सुख दुःख ही 
खरूप हैं.। फिर -केसा है ! [ अनन्त ] जिसका नाश नहीं . सदा 
फिर केसा है ! [ अव्युच्छिन्न ] वाधार्‌हित-हमेशा एकसा रहता 
शुद्धोपयोगका ही फूछ है। इससे यह अभिप्राय निकला कि ' 
उपादेय है, और शुभ अशुभोपयोग हेय है । इन दोनोंसें व्यवर्ा श्र 
शुभोपयोग तो उपादेय है, परन्तु अशुभोपयोग तो सर्वथा ही 
शुद्धोपयोग सहित जीवका खरूप कहते हँ--[ एताहडाः अ्र 
इति.मणित। ] ऐसा परम भुनि शुद्धोपयोग मावस्वरूप परिणमता है 
देवने कहा हे । केसा है, वह श्रमण अथोत्‌ मुनि । [ सुविदि 
रीतिसे जान लिये हैं, जीवादि नव पदार्थ तथा इन पदार्थोका 







१४. ] 5 “प्रवचनसार) -' ह १७ 


द्धखरुपे संयमनात्‌, खरूपविश्रान्तनिस्तरद्नचेतन्यग्रतपनाश्व संयमतप)संयुतः | सकल- 
बिके प है 9] [2 
मोहनीयविपाकविवेकभावनासौष्ठ वस्फुटी कृतनिर्विकारा त्मख रूप त्वाहि ग तरा गः । परमकलाव- 


 छठोकनाननुभूयमानसातासातवेदनीयविपाकनिवर्तितसुखदुःखजनितपरिणामवेषम्यात्समसुख- 
, दुःखः अ्रमणः शुद्धोपयोग इत्यमिधीयते ॥ १४ ॥ 


के 5 8. 


हि ५ [ 


तपदार्थसूत्रो भण्यते | संजमतवसंजुदो वाह्ये दृब्येन्द्रियव्यावतनेन पड़जीवरक्षणेन चाम्यन्तरे 


' निजशुद्धात्मसंवित्तिबलेन खरूपे संयमनात्‌ संयमयुक्तः, बाह्याम्यन्तरतपोबलेन कामक्रोधादिशत्र- 
'मिरखण्डितग्रतापस्य खशुद्धात्मनि प्रतपनाहिजयनात्तप:संयुक्त: | विगदरागो वीतरागशुद्धात्मभा- 


वनाबलेन समस्तरागादिदोषरहितल्वाद्वीतराग:। समसुहदुकखो निर्विकारनिर्विकल्पसमाघेरुद्वता 
समुत्पन्ना तथेव परमानन्तसुखरसे लीना तछया निर्विकारखसंवित्तिछृपा या तु परमकढा 
तदवष्टम्मेनेशनिष्टिन्द्रियविषयेषु हषेविषादरहितत्वात्समसुखदुःखः समणो एवं ग्रुणविशिष्ट' 
श्रमणः परममुनिः भणिदों सुद्धोवओगो त्ति छझुद्धोपयोगो भणित इत्ममिग्रायः || १४ ॥ 
एवं झुद्धोपयोगफर्लंभूतानन्तसुखस्य शुद्घोपयोगपरिणतपुरुषस्य -च कथनरूपेण पश्चमस्थले 
गाथाह्वर्य गतम्‌ ॥ 

( अथास्वान्तराधिकारस्थोपोद्धातः )--अथ ग्रवचनसारूयाख्यायां मध्यमरुचिशिष्यप्रति- 
बोधनार्थायां -मुख्यगौणरूपेणान्तस्तत्त्वबहिस्तत्त््ररूपणसमर्थायां च प्रथमत एकोत्तरशतगाथा- 
भिज्ञनाधिकार,, तदनन्तर॑ त्रयोदशाधिकशतगाथामिदेशेनाधिकार:,' ततश्व सप्तनवतिगाथामिश्चा- 
रित्राधिकारश्वेति समुदायेनिकादशाधिकत्रिशतप्रमितसूत्रैः सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्ररूपेण महाधिका- 
र््र्ये भवति | अथवा टीकाभिप्रायेण तु सम्यग्ज्ञानज्ञेयचारित्राधिकारचूलिकारूपेणाधिकारत्रयम्‌ | 
तत्राधिकारत्रये प्रथमतस्तावज्ज्ञानाभिधानमहाधिकारमध्ये द्वासप्ततिगाथापयन्त झुद्घोपयोगाधिकारः 
कथध्यते । ताझु द्वासप्ततिगाथासु मध्ये 'एस सुरासुर-” इमां गाथामार्दि कृत्वा पाठक्रमेण चतुद- 
शगाथापयन्तं पीठिका । तदनन्तरं सप्तगाथापयंन्तं सामान्येन सर्वज्ञसिद्धिः, तदनन्तर॑ त्रय्रिश- 


सने, अथोत्‌ जिसने अपना ओर परका भेद्‌ भले प्रकार जान लिया है, श्रद्धान किया है 












7 ऋपमें ही आचरण किया है, ऐसा मुनीश्वर ही शुद्धोपयोगवाछा है । फिर केसा 
ध॒ - आनता, “गो संयुतः ] पाँच इन्द्रिय .तथा मनकी असिछापा ओर छह कायके 
४ वो; [ है पे आत्माकों रोककर अपने खरूपका आचरण रूप जो संयम, और 
... | ज़फ़ाति |३ डे ख्षेरह प्रकारंक तपके वछकर खरूपकी खिरताके प्रकाशसे ज्ञानका 
7 ७, जोगशिल्जानौना ) खरूप तप; इन दोनों कर सहित हे । फिर कैसा है? 
7 (है), ' ईकोछ छिपे र है, परद्वव्यसे रंमण करना रूप परिणाम जिसका। फिर _ 
रे भूंडवुद्धिकेर६४ 7 सयोविद)ख; ] समान हैं, सुख ओर दुःख जिसके अथोत्‌ उत्कृष्ट- 
:. भचति -]' नहीं ८ लिव इष्ट वा अनिष्टरूप इन्द्रियोंके विषयोंमें हप तथा 


ऐसा .जो श्रमण. है, वही शुद्धोपयोगी.कहा जाता हे ॥ १४॥ 


अप ६४ 


१८ “ रायचन्द्रजेनशासरमाला - [ अ० ९, गा० १५- 


अथ शगुद्धोपयोंगलाभान्तरभाविविशुद्धातख भावठाभममिनन्द्ति--- 
'डवओगविखुद्धों जो विगदावरणंत्रायमोहरओ । 
भूदों सयमेवादा जादि पर॑ णेयमूदाणं ॥ १५॥ 
उपयोगविशुद्धों यो विगतावरणान्तरायमोहरजाः । 
भूतः खयमेवात्मा याति पर ज्ञेयभूतानाम्‌ ॥ १५ ॥ क्‍ 

यो हि नाम चेतन्यपरिणामलक्षणेनोपयोगेन यथाशक्ति विशुद्धों भूल्वा वर्तते स 


द्वाथापयेन्त ज्ञानप्रपश्च: | ततश्वाष्टादशगाथापयन्त॑ सुखग्रपश्चश्रेत्यन्तराधिकारचतुष्टयेन शुद्धोप- 
योगाधिकारों भवति | अथ पश्चविंशतिगाथापयन्तं ज्ञानकण्ठिकाचतुष्टयप्रतिपादकनामा दितीयो5- 
धिकारब्रेत्नधिकारदयेन, तदनन्तरं ख़तन्नगाथाचतुष्टयेन चेकोत्तरशतगाथामि; ग्रथममहाधिकारे 
समुदायपातनिका ज्ञातव्या || 

इदानीं ग्रथमपातनिकामिग्रायेण प्रथमतः पदश्चगाथापयेन्त॑ पश्चपरमेप्ठिनमस्कारादिग्ररूपण- 
प्रपञ्च;, तदनन्तरं सप्तगाथापर्यन्तं ज्ञानकण्ठिकाचतुष्टयपीठिकाब्याख्यानं क्रियते, तत्न पदञ्मसस्‍थरानि 
भवन्ति तेष्वादी नमस्कारमुख्यत्वेन गाथापश्चकं, तदनन्तरं चारित्रसूचनमुख्यत्वेन 'संपज 
णिब्वा्णं” इति ग्रश्धति गाथात्रयमथ शुभमाशुमशुद्धोपयोगत्रयसूचनमुख्यत्वेन 'जीवो परिणमदि/ 
इंद्यादिगाथासूत्रहयमथ तत्फलकथनमुख्यतया “धम्मेण परिणदप्पा? इति प्रभ्नति सूत्रहयम्‌ | अथ 
शुद्धोपयोगध्यातुः पुरुषस्य ग्रोत्साहनारथ झुद्धोपयोगफलदशनार्थ च प्रथमगाथा, झुद्धोपयोगिपुरु- 
षलक्षणकथनेन द्वितीया चेति अइसयमादसमुत्य” इत्यादि गाथाह॒यम्‌ | एवं पीठिकामिधानग्रथ- 
मान्तराधिकारे स्थरूपग्चकेन चतुर्दशगाथामिस्समुदायपातनिका ग्रोक्ता ॥ 

इति चतुर्दशगाथामिः स्थल्पद्बकेन पीठिकामिधानः प्रथमोडन्तराधिकारः समाप्त: ॥ 

तदनन्तरं सामान्येन सर्वज्ञसिद्धिज्ञोनबिचारः संक्षेपेण शुद्धोपपोगफर्ल चेति कथनरूपेण 
गाथासप्तकम्‌ | तत्र स्थरूचतुष्टयं भवति, तस्मिन्‌ प्रथमस्थले सर्वज्षखरूपकथनाथ प्रथुमगाफ़ा .. 





बिहीणो” इत्यादि गाथाइयम्‌ | अथ सर्वज्ञश्रद्धानेनानन्‍्तसु्ख भवतीति/८#, .... ०,» . 
त्थवरिट्टं' इत्यादि सूत्रमेकण्‌ | अर तीनछ धन एट. एन? [| (( की 
केवलिभुक्तिनिराकरणमुख्यत्वेन द्वितीया चेति पक्खीणधाइकम्मो! - # न्‍त पेंड़े ॥ ५:५० 
: एवं द्वितीयान्तराधिकारे स्थह्चतुष्टयेन समुदायपातनिका ॥ तबथा :“&, ८... 


आगे शुद्धोपयोगके छाभके बाद ही शुद्ध आत्मखभावकी प्राप्ति < ४ रो संहिल 29 
[ यः उपयोगहछाुद्धः आत्मा ज्ञेयभूतानां पार याति ] (ए करत ह ; 


१६. |. ' “ अवचनसार। -- १९ 


खल॒गतिपदय॒द्धि्मानविशिष्टविशुद्धिशक्तिरद्नन्थितासंसारबद्धव्ठतरमोहग्रन्थितयाल्वन्तनि 
विंकारचेतन्यो निरस्तसमस्तज्ञानदर्शनावरणान्तरायतया निःप्रतिधविजृम्मितात्मशक्तिश्न खय- 
भेव भूतो शेयत्वमापन्नानामन्तमवामोति । इह किलात्मा ज्ञानखभावों ज्ञानं तु शेयमात्र 
ततः समस्तज्ञेयान्तवर्तिज्ञानखभावमात्मानमात्मा शुद्धोपयोगग्रसादादेवासादयति ॥ १५॥ 
अथ शुद्धोपयोगजन्यस्स शुद्धात्मखभावलाभस्य कारकान्तरनिरपेक्षितयाउलन्तमात्मायत्तत्व॑ 
धोतयति- 

तह सो लद्धसहावों सब्ण्ह सकोगपदिमहिदो । 

भूदों सयमेवादा हवदि सथझु त्ति णिद्िद्दो ॥ १६ ॥ 


नन्‍्तरं॑ केवलज्ञानं भवतीति कथयति | अथवा द्वितीयपातनिका--कुन्दकुन्दा चाय देवाः 
सम्बोधन कुर्वन्ति, हे शिवकुमारमहाराज, कोडप्यासनभव्यः संक्षेपरुचिः पीठिकाव्याख्यानमेव 
श्रुत्वात्मकाय करोति, अन्यः को5पि पुनर्विस्तररुचिः झुद्घोपयोगेन संजातसर्वज्ञस्थ ज्ञानसुखादिक 
विचार्य पश्चादात्मकार्य करोतीति व्यास्याति--उघओगविसुद्धों जो उपयोगेन झुद्घोपयोगेन 
परिणामेन विश्ञुद्धों भूत्वा बतेते यः विगदावबरणंतरायमोहरओ भूदो विगतावरणान्तराय- 
मोहरजोमूतः सन्‌ | कथम्‌। सयमेव' निश्चयेन खयमेव आदा स पूर्वोक्त आत्मा जादि 
याति गच्छति | कि परं पास्मवसानम | केषाम | णेयभूदाणं ज्ञेयभूतपदार्थीनाम्‌ | सब 
जानातील्यर्थ: | अतो विस्तरः--यो निर्मोहशुद्धात्मसंवित्तिकक्षणेन शुद्धोपयोगसंज्ञेनागमभाषया 
पृथेत्ततबितरकवीचारप्रथमशुक्नध्यानेन पूते निरबशेषमोहक्षपं कृत्वा तदनन्तरं रागादिविकल्पो- 
पांधिरहितखसंवित्तिकक्षणनेकल्ववितकवी चारसंज्ञद्वितीयशुक्ष्यानेन क्षीणकषायगुणस्थानेडन्तमु- 
हतकार्॑ स्थित्वा तस्वेबान्यसमये ज्ञानद्शनावरणवीर्यान्तरायामिधानघातिकर्मत्रय युगपद्विनाश- 
यति | स जगन्नयकालत्रयवर्तिसमस्तवस्तुगतानन्तधमाणां युंगपत्नकाशर्क केवलज्ञानं प्राप्तोति। 
ततः स्थितं शुद्धोपयोगात्सवैज्ञों भवतीति || १५ ॥ अथ शुद्धोपयोगजन्यस्यथ शुद्धाध्मखभाव- 


नह स्का प्रा लरकका्वात जलता जइल 









४१७ 


है, वही तीनकारूवर्ती समस्त पदार्थाके जाननेवाले केवलज्लानको 


३ 
जानच 
2 नल [(.भसा दोता हुआ कि [ विगतावरणान्तरायमोहरजाः खयमेव 
भू हे हि. 3 हुई ज्ञानावरण, दशनावरण, अन्तराय, तथा मोहनीयकर्सरूप 
क 08 आप ही होता हुआ । भावार्थ--जो शुद्धोपयोगी जीब 


2 0 मी शरद होता हुआ बारहवें गुणश्थानके अन्तमें' संपूर्ण चार घांतियां क 
54 की लीरओ 5 हि सें राज्ञानको पाता है, ओर आत्माका खभाव ज्ञान है, ज्ञान ज्षेयकें 


२० !' '€ - रायचन्द्रजेनशाखमाला - [ अ० १, गा०:१६- 


तथा स लब्धखभावः सर्वज्ञः सर्वोकपतिमहितः । 
भूतः खयमेवात्मा भवति खयस्भूरिति निर्दिष्ट ॥ १६॥ 


' अय॑ खल्वात्मा शुद्धोपयोगभावनानुभावग्रस्तमितसमस्तघातिकर्मतया समुपलब्धशुद्धा- . 
नन्तशक्तिवित्खभावः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञायकरखभावेन  खतत्रत्वाइह्दीतकर्तृल्लापिकारः, 
शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनखभावेन ग्राप्यत्वात्‌ कर्मत॑कलयन , शुद्धानन्तशक्तिज्ञान- ' 
विपरिणमनखभावेन साधकतमत्वात्‌ करणल्वमनुबिश्राणगः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिण- 
मनखभावेन कमणा समाश्रियमाणलात्‌ संग्रदानल दधानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरि- .. 
णमनसमये पृर्वग्रवृत्तविकलज्ञानखभावापगमे5ुपि सहजज्ञानखभावेन ध्ुवत्वावठम्बनादपा- 


लामस्य भिन्नकारकनिरपेक्षवेनात्माधीनले ग्रकाशयति--तह सो रूद्धसहावों यथा निश्चय- 
र्त्रयलक्षणशुद्धोपयोगग्रसादात्सव॑ जानाति तथैब सः पूर्वोक्तलब्धशुद्धात्तखभावः सन्‌ आदा 
अयमात्मा हवदि सर्यभु त्ति णिहिद्टों खयम्भूभेवतीति निर्दिष्ट; कथित: | कि विशिष्टो 
भूत: । सच्ण्हू सबलोगपद्मिहिदों भूदो सर्वकज्ञ: सर्वकोकपतिमहितश्व॒ भूतः सं- 


होता है, तव कर्ता-कमोंदि छह कारकरूप आप ही होता हुआ स्वाधीन, होता है, ओर 
किसी दूसरे कारकको नहीं चाहता है, यह कहते हैं--- [ तथा स आत्मा खयम्भः 
मवति इति निदिष्ट; ] जेसे शुद्घोपयोगके अभावसे केवलज्ञानादि गुणोंकों प्राप्त 
हुआ था, उसी प्रकार वही आत्मा “सखयंभू! नामवाढा भी होता है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने. 
कहा है। तात्पय यह है, कि जो आत्मा केवलज्ञानादि खाभाविक गुणोंको भ्राप्त हुआ हो, 
उसीका नाम खयंभू है। क्योंकि व्याकरणकी व्युत्पत्तिसे भी जो 'खर्य” अर्थात्‌ आप ही से 
अथोत्‌ दूसरे द्रव्यकी सहायता बिना ही “भवति' अथोत्‌ अपने खरूप होवे, इस कारण 
इसका नाम स्वयंभू कहा गया है, यह आत्मा अपने सरूपकी आरप्तिके समय दूसरे; कार- 
ककी इच्छा नहीं करता है। आप' ही छह कारकरूप होकर अपनी सिद्धि करता है, क्योंकि _ 
आत्मामें अनंत शक्ति, है, केसा है वह | लब्यखभावः ] किया हे 
कर्मके नाशसे अनंतज्ञानादि शक्तिरपष अपना खभाव जिसने ? पि 


हे 58 
॥ अर ण्कः हम की पी है 
नाच ३8 2553) 







परकी सहायताके विना अपने शुद्धोपयोगके बरसे अनादि 
अनेक अकारके वन्धोंको तोड़कर निश्चयसे इस पदवीको प्राप्त 
सुर, असुर, मनुष्योंके स्वामियोंसे पूज्य सर्वज्ञ बीतराग तीन 
. खय॑भूषदको आप्त. हुआ है । 


है कह०, -» “-प्रवंचनसार। - २१ 


: दानलमुपाददानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनखभावस्याधारभूतत्वादधिकरणलमा- 


त्मसात्कुवोीणः, खयमेव पट्ारकीरूपेणोपजायमानः, उत्त्तिव्यपेक्षया द्रव्यभावभेदमि 
न्नधातिकर्माण्यपास्स खयमेवाविभूतत्वाद्या खयंभूरिति निर्दिश्यते । अतो-न निश्चयतः 


जातः | कथम्‌ ।. सयमेघ निश्चयेन खयमेवेति | तथाहि-अमिन्नकारकचिदानन्देकचैतन्यख- 
खमभावेन खतत्रत्वात्‌ कर्ता भवति | निद्याननदेकखभावेन ख़य ग्राप्यत्वात्‌ कर्मकारक॑ भवति। 
शुद्धचितन्यखभावेन साधकतमत्वात्करणकारकं भवति । निविकारपरमानन्देकपरिणतिलक्षणेन 
शुद्धात्मभावरूपकर्मणा समाश्रियमाणल्वास्संग्रदान भवति | तथैव पूर्वमत्यादिज्ञानविकल्पविनाशेड- 





अब पदकारक दिखाते हें-कर्ता १ कर्म २ करण ३ संग्रदान ७ अपादान 


. ५ अधिकरण ६ ये छह कारकोंके नाम हैं, ओर ये सब दो दो तरहके हैं, एक 


व्यवहार दूसरा निमश्चय । उनमें जिस जगह परके निमित्तसे कार्यकी सिद्धि की- 
जाय, वहाँ व्यवहार पद्कारक होना है, ओर जिस जगह अपनेमें ही अपनेको उपादान 
कारण कर अपने कार्येकी सिद्धि कीजाबे, वहाँ निग्चय षद्रकारक हैं | व्यवहार छह कारक 
उपचार असद्भूतनयकर सिद्धि किये जाते हैं, इस कारण असल हैं, निश्चय छह कारक, अपनेमें 
ही. जोड़े जाते हैं, इसलिये सत्य हैं। क्योंकि वासतवमें कोई द्रव्य किसी द्रव्यका कवों व 
ह॒रता नहीं है, इसलिये व्यवहारकारक असत्य है, अपनेको आप ही करता है, इस कारण 
निश्चयकारक सत्य है । जो खाधीन होकर करे, वह कता, जो कारये किया जावे, वह 
कम, जिसकर किया जावे; वह करण, जों कर्मकर दिया जावे, वह संप्रदान, जो एक 
अवस्थाको छोंड दूसरी अवस्थारूप होंवे, वह अपादान, जिसके आधार कर्म होंवे 


. बह अधिकरण कहा जाता है। अब दोंनों कारकोंका दृष्टांत दिखलाते' हैं । उनमें 


रह का सो 


| ाम तते; [ जस् 


प्रथम व्यवहारकर इस तरह है-जैसे कुंभकार ( कुम्हार ) कर्ता है, घड़ारूप कार्यकों 
करता है, इससे घट कर्म है, दंड चक्र चीवर ( डोंरा ) आदिकर यह घट कर्म सिद्ध होता 











& अ्रशरियि दंड आदिक. करण कारक हैं, जछ वगेरःके " भरतेके लिये, घट दिया 
; “जानना, 77 "पे! ५ संप्रदानकारक है, मिदट्टीकी पिंडरूपादि अवस्थाकों छोंड घंट अवस्थाको 
| तो ०, [ ४ है है, भूमिके आधारसे घटकर्म किया जाता है, बनाया जाता 
' “| जहर |, 8 छ्लेधिकरणकारक समझता, इस प्रकार ये व्यवहार कारक हैं । क्योंकि 
५ आल, / जोडों एजानोकर्म अन्य है, करण. अन्य ही द्रव्य है, दूसरे ही को देना दूसरेसे 
हक. है 7 का हम पी है. । निश्चय छह कारक अपने आप ही में होंते हैं, जेसे-सरत्तिका- 


, अपने घट परिणास कर्मको करता है, इसलिये आप ही कर्म 
परिणामकों सिद्ध करता है, 'इसलिये खय्य ही करण है, अपने 


'भषति हू नहर 4] 
अपनेको ही सौंप . देता है, इस-कारण आप ही संत्रदान हे । 


जब 5 
आप ' ः 


२२ - रयेचन्द्रजेनशा्ंमालिों -.. [ अ० १, गा० १६- 


प्रेण सहात्मनः कारकलवसम्बन्धीउसि, यतः शुद्धाम्खभावलाभाय सामग्रीमागणव्यग्रतया 
4 अर कप है 
प्रतंत्रेभूयते || १६ ॥ 





प्यखण्डितिकचैतन्यप्रकाशेनाबिनश्वरत्वादपादान॑ भवति | निश्चयशुद्धचैतन्यादिगुणखभावात्मनः 
खयमेवाधारत्वादधिकरणं भवतीद्यमेदपट्कारकीरूपेण खत एवं परिणममाणः सन्नयमाक्मा 
परमात्मखमावकेवलक्षानोपत्तिप्रस्तावे यतो मिन्नकारक॑ नापेक्षते ततः खय॑मूर्मवतीति भावार्थ: 


अपनी मृत्पिड अवस्थाको छोड़ अपनी घट अवखाकों करता है, इसलिये आप ही अपादान 
है। अपनेमें ही अपने घटपरिणामको करता है, इसलिये आप ही अधिकरण है। 
इस तरह ये निश्चय पद्कारक हैं, क्‍योंकि किसी भी दूसरे द्रव्यकी सहायता नहीं है, 
इस कारण अपने आपमें ही ये निग्चयकारक साधे जाते हैं | इसी प्रकार यह आत्मा संसार 
अवस्थामें जब शुद्धोंपयोगभावरूप परिणमन करता है, उस समय किसी दूसरेकी सहायता 
(मदद ) न लेकर अपनी ही अनंत शुद्धचेतन्यशक्तिकर आप ही छह कारकरूप होके 
केवलज्ञानकों पाता है, इसी अवख्ामें 'खय॑भू” कहा जाता है'। शुद्ध अनंतशक्ति तथा 
ज्ञायकस्वभाव होनेसे अपने आधीन होंता हुआ यह आत्मा अपने शुद्ध ज्ञायकखभावकों 
करता है, इसलिये आप ही कर्ता है, और जिस शुद्धज्ञायकखभावकों करता है, 
धह आत्माका कर्म है, सों वह कर्म आप ही है, क्‍योंकि शुद्ध-अनंतश्ञक्ति; ज्ञायक 
ख्भावकर अपने आपकों ही प्राप्त होती है, वहाँ यह आत्मा ही “कर्म है, यह आत्मा 
अपने शुद्ध आत्मीक परिणामकर खरूपको साधन करता है, वहाँपर अपने अनंतज्ञान- 
कर 'करणकारक' होता है, यह आत्मा अपने शुद्धपरिणामोंकों करता हुआ अपनेको ही 
देता है, उस अवस्थामें शुद्ध अन॑तशक्ति ज्ञायकखभाव कर्मकर आपको ही खीकार करता 
हुआ 'संग्रदानकारक' होता है, थह आत्मा जब शुद्ध खरूपकों प्राप्त होता है,, उस समय 
इस आत्माके सांसारीक अशुद्ध-क्षायोपशमिक मति आदि ज्ञानका नाश होता है, उसी 
अवश्थामें अपने खाभाविक ज्ञानखभावकर स्थिरपनेको धारण जज है । 
कारक' होता है । यह आत्मा जब अपने शुद्धअनंतशक्ति ज्ञायकखभावर 
उस दुशामें 'अधिकरणकारक'को खीकार करता है। इस प्रकार यहु॥ "मम 
पद्रकारकरूप होकर अपने शुद्ध खरूपकों उत्पन्न (अ्रगट) क ८४ ्ि 
पदंवीकों पाता है। अथवा अनादिकालसे बहुत मजबूत बंधे ४ है 
( ज्ञानावरण १ दशनावरण २ मोहनीय ३ अन्तराय ४ ) नाश के... कि 2 
है, वूंसरेकी सहायता छुछ भी नहीं छी, इस कारण खयंभू कहा ज. ५-४ ००० 

करे, कि परकी सहायतासे खरूपकी प्राप्ति क्‍यों नहीं होती १ 3. + को साहू बा 
यह आत्मा पराधीन होवे, तो आकुछता सहित होजाय, ओर करता $ 





. ही 


5५५ ड़ 
रञ । ४ | 
# ० शी 





| 


१७, ] “ प्रवचनसार; - २३ 


अथ खायम्भुवयाय शुद्धात्मखभावलाभसालन्तमनपायत्व॑ कथचिदुल्पादव्ययभौ- 
' व्ययुक्तलं॑ चालोचयति--- | 
मंगविहीणो य भवों संभवपरिवज्िदों विणासों हि। 
 विज्ञदि तस्सेव पुणो ठिदिसंभवणाससमवायों ॥ १७ ॥ 
भज्ञविहीनश्व भवः संभवपरिवर्जितो विनाशों हि। 
विद्यते तय पुनः खितिसंभवनाशसमवायः ॥ १७ ॥ 

अस्य खल्वात्मनः शुद्धोपयोगग्रसादात्‌ शुद्धात्नखभावेन यो भवः स पुनस्तेन रूपेण 
प्रयाभावाड्ज्ञविहीनः । यस्त्वशुद्धाभावेन विनाशः स पुनरुषादाभावात्संभवपरिवर्जितः । 
अतोडस सिद्धत्वेनानपायित्वस । एवमपि खितिसंभवनाशसमवायोड्स न विश्रतिषिध्यते, 
भड्गरहितोत्ादेन संभववार्जितविनाशेन तहयाधारभूतद्रव्येथ च समवेतत्वात्‌ ॥ १७॥ 
| १६ || एवं सर्वेज्षमुख्यत्वेन प्रथमगाथा । खयंभूमुख्यत्वेन द्वितीया चेति प्रथमस्थले गाथा- 
हय गतम्‌ || अथास्य भगवतों द्ृव्यार्थिकनयेन निश्मत्वेडपि पर्यायार्थिकनयेनानिद्मत्वमुपदि- 
शति--भंगविहीणो य भवो भक्गनविहीनश्व॒ भव; जीवितमरणादिसमताभावलक्षणपरमोपे- 
क्षासंयमरूपशुद्धोपयोगेनोत्पन्नो योडसौं भवः केवरज्ञानोत्पादः | स कि विशिष्ट: | भज्नविहीनो 
विनाशरहितः । संभवपरिवजिदों विणासों हि योञ्सों मिध्यात्वरागादिसंसरणरूपसंसार- 
पर्यायस्य विनाश; स किंविशिष्ट: | संभवहीनः निर्विकारात्मतत्त्वविरक्षणरागादिपरिणामाभावा- 
दुत्पत्तिरहितः । तस्माज्जञायते तस्यैव भगवतः सिद्धखरूपतो द्रव्यार्थिकनयेन विनाशों नास्ति । 
विजदि तस्सेव पुणो ठिदिसंभवणाससमवायो विद्यते तस्यैव पुनः स्थितिसंभवनाशसम- 
वाय;, तस्थैव भगवतः पर्यायार्थिकनयेन झुद्धव्यञ्ञनपर्यायापेक्षया सिद्धपयोयेणोत्पाद:, संसारपया- 
येण विनाश), केवलज्ञानादिगुणाधारद्रव्यवेन प्रौव्यमिति | ततः सख्त द्रव्यारथिकनयेन नि- 


है, वहाँ खरूपकी प्राप्ति नहीं, इस कारण परकी सहायता विना ही आत्मा निराकुछ होंता 
। ,५ कक दशा में अपनी सहायतासे आपको पाता है । इसलिये निश्चय करके आप ही 

ना; 7 न्‍ अपनी अनंतशक्तिरूप संपदासे परिपूर्ण है, तो वह दूसरेकी इच्छा 
तू कभी नहीं ॥| १६ ॥ आगे इस खय्यंभू प्रभूके शजुद्धखभावको निल 
'इ क्लेकिसीमकारसे उत्पाद, व्यय, ध्ौज्य अवखा भी दिखलाते हँ--- 
हे "र्नंगविहीन! भवः विद्यते ] जो आत्मा श॒ुद्धोपयोगके प्रसादसे 
है! बैकीएउ ््सि 7, उस आत्माके नाशरहित उत्पाद है। अथोत्‌ जो इस आत्माके 
-.. भूदबुद्धिके(६४:7 सयोवुहुई, फिर उसका नाश कभी नहीं होता [ च संभवपरिव- 
'“< 'मनति -] नहीं+लि+ और विनाश है, वह उत्पत्तिकर रहित है, अथोत्‌ अनादिकालुकी 

पते, [ लस्य प्रदेशेसे पेदा हुआ जो विभाव ( अशझुद्ध ) परिणाम उसका एकवार 


ै 


,. मऔए ए 










२9 | रायचन्द्रजनशाखमाला [ अ० १, गा० १८८. 


अथोलादादित्रय सर्वद्रव्यसाधारणलेन शुद्धात्मनोडप्यवस्यं भवतीति विभावयति-- 
उप्पादों य विणासो विज्ञदि सव्वस्स अठ्ठजादस्स |... ४ 
पञ्ञाएण दु केणवि अट्ठो खलछ होदि सब्भूदो ॥ १८॥ 
उद्यादश्व विनाशों विद्यते सर्वेस्याथेजातस्थ । 
पर्यायेण तु केनाप्यथंः खलु भवति सद्भूतः ॥ १८॥ , 
यथाहि जाल्यजाम्बूनदस्थाज्ञदपर्यायेणोपत्तिईश । पूर्वव्यवशिताहुलीयकादिपयायेण - 
ह्यत्वेडपि पर्यायार्थिकनयेनोत्पादव्ययप्रौव्यत्रयं संमवतीति || १७ || अथोत्पादादित्रयं यथा सुब- 
णोदिमूर्तपदार्थेषु दृश्यते तथैवामूर्तेडपि सिद्धखरूपे विज्ञेयं पदार्थत्वादिति निरूपयति--उप्पादों 
य विणासो विज्ञदि सब्व॒स्स अट्ठजादस्स उत्पादश्व विनाशश्र 'बिध्वते तावत्सवैस्थार्थ- . 
जातस्य पदार्थसमूहस्थ | केन झत्वा । पञ्ञाएण दु केणवि पर्यायेण तु केनापि विवक्षिते 
नार्थव्यज्ञनरूपेण खमावविभावरूपेण वा। स चार्थ: कि विशिष्ट । अड्डों खलु होदि ' 
सब्भूदों अर्थ: खलु स्फुर्ट सत्ताभूतः सत्ताया अमिन्नो भवती5ति | तथाहि---सु वर्णगोरसमृत्ति- 
कापुरुषादिमूर्तपदार्थेषु यथोत्पादादित्रय लछोके प्रसिद्ध तयैवामूरतेडपि मुक्तजीवे | यबपि - जुद्धाल- 
रुविपरिष्छित्तिनि श्वलानुभूतिक्षणस्थ संसारावसानोत्पन्नकारणसमयसारपयोयर्य -विनाशों « भ-' 


नाश हुआ, फिर वह नहीं उत्पन्न होता है, इससे तात्पय यह निकछा, कि जो इस भगवान्‌ - 
( ज्ञानवान ) आत्माके उत्पाद है, वह विनाश रहित हैं, ओर विनाश उत्पत्ति रहित है, तथा 

अपने सिद्धिस्वरूप कर श्रुव (नित्य ) है, अथोत्‌ जो यह आत्मा पहले अशुद्ध हालतमें 
था; वही आत्मा अब छुद्धदशा्में मोजूद है, इसकारण धुब है। [तस्पेव पुनः स्थिति- 

संभवनादासमवायः ] फिर उसी आत्माके श्रौष्य उत्पत्ति नाश इन तीनोंको 
मिछाप एक ही समयमें मोजूद है, क्योंकि यह भगवान्‌ एक ही वक्त तीनों खरूप' परिण- 
मता है, अर्थात्‌ जिस समय शुद्ध पर्यायकी उत्पत्ति है, उसी चक्त अंशुद्ध पर्यायका नाश है. ॥ 







ओर. उसी कालमें द्रव्यपनेसे ध्रुव है, दूसरे समयकी जरूरत ही नहीं कर कप ४ 

अभिप्राय हुआ, कि द्रव्यार्थिकनयसे आत्मा नित्य होनेपर भी प्रयोयार्थिका:: लए 76 

विनाश, ध्रोग्य, इन तीनों सहित ही है ॥ १७॥ आगे उत्पाद आ | ॥। का 

है, इसः कारण सब द्र॒व्योमें है, तो फिर आत्मामें मी अवश्य हैं, 6 
[ केनापि ] किसी एक [ परयोयेण ] पर्यायसे [ स्वेस्य ' 


पदार्थोकी [ उत्पाद+ ] उत्पत्ति [ च विनादा। ] तथा-नाश [ की 
[ तु ]लेकिन [ खत ] निश्वयसे [ अथः ] पदार्थ [ सद्भतः ] , ०५ पैक 
है । मावाथे--पदार्थका अस्तित्व ( होना ) सत्तागुणसे है, ओर रा सेहि! अं) 


भ्रोव्यखरूप हे, सो किसी पर्यायसे उत्पाद - तथा-'किसी : पर्यायसे करता हू | ' + 


| दा 


४ 5 ' - » प्रवचनसारः । २५ 


च विनाशः । पीततादिपयोयेण तूभयत्राप्युपत्तिविनाशावनासादयतः ध्रुवत्वस्‌ । एवं- 
-मखिलद्रव्याणां' केनचित्यर्यायेणोत्पादः केनचिह्िनाशः केनचिड्रोव्यमित्मवबोड्व्यम्‌ । 
अतः शुद्धात्मनो5 प्युतरादादित्रयरूप॑ द्रव्यलक्षणभूतमस्तित्वमवश्यं भावि ॥ १८ ॥ 
अथास्यात्मनः शुद्धोपयोगानुभावात्खयंभुवी भूतस्य कथमिन्द्रियेविना ज्ञानानन्दाविति 

सदहमुदस्यात्‌--- 

पक्खीणघादिकम्मो अणतवरबीरिओं अधिकतेजो | 

जादो अणिदिओ सो णाणं सोक्ख च परिणमदि ॥ १९॥ 
वति तथैव केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपस्थ कार्यसमयसारपर्यायस्योत्यादश्व॒ भवति, तथाप्युभयप- 
योयपरिणताह्मद्॒व्यत्वेन ध्रोव्यत्व॑ पदार्थव्वादिति | अथवा ज्ञेयपदाथीः ग्रतिक्षणं भद्नत्रयेण 
परिणमन्ति तथा ज्ञानमपि परिच्छित्त्यपेक्षया भन्नश्रयेण परिणमति | षट्स्थानगतागुरुख्घुकगुण- 
वृद्धिहान्यपेक्षया वा भद्भश्नयमवबोद्धव्यमिति सूत्रतात्पयर्यम || १८ ॥ एवं सिद्धजीवे द्वव्यार्थिकन- 


पर्यायसे घ्रुवपना सब पदार्थार्में है। जब सब पदार्थों तीनों अवस्था हैं, तब आत्मामें 
: भी अवश्य होना सम्भव है। जेसे सोना कुंडछल पयोयसे उत्पन्न होता है, पहली 
कंकण ( कड़ा ) पयोयसे विनाशको पाता है, और पीत, गुरु, तथा ख्िग्ध (चिकने ) 
आदिक गुणोंसे ध्रुव है, इसी प्रकार यह जीव भी संसारअवस्थामें देव आदि पर्यायकर 
उत्पन्न होता है, मनुष्य आदिक पर्योयसे विनाश पाता है, ओर जीवपनेसे स्थिर है । 
मोक्ष अवस्थामें भी शुद्धपनेसे उत्पन्न होता है, अशुद्ध प्योयसे विनाशको प्राप्त होता है, 
और द्रव्यपनेसे ध्रुव है। अथवा आत्मा सब पदार्थाको जानता है, ज्ञान है, वह जश्ेय 
(पंदार्थ ) के आकार होता है, इसलिये सब पदार्थ जेसे जैसे उत्पाद व्यय भ्रौव्यरूप 
होते हैं, वेसे वेसे ज्ञान भी होता है, इस ज्ञानकी आपेक्षा भी आत्माके उत्पाद, व्यय, 
प्रोव्य जान लेना, तथा पद्गुणी हानि बृद्धिकी अपेक्षा भी उत्पाद आदिक तीन 
आत्मामें हैं । इसी प्रकार ओर बाकी द्र॒व्योंमें उत्पाद आदि सिद्ध कर लेना। यहापर 
म्मीने प्रश्न किया, कि द्रव्यका अस्तित्व ( मौजूद होना ) उत्पाद वगेरः तीनसे क्‍यों 
|, ४5०४५ अब ही से कहना चाहिये, क्‍योंकि जो श्रुव (सिर) होगा, वह सदा मोजूद 
- >5जआीनन।, ,*क 
है का समाधान इस तरह है--जो पदार्थ घ्रुव ही होता, तब मद्टी सोना 
ता [7 ले अपने सादा आकारसे ही रहते घड़ा, कुंडछ, दही वगेरः भेद्‌ 
[ ज़फ़्नि 8३ छे ऐसा देखनेसें नहीं आता । भेद तो अवश्य देखनेमें आता है, 
, ही की; रण नज्राकर उपजता भी है, ओर नाश भी पाता है, इसी लिये द्रव्यका 
“हू, रन काठ शो एी है। अगर ऐसा न माना जावे, तो संसारका ही छोप होजावे 
भूदबुद्धिकेपह४ 7 बयोव हुई, कि पर्यायसे उत्पाद तथा व्यय सिद्ध होते हैं, और द्रव्य- 
'“, 'भचति-] नही ८छि+/ है, इन तीनोंसे दी द्रव्यका अस्तित्व (मौजूदगी) है ॥ १८ ॥ 
 मातते, [' गा हे यह आत्मा शुद्धोपयोगके अभावसे खय॑भू तो हुआ, परंतु इंद्विं- 
जन 








९ 
रे 


बह - शायघन्द्रजनशास्रमाठा [० १, गा० १९- 


प्रक्षीणघातिकर्मा अनन्तवरवीयोंडधिकतेजाः । 
. जातोड्निन्द्रियः स ज्ञानं सोख्यं च परिणमते ॥ १९॥ ... 
अय॑ खल्वात्मा शुद्धोपयोगसामर्थ्यात्‌ त्रक्षीणधातिकर्मा, क्षायोपशमिकज्ञानदर्शनासंपर- 
क्तत्वादतीन्द्रियो भूतः सन्निखिलान्तरायक्षयादनन्तवरवीयः, क्ृत्खज्ञानद्शनावरणग्रल्या- 
दधिककेवलज्ञानदरीनामिधानतेजा, . समस्तमोहनीयाभावादल्यन्तनिर्विकारशुद्ध चेतन्यख- 


येन. निद्मलेडपि विवक्षितपयोयेणोत्पादव्ययप्रीव्यस्थापनरूपेण द्वितीयस्थले गाथाहय गतम्‌ । 
अथ त॑ पूर्वोक्तसवज्ञ ये मन्यन्ते ते सम्य्दश्यों भवन्ति, परम्परया मोक्ष च रूमन्त इति 
प्रतिपादयति- | १8 
'त॑ सबडवरिट्ट इठ अमरासुरप्पहाणेहिं । 
ये सहृहंति जीवा तेसिं दुक्खाणि खीयंति ॥#१ ॥ 
त॑ सघट्ठवरिटट_त॑ स्वार्थवरिष्ठे इंट्ू इध्ममिमत । के: । अमरासरप्पहाणेहिं 
अमरासुस्रधानै; । थे सहृहंति ये अ्रदघति रोचन्ते जीवा भव्यजीवा: | तेसिं तेषाम्‌ | - 
दुक्खाणि दुःखानि । खीयंति विनाश गच्छन्ति, इति सूत्राथः ॥ १ ॥ एवं निर्दोषिपस्मा- 
त्मश्रद्धानान्मोक्षो भवतीति कथनरूपेण तृतीयस्थले गाथा गता। अथास्यात्मनो निर्विकारख- 
संवेदनलक्षणशुद्धोपयोगग्रमावात्सवैज्ञल्वे सतीन्द्रियर्विता कर्थ ज्ञानानन्दाबिति प्रृष्टे पलुक्तर 
ददाति--पक्खी णघादिकम्मो ज्ञानायननन्‍्तचतुष्यखरूपपरमाक्षद्वव्यभावनालक्षणशुद्धोपयोग- 
बलेन ग्रक्षीणघातिकमो सन्‌ ॥ अणंतवरबीरिओ अनन्तवरवीयः । पुनरपि कि विशिष्ट: । 
अहियतेजो अधिकतेजाः । अत्र तेजः शब्देन केवरक्ञानदशनद्ययं ग्राह्मम्‌ । जादो सो स पूवों 


योंके विना ज्ञान ओर आनंद इस आत्माके किस तरह होता है, ऐसी शंक्राको 'दूर ' 
करते हैं, अर्थात्‌ ये अज्ञानी जीव इन्द्रिय विषयोंके भोगनेमें ही ज्ञान, आनंद मान बेठे हैं, 
उनके चेताबनेके लिये खभावसे उत्पन्न हुए ज्ञान तथा सुखको दिखाते हैं--[ सः ] 
चह खयंभू' भगवान्‌ आत्मा [ अतीन्द्रिय: कक सन ] इन्द्रिय ज्ञान्टो 2,» 
होता हुआ [ ज्ञानं सोख्य च] अपने ओर परके ग्काशने ( 
तथा आकुछता रहित अपना सुख, इन दोनों खभावरूंप [ ५ ! 
केसा है भगवान्‌ । [ प्रक्षीणघातिकरमा | सर्वथा नाश किट: 
. कर्म-जिसने अर्थात्‌: जबलक घातियाकर्म सहित था, तबतक ( 
तथा चश्लुरादिदशत सहित था । घातियाकर्मोके नाश होते ही और्य 
कैसा है! [ अनन्तवरवीय: | मयादा रहित है, उत्कृष्ट बल 
दूर होनेसे अनन्तबछ सहित है। फिर कैसा है? [ अधिकतेजा: 










२०. ].. ' - « प्रवचनसार; «»« २७ 


भावमात्मानमासादयन्‌ खयमेव खप्रप्रकाशकलवलक्षणं ज्ञानमनाकुंठव॒लक्षणं सोख्ये च 
: भूल्ा परिणमते । एवमात्मनो ज्ञानानन्दों खभाव एवं । खमावस्थ तु परानपेक्षत्वादिन्द्रि 
* यैर्विनाप्यात्मनो ज्ञानानन्दों संभवतः ॥ १९ ॥ 
अथातीन्दरियलादेव शुद्धात्मनः शारीरं सुखदुःखं नास्तीति विभावय॑ति-+- 
सोक्ख वा पुण दुक्‍खे केवलणाणिस्स णत्थि देहगर्द । 
जम्हा अदिदियत्त जाद॑ तम्हा ढ़ ते णेय ॥ २० ॥ 


क्तलक्षण आत्मा जातः संजातः | कर्षभूत; । अरणिंदियों अनिन्द्रिय इन्द्रियविषयव्यापार- 
रहितः । अनिन्द्रियः सन्‌ किं करोति | णाणं सोक्खे च परिणमदि केवलज्ञानमनन्तसौरुय 
च परिणमतीति । तथाहि--अनेन' व्याख्यानेन किमुरक्ते भवति, आत्मा तावन्निश्चयनानन्तै- 
ज्ञनसुखखभावो5पि व्यवहारेण संसारावस्थायां कर्मप्रच्छादितज्ञानखुखः सन्‌ पश्चादिन्द्रियाधारेण 
किमप्यल्पज्ञानं सुर्ख च परिणमति । यदा पुनर्निर्विकल्पख्संवित्तिबलेन कर्मामावों भवति तदा 
. क्षेयोपशमाभावादिन्द्रियणि न सन्ति खंकीयातीन्द्रियज्ञानसुर्ख चानुभवति | तदपि कस्मात्‌ | 
खभावस्य परापेक्षा नास्तीह्यमिग्रायः | १९.॥ अथोतीन्ियत्वादेव केवलिनः शरीराधारोद्धूत॑ 
भोजनादिसुर्ख छ्ुधादिदुः्ख 'व नास्तीति विचारयति--सोकखे था पुण दुकखं केवलुणा- 
णिस्स णत्थि खुखं वा पुनर्दुःखं वा केवलज्ञानिनो नास्ति । कथभूतम्‌। देहगद देहगर्त 
देहाधारजिहेन्द्रियादिसमुत्पल॑ कवलाहारादिसुखम , असातोदयजनितं क्षुधादिदुःख च । 
कस्मान्रास्ति । जम्हा अदिंदियत्त जाद॑ यस्मान्मोहादिधातिकमोभावे पद्चेन्द्रियविषयसुखाय 


रूप प्रकाश जिसके अर्थात्‌ ज्ञानावरण दृशेनावरण कर्मके जानेसे अनंतज्ञान, अनंतदशे- 
' नमयी है, , और समस्त मोहनीयकर्मके नाशसे स्थिर अपने खभावको प्राप्त हो गया हैं। 
'भावाथ--इस आत्माका खभाव ज्ञान-आनंद है, परके अधीन नहीं है, इसलिये 
निरावरण अवस्थामें ही इन्द्रियविना ज्ञान, सुख खभावसे ही परिणमते हैं. । जेसे सूयेका 
खशाव॒ प्रकाश है, वह मेघपटलोंकर ढेंक जानेसे हीन प्रकाश होजाता है, लेकिन भेघ 
। बह अदा खाभाविक प्रकाश होजाता है, इसी प्रकार इस आत्माके मी 
हक करनेवाले कर्मोके दूर होजानेसे खाभाविक ( किसीके निमित्त बिना ) 
. वोडर्ड) [९ होजाता है ॥ १९ ॥ 
[ जा 2) हर रे आधधीन है, तबतक शरीरसंबंधी सुख, दुःखका 
|: ७५» जोगोरिएैजानहू केवछज्षानी भगवान्‌ अतीन्द्रिय है, इस कारण इसके शरीर- 
0७ ह। 0 0 की पि ले रहीं है, ऐसा कहते हें--[ केवलज्ञानिन: ] केवलज्ञानीके 
, 'मदबुद्धिकेरेह: :४ सयोकत्पन्न हुआ [ सौख्य ] भोजनादिक सुख [ वा पुनः दुःख | 
:', मचति-] नहीं: लि+६;ख [ नास्ति ] नहीं है [ यस्मात्‌ ] इसी कारणसे इस केवली- 
.. भ पते, [ तसथे अरदेद्धयत्व जात॑ ] इन्द्रियरहित भाव प्रगठ हुआ [ तस्मासु ] इसी- 


बैक भ 
डर 
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सौख्य॑ वा पुनर्द/खं केवलज्ञानिनो नासति .देहगतम्‌ । 
यस्मादतीन्द्रियलं जात॑ं तस्मातु तज्ज्ेयस्‌ ॥ २० ॥ 
यत एवं शुद्धात्मगो जातवेद्स इंवं कालायसगोलोस्कूलितपुद्वठाशेषविदासकलो 


व्यापारहितत्व जातम्‌ । तम्हा दु त॑ णेये तस्मादतीन्दियत्वाद्धेतोरतीन्दियमेव तज्ञानं सुर्ख च 
ज्ञेयमिति | तबथा--लोहपिण्डसंसगाभावादसप्नमियेथा घनघातपिइने न छमते तथायमात्मापि 
ठोहपिण्डस्थानीयेन्द्रिम्रामाभावात्‌ सांसारिकसुखदुःर्ख नानुभवतीत्यर्थ: । कश्चिदाह-केवलिनां 
भुक्तिरस्ति, औदारिकशरीरसद्भावात्‌ | असंद्वेबकर्मोद्यसद्भावाद्य । अस्मदादिवत्‌ । परिहार 
माह--तद्भगवतः शरीरमौदारिक न भवति किंतु परमौदारिकम-“शुद्धस्फटिकसंकाशं तेजो- 
मूर्तिमय वपुः | जायते क्षीणदोषस्थ सप्तधातुविवजितम”” ॥ यच्चोक्तमसद्वेध्ोदयसद्भावात्तत्र परि- 
हारमाह-यथा ब्रीद्यादिबीज॑ जल्सहकारिकारणसहितमड्डरादिकाय जनयति तथैवासद्वेयकर्म मोह- 
नीयसहकारिकारणसहितं क्षुघादिकायमुत्पादयति | करमात्‌ | 'मोहस्स बलेण घाददे जीव” इति 
वचनात्‌ | यदि पुनर्मोह्ममावेडपि क्षुधादिपरीषहं जनयति तहिं वधरोगादिपरीषहमपि जनयतु न 
च तथा | तद॒पि कस्मात्‌ | “भुक्तयुपसगोमावात्‌” ईति वचनातू । अन्यदपि दूषणमस्ति । यदि 
क्षुधाबाधास्ति तहिं क्षुधाक्षीणशक्तिरनन्तवीय नास्ति। तथैव क्षुधादुःखितस्यानन्तसुखमपि नास्ति । 
जिहेन्द्रियपरिच्छित्तिरूपमतिज्ञानपरिणतस्य केवलछज्ञानमपि न संभवति | अथवा अन्यदपि कारण॑- 
मस्ति । असद्देबोदयापेक्षया सद्देबोदयोडनन्तगुणोडस्ति | ततः कारणात्‌ शकेराराशिमध्ये निम्बक- 
णिकावदसद्वेयोदयो विद्यमानोडपि न ज्ञायते | तथैवान्यदपि बाधकमस्ति-यथा ग्रमत्तसंयतादितपो 
धनानां वेदोदये विद्यमानेडपि मन्दमोहोदयत्वादखण्डब्रह्मचारिणां खीपरीबहबाधा नास्ति, ययैव च' 
नवग्रैवेयकायहमिन्द्रदेवानां वेदोदये विद्यमानेंडपि मन्दमोहोदयेन ख्लीविषयबाघा नास्ति, तथा मंग- 
वल्यसद्ेद्रोदये विद्यमानेडपि निरवशेषमोहाभावत्‌ क्षुधाबाघा नास्ति | यदि पुनरुच्यते भवद्धिः-- 
मिध्यादथ्यादिसयोगकेवलिपर्यन्ताखयोद्शगुणस्थानवर्तिनो जीवा आहारका भवन्तीद्याहारकमार्गणा- 
यामागमे भणितमास्ते, ततः कारणात्‌ केवलिनामाहारो3स्तीति | तदप्ययुक्तम्‌। परिहार: > 
म्म-कम्महारो कबलाहारो य लेप्पमाहारों | ओजमणों वि य कमसो आहारो छ न उ 
गाथाकथितक्रमेण यद्यपि पंट्प्रकार आहारो भवति तथापि नोकमाहारापेक्षया ॥। कंचो .. 
मवबोद्धव्यम्‌ | न च कवलाहारापेक्षया | तथाहि -सूक्ष्मा: सुरसा दर मानता 5" 
भविनः कवलाहारं विनापि किद्निदूनपूर्वकोटिपयन्त॑ शरीरस्थितिहेतवः मन ह बे तक 
कशरीरनोकमाहारयोग्या छाभान्तरायकर्मनिरवशेषक्षयात्‌ ग्रतिक्षणं ८ हे. 
लिये [ तत्‌ ज्ञेय ] तत्‌ अथात्‌ अतीन्द्रिय ही ' ज्ञान और हम शा 
भावाथ--जैसे आग छोहेके गोलेकी संगति छूट जानेपर घ गे सेहंड ५ 
होती, इसी प्रकार यह आत्मा.सी लोहके . पिण्डसमान जो हन्क्र ' कतई । 


२० ] | रा सटक प्रब॑ंचनरसार;- पा ब्‌ ९ 


नास्तीन्द्रियग्रामस्तत एवं घोरघनघाताभिघातपरम्पराखानीयं शरीरगत॑ सुखदु/खं॑ न 
: स्थात्‌॥ २० ॥ 

. अथ ज्ञानखरुपप्रपश्च॑ सोख्यस्वरूपप्रपश॑॑ च्‌ ऋमम्रवृत्त्रबन्धदेधेनामिदधाति, तत्र 
केवलिनो5तीन्द्रियज्ञानपरिणतलात्सवग्र॒ल्क्ष॑ भवतीति विभाववति-- 
वलिलब्धिव्याख्यानकाले भणितं तिष्ठति । ततो ज्ञायते नोकर्माहारापेक्षया केवलिनामाहारक- 

, खम्‌ | अथ मतम--सवदीयकल्पनया आहारानाहारकर्ल्व नोकर्माहारापेक्षया, न च कवलाहारापेक्षया 
चेति कर्थ ज्ञायते | नेवम्‌ । “एक ढौ त्रीन्‌ वानाहरकः” इति तस्वार्थे कथितमास्ते | अस्य सूत्र- 
स्वार्थ: कथ्यते-भवान्तरगमनकाले बिग्रहगती शरीराभावे सति नूतनशरीरधारणाथे त्रयाणां शरी- 
णणां षण्णां प्याप्तीनां योग्यपुद्टलपिण्डग्रहणं नोकमीहार उच्यते | स च विग्रहगतौ कर्माहारे 
विद्यमाने5प्येकद्वि त्रिसमयपयन्तं॑ नास्ति | ततो नोकमाहारापेक्षया55हारानाह्ररक॒त्वमागमे ज्ञायते । 
यदि पुनः कवलाहारापेक्षया तहिं मोजनकार्छ॑ विहाय सर्वदेवानाहारक एवं, समयत्रयनियमो 

न घठते | अथ मतम्‌-केवलिनां कवलाहारोडस्ति मनुष्यत्वातू वर्तमानमनुष्यवत्‌ू | तदप्पयुक्तम्‌ । 
तहि पूर्वकारुपुरुषाणां सर्वज्ञ्॑ नास्ति, रामराबणादिपुरुषाणां च विशेषसामथ्य॑ नास्ति वर्तमान- 

, मनुष्यवत्‌ | न व तथा । किंच छतद्मस्थतपोधना अपि सप्तथातुरहितपरमोदारिकशरीराभावे 

छट्ठो त्ति पठमसण्णा” इति बचनात्‌ ग्रमत्तसंयतपष्ठगुणस्थानवर्तिनो यवप्याहार॑ गृहन्ति 
तथापि ज्ञानसंयमध्यानसिद्धयथ, न च देहममत्वार्थम्‌ | उक्ते च-“कायसिल्मर्थमाहारः कायो 

जशञानाथमिष्यते । ज्ञान कमंविनाशाय तन्नाशे परम सुखम्‌ ॥ ण बढाउसाहणडो ण सरीरस्प य 
चेयट्ट तेजई | णाणइ संजमट्टं झाणई चेव मुंजति ॥” तस्य भगवतो शानसंयमध्यानादिगुणाः 
खमावेनेव तिष्ठन्ति न चाहारबलेन | यदि पुनर्देहममत्वेनाहारं गृह्वाति तहिं छतल्मस्थेम्योड्प्यसौ 
हीनः प्राप्नोति | अथोष्यते-तस्यातिशयबिशेषात्मकठा भुक्तिनास्ति प्रच्छन्ना बियते | तहिं परमी: 
दारिकशरीरध्वाड्डक्तिरेव नास््ययमेवातिशयः कि. न भवति । तन्न तु प्रच्छन्नभुक्तो मायास्थानं 
देन्यबृत्तिः, अन्येडपि पिण्डशुद्धिकथिता दोषा बहवो भत्रन्ति | ते चान्यत्र तकेशाल्रे ज्ञातव्या: । 

8 तपफण्त्प्रन्थत्वान्ोच्यन्त इति | अयमत्र भावार्थ:-इदं वस्तुखरूपमेव ज्ञातब्यमत्राग्रहो न 

ेृ । »जीनना।, ;7 रेप । दुराग्रहे सति रागद्वेपोत्पत्तिमंवति ततश्वल॒ निर्विकारचिदानन्देकखमावपरमा- 
” तो-<ई, [९३ ॥>ेबति ॥ २० .॥ एबमनन्तज्ञानसुखस्थापने प्रथमगाथा केबलिभुक्तिनिराकरणे 

"| जगहीि ४ गतम्‌ | 

“- /“ ७, जोगौुजानएचतुश्येन सामान्येन सर्वज्ञसिद्धिनामा द्वितीयोइन्तराधिकारः समातः॥ २॥ 
५ | हू रत काठ (रथ कल हं। सपा कक रल त्रयद्चिंशद्वाथा भवन्ति | तत्राश्शी थव्यति। तेपष्वादों केवल- 
| 'मूहब॒डिकेंडे/> अबोदतक्ा अदुमव नहीं करता है। इस. गायामे केवलीक कबला- 
4 भवयदति ] मे रछि+ है ]3२० ॥। 

|, भ तते, [ तर्स्य प्रदेश्ञतीन्द्रियज्ञानसे ही सब बस्तुका प्रद्यक्ष होता है, यह कहते हैँ-- 


३० - रायचन्द्रजेनशाखमाछा --.. [ अे० १, गा० २१९- 


परिणसदों खलू णाण् पतच्चक्ष्खा सच्द्पज्ञाया । 
सो णेव ते विजाणदि उग्गहपुवाहि किरियाहि ॥ २१ ॥ 
परिणंममानस्य्‌ खल ज्ञानं अलक्षाः सर्वद्वव्यपयायाः . 
स नव तान्‌ विजानालवग्नरहपूवामिः कियामिः ॥ २९॥ 2 8 
यतो न खल्विन्द्रियाण्याठम्ब्यावग्रहेह्यवायपूर्वकक्रमेण केवली विजानाति। खयमेवस- - .. 
मस्तावरणक्षयक्षण एवानाचनन्ताहेतुकासाधारणभूतज्ञानखभावमेव कारणलेनोपादाय .. 


ज्ञानस्य सब ग्रह्मक्ष भवतीति कथनमुख्यत्वेन 'परिणमदों खछ! इब्यादिगाथाहयम्‌, अथात्म- 
ज्ञानयोनिश्वयेनासंख्यातप्रदेशलेडपि व्यवहारेण सर्वगत्ल॑ भवतीत्यादिकयनमुख्यवेन “आदा. 
णाणपमार्ण! इल्मादिगाथापश्चकम्‌, ततः पर ज्ञानज्ञलेययोः परस्परगमननिराकरणमुख्यतया 
'णाणी णाणसहावो” इल्मादिगाथापद्चकम्‌, अथ निश्चयव्यवहारकेवलिग्रतिपादनादिमुख्यत्वेन 
"जो हि सुदेण” इल्यादिसूत्रचतुष्टयम्‌ , अथ वर्तमानज्ञाने काल्त्रयपयोयपरिष्छित्तिकथनादिरूपेण 
“तक्कालिगेव सब्बे! इल्यादिसूत्रपञ्मकम्‌ , अथ केवलज्ञानं बन्धकारणं न भवति रागादिविकल्पन 
रहितं छत्मस्थज्ञानमपि । किंतु रागादयों बन्धकारणमित्यादिनिरूपणमुख्यतया “परिणमदि णेये! 
इत्यादिसूत्रपद्नकम्‌, अथ केवलज्ञानं सर्वज्ञानं सर्वज्ञत्वेन ग्रतिपादयतील्यादिव्याख्यानमुख्यलेन 
'ज॑ तक्कालियमिदरं! इत्यादिगाथापश्बकम्‌ , अथ ज्ञानप्रपश्चोपसंहारमुख्यत्वेन प्रथमगाथा, नेम- 
स्कारकथनेन द्वितीया चेति 'णवि परिणमदि? इत्यादि गाथाहयम्‌। एवं ज्ञानग्रपन्चामिधान- 
तृतीयान्तराधिकारे त्रयस्रिंशद्वाथामिः स्वदाष्टकेन समुदायपातनिका । तबथा-अथातीन्द्िय- 





सर्वद्रव्यपयायाः ग्रत्यक्षा भवन्ति | कस्य | केवलिनः | कि कुर्वतः । परिणमदी परिणममा- 
नस्य खहु स्फुटम्‌ । किम्‌ । णाएणं अनन्तपदार्थपरिष्छित्तिसमर्थ केवलक्षानम्‌ | तर्षि कि 
अमेण जानाति। सो णेव ते विजाणदि उम्गहपुवाहिं किरियाहिं स च भगवानेव 
तान्‌ जानाहझवग्रहपूवाभि: क्रियामिः, किंतु युगपदिल्यथः | इतो विस्तरः-अनाबनन्तमहेतर्क 


चिदानन्देकखभाव निजशुद्धात्मानमुपादेय ऋृत्वा पा 9 


[ ज्ञान परिणममानस्य | केवरछज्ञानको परिणमता हुआ जो / ॥| “:.. हपो 
उसको [ खलडढ ] निश्वयसे [ सबद्रव्यपयाया: ] सब द्रव्य . 2 
कालकी पयायें [ प्रत्यक्षा: | अठ्क्ष अथात्‌ ,प्रगट हैं । जैसे हट पैर 
तथा बाहिरमें प्रगट पदार्थ दीखते हैं । उसी तरह भगवानकों सब 2 के 2 
वह केवली भगवान्‌ [ तान ] उन द्रव्यपर्यायोंको [ हे मी 

अवगभह आदि अथात्‌ अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणारूप जो क्रिया [५ सेंहि 

दिजानाति | नहीं जातता हे। सारांश यह है. कि-जैसे कमेके .. करवा ई. 5 


२२, ] | - प्रवचनसार; -- ३१ 


:तदुपरि प्रविशत्केवलज्ञानोपयोगीमूय विपरिणमते । ततो5स्याक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्वब्य- 
'ध्षेत्रकालभावतया समस्तसंवेदनालम्बनमूताः सर्वद्वव्यपर्यायाः अ्ल्यक्षा भवन्ति ॥ २१ ॥ 
अथास भगवतोजतीन्द्रियज्ञानपरिणतल्वादेव न किंचिदरोक्षं मवतीलमिग्रेति-- 
णत्थि परोक्‍्ख किंचि वि समंत सवक्खगुणसमिद्धरस । 
अक्खातीदस्स सदा सथयमेव हि णाणजादस्स ॥ २२॥ ' 
नास्ति परोक्ष॑ किंचिदषि समन्ततः सर्वाक्षगुंणसमद्धंस । 
अक्षातीतसस्‍्य सदा खयमेव हि ज्ञानजातस्य ॥ २२॥ 


(७९७ ४४५ (५ 


अस खलु॒भगवतः समस्तावरणक्षयक्षण एवं. सांसारिकपरिच्छात्तनिष्पत्तिबदा धान- 


संज्ञेन रागादिविकल्पजालरहितखसंवेदनज्ञानेन यदायमात्मा परिणमति, तदा खसंवेदनज्ञानफल- 
भूतकेवलज्ञानपरिच्छित्याकारपरिणतस्थ॒तस्मिन्ेब क्षणे कऋमग्रवृत्तक्षायोपशमिकज्ञानामावादक्रम- 
'समाक्रान्तसमस्तद्गव्यक्षेत्रकालभावतया सवेद्रव्यगुणपर्याया अस्यात्मनः ग्रत्यक्षा भवन्तीत्यमिग्रायः 
.॥ २१ || अथ, स्व प्रत्मक्ष भवतीत्यन्वयरूपेण पूर्वसूत्रे मणितमिदानीं तु परोक्ष किमपि 
नास्तीतिं तमेवार्थ व्यतिरेकेण इढयति--णत्थि परोक्‍र्ख किंचि वि अस्य भगवतः परोक्षं 
किमपि नास्ति । किंविशिष्टय । समंत सब्क्खगुणसमिद्धस्स समन्ततः . स्वीक्मप्र- 
देश. सामस्त्मेन वा स्पशरसगन्धवर्णशब्दपरिच्छित्तिरूपसर्वेन्द्रिययुणसम्द्धस्य, तहिं किमक्षस- 
हितस्थ । नेवम | अक्खातीदस्स अक्षातीतस्वेन्द्रियव्यापाररहितस्य, अथवा द्वितीयव्याख्या- 
, नम--अंक्ष्णोति ज्ञानेन व्याप्रोतीक्क्ष आत्मा तदुणसमृद्धस्य। सदा सर्वदा सर्वेकाल्म | 


|, हुए ज्ञानवाले, अबग्रह आदि जो मतिज्ञानकी भेदरूप क्रिया हैं, उनसे जानते हैं, वेसे 

, केवली' नहीं जानते । क्योंकि उन केवढीभगवानके सब तरफ्से कर्मके पड़दे दूर 
होजानेके कारण अखंड अनन्त शक्तिसे पूर्ण, आदि अन्त रहित, असाधारण, अपने आप 
ही प्रगट हुआ केवलज्ञान है, इस कारण एक ही समयमें सब द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव 
ज्ानय्पी भूमिमें अत्यक्ष झलकते हैं ।| २१॥ ' 

(जानना, / कि ) भगवानके अतीन्द्रियज्ञानरूप परिणमन करनेसे कोई भी वस्तु परोक्ष नह 

- तोड-+४, [६ (०-[ अस्य मगवत॥ः ] इस केवलीभगवानके [ किचिद्पि ] कुछ 
“| जड़ है छल नास्ति ] परोक्ष नहीं है । एक ही समय सब द्रव्य, क्षेत्र, काछ 

 #अ, जोगी जानता है, इसलिये परोक्ष नहीं। केसे हैं ? वे भगवान्‌ [ अक्षाती 

' हैं. ' ते काठ है रहित ज्ञानवाले हैं, अथात्‌ इन्द्रियें संसारसंवंधी ज्ञानका कारण हैँ । 
मूदबुद्धिके ६.) * उयोदा लिये पदार्थोकोी जानती हैं, इस प्रकारकी भावइंद्रियें भगवानके 

" भचति-] ५सत््‌ प्रत्यक्ष खरूप जानते हैं । फिर केसे हैं ? [ समनन्‍ततः | 

मत, घदेशों ( अंगों ) में | सवोक्षगुणसब्धरूस्य | सब इंद्रियॉके शुण जो 







३२ - रायचन्द्रजेनशात्रमाठा - [ अ० १, गा० २३- . 


हेतुभूतानि श्रतिनियतविषय्राहीण्यक्षीणि तेरतीतस्थ, स्पशरसगन्धवर्णशब्दपरिच्छेदरुपे: 
समरसतया समन्ततः सवरवन्द्रियगुर्ण समृद्ूस, संयंत्र सामस्थन खसपरप्रकाशनस,  . 
स्तर लोकोत्तरज्ञानजातस्स अक्रमसमाक्रान्तसमस्तब्ब्यक्षत्रकालभावतया न किचनाए 
परोक्षमेव सातू ॥ २२॥ 

अधथालना ज्ञानप्रमाणत्व ज्ञानस सवगतत्व चोदयोतयति-- 

आदा णाणपम्ताणं णाण णेयप्पमाणसुदिट् । 
णेयं लोयालोय तम्हा णाणं तु सबगयं ॥ २३ ॥ 
आत्मा ज्ञानप्रमाणं ज्ञान ज्ञेयग्रमाणसुद्दिष्टम्‌ । 
ज्ञेयं ठोकालोक॑ तस्माज्ज्ञानं तु सर्वगतम्‌ ॥ २३ ॥ 

आत्मा हि 'समगुणपर्यायं द्रव्यम! इति वचनात्‌ ज्ञानेन सह हीनाधिकत्वरहितल्वेन 
परिणतलात्ततरिमाणं, ज्ञान तु ज्ञेयनिष्ठववाद्द्यनिष्ठदहनवत्तपरिमाणं, ज्ञेयं तु ठोकालो- 
पुनरपि किंरूपस्य | सयमेव हि णाणजादरस खयमेव हि स्फुर्ट केवलज्ञानरूपेण जातस्थ . 
परिणतस्थेति । तथथा-अतीन्द्रियखभावपरमात्मनो बिपरीतानि क्रमग्रवृत्तिहेतुभूतानीन्द्रियाण्य- 
तिक्रान्त्य जगन्नयकाल्त्रयवर्तिसमस्तपदार्थयुगपत्मल्क्षप्रतीतिसमर्थमविनश्वरमखण्डैकभासम् 
केवलज्ञानं परिणतस्यास्य भगवतः परोक्ष किमपि नास्तीति भावार्थ: ॥ २२ || एवं केवलिनां 
समस्तं ग्रस्यक्ष॑ भवतीति कथनरूपेण ग्रथमस्थले गाथाद्॒र्य गतम्‌ | अथात्मा ज्ञानग्रमाणों भव- 
तीति ज्ञानं च व्यवहरेण सर्वगतमिद्युपदिशति--आदा णाणपसाणं ज्ञानेन सह हीनापि- 
कत्वाभावादात्मा ज्ञानप्रमाणो मवति | तथाहि-'समगुणपर्याय द्रव्य मवति! इति वचनादते- , 
मानमनुष्यभवे वर्तमानमनुष्यपयोयग्रमाण:, तदेव मनुष्यपर्यायग्रदेशवर्तिज्ञानगुणप्रमाणश्र प्रय- 
जानती हैं, जेसे आँख रूपको, इस तरहके क्षुयोपशमजन्यज्ञानके अभाव होनेपर अगट हुए 
केवलज्ञानसे वे केवलीभगवान्‌, सब अंगों छारा सब स्पशादि विषयोंकों जानूते,हैं। 







फिर कैसे हैं ! [ खथमेव ] अपने आप ही [ हि ] निश्चय ४ [ ज्ञह: 

. केवलज्ञानको ग्राप्त हुए हैं। 'लाचाथ--अपने ओर परवस्तुके कप. 
लाकिकज्ञानसे जुदा ऐसा अतीन्द्रियज्ञान ( केवछज्ञान ) जब प्रगट हु पर 
किस तरह हो सकता है ? ( नहीं होता ) ॥ २२ ॥ 


आगे आत्माको ज्ञानप्रमाण कहते हैं, और ज्ञानकों सर्वव्यापक 
[ आत्मा | जीवद्रन्य [ ज्ञानपमाणं ] ज्ञानके वरावर है, क्‍योंकि द्रव्य अप 
गुणपर्यायोंके समान होता है, इसी न्‍्यायसे जीव भी अपने ही 
आत्मा ज्ञानसे न तो अधिक न कम परिणमन करता है, जैसे सोना र्ड 


बे 
सकल मे 


श४. ह. .#. - प्रवचनसारः - ३३ 


कविभागविभक्तानन्तपर्यायमालिकालीढखरूपसूचिता विच्छेदोत्पादओोव्या पड्द्रब्यी सर्व- 
मिति यावत्‌ | ततो निःशेषावरणक्षयक्षण एवं ठोकाठोकविभागविभक्तसमस्तवस्त्वाकार* 
परसुपगम्य तथैवाग्रच्युत्वेन व्यवशितलवात्‌ ज्ञानं सर्वगतम्‌ ॥ २३ ॥ 
अथात्मनो ज्ञानप्रमाणत्वानभ्युपगमे दो पक्षाबुपन्यस्थ दृूषयति-- 
णाणप्पमाणमादा ण हृवदि जस्सेह तस्स सो आदा। 
हीणो वा अहिओ वा णाणादों हवदि घुवमेच ॥ २४ ॥ 


क्षेण इश्यते यथायमात्मा, तथा निश्चयतः सर्वदेवाव्याबाधाक्षयसुखाथनन्तगुणाधारमभूतो योड्सौ 
केवलज्ञानगुणस्तत्रमाणोड्यमात्मा | णाणं णेयप्पमाणमुदिट्न दाह्मनिष्ठदहनवत्‌ ज्ञान ज्ञेय- 
प्रमाणमुद्दिष्ट कथितम्‌ । णेयं लोयालोय॑ ज्ञेयं छोकाछोक॑ भवति | शुद्धबुद्धैकखभावसर्वग्रका- 
रोपादेय भूतपरमात्तद्वव्यादिषद्द॒व्यात्मको छोकः, लोकाह्वहिर्भागे झ॒ुद्धाकाशमछोकः, तन्च छोका- 
छोकह्॒यं॑ खकीयखकीयानन्तपर्यायपरिणतिरूपेणानित्यमपि द्वव्यार्थिकनयेन निद्यमम्‌ । तम्हा 
_ णाणं तु सबगयं यस्मान्निश्वयरत्रत्रयात्मकशुद्धोपयोगभावनाबलेनो त्पन्न॑यत्केवलछज्ञानं तइझो- 
व्कीणीकारन्यायेन निरन्तर पूर्वोक्तज्ञेयं जानाति, तस्माह््यवहारेण तु ज्ञानं सर्वगतं॑ भण्यते 
ततः स्थितमेतदात्मा ज्ञानप्रमाणं ज्ञानं, सर्वगतमिति || २१ | अथात्मानं ज्ञानग्रमाणं ये न 
मन्यन्ते तत्र हीनाघिकत्वे दूषणं ददाति--णाणप्पमाणमादा ण हवदि जस्सेह ज्ञान- 
प्रमाणमात्मा न भवति यस्य वादिनो मतेडत्र जगति तस्स सो आदा तस्य मते स आत्मा 


आदि पर्यायोंसे' तथा पीलेवर्ण आदिक गुणोंसे कम अधिक नहीं परिणमता, उसी प्रकार 
आत्मा भी समझना | [ ज्ञान ज्ञेयप्रमा्णं ] ओर ज्ञान ज्ञेयके ( पदार्थोके ) प्रमाण 
है, ऐसा [ उद्दिष्ट॑ ] जिनेन्द्रदेवने कहा है, जैसे-ईधनमें स्थित आग ईंधनके बराबर 
है, उसी तरह सब पदार्थोकों जानता हुआ ज्ञान ज्ञेयके प्रमाण है, [ ज्ञेयं लोकालोक॑ ] 
शेय है, वह छोक तथा अछोक है, जो भूत भविष्यत वर्तमानकाछकी अनंत पर्यायों सहित 
छह द्रव्य हैं, उसको छोक ओर इस छोकसे बाहर अकेछा आकाश उसको अछोक 
. जानना, /'*ैं.दोनोंको ज्लेय कहते हैं | [ तस्मात्‌ | इसलिये [ ज्ञान तु ] केवलज्ञान 
] सब पदाथोमें प्रवेश करनेवाछा सर्वव्यापक है, अथांत्‌ सबको जानता 
को | ज्ञेयके बराबर है. ॥| २३ ॥ 





मूदवुद्धिके 'मतमें' [ आत्मा ] आत्मद्रव्य [ ज्ञानप्रमाणं ] ज्ञानके वरावर [ न 
“. मनतति-] नहीं होता है, अथोत्त्‌ जो विपरीत बुद्धिवाले आत्माकों ज्ञानके वरावर नहीं 
'भजते, [ 'तस्य ] उस कुमतीके मतसें [ स आत्मा | वह जीवद्गव्य [ ज्ञानात्‌ ] 


शरो०ण ९» 


३४ “ रायचन्द्रजेनशाखमाला -- [अ० १; गा० २५० 


हीणों जदि सो आदा तण्णाणमचेदर्ण ण जाणादि। 
अहिओ वा णाणादों णाणेण विणा कहं णादि॥ २७॥ जुगर॑ । 
ज्ञानप्रमाणमात्मा न भवति यस्येह तस्य स आत्मा । 
हीनो वा अधिको वा ज्ञानाडवति धुवमेव ॥ २४ ॥ 
हीनो यदि स आत्मा तत्‌ ज्ञानमचेतनं न जानाति । 
अधिको वा ज्ञानात्‌ ज्ञानेन विना कर्थ जानाति ॥ २५ ॥ युगलम्‌ । 
यदि खल्वयमात्मा हीनो ज्ञानादिलभ्युपगम्यते, तदात्मनोडतिरिच्यमानं ज्ञानं खाश्रय- 
भूतचेतनह्॒व्यस्थ समवायाभावादचेतनं भवद्गपादिगुणकल्पतामापन्नं न जानाति। यदि 
पुनज्ञोनादधिक इति पक्षः कक्षीक्रियते तदावर्यं ज्ञानादतिरिक्तत्वात्‌ प्रथग्भूतो भवन्‌ 
घटपटादिखानीयतामापन्नो ज्ञानमन्तरेण न जानाति, ततो ज्ञान्रमाण एवायमात्माभ्यु 
पगन्तव्य; ॥ २४७ ॥ २५ ॥ 


हीणो वा अहिओ वा णाणादो हवदि घुबमेव हीनो वा अधिको वा ज्ञानात्सका- 
शादू भवति निश्चितमेवेति ॥ २४७ ॥ हीणो जदि सो आदा त॑ णाणमचेदर्ण ण 
जाणादि हीनो यदि स आत्मा तदामभेरभावे सति उष्णयुणो यथा शीतछों भवति तथा खांग्र- 
यमूतचेतनात्मकद्रव्यसमवायाभावात्तस्थात्मनों ज्ञानमचेत्ं मवत्सत्‌ किमपि न जानाति । 
अहिओ वा णाणादो णाणेण विणा कहं णादि अधिको वा ज्ञानात्सकाशात्ताहिं यथो- 
प्णगुणाभावेउपम्मिः शीतलछो भवन्सन्‌ दहनक्रियां ग्रत्मसमर्थों सवति तथा ज्ञानगुणाभावे 
सह्मात्माप्यचेतनो भवन्सन्‌ कर्थ जानाति न कथमपि । अयमत्र भावार्थ:---ये केचनात्मान- 


अपने ज्ञानगुणसे [ हीनो वा अधिको वा ] दीन ( कम ) अथवा अधिक (बड़ा ) 
[ धुवमेच ] निश्ववसे [ भवति ] होता है, अथोत्‌ उन्हें या तो आत्माको ज्ञानसे 
कम मानना पड़ेगा, या अधिक मानना पड़ेगा। [ यदि ] जो [ स आत्मा ] वह 
जीवद्रव्य [ हीनः ] ज्ञानसे न्‍्यून होगा [ तदा ] तो [ तद्‌ ज्ञान | वह ज्ञान 







[ अचेतनं ] अचेतन होनेसे [ न जानाति ] कुछ भी नहीं ् सकेहः [ वा ] 
अथवा [ ज्ञानात्‌ ] ज्ञासले [ अधिकः ] अधिक होगा, तो [ ज्ञानेह़  ?िना:.] 
ज्ञानके विना [ कर्थ जानाति ] केसे जानेगा ? भावाथ-जो आत्माओँ ,नत 

साने, तो ज्ञानगुण रपशे रस गंध वर्णकी तरह अचेतन हो जावेगा, और जुै. तन ( जड़) - 
होनेसे कुछ भी नहीं जान सकेगा, जैसे अम्निंसे उप्णणुण अधिक माना जं.. अधिक 


उष्णगुण अम्निके विना शीतछू होनेसे जला नहीं सकता, और जो ज्ञानसे आत्मा 
अधिक होगा, अधथोत्‌ आत्मासे ज्ञान हीन होगा, तो घट वस्थादि पदार्थोकी तरह आत्मा 
ज्ञान विना अचेतन हुआ कुछ मी नहीं जान सकेगा, जैसे अग्नि उष्णयुणसे जितनी अधिक 


» १६. ] - प्रवचनंसारं। - ३५ 


अथात्मनोडपि ज्ञानवत्‌ स्वेगतत्व॑ न्‍्यायायातममिनन्द्ति-- 
सवगदों जिणवसहो सचे वि य तग्गया जगदि अट्ठा । 
णाणमयादों य जिणो विसयादो तस्स ते भमणिया ॥ २६ ॥ 
सर्वगतों जिनवृषभः सर्वेडपि च तद्॒ता जगलथाः। 
ज्ञानमयत्वाच्र जिनो विषयत्वात्तस ते भणिताः ॥ २६ ॥ 
ज्ञान हि त्रिसमयावच्छिन्नसर्वद्रव्यपर्यायरूपव्यवश्ितविश्वज्ञेयाकारानाऋामत्‌ सर्वगत- 
मुक्त तथाभूतज्ञानमयीभूय व्यवश्ितत्वाड्रगवानपि सर्वगत एवं । एवं सर्वगतज्ञानविषय- 
लात्सवेंडथीं अपि सर्वगतज्ञानाव्यतिरिक्त्य भगवतस्तस्य ते विषया इति भणितलात्तद्वता 
महुष्ठपवमात्रं, श्यामाकतण्डुलमात्रं, वठककणिकादिसात्र वा मन्यन्ते ते निषिद्धाः । येडपि 
समुद्भातसप्तक॑ विहाय देहादधिक मन्यन्ते तेडपि निराकृता इति।॥ २७५ || अथ यथा ज्ञान 
पृष्ष सर्वगतमुक्ते तथैव सर्वगतज्ञानापेक्षया भगवानपि सर्वगतो मवतील्यावेदयति--- 
सचंगदो सवेगतो भवति । स कः कर्ता । जिणवसहो जिनदृषभः सर्वज्ञ। | कस्मात्‌ 
' सर्वगतोी मवति । जिणो जिनः णाणमयादों य' ज्ञानमयलाद्वेतोः सब्बे वि य॑ 
तग्गया जगदि अट्ठा सर्वेडपि च ये जगल्लर्थास्तें दर्पणे विम्बबद्‌ व्यवहरेण तत्र भगवति गता 
भवन्ति | कस्मात्‌ | ते भणिया तेडर्थास्तत्र गता भणिताः विसयादो विषयत्वात्परित्छेबल्वातू 
जेयवात्‌ | कस्य । तस्स तस्य मगवत इति । तथाहि--यदनन्तज्ञानमनाकुछुतलक्षणान- 
* न्तसुख च तदाधारभूतस्तावदात्मा इत्यंमरतात्मप्रमाणं ज्ञानमात्ममः खखरूप॑ भवति | इत्थंभूत 
खखरूप॑ देहगतमपरित्यजलेव लछोकालोक॑ परिष्छिनत्ति | ततः कारणाह््यवहारेण सर्वगतो 


होगी, उतनी ही शीतल होनेके कारण ईंधनकों नहीं जरा सकती । इस कारण यह 
सिद्ध हुआ, कि आत्मा ज्ञानके ही प्रमाण है, कसती बढ़ती नहीं है ॥ २४ | २५ ॥ 
आगे जिस तरह ज्ञान सर्वगत है, उसी तरह आत्मा भी सर्वगत है, ऐसा कहते हैं-.- 
[ ज्ञानमयत्वात्‌ ] ज्ञानमयी होनेसे [ जिनदृष'सः ] जिन अथोत्‌ गणधराविदेव 
“उनमें वृषभ ( प्रधान ) [ ज़िनः ] सर्वज्ञ भगवान्‌ [ सर्वेगत:ः ] सब छोक अछोकसें 
प्राप्त-हैं, [ च] ओर [ तस्य 'विषयत्वात्‌] उन सगवानके जानने योग्य होनेसे 
[ जगति ] संसारमें [ सर्वेपषि च ते अथा; ] वे सब ही पदार्थ [ तद्गता। ] उन 
, भेगवानमें भ्राप्त हैं, ऐसा [ सभणिताः ] सर्वज्ञने कहा है ॥ भावाथ-अतीत अनागत 
वर्तमान काठ सहित सब पदार्थोके आकारोंको ( पर्यायोंको ) जानता हुआ, ज्ञान सर्व 
गत कहा है, और भगवान्‌ ज्ञानमयी हैं, इस कारण भगवान मी. सर्वगत ही हैं, और मिस- 
तरह आरसीमें घटपटादि पदार्थ झलकते हैं, वेसे ज्ञानसे अभिन्न भगवानमें भी सब 
पदार्थ प्राप्त हुए हैं, क्‍योंकि वे पदार्थ भगवानके जानने योग्य छे। निश्वयकर ज्ञान 


३६ - रायचन्द्रजेनशास्रमाठा - [ अ० १, गा० २७- 


एवं भवन्ति । तत्र निश्चयनयेनानाकुलललक्षणसौख्यसंवेदनल्वाधिष्ठानलावच्छिन्नात्म- 
तत्वापरित्यागेन श< दिए | आप किक 
ग्रमाणज्ञानखतर विश्वज्ञेयाकाराननुपगम्याववुध्यमानो5पि व्यवृहारनयेन भग- - 
( [कप का विकप जे ही हा खत (९ 
वान्‌ सर्वेगत इति व्यपद्श्यति । तथा नेमित्तिकमूतज्ञेयाकारानात्मथानवलोक्य सर्वेरर्था- 
रे >> $ 65 श् 4 क्र 
स्तद्गता इत्युपचर्यन्ते, न च तेषां परमार्थव्रोडन्योन्यगमनमस्ति, सर्वद्धव्याणां खरूपनिष्ठ- 
५ 8 कद की 
त्वात्‌ । अय॑ क्रमो ज्ञानेडपि निश्वेयः ॥ २६ ॥ 
अथातन्ञानयोरेकत्वान्यत्व॑ चिन्तयति--- 
णाणं आप्प त्ति मदं चद्ददि णारण विणा ण अप्पाणं | 
तम्हा णार्ण अप्पा अप्पा णाणं व अण्ण वा ॥ २७ ॥ 
ज्ञानमात्मेति मतं वर्तते ज्ञान विना नात्मानस्‌ । 
तस्मात्‌ ज्ञानमात्मा आत्मा ज्ञान वा अन्यद्वा ॥ २७ ॥ 


यतः शेषसमस्ताचेतनवस्तुसमवायसंबन्धनिरुत्युकवयाइनाथनन्तखभावसिद्धसमवाय- 


भण्यते सगवानू | येन च कारणेन नीछूपीतादिबहिःपदाथी आदर्श बिम्बवत्‌ परिच्छित्त्या- 
कारेण ज्ञाने प्रतिफलन्ति ततः कारणादुपचारेणार्थकार्यभूता अथोकारा अप्यर्था भण्यन्ते | ते 
च ज्ञाने तिष्ठन्तीत्युच्यमाने दोषों नास्तीत्यमिग्रायः || २६ || अथ ज्ञानमात्मा भवति, आत्मा 
तु ज्ञानं सुखादिक वा भवतीति ग्रतिपादयति--णाणं अप्प त्ति मर्द ज्ञानमात्मा भवतीति 


आत्माप्रमाण है, क्योंकि निर्विकार निराकुछ अनन्तसुखको आत्मामें आप वेदता है, 
अंथोत््‌ अनुभव करता है । ज्ञान आत््माका खभावरूप लक्षण है, इस कारण वह अपने 
जॉनखरूप स्भावकों कभी नहीं छोड़ता । समस्त ज्लेया-( पदार्थ ) कारोंमें ग्राप्त नहीं 
होता, अपनेमें ही स्थिर रहता है. । यह आत्मा सब पदार्थोका जाननेवाला है, इसलिये 
व्यवहारनयसे सर्वगत / सर्वव्यापक ) कहा है, निश्चयसे नहीं । इसी प्रकार निश्चयनयसे 
वे पदार्थ भी इस आत्मामें प्राप्त नहीं होते, क्योंकि कोई पदार्थ अपने खरूपको छोड़कर 
दूसरेके आकार नहीं होता, सब अपने अपने खरूपमें रहते हैं । निमित्तभूत शेयके आका- 
रोंको आत्मामें ज्ञेयज्ञायक संवंधसे प्रतिबिंवित होनेसे उ्यवहारसे कहते हैं, कि सब पदार्थ 
आत्मामें प्राप्त हो जाते हैं | जेसे आरसीमें घटादि पदार्थ प्रतिविम्ब निमित्तसे प्रवेश करते 
हैं, ऐसा व्यवहारमें कहा जाता है, निश्चयसे वे अपने सरूपमें ही रहते है | इस कथनसे 
सारांश यह निकला, कि निग्वयसे पदार्थ आत्मामें नहीं आत्मा पदार्थोमें नहीं | व्यवहारसे . 
ज्ञानरूप आत्मा पदार्थामें है। पदार्थ आत्मामें हैं, क्योंकि इन दोनोंका शेय ज्ञायक सम्वन्ध 
दुर्निवार है ॥२६॥ आगे ज्ञान ओर आत्मा एक है, तथा आत्मा ज्ञान मी है, ओर सुखादि- 
खरूप भी है, ऐसा कहते हैं-[ ज्ञान ] ज्ञानगुण [आत्मा] जीव ही है [ इति 


२७. ] “ प्रधंचंनसांर। -- ३७ 


संबन्धमेकमात्मानमाभिमुख्येनावलम्ब्य प्रवृत्तत्वात्‌ तं विना आत्मान॑ ज्ञानं न धास्यति । 
ततो ज्ञानमात्मैव स्थात्‌ । आत्मा त्वनन्तधर्माधिष्ठानवात्‌ ज्ञानधर्मद्गरेण ज्ञानमन्यधर्म- 
द्वारेणान्यदपि ख्वात्‌। कि चानेकान्तोउ्त्र बलवान । एकान्तेन ज्ञानमात्मेति ज्ञानसाभा- 
वोडचेतनल्वमात्मनो विशेषगुणाभावादभावों वा स्थात्‌ । सर्वथात्मा ज्ञानमिति विराश्रय- 
तात्‌ ज्ञानयाभाव आत्मनः शेषपर्यायाभावस्तदविनाभाविनस्तस्थाप्यभावः सात्‌ ॥| २७ ॥॥ 
मत सम्मतम्‌ | कस्मात्‌ | बद्ददि णाणं विणा ण अप्पाणं ज्ञानं करत बिनात्मानं जीवमन्यत्र 
धठपठादी न बर्तते | तम्हा णाणं अप्पा तस्मात्‌ ज्ञायते क्थचिज्जञानमात्मैव स्थात्‌ | इति 
गाधापादश्रयेण ज्ञानस्थ कथ्थचिदात्मत्व॑ स्थापितम्‌ । अप्पा णाणं च अण्णं वा आक्मा तु 
ज्ञानधर्मद्वारेण ज्ञानं भवति, सुखवीयादिधर्मद्वारेणान्यद्या नियमों नास्तीति | तथथा-यदि पुन- 
रेकान्तेन ज्ञानमात्मेति भण्यते तदा ज्ञानशुणमात्र एवात्मा ग्राप्तः सुखादिधमीणामबकाशो 
नास्ति | तथा खुखवीयादिधर्मसमूहामावादात्माउमाव:, आत्मन आधारभूतस्याभावादाघेयभूतस्य॑ 
ज्ञानगुणस्वाप्यभाव:, इल्मेकान्ते सति द्योरप्यमावः | तस्मात्कथंचिज्ज्ञानमात्मा न स्थेति । 
अयमन्रामिग्रायः--आत्मा व्यापको ज्ञान व्याप्यं ततो ज्ञानमात्मा स्थात्‌, आत्मा तु ज्ञानम- 
न्यद्वा भबतीति । तथा चोक्तम-व्यापर्क तदतन्निष्ठे व्याप्यं तब्रिष्ठठेव चा || २७ ॥ 


सतत ] ऐसा कहा है | [ आत्मान विना ] आत्माके विना [ ज्ञान ] चेतनागुण [ न 
घतेते.] और किसी जगह नहीं रहता [ तस्मात्‌ ] इस कारण [ ज्ञान ] ज्ानगुण 
[ आत्मा ] जीव है [ च ] और [ आत्मा ] जीवद्रव्य [ ज्ञान ] चेतन्य गुणरूप हे, 
[ वा अन्यत्‌ ] अथवा अन्य गुणरूप मी है । भावाथे--ज्ञान और आत्मामें भेद 
नहीं है, दोनों एक हैं । क्योंकि अन्य सब अचेतन वस्तुओंके साथ संबंध न करके केवल 
आत्माके ही साथ ज्ञानका अनादिनिधन स्वाभाविक गाढु संबंध है, इस कारण आत्माकों 
छोड़ ज्ञान दूसरी जगह नहीं रह सकता | परंतु आत्मा अनन्तधर्मवाला होनेसे ज्ञान 
गुणरूप भी है. और अन्य सुखादि गुणरूप भी है, अथात्‌ जेसे ज्ञानगुण रहता हे, 
वैसे अन्य गुण भी रहते हैं । दूसरी बात यह है, कि भगवन्तका अनेकान्त सिद्धान्त 
बलवान है । जो एकान्तसे ज्ञानकों आत्मा कहेंगे, तो ज्ञानशुण आत्मद्र॒व्य हो जावेगा, 
और जब शुण ही द्रव्य हो जावेगा, तो गुणके अभावसे आत्मद्रव्यके अभावका गप्रसञ्ञ 
आवेगा, क्योंकि गुणवाढा द्रव्यका लक्षण है, वह नहीं रहा, ओर जो सर्वथा आत्माको 
ज्ञान ही मानेंगे, तो आत्मद्रव्य एक ज्ञान गुणमात्र ही रह जावेगा, सुखवीयादि गुणोंका 
अभाव होगा । शुणके अभावसे आत्मद्रव्यका अभाव सिद्ध होगा, तब निराश्रय अथात्‌ 
आधार न होनेसे ज्ञानका भी अभाव हो जायगा । इस कारण सिद्धान्त यह चिकला, 
कि ज्ञानगुण तो आत्मा अवध्यं-है, क्‍योंकि ज्ञान अन्य जगह नहीं रहता। परंतु, 
आत्मा ज्ञानगुणकी अपेक्षा ज्ञान है, अन्यगुणोंकी अपेक्षा अन्य हैं ॥. २७ ॥| 


१८ - रॉयचन्द्रजनशांखमौला - [ अ० १, गा० २८- 


अथ ज्ञानज्ञेययोः परस्परगमनं प्रतिहन्ति-- 
णाणी णाणसहावों अट्ठा णेयप्पगा हि णाणिस्स । 
रूवाणि व चक्खू्ण णेवण्णोण्णेसु वद्ंति ॥ २८॥ 
ज्ञानी ज्ञानखभावोडर्था ज्ञेयात्मका हि ज्ञानिनः । 
रूपाणीव चक्षुषोः नेवान्योन्येषु वर्तन्ते || २८ ॥ 

ज्ञानी चार्थाश्व खलक्षणभूतश्थक्त्तों न मिथो वृत्तिमासादयन्ति किंतु तेषां ज्ञान- 
ज्ञेयखभावसंबन्धसाधितमन्योन्यवृत्तिमात्रमस्ति । यथा हि चक्षूंषि तद्िषियभूतरूपिद्रव्याणि 
च परस्परप्रवेशमन्तरेणापि ज्ञेयाकारग्रहणसमर्पणग्रवणान्येवमात्मा3थीश्रान्योन्यवबृत्तिमन्तरे- 
णापि विश्वज्ञेयाकारग्रहणसमपणग्रवणा: ॥ २८ ॥ 
इत्यात्मज्ञानयोरेकर्ल, ज्ञानस्य व्यवहारेण सर्वगतत्वमित्यादिकथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथापञ्चक 
गतम्‌ | अथ ज्ञानं ज्ञेयसमीपे न गच्छतीति निश्चिनोति-णाणी णाणसहावो ज्ञानी सर्वक्ञः 
केवलज्ञानखभाव एवं | अड्डा णेयप्पगा हि णाणिस्स जगन्नयकालत्रयवर्तिपदार्था ज्ञेयात्मका 
एव भवन्ति न च ज्ञानात्मकाः | कस्य ज्ञानिनः। रूवाणि व चक्खूणं णेवण्णोण्णेसु 
वहंति ज्ञानी पदार्थाश्वान्योन्यं परस्परमेकत्वेन वर्तन्ते | कानीव केषां संबन्धित्वेन, रूपाणीव 
चक्ष॒ग्राम्िति | तथाहि-यथा रूपिव्रब्याणि चक्षुषा सह परए्परं संबन्धाभावेडपि खाकारसमपंणे 
समथोनि, चक्षूंषि च तथाकारप्रहणे समथीनि भवन्ति । तथा त्रैलोक्योदरविवख्तिपदार्थो: 
कालत्रयपर्यीयपरिणता ज्ञानेन सह परस्परप्रदेशसंसर्गाभावेडपि खकीयाकारसमर्पणे समथों 
भवन्ति । अखण्डैकग्रतिभासमयं केवलज्ञानं तु तदाका(हणे समर्थमिति भावार्थ: ॥ २८ ॥ 
आगे निश्चयसे ज्ञान न तो ज्ञेयमें जाता है, ओर न ज्ञेय ज्ञानमें आता हैं, ऐसा कहते हैं--- 
[ हि ] निश्चयकर [ ज्ञानी ] आत्मा [ ज्ञानख'भावः ] ज्ञानखभाववाला है, तथा 
[ अथाः ] पदार्थ [ ज्ञेयात्मकाः ] क्षेयखरूप हैं । क्योंकि [ ज्ञानिन; | ज्ञानीके 
[ ते अथा: | वे पदार्थ | चश्लुषां | नेत्रोंके | रूपाणि इच | रूपी पदार्थोके समान 
[ अन्योन्धेषु ] आपसमें अथोत्‌ सब मिलके एक अवखामें [ नेव ] नहीं [ बतेन्ते ] 
अवर्तते हैं। भावचाथे-यद्यपि आत्मा ओर पदार्थोका खभावसे ही ज्षेय ज्ञायक संबंध 
आपसमें है, तो भी ज्ञानी आत्मा ज्ञानखरूप है, शेयखरूप नहीं है, और पदार्थ शेय 
(जानने योग्य ) खरूप हैं, ज्ञानखरूप नहीं, अथात्‌ अपने स्वरूपको छोड़कर एकरूप नहीं 
होते । जैसे कि नेत्र रूपी पदार्थोमें अवेश किये बिना ही उन पदार्थोके खरूप ग्रहण कर- 
नेको समर्थ हैं, ओर वे रूपी पदार्थ भी नेज्नोंमें प्रवेश किये बिना ही अपना खरूप नेन्नोंके 
जनानेको समर्थ हैं। इसी प्रकार आत्मा सी न तो उन पदाथोमें जाता है, और न वे 
( पदार्थ ) आत्मासें आते हैं, अथीत्‌ क्षेय ज्ञायक संबंधसे सकर पदार्थो्में अवेश किये 
विना ही आत्मा सबको जानता है, और वे पदार्थ भी आत्मामें अंवेश नहीं करके 
अपने खरूपको जनाते हैं । इसी कारण आत्माको व्यवहारसे सर्वगत कहते हैं ॥ ३२८ ॥ 
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अथार्थेष्ववृत्तयापि ज्ञानिनस्तद्धत्तिसाधक शक्तिवैचित्यमुद्योतयति-- 
ण पविट्ठटो णाविद्दों णाणी णेयेसु रूवमिव चक्खू। 
जाणदि पसरसदि णियर्द अक्खातीदो जगमसेसं ॥ २९ ॥ 
न ग्रविश्े नाविशे ज्ञानी शेयेषु रूपमिव चक्षु । 
जानाति पश्यति नियतमक्षातीतो जगदशेषस्‌ | २९ ॥ 
यथाहि चक्षू रुपिद्रव्याणि खग्रदेशैरसंस्ण्शदप्रविष्ट परिच्छेचमाकारमात्मसात्कुवैन्न 
चाप्रविष्ट जानाति पश्यति च । एवमात्माप्यक्षातीतत्वातप्यकारिताविचारगोचरदूरता- 
मंवाप्तो ज्ेयतामापन्नानि समस्तवस्तूनि खग्नदेशैरसंस्ण॒शन्न प्रविष्टः शक्तिवैचित्यवशतों वस्तु- 


अथ ज्ञानी ज्ञेयपदार्थेदु निश्चयनयेनाग्रविष्टोडपि व्यवहारेण प्रविष्ट इब प्रतिमातीति शक्तिवैचित्रय 
दर्शयति--ण पविद्दो निश्चयनयेन न प्रविष्ट;, णाविद्ो व्यवहारेण च नाग्रविष्ट;, किंतु 
ग्रविष्ट एब। स कः कतो । णाणी ज्ञानी । केषु मध्ये णेय्रेसु ज्ञेयपदार्थेषु | किमिव | रूब- 
मिव चक्खू रूपविषये चक्षुरिव । एवंभूतस्सन्‌ कि करोति । जाणदि पस्सदि जानाति 
पश्यति च णियद॑ निश्चितं संशयरहितं | कि विशिष्ट: सन्‌ । अक्खातीदो अक्षातीतः । 
किं. जानाति परयति । जगमसेसं जगदशेषमिति | तथाहि-यथा छोचन कर्दे रूपिद्रव्याणि 
यंयपि निश्चयेन न स्परशति तथापि व्यवहारेण स्पृशतीति ग्रतिभाति छोके | तथायमात्मा मिथ्या- 
त्वरागायास्रवाणामात्मनश्च संबन्धि यत्केवलज्ञानाथूव विशिष्टमेदज्ञानं तेनोत्पनन यत्केवरज्ञान- 
दर्शनद्वयं तेन जगन्नयकालत्रयवर्तिपदा्था निश्चयनास्प्ृशन्नपि व्यवहारेण स्पृशति, तथा स्पृशन्रिव 
जशनिन जानाति दशनेन पर्यति च | कथ्थंमूतस्सन्‌ । अतीन्द्रियसुखाखादपरिणतः सन्नक्षातीत 
आगे निमग्चयनयसे यद्यपि पदार्थोर्में आत्मा अवेश नहीं करता है, तो भी 
व्यवहारसे प्रविष्ट ( प्रवेश किया ) सरीखा है, ऐसी शक्तिकी विचित्रता दिखछाते 
हैं--| अक्षातीतः ] इन्द्रियोंसे रहित अथोत्‌ अनंत अतीन्द्रियज्ञान सहित [ ज्ञानी ] 
आत्मा [ ज्ञेयेषु ] जानने योग्य अन्य पदार्थेमें [ प्रविष्टट/ न ] पेठता नहीं हे, ओर 
[ अविष्ट; न] नहीं पैठता ऐसा मी नहीं, अ्थात्त्‌ व्यवहार कर पेठासा भी है । वह 
[ रूप ] रूपी पदार्थोकों [ चल्लुरिव | नेत्रोंकी तरह [ अशेष जगत्‌ ] सब 
संसारकों [ 'नियतं ] निश्चित अर्थात्‌ ज्योंका दों [ जानाति ] जानता है, और 
[ पद्यति ] देखता है । मावाथे-अनन्त अतीन्द्रिय ज्ञानसहित आत्मा निश्चयनयसे 
शेयपदार्थोर्में प्रवेश नहीं करता है, परन्तु एकान्तसे सर्वथा ऐसा ही नहीं है, व्यव- 
हारनयसे वह ज्षेयपदार्थो्में अवेश भी करता है, और जैसे-नेच्र अपने अदेशोंसे रूपी- 

पदार्थोका स्पत्नी नहीं करता, तथा रूपी पदार्थोका भी उस (नेत्र ) में अवेश नहीं होता, 

केवल उन्हें जानता तथा देखता है । परंतु व्यवहारसे “उन पदार्थिेर्में दृष्टि है” ऐसा कहते 
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वर्तिनः समस्तज्ञेयाकारानुन्मूल्य इव कवलयन्न चाग्रविष्ले जानाति पश्यति च। एवमस 
विचित्रशक्तियोगिनो ज्ञानिनो<थेष्वप्रवेश इव ग्रवेशोडपि सिद्धिमवतरति ॥ २९ ॥ 
अथेवं ज्ञानमर्थेषु वर्तत इति संभावयति-- 
रयणमिह इंदणील दुद्धज्ञसिय जहा सभासाए। 
अभिभय त॑ पि दुद्ध वद्ददि तह णाणमत्थेसु ॥ ३० ॥ 
हे रबमिहेन्द्रनीलं दुग्धाध्युषितं यथा खभासा । 
अभिभूय तदपि दुग्ध वरतेते तथा ज्ञानमर्थेषु || ३० ॥ 
यथा किलेन्द्रनीलरलं दुग्धमधिवसत्सग्रमाभारेण तदभिभूय वर्तमान दृष्ट, तथा संवे- 
दनमप्यात्मनोडभिन्नत्वात्‌ कत्रेशेनात्मतामापन्न॑ करणांशेन ज्ञानतामापन्नेन कारणभूताना- 
मर्थानां कार्यमूतान समस्तज्ञेयाकारानभिव्याप्य वर्तमान कार्यकारणलेनोपचर्य ज्ञानम- 
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थोनभिभूय वर्तत इत्युच्यमानं न विग्नतिषिध्यते || ३० ॥ 


इति | ततो ज्ञायते निश्चयेनाग्रवेश इच व्यवहारेण ज्ञेयपदार्थेषु प्रवेशोडपि घटत इति ॥ २९॥ 
अथ तमेवार्थ इश्टान्तद्वारेण ्वयति---रयणमिह रमिह जगति | कि नाम । इंदणीलं 
इन्द्रनीरुसंज्म्‌ | कि विशिष्टम। दुद्धज्झसिय दुग्घे निक्षितं जहा यथा सभासाए खकीयप्र- 
भया अभिभ्ूय तिरस्कृझ | किम्‌ । ते पि दुद्ध तत्यूवोक्ति दुग्धमपि बद्ट॒ंदि वरतते। इति इश- 
न्तो गतः। तह णाणमड्ेसु तथा ज्ञानमर्थेषु वतेत इति | तबथा--यथेन्द्रनीलरत्ं के खकीय- 
नीलप्रमया करणमूतया दुग्धं नी कृत्वा वतते, तथा निश्चयरत्रत्रयात्मकपरमसामायिकसंयमेन 
यदुत्पन्न केवलज्ञानं तत्‌ खपरपरिच्छित्तिसामर्थ्यन समस्ताज्ञानान्धकारं तिरस्क्ृत्य युगपदेव सर्व- 
पदार्थेषु परिच्छित्याकारेण बतेते । अयमत्र भावार्थ:--कारणभूतानां सर्वपदा्थानां कार्यभूता- 
परिच्छित्याकारा उपचारेणाथी भण्यन्ते, तेषु च ज्ञानं व्तेत इति भण्यमाने5पि व्यवहारेण दोषों 


हैं.। इसी प्रकार आत्मा भी ज्ञेय पदार्थोर्मे निश्चयनयसे यद्यपि प्रवेश नहीं करता है, तो भी 
ज्ञायकशाक्ति उसमें कोई ऐसी विचित्र है । इस कारण व्यवहारनयसे उसका ज्ञेयपदार्थमें 
प्रवेश भी कहा जाता है ॥२९॥ आगे व्यवहारसे आत्मा ज्ञेयपदार्थो्मे प्रवेश करता है, 
यह बात दृष्टान्तसे फिर घुष्ट करते हैं-[ इह ] इस छोकमें [ यथा ] जैसे [ दु- 
ग्याध्युषित ] दूधमें डुवाया हुआ [ इंद्रनील रले |] अधान नीलमणि [खिमासा] 
अपनी दीप्विसे [ तत्‌ दुर्ध॑ ] उस दूधको [ अपि ] भी [ अभिभ्तूय ] दूर करके 
अथोत्‌ अपनासा नीलवर्ण करके [ चतते ] वर्तताहै | [ तथा ] उसी प्रकार [ अर्थेषु | 
ज्ञेयपदाथथोमें [ ज्ञान ] केवलज्ञान अवर्तता है। भावा्थ-यदि दूधसे भरे हुए किसी 
एक वर्तनमें प्रधान नीछा रत्न डाल दें, तो उस वर्तनका सब दूध नीलवर्ण दिखाई देगा । 
क्योंकि उस नील्ममिमें ऐसी एक शक्ति है, कि जिसकी ग्रभासे वह सारे दूधको नीला- 
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अथेवमर्था ज्ञाने वर्तन्‍्त इति संभावयति-- 
जदि ते ण संति अद्ठा णाणे णाणं ण होदि सचृगय । 
सच्गय॑ वा णाणं कह ण णाणटिया अदा ॥ ११ ॥ 
यदि ते न सन्त्यर्था ज्ञाने ज्ञान न भवति सर्वगतम्‌ । 
सर्वगतं वा ज्ञानं क्थ न ज्ञानखिता भथाः ॥ ११॥ 
यदि खलु निखिलात्मीयज्ञेयाकारसमपंणद्वारेणावतीर्णाः सर्वेड्था न ग्रतिभान्ति ज्ञाने 
तदा तन्न सर्वगतमभ्युपगम्यते । अभ्युगस्येत वा सर्वंगतम्‌ । तरहिं साक्षात्‌ संवेदनसुकुरु- 
न्द्भूमिकावतीर्णप्रतिबिम्बस्थानीयसीयसवीयसंवेधाकारकारणानि, परम्परया ग्रतिबिम्बथा- 
नीयसंवेद्याकारकारणानीति कथ॑ ज्ञानआयिनो5्थी निश्चीयन्ते ॥ ३१ ॥ 


नास्तीति || ३० ॥ अथ पूर्वसूत्रेण भणितं ज्ञानमर्थेषु वर्तते व्यवहारेणात्र पुनरण्था ज्ञाने वर्तन्‍्त 
इ्युपदिशन्ति-ज३ यदि चेत्‌ ते अट्टा ण संति ते पदार्थी, खकीयपरिच्छित्याकार- 
समपणद्वारेणादर्शे बिम्बबन्न सन्ति यदि चेत्‌ | क | णाणे केबलल्ञाने णाणं ण होदि सब्च- 
गये तदा ज्ञानं सवेगत॑ न भवति | सबंगरय वा णाणएं व्यवहारेण सर्वगतं ज्ञान सम्मत 
चेड़वतां कह "ण णाणद्विया अड्डा तर्डिं व्यवह्मरनयेन खकीयज्ञेयाकारपरिच्छित्तिसमपण- 
द्वारेण ज्ञानस्थिता अथो; कथ न भवन्ति किंतु भवन्त्येव | अन्नायममिप्रायः-यत एवं व्यवह[- 
रेण ज्ञेयपरिव्छित्याकारप्रहणद्वारेण ज्ञानं सर्वगतं भण्यते, तस्मादेव ज्ञेयपरिच्छित्याकारसमपैण- 


कर देता है। इस क्रियामें यद्यपि निश्चयसे नीलमणि आपमें ही हे, परन्तु श्रकाशकी 
'विचित्रताके कारण व्यवहार्नयसे उसको सब दूधमें व्याप्त कहते हैं| ठीक ऐसी ही 
ज्ञान ओर ज्ञेयों ( पदार्थों) की दशा (हालत) है, अथोत्‌ निश्चयनयसे ज्ञान आत्मामें ही 
है, परन्तु व्यवहारनयसे ज्ञेयमें भी कहते हैं। जैसे दर्षपणमें घटपटादि पदार्थ प्रतिवि- 
म्बित होते हैं, और दर्पण अपनी खच्छतारूप शक्तिसे उन पदार्थोके आकार होजाता है, 
' उसी प्रकार ज्ञानमें पदार्थ अछकते हैं, ओर अपनी स्वच्छतारूप ज्ञायकशक्तिसे वह शेयाकार 
होजाता है, अतणव व्यवहारसे ज्ञान पदार्थार्में है, ऐसा कहते हैं | ३० ॥ आगे जेसे 
ज्ञेयमें ज्ञान है, बेसे ही व्यवहारसे ज्ञानमें ज्ञेय ( पदार्थ ) हे, ऐसा कहते हें;--[यदि] 
जो [ते अथाः | वे ज्षेयपदार्थ [ ज्ञाने ] केवलज्ञानमें [ न सन्ति ] नहीं होवें, 
[ तदा ] तो [| सबंगतं ज्ञान ] सब पदाथमें प्राप्त होनेवाछा ज्ञान अथोत्‌ केवल 
ज्ञान ही [ न भवति ] नहीं होवे, ओर [ वा ] जो [ सर्वेग् ज्ञान ] केवलज्ञान 
है, ऐसा सानो, तो [ आर्थाः ] पदार्थ [ ज्ञानस्थिता; ] ज्ञानमें खित हैं, (मोजूद हैं) 
ऐसा [ कर्थ न] क्‍यों न होवे? अवश्य ही होवे। मावाथे-यदि ज्ञानमें सब ज्ञेयोंके 


आकार “दर्षेणसें प्रतिविम्बकी तरह” नहीं प्रतिभासें, तो ज्ञान सर्वगत ही नहीं ठहरे, 
प्र०.६ 


४४२ - रायचन्द्रजनशाखमाला - [अ० १, गा० ३२- 


अथेव॑ ज्ञानिनो<यें! सहान्योन्यवृत्तिमत्वेडपि परग्रहणमोक्षणप्रिणमनाभावेन सर्व प्य- 
तोध्ध्यवयतश्वालन्तविवितक्तलं भावयति-- 
गेण्हदि णेव ण छुंचदि ण पर परिणमदि केवली भगयवं। 
पेचछदि समंतदों सो जाणदि सच्॑ णिरवसेसं ॥ ३२॥ 
गृह्माति नेव न मुख्नति न पर॑ परिणमति केवली भगवान्‌ । 
पश्यति समन्ततः स जानाति सर्व निरवशेषम ॥ ३२ ॥ 
अय॑ खल्वात्मा खभावत एवं परद्रव्यग्रहणमोक्षणपरिणमनाभावात्खतत्तभूतकेवल- 
ज्ञानसरूपेण विपरिणम्य निष्कम्पोन्मजज्योतिजीद्यमणिकल्पो भूत्वाउवतिष्ठमानः स- 


द्वारेण पदार्या अपि व्यवह्रेण ज्ञानगता भण्यन्त इति ॥ ३११ || अथ ज्ञानिनः पदार्थ: 
सह यद्यपि व्यवहारेण ग्राह्मग्राहकसम्बन्धोडस्ति तथापि संलेबादिसम्बन्धो नास्ति, तेन कारणेन 
ज्ञेयपदार्य: सह भिन्नत्वमेवेति प्रतिपादयति--गेण्हदि णेव ण मुंचदि ग्रह्नाति नैव मुश्नति 
नेव ण पर परिणमदि पर परद्व॒व्य ज्ञेयपदार्थ नेव परिणमति | स कः कता। केवली 
भगवं केवली भगवान्‌ सर्वज्ञ: | ततो ज्ञायते परद्वव्येण सह मिन्नत्वमेव | तर्ि कि परढव्यं . 
न जानाति। पेच्छदि समंतदो सो जाणदि सब्ब॑ णिरवसेसं तथापि व्यवहारनयेन 
पश्यति समन्ततः सर्वद्गव्यक्षेत्रकाल्माबै्जानाति च से निरवशेषम | अथवा द्वितीयव्याख्या- 
नम्‌--अभ्यन्तरे कामक्रोधादि बहिदविंषये पश्चेन्द्रियविषयादिक वहिद्नैब्य॑ न गृह्मति, खकीया- 


क्‍योंकि जब आरसीमें खच्छपना है, तब घटपटादि' पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं, उसी 
समय आरसी भी सबके आकार होजाती है । इसी प्रकार ज्ञान ज्ञेयको तब जानता है, 
जब अपनी ज्ञायकशक्तिसे सब पदार्थोके आकार होजाता है, और जब सब पदार्थकि 
आकार हुआ, तो सब पदार्थ इस ज्ञानमें स्थित क्‍यों न कहे जायेंगे ? व्यवहारसे अवश्य 
ही. कहे जायेंगे । इससे यह सिद्ध हुआ, कि ज्ञान और पदार्थ दोनों ही एक दूसरेमें 
सोजूद हैं. ॥ ११ ॥ 

आगे आत्मा और पदार्थोका उपचारसे यद्यपि आपससमें ज्ञेयज्ञायक संबंध है, तो भी 
निमश्चयनयसे परपदार्थके ग्रहण तथा ट्यागरूप परिणामके अभावसे सब पदार्थोको 
देखने जाननेपर भी अल्यंत प्रथकृपना है, ऐसा दिखाते हें--] केवली भगवान । 
केवलज्ञानी सर्वज्ञदेव [ पर ] ज्लेयमूत परपदार्थोकों [ नेव ] निश्यसे न'तो 
[ शह्ाति ] ग्रहण करते हैं, [ न सुश्वति ] न छोड़ते हैं, ओर [ न परिणमति / 
न परिणमन करते हैं। [ सः ] वे केवढी भगवान्‌ [ सर्वे] सब [ निरवदोष ] 
कुछ. भी बाकी नहीं, ऐसे ज्ञेय पदार्थोको [| समन्‍्ततः ] सर्वांग ही [ पदुयति ] 
देखते हैं, और [ जानाति ] जानते हैं । भावा्थे--जब यह आत्मा केवलमझा- 


३-३. ] . - अवचनसारः -- ' छ३ 


मन्ततः स्फुरितदशनज्ञानशक्तिः, समस्तमेव निःशेषतयात्मानमात्मनात्मनि संचेतयते' । 
अथवा युगपदेव सर्वार्थसार्थसाक्षात्करणेन ज्ञतिपरिवतेनाभावात्‌ संभावितग्रहणमोक्षलक्षण- 
क्रियाविरामः प्रथममेव समस्तपरिच्छेद्याकारपरिणतत्वात्‌ पुनः परमाकारान्तरमपरिणममानः 
समन्ततो5पि विश्वमशेष॑ पश्यति जानाति च विविक्तलवमेव ॥ श२ ॥ 
अथ केवलज्ञानिश्रुतज्ञानिनोरविशेषदशनेन विशेषाकाड्लाक्षोम क्षपयति--- 
जो हि सुदेण विजाणदि अप्पाणं जाणगं सहावेण | 
त॑ सुयकेवलिमिसिणो भणंति लोयप्पदीवयरा ॥ ३३ ॥ 
यो हि श्रुतेन विजानात्यात्मानं ज्ञायके खभावेन । 
ते श्रुतकेवलिनमृषयों भणन्ति छोकप्रदीपकराः ॥ ३३॥ 
यथा भगवान्‌ युगपत्परिणतसमस्तचेतन्यविशेषशालिना केवलज्ञानेनानादिनिधननि- 


नन्तज्ञानादिचतुष्टयं च न मुश्नति यतस्ततः कारणादयय जीवः केवलज्ञानोत्पत्तिक्षण एवं युगप- 
त्सवे जानन्सन्‌ परं विकल्पान्तरं न परिणमति | तथाभूतः सन्‌ कि. करोति | खतत्त्वभूतके- 
बलज्ञानज्योतिषा जात्यमणिकल्पो निःकम्पचैतन्यग्रकाशो भूत्वा खात्मानं खात्मना खात्मनि जा- 
नाह्यनुभवति । तेनापि कारणेन परद्वव्ये: सह मिन्नल्वमेवेत्यमिप्रायः || ३२२ ॥ एवं ज्ञान 
ज्ञेयरूपेण न परिणमतीद्यादिव्यास्यानरूपेण तृतीयस्थले गाथापश्चकं गतम्‌ | अथ यथा 
निरावरणसकलब्यंक्तिलक्षणेन केवलज्ञानेनाव्मपरिज्ञान भवति तथा सावरणैकदेशब्यक्तिवक्षणेन 
केवलज्ञानोत्पत्तिबीजभूतेन खसंवेदनज्ञानरूपभावश्रतेनाप्यात्मपरिज्ञानं भवतीति निश्चिनोति । 
अथवा ह्वितीयपातनिका-यथा केवढछज्ञानं प्रमाणं भवति तथा केवलज्ञानग्रणीतपदार्थप्रकाशक 
श्रुतज्ञानमपि परोक्षप्रमाणं भवतीति पातनिंकाइय मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति--जो 


नस्वरूप परिणमन करता है, तब इसके निष्कंप ज्ञानरूपी ज्योति प्रगठ होंती है, जो कि 
उज्वछ रत्नके अडोल प्रकाशके समान स्थिर रहती है । वह केवलज्ञानी पर ज्ञेय पदा- 
थोकों न ग्रहण करता है, न छोंडता, है ओर न उनके रूप परिणमन करता है । 
अपने खरूपमें आप अपनेकों ही वेदता है, ( अज्ुभव करता है ) परद्वव्योंसे खभा- 
बसे ही उदासीन है। जेसे दर्षणकी इच्छाके बिना ही दर्पणमें घट पट बगेरः पदार्थ 
प्रतिबिम्बित होते हैं, उसी प्रकार जाननेकी इच्छा विना ही केवलज्ञानीके ज्ञानमें 
त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थ प्रतिविम्बित होते हैं । इस कारण व्यवहारसे ज्ञाता द्रष्टा है । 
इससे यह सिद्ध हुआ, कि यह 'ज्ञाता आत्मा परद्रव्योंसे अद्यन्त ( बिलकुल ) जुदा ही 
है, व्यवहारसे ज्ञेय ज्ञायक संबंध है ॥ ३२॥ आगे केवलज्ञानसे ही आत्मा जाना 
जाता है, अन्य ज्ञानसे क्‍या नहीं जाना जाता ? इसके उत्तरमें केवलज्ञानी ओर श्रुत- 
. केब्रढ्ली इन दोनोंकों बराबर दिखाते हैं--[ यः | जों पुरुष [ हि] निश्चयसे [ श्रु- 


४... - रायचन्द्रजेनशाखमाला -_ .. [अ० १, गा० ३३- 


घ्कारणासाधारणखसंचेत्मानचैतन्यसामान्यमहिसम्नश्रेतकखभाविनेकलात्‌ केवलसात्मन 
आत्मनात्मनि संचेतनात्‌ केवडी, तथायं जनोइपि ऋमपरिणममाणकतिपयचेतन्यविशेषशा- 
लिना श्रुतज्ञानेनानादिनिधननिष्कारणासाधारणखसंवेद्यमानचेतन्यसामान्यमहिसत श्रेतकख- 
भावेनिकत्वात्‌ केवठ्स्थात्मन आत्मनात्मनि संचेतनात्‌ श्रुतक्रेवली । अं विशेषाकांक्षाक्षो 
भेण, खरुपनिश्वलरेवावस्थीयते ॥ ३३ ॥ क्‍ 

यः कर्ता हि स्कर्ट सुदेण निर्विकारखसंवित्तिरूपभावश्रुतपरिणामेन विजाणदि विजानाति 
विशेषेण जानाति विषयसुखानन्द्विरक्षणनिजशुद्धात्ममावनोत्थपरमानन्देकलक्षणसुखरसाखादेना- 
नुमवति | कम्‌ । अप्पाणं निजात्द्॒व्यम्‌ | कथम्भूतम्‌ | जाणगं ज्ञायकं केवलज्ञानखरूपम्‌ | 
केन कृत्य | सहाचेण समस्तविभावरहितखखभावेन त॑ सुयकेवर्लि ते महायोगीनद्व श्रतके- 
वलिनं भणंति कथयन्ति | के कतारः | इसिणो ऋषयः । किंविशिष्टाः | .छोयप्पदीव- 
यरा लोकप्रदीपकरा लोकप्रकाशका इति | अतो विस्तरः-युगपत्परिणतसमस्तचैतन्यशालिना 
केवलज्ञानेन अनावनन्तनिःकारणान्यद्रव्यासाधारणखसंवेद्रमानपरमचेतन्यसामान्यलक्षणस्य॒पर- 
दृव्यरहितत्वेन केवल्स्थात्मन आत्मनि खानुभवनाद्रथा भगवान्‌ केवछी भबति, तथायं गण- 
धरदेवादिनिश्वयरत्रत्रयाराधकजनो<पि पूर्वोक्तलक्षणस्थात्मनो भावश्रतज्ञानेन खसंवेदनान्रिश्वयश्रुत- 
केवढी भवतीति। किंच-यथा कोडपि देवदत आदिल्योदयेन दिवसे पश्यति, रात्रौ किमपि 
प्रदीपेनेति । तथादिल्योदयस्थानीयेन केवलज्ञानेन दिवसस्थानीयमोक्षपयाये भगवानात्षानं 
पश्यति । संसारी विवेकिजन:ः पुनर्निशास्थानीयसंसारपर्याये प्रदीपस्थानीयेन रागादिविकल्परहि- 
तपरमसमाधघिना निजात्मानं पश्यतीति | अयमत्राभिप्राय:--आत्मा परोक्ष), कर्थ ध्यान क्रियते 


लेन ] भावश्ुतज्ञानसे [ खमावेन ज्ञायकं ] अपने ही सहज खभावसे सबको 
जाननेवाले [ आह्मान ] आत्माको अथोत्‌ अपने निजसखरूपकों [ विजानाति | 
विशेपतासे जानता है [लें] उस भावश्वतज्ञानीको [ छलोकप्रदीपकरा) ] समस्त- 
छोकके उद्योत करनेवाले [ ऋषणथ३ ] श्रीवीतरागदेव [ अ्रुतकेवलिन ] श्र॒तकेवली 
| सणन्ति ] कहते हैं। आवा्थ--जिस प्रकार केवछज्ञानी एक ही. कालमें अनन्त 
चेतन्यशक्तियुक्त केवलज्ञानसे अनादि अनंत, कारण रहित, असाधारण, खसंवेदन 
ज्ञानकी महिसाकर सहित, केवल आत्माको अपनेमें आप बेदता है, उसी प्रकार यह 
सम्यग्दृष्टि भी कितनी एक ऋमवर्ती चेतन्यशक्तियों सहित श्रुतज्ञानसे केवल आत्माकों आपमें 
आपसे वेदता है, इस कारण इसे श्रुतकेवली कहते हैं । वस्तुके रूप जाननेकी अपेक्षा केव- 
लज्षानी और श्रुतकेवढी दोनों समान हैं. | भेद केवल इतना ही है, कि केवलज्ञानी संपूर्ण अनंत 
ज्ञानशक्तियोंसे वेदता है, श्रुतकेवछी कितनीएक शक्तियोंसे वेदता है। ऐसा जानकर जों सम्य- 
रृष्टि हैं, वे अपने खरूपकों खसंवेदन ज्ञानसे बेदते हैं, तथा आपमें निश्वल होकर खिर होते हैँ, 
और जैसे कोई पुरुष दिनमें सूर्यके प्रकाशसे देखता है, उसी प्रकार केवछज्ञानी अपने केव- 


३४. |] “ प्रवचनसार। - 9५ 


अथ ज्ञानस श्रुतोपाधिभेदमुदस्यति--- 
सुत्त जिणोवदिट पोग्गलद्बष्पगेहिं व्यणेहिं । 
ते जाणणा हि णाणं खुत्तसरस य जाणणा भणिया॥ ३४॥ 
सूत्र जिनोपदिष्ट पुहलद्गव्यात्मकेवैचने! । 
तजूज्ञपिहिं ज्ञानं सूत्र्य च ज्ञप्तिमणिता ॥ ३४ ॥ 

श्रुतं हि तावत्सूत्रम । तच्च भगवदहं॑त्सवैज्ञोपज्॑ स्थात्कारकेतन॑ पौह्लिक शब्दजब्म । 
तज्ज्ञपिहिं ज्ञानम्‌ | श्रुत॑ तु तत्कारणलवात्‌ ज्ञानलवेनोपचरयत एवं । एवं सति सूत्र्ख श्ृप्तिः 
श्रुतज्ञानमिद्यायाति । अथ सूत्रमुपाधित्वान्नाद्रियते ज्ञत्िरिवावशिष्यते । सा च॑ केवलिनः 
श्रुतकेवलिनश्वात्मसंचेतने तुल्येवेति नास्ति ज्ञानय श्रुतोपाधिभेदः ॥ ३४ ॥ 
इति सन्देहं कृत्वा परमात्ममावना न द्याज्येति || ३३ ॥ अथ शब्दरूपं द्रव्यश्रुत॑ व्यवहारेण 
ज्ञान निश्चयनार्थपरिच्छित्तिरूपं भावश्वतमेव ज्ञानमिति कथयति | अथवात्ममावनारतों निश्व- 
यश्रुतकेवली भवतीति पूर्वसूत्रें मणितम्‌ | अय तु व्यवहास्थुतकेवलीति कथ्यते--सुत्त द्वव्य- 
श्रुतम्‌ | कथम्भूतम्‌। जिणोवदिट्रूं जिनोपदिष्टम्‌ । कैः झत्वा। पोग्गलद्वप्पगेहिं वयणेहिं 
पुद्नल्द्रव्यात्मकर्दिव्यघ्वनिवचने: । त॑ जाणणा हि णाण॑ तेन पूर्वोक्तशब्दश्रुताधारेण ज्ञप्ति- 
रर्थपरिच्छित्तिज्ञानं मण्यते हि स्फुटम्‌ । सुत्तरस य जाणणा भणिया प्र्वोक्तद्रव्यश्रुतस्यापि 
व्यवहारेण ज्ञानव्यपदेशों भवति न तु निश्चयेनेति | तथाहि-यथा निश्चयेन शुद्धूबुद्धैकखभावों 
जीव; पश्चाक््यवहारेण नरनारकादिरूपोडपि जीवो भण्यते | तथा निश्चयेनाखण्डैकग्रतिभासरूप॑ 
समस्तवस्तुप्रकाशर्क॑ ज्ञानं भण्यते, पश्चाह्यवहारेण मेघपठलाइतादिव्यस्थावस्थाविशेषवत्कर्मपट- 
है, उसी प्रकार संसारपर्यायरूप रात्रिमें ये सम्यग्दष्टि विवेकी भावश्ुतज्ञानरूप दीपकसे' 
अपनेको देखते हैं | इस तरह केवली ओर श्रुतकेवढी समान हैं ॥ ३३ ॥ भागे ज्ञानके 
श्रुतरूप . उपाधिभेदको दूर करते हैं--] पुद्दलद्रव्यात्मकैः ] पुह्वलद्वव्यखरूप 
[ बचने! ] वचनोंसे [ जिनोपदिए्ट ] जो जिनसगवान्‌ का उपदेश किया हुआ है, 
[ सूत्र ] वह द्रव्यश्र॒त है, [ हि ] निश्चयकर [ तद्ज्ञप्ति; ] उस द्रव्यश्र॒वका जानना 
वह [ ज्ञान ] भावश॒त ज्ञान है। [च सूत्नस्य ] और द्रव्यश्व॒तको मी [ ज्ञप्तिः ] ज्ञान 
[ मणिता ] व्यवहारसे' कहा है। मावाधथे--द्रव्यश्रुव पुद्रछमय है, क्‍योंकि वह 


वीतराग भगवानका अनेकान्तरूप वचन है। इस ' द्रव्यश्रुवकों जो ज्ञान जानता है, 


उसे निश्चयसे ज्ञान कहते हैं | परन्तु जो द्वव्यश्रुत॒को ही ज्ञान कहते हैं, सो व्यवहार- 
नयसे ज्ञानके उत्पन्न करनेमें कारणभूत होनेसे अन्नमें प्राणकी तरह कारणमें कार्यका 
व्यवहार कर कहते हैं, यथार्थमें द्रव्यश्रुतकी ज्ञान संज्ञा नहीं है, क्योंकि वचन जड़ पुद्ध- 
लमयी है, तथा वह ज्ञानको उपाधिरूप है, और ज्ञान जानने मात्र है, उसके कोई उपा- 


४६ - रायचन्द्रजेनशाखमाला --. [ अ० ९, गा० ३७५- 


अथात्मज्ञानयोः कर्तृकरणताकृतं भेदमपनुदति-- 
जो जाणदि सो णाणं ण हवदि णाणेण जाणगो आदा। 
णांण॑ परिणसदि सर्य अद्ठा णाणटद्विया सधे ॥ ३७॥ 
यो जानाति स ज्ञानं न भवति ज्ञानेन ज्ञायक आत्मा । 
ज्ञानं परिणमते खयमर्था ज्ञानखिताः सर्वे ॥ २५ ॥ 


अप्रथग्मूतकर्त्‌करणलशक्तिपारमेस्वर्ययोगित्वादात्मनो य एवं खयमेव जानाति'स एव 
ज्ञानमन्तर्टनसाधकतमोष्णल्वशक्तेः खतत्नय जातवेदसो दहनक्रियाग्रसिद्धेरुषणव्यपदेश- 


लावृताखण्डैकज्ञानरूपजीवस्य॒मतिकज्ञानश्रतज्ञानादिव्यपदेशों भवतीति भावार्थ; ॥ ३४ ॥ अथ 
मिन्नज्ञानेनात्मा ज्ञानी न भवतीद्युपदिशति--जो जाणदि सो णार्ण यः कर्ता जानाति 
से ज्ञानं भवतीति | तथाहि--यथा संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेडपि सति पश्चादभेदनयेन दहन- 
क्रियासमर्थीष्णगुणेन परिणतोडपग्निस्युष्णो भण्यते, तथार्थक्रियापरिच्छित्तिसमर्थन ज्ञानगुणेन 
परिणत आत्मापि ज्ञानं भण्यते | तथा चोक्तम-“जानातीति ज्ञानमात्मा' ण हवदि णाणेण 
जाणगो आदा सर्वेयेव मिन्नज्ञानेनात्मा ज्ञायो न मवतीति | अथ मतम-यथा मिन्नदात्रण 


धिका काम ही नहीं है । लेकिन “श्रुतज्ञान' ऐसा कहनेका कारण यह है, कि कर्मके 
संयोगसे द्रव्यश्रुवक्ना निमित्त पाकर ज्ञान उत्पन्न होता है । यदि वस्तुके खभावका 
विचार किया जाय, तो ज्ञान ज्ञानसे ही उत्पन्न होता है, इसी लिये ज्ञानके कोई श्रुत 
बगेरः उपाधि नहीं हे ॥ ३४ ॥ आगे कितने ही एकान्तवादी ज्ञानसे आत्माकों भिन्न 
मानते हैं, सो उनके पक्षकों दूर करनेके लिये आत्मा कत्तो है, ज्ञान कारण है, ऐसा . ' 
भिन्नपना दूर करके आत्मा ओर ज्ञानमें अभेद सिद्ध करते हैं--] यश ] जो आत्मा 

[ जानाति ] जानता है, [सः] वह [चज्ञान ] ज्ञान है। [ ज्ञानेन ] ज्ञान 
गुणसे [ ज्ञायकः ] जाननेवाला [ आत्मा ] आत्मा अथात्‌ चेतनद्रव्य [ न भवति ] 
नहीं' होता । [ ज्ञान ] ज्ञान [ स्र्थ ] आप ही [ परिणमते ] परिणमन करता है, 
[ सर्वे अथाः] ओर सब ज्ञेय पदार्थ [ ज्ञानस्थिताः ] ज्ञानमें खित हैं । 
मावाथे--यद्यपि . व्यवहारमें संज्ञा, संख्या, क्षण, प्रयोजनादि भेदोंसे ज्ञान और 
आत्माकों वस्तुके . समझनेके लिये भिन्न कहते हैं, परन्तु निश्चयमें' ज्ञान और आत्मामें 
भिन्नपना नहीं है, प्रदेशोंसे ज्ञान और आत्मा एक है | इसी कारण ज्ञानमावरूप परिणमता 
आत्मा ही ज्ञान है। जेसे अप्रि ज्वलनक्रिया करनेका कत्तों है,, ओर-उष्णगुण ज्वलन 
क्रियाका कारण है। अप्नि ओर उष्णपना व्यवहारसे भिन्न हैं, परन्तु यथार्थमें भिन्न 
नहीं है, जों अप्नि है, वही उष्णपना है, ओर - इसलिये अप्निको,उष्ण भी कहते हैं | 
इसी ग्रंकार यह आत्मा जाननेरूप क्रियाका कत्तों है, ओर ज्ञान जानन-क्ियाका. साधन 
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वत्‌। न तु यथा प्रथग्वर्तिना दात्रेण लावकों भवति देवदत्तस्तथा ज्ञायकों भवल्यात्मा । 
तथा सत्युभयोरवेतनलमचेतनयोः संयोगेडपि न परिच्छित्तिनिष्पत्तिः । प्रथक्तववर्तिनोरपि 
परिच्छेदाभ्युपगमे परपरिच्छेदेन परस्थ परिच्छित्ति्भूतिग्रभृतीनां च परिच्छित्तिप्रभूतिरनह्ुशा 
स्यात्‌ । किंच-खतोव्यतिरिक्तसमस्तपरिच्छेद्याकारपरिणतं ज्ञानं, खय॑ परिणममानस्थ कार्य- 
भूतसमस्तज्ञेयाकारकारणीमूताः सर्वेद्थों ज्ञानवर्तिग एवं कर्थचिद्धवन्ति, किं ज्ञातृज्ञान- 
विभागक्केशकल्पनया ॥ ३२५ ॥ 
अथ कि ज्ञानं कि ज्ञेयमिति व्यनक्ति--- 
तम्हा णाणं जीवो णेयं द्व तिहा समक्खाद । 
दब ति पुणो आदा पर च परिणाससंबद्ध ॥ १६ ॥ 

छावक़ो भवति देवदत्तस्तथा मिन्नज्ञानेन ज्ञायको भवतु को दोष इति । नेवम्‌.। छेदनक्रियाविषये 
दात्र बहिरज्ञोपकरणं तड्डिन भवतु, अभ्यन्तरोपकरणं तु देवदततस्थ छेदनक्रियाविषये शक्ति- 
विशेषस्तच्चामिन्नमेव मबति । उपाध्यायप्रकाशादिबहिरज्ञोपकरणं तद्धिन्नमपि भवतु दोषो नास्ति । 
यदि च मिनज्ञानेन ज्ञानी भवति तहिं परकीयज्ञानेन सर्वेडपि कुम्मस्तम्भादिजडपदार्था ज्ञानिनों 
भवन्तु न च तथा | णाणं परिणमदि सय॑ यत एवं मिन्नज्ञानेन ज्ञानी न भवति तत एव 
घटोत्पत्ती मृत्‌पिण्ड इव खयमेवोपादानरूपेणात्मा ज्ञानं परिणमति | अट्ठा णाणड्विया सचे' 
 व्यवहारेण ज्ञेयपदार्था आदर्शे बिम्बमिव परिच्छित्याकारेण ज्ञाने तिष्ठन्तीत्यमिप्रायः || ३५ ॥ 
अथात्मा ज्ञानं भवति शेष तु ज्ञेयमित्मावेदयति--तम्हा णाणं जीवो । यस्मादात्मैवोपादान- 
है, इसमें व्यवहारसे भिन्नपना (भेद) है, वस्तुतः आत्मा और ज्ञान एक ही है। 
और जैसे कोई पुरुष छोहेके दोते ( हँसिये ) से घासका काटनेवाला कहलाता है, उस 
तरह आत्मा ज्ञानसे जाननेवाछा नहीं कहा जाता, क्योंकि घासका काटनेवाढा पुरुष 
ओर घास काटनेमें कारण छोहेका दाता ये दोनों जैसे जुदा जुदा पदार्थ हैं, उसी प्रकार 
आत्मा और ज्ञानमें जुदापना नहीं है, क्योंकि आत्मा और ज्ञान, अग्नि ओर उष्ण- 
ताकी तरह अभिन्न ही देखनेमें आते हैं, जुढ़े नहीं दीखते, और जो कोई अन्यवादी 
मिथ्यादृष्टि कहते हैं कि, आत्मासे ज्ञान भिन्न है, ज्ञानके संयोगसे आत्मा ज्ञायक है। 
सो उन्हें “आत्मा-अचेतन है, ज्ञानके संयोगसे चेतन हो जाता है, ऐसा मानना 
पड़ेगा | जिससे धूलि, भस्म, घट, पटादि समस्त अचेतन पदार्थ चेतन हो जायेंगे, क्‍योंकि 
जब ये पदार्थ जाने जाते हैं, तब इन धूलि वगैरः पदार्थोसे भी ज्ञानका संयोग होता 
है। इस कारण इस दोषके मेंटनेके लिये आत्मा और ज्ञान एक ही मानना चाहिये । 
ओर जैसे आरसीमें घटपटादि पदार्थ प्रतिविम्बरूपसे रहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानमें 
सब ज्ञेयपदार्थ आ रहते हैं.| इससे यह सारांश निकछा, कि आत्मा और ज्ञान अभिन्न 
हैं, अन्यवादियोंकी तरह भिन्न नहीं हैं ॥ ३५ ॥ आगे “ज्ञान क्‍या हे, और ज्ञेय क्या 


४८ : - शंयचन्द्रजनशाखमारा --... [अ० १, गा० ३६- 


तस्मात ज्ञानं जीवो ज्ञेयं द्रव्यं त्रिधा समाख्यातस । 
द्रव्यमिति पुनरात्मा परश्च परिणामसंबद्ध! ॥ श६॥॥. . .,& 
यंतः परिच्छेदरूपेण खयं विपरिणम्य खतज्र एवं परिच्छिनत्ति ततो जीव एवं ज्ञान- 

मन्यद्रव्याणां तथा परिणन्तुं परिच्छेतुं चाशक्तेः । ज्षेयं तु वृत्तवर्तमानवर्तिष्यमाणविचित्र- 
पर्यायपरम्पराग्रकारेण त्रिधाकालकोखिस्पशित्वादनाथनन्तं दरब्यं, तत्तु ज्ञेयतामापचमान: 
ज हर 6 आर छेदकः थयस्येबंजि ३75 5. 8 # 
देधात्मपरविकल्पात्‌ । इष्यते हि. खपरपरिच्छेदकत्वावबोधस्य बोध्यस्थेवंविध द्वेविध्यम । 
ननु खात्मनि क्रियाविरोधात्‌ कथं नामात्मपरिच्छेदकत्वम्‌ | का हि नाम. क्रिया कीद्शश्व 
विरोधः । क्रिया छात्र विरोधिनी समुतत्तिरुपा वा ज्ञप्तिरक्पा वा । उतत्तिरुपा हि 
तावन्नेक॑ खस्मात्रजायत इत्यागमाहिरुद्रेव । ज्ञप्तिरुपायास्तु प्रकाशनक्रिययैव प्रतव- 
रूपेण ज्ञानं परिणमति तथैव पदार्थान्‌ परिच्छिनत्ति, इति भणितं पूर्वसूत्र । तस्मादाक्षैव ज्ञान 
णेये द्व॑ तस्य ज्ञानरूपस्थात्मनो ज्ञेयं भवति | किम्‌। द्रव्यम्‌) तिहा समक्खाद॑ तत्च 
द्रव्य॑ कालत्रयपयोयपरिणतिरूपेण दरव्यगुणपर्यायरूपेण वा तथैवोत्यादव्ययप्रौव्यरूपेण च 
त्रिधा समाख्यातम्‌ | दब ति पुणो आदा परे च तच्च ज्ञेयभूतं द्रव्यमात्मा भवति। 
परं॑ च। कर्मात्‌। यतो ज्ञानं खं जानाति परं चेति प्रदीपवत्‌ । तच्च खपरहव्य॑ कर्थ- 
है,” इन दोनोंका भेद कहते हैं;-- तथ्मात्‌ ] इसी कारणसे [ जीव) ] आत्मा 
[ ज्ञान] ज्ञानखरूप है, और [ जिधा समारुयातं ] अतीत, अनागत,. वर्तमान 
पयोयके भेदसे अथवा उत्पाद, व्यय, प्रो्य भेदसे अथवा द्रव्य, गुण, पर्यायसे तीन प्रकार 
कहलानेवाला [ द्रच्यं ] द्रव्य है, [ ज्ञेय ] वह ज्लेय है। [ पुनः] फिर [ आत्मा | 
जीव पदार्थ | च] और [पर ] अन्य अचेतन पाँच पदार्थ [ परिणामसबद्ध | 
परिणमनसे वँधे हैं, इसलिये [हृब्यमिलि] द्रव्य ऐसे पदको घारण करते हैं। भावाथे-- 
पहलेकी गाथामें कहा है, कि यह आत्मा ज्ञानसावसे आप ही परिणमन करके परकी सहा* . 
यता - विना स्वाधीन जानता है, इसलिये आत्मा ही ज्ञान है। अन्य (दूसरा) द्रव्य 
ज्ञान भावपरिणंसनके जाननेसें अससर्थ है। इसलिये अतीतादि भेदसे, उत्पादादिकसे, - 
द्रव्यगुणप्योयके भेदसे, तीन प्रकार हुआ द्रव्य ज्ञेय है, अथोत््‌ आत्माके जानने योग्य है.। 
ओर आत्मा दीपककी तरह आप तथा पर दोनोंका प्रकाशक ( ज्ञायक ) होनेसे ज्ञेय भी 
है, ज्ञान भी है, अथोत्‌ दोनों स्वरूप है। इससे यह सारांश निकछा, कि ज्ञेय पदार्थ 
सखज्ञेय और परज्षेय ( दूसरेसे जानने योग्य ) के भेदसे दों प्रकार हैं, उनमें पॉच 'द्रव्य 
ज्ञेय ही हैं, इस कारण परज्ञेय हैं, ओर आत्मद्रव्य ज्लेय-ज्ञान दोनों रूप है, इस कारण खज्ेय 
है । यहॉपर कोई प्रश्न करे, कि आत्मा अपनेको जानता है, यह बात असंभव है-। जैसे 
कि, नट-कछामें अत्यंत चतुर भी नट आप अपने ही कंघेपर नहीं चढ़ सकता, उसी प्रकार 

अन्य पदार्थोके जाननेमें दक्ष आत्मा आपको नहीं जान सकता, तो इसका समाधान यह ह-. 
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खिततल्वान्न तत्र विग्नतिषिधस्यावतारः । यथा हि प्रकाशक ग्रदीपस्थ परं अरकाश्यतामापत्नं 
प्रकाशयतः खस्सिन्‌ प्रकाशेन ग्रकाशान्तरं मग्यं, खयमेव ग्रकाशनक्रियायाः समुपस्भात्‌। 
तथा परिच्छेदकस्यात्मनः परं परिच्छेद्यतामापन्नं परिच्छिन्दतः खस्सिन्‌ परिच्छे्वेन परिच्छे- 
दकान्तरं मृग्यं, खयमेव परिच्छेदनक्रियायाः समुपठम्भात्‌ । ननु कुत आत्मनो द्रव्यज्ञान- 
रुपलं द्रव्याणां च आतज्ञेयरुपलम्‌, च परिणामसंबन्धत्वात्‌, यतः खलु आत्मद्र॒व्याणि 
च परिणामेः सह संबध्यन्ते | तत आत्मनों द्रव्याल्ग्बनज्ञानेन दब्याणां तु ज्ञानमाल्म्ब्य 
ज्ञेयाकारेण प्रिणतिरबाधिता ग्रथयति ॥ ३६ ॥ 

अथातिवाहितानागतानामपि द्रव्यपर्यायाणां तादालिकवत्‌ शृथत्तवेन ज्ञाने वृत्ति 
मुधोतयति-- 

तक्कालिगेव सघे सदसब्भूदा हि पत्नया तासि। 


बद्दते ते णाणे विसेसदों दवजादीणं ॥ ३७॥ 


भूतम्‌ । परिणामसंबद्ध॑ं कर्यचित्परिणामीत्यर्थ: | नेयायिकमतानुसारी कश्चिदाह--न्ञानं 
ज्ञानान्तखे् प्रमेयत्वात्‌ धटादिवत्‌ । परिहारमाह-प्रदीपेन व्यमिचारः, प्रदीपस्तावत्ममेय: 
परिच्छेयो ज्ञेगो भवति न च॒ ग्रदीपान्तरेण प्रकाश्यते, तथा ज्ञानमपि खयमेवात्मानं ग्रका- 
शयति न च ज्ञानान्तरेण ग्रकाइयते | यदि पुनज्ञोनान्तरेण ग्रकाश्यते तहिं गगनावरढूम्बिनी महती 
दुर्निवारानवस्था प्राप्तोतीति सूत्रार्थ' ॥ ३६ ॥ एवं निश्चयश्रुतकेवलिव्यवहारश्रुतकेवलिकथनमु- 
ख्यत्वेन मिन्नज्ञाननिराकरणेन ज्ञानशेयल्लरूपकथनेन च चतुर्थस्थले गाथाचतुष्ठय॑ँ गतम्‌ । 
अथातीतानागतपर्याया वर्तमानज्ञाने सांप्रता इब इश्यन्त इति निरूपयति--सब्े सदस- 
ब्यूदा हि पत्ञया सर्वे सद्धता असद्भूता अपि पयोयाः ये हि स्फुर्ट बहंते ते परर्वोक्ताः 
पर्याया बर्तन्ते ग्रतिमासन्ते ग्रतिस्फुरन्ति | क । णाणे केवलक्षाने | कर्थभूता इब। तक्का- 
लिगेव तात्कालिका इव वर्तमाना इव । कासां सम्बन्धिच: | तासिं दबजादीणं तासां 
कि पहले कहे हुए दीपकके दृष्टांतसे आत्मामें भी सख्वपरप्रकाशक शक्ति है, इस कारण 
आत्मा अपनेको तथा परको जाननेवाछा अवश्य हों सकता है । इससे असंभव दोप कभी 
भी नहीं छग सकता | अब यहाँपर फिर कोई प्रश्न करे, कि आत्माको द्रव्योंका ज्ञान 
किससे है! ओर द्रव्योंको किस रीतिसे प्राप्त ढोता है? तो उससे कहना चाहिये, कि ज्ञान 
ज्ञेयरूप पदार्थ, परिणामोंसे बंध रहे हैं | आत्माके ज्ञानपरिणति ज्ञेय पदार्थकी सहायतासे 
है | यदि ज्ञेय न होवे, तो किसकों जाने ? ओर ज्ञेय पदार्थ ज्ञानका अवलूम्बन करके 
ज्ञेय अवस्थाको धारण करते हैं। जो ज्ञान न होवे, तो इन्हें कोन जाने ? इसलिये पदारथका 
शेयज्ञायक सम्बन्ध हसेशासे है, समिट नहीं सकता। ३६॥ आगे कहते हैं, कि अतीत काल्ें 
हुए द्रब्योफे पयोय ओर अनागत ( सविष्यत्‌ ) कालमें होनेवाले पयोय, ज्ञानमें वर्तमान 


सरीखे अतिभासते (मसार्म पड़ते) हँ- तासां द्वव्यजातीनां ] 'उन्त प्रसिद्ध 
पण ७ 
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तात्कालिका इव सर्वे सदसद्धूता हि पयायास्तासाम्‌ । 
व्तन्ते ते ज्ञाने विशेषतों द्रव्यजातीनाम ॥ २७.॥ 
सर्वासामेव हि द्रव्यजातीनां त्रिसमयावच्छिन्नात्मठाभभूमिकत्वेन ऋमग्रतपत्खरूपसं- 
पद) सद्धतासड्शततामायान्तों ये यावन्तः पर्योयास्ते तावन्तस्तात्कालिका इवालन्तसंक- 
रणाप्यवधारितविशेषलक्षणा एकक्षण एवावबोधसोधस्थितिमवतरन्ति । न खल्वेतदयुक्ते 
इृष्टाविरोधात्‌ । दृश्यते हि छन्नखस्थापि वतमानमिव व्यतीतमनागतं वा वस्तु चिन्तयत 
संविदालम्बितस्तदाकारः । किंच चित्रपटीथानीयत्वात्‌ संविदः । यथा हि चित्रपत्याम- 
तिवाहितानामनुपखितानां वतमानानां च वस्तूनामालेख्याकाराः साक्षादेकक्षण एवाव- _ 


भासन्ते, तथा सावेद्धतावाप । किच सर्वेज्ञयाकाराणा तादालिकावराधात्‌ । यथा हि 


प्रध्वस्तानामनुदितानामालेख्याकारा वर्तमाना एवं, तथातीतानामनागतानां च पर्यायाणां 
ज्ञेयाकारा वतेमाना एवं भवन्ति ॥ ३७ ॥ 


प्रसिद्वानां शुद्धजीवद्रब्यजातीनामिति । व्यवहितसंबन्धः कंस्मातू । विसेसदों खकीयख- 
कीयग्रदेशकाछाकारविशेषैः संकरव्यतिकरपरिद्रेणेह्मर्थ: | किंच-यथा छद्मस्थपुरुषस्यातीताना- 
गतपयोया मनसि चिन्तयतः ग्रतिस्फुरन्ति, यथा च चित्रमित्ती बाहुबलिमरतादिव्यतिक्रान्तरू- 
पाणि श्रेणिकतीर्थकरादिमाविरूपाणि च वर्तमानानीव प्रत्यक्षेण दयन्ते तथा चित्रमित्तिस्था- 
नीयकेवलज्षाने भूतभाविनश्व पयोया युगपत्प्रल्यक्षेण छ्यन्ते, नास्ति विरोधः | यथाय केवली 
भगवान्‌ परद्वव्यपयोयान्‌ परिच्छित्तिमात्रेण जानाति न च तन्मयत्वेन, निश्चयेन तु केवढक्षा- 
नादिगुणाधारभूत॑ खकीयसिद्धपयोयमेव खसंवित्त्याकारेण तन्‍्मयो भूत्वा परिच्छिनत्ति जानाति, 
तथासन्नभव्यजीवेनापि निजशुद्धात्मसम्यकृश्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिश्चयरत्नत्रयपर्याय एवं सर्वता- 
जीवादिक द्रव्य जातियोंके [ ते स्व ] वे समस्त [ सदसद्भता। ] विद्यमान तथा 
अविद्यमान [ पयायाः ] पर्याय [हि ] निश्चयसे [ ज्ञाने ] ज्ञानमें [ विदोषतः ] 
भिन्न भिन्न भेद लिये [ तात्कालिका इच ] वर्तमानकारू संबंधी पर्योयोकी तरह 


[ चतन्ते ] अवर्तते हैं। भावाथं--जेसे किसी चित्रकारने ( चितेरेने ) चित्रपटमें 
बाहुबली-भरतादि अतीतपुरुषोंका चित्र बनाया, ओर भावीकाल सम्बन्धी श्रेणिकादि तीर्थ- 
करका चित्र बनाया, सो वे चित्र उस चित्रपटमें वर्तमानकालमें देखे जाते हैं । उसी प्रकार - 

ज्ञान चित्रपटमें जों पयोय होचुके, तथा जो आगे होनेवाले हैं, उनका वर्तमान प्रतिविम्व 
भासता है । यहॉपर कोई प्रश्न करे, कि “वर्तमानकालके ज्ञलेयोंके आकार ज्ञानमें प्रति-... 
विम्बित. हो सकते हैं, परंतु जो हो चुके हैं, तथा जो होनेवाले हैं, उन्तका प्रतिभास होना 
असंभव मालूम होता है।”. उसका समाधान यह है---कि जब छद्मस्थ ज्ञानी, (अल्पन्ञानी) 
तपसी भी योगवर्छसे' वा तपस्थाके प्रभावसे ज्ञानमें कुछ निर्मछता होनेसे अतीत 
अनागत . वस्तुका विचार करलेते हैं, तव उनका ज्ञान .अतीत , अनागत - बस्तुके 


३८. | - - प्रवेंचनसार; - ७१ 


अथासद्भतपर्यायाणां कथ॑चित्सड्भतत्व॑ विद्धाति-- 
जे णेव हि सजाया जे खछ णट्टा भवीय' पज्ञाथा । 
ते होंति असब्भूदा पत्नाया णाणपच् रक्खा ॥ ३८ ॥ 
ये नेव हि संजाता ये खलु नष्ट भूल्वा पर्यायाः । 
ते भवन्ति असद्भधताः पर्याया ज्ञानप्रलक्षाः ॥ २८ ॥ 
ये खलु नाथापि संभूतिमनुभवन्ति, ये चात्मलाममनुभूय विलयमुपगतास्ते किलास- 
द्भूता अपि परिच्छेदं ग्रति नियतत्वात्‌ ज्ञानप्रलक्षतामनुभवन्तः शिलास्तम्भोल्वीर्णभूतमा- 
विदेववदपकम्पापिंतखरूपाः सद्भूता एवं भवन्ति ॥ 3८ ॥ ' 


त्प्यंण ज्ञातव्य इति तापपयम ॥ ३७ ॥ अथातीतानागतपर्यायाणामसद्भूतसंज्ञा भवतीति 
प्रतिपादयति--जे णेव हि संजाया जे खल़ु णट्टा भवीय पज्ञाया ये नेव संजाता 
नावयापि भवन्ति, भाविन इलत्मर्थ: | हि स्फुट ये च खछु नष्टा विनष्टा: पयाया; | कि कृत्वा । 
भूल्ा ते होंति असब्भूदा पज्ञाया ते पूर्वोक्ता भूता भाविनश्व पर्याया अविधमानत्वादसड्भूता 
भप्यन्ते । णाणपतच्चक्खा ते चावियमानत्वादसद्भता अपि वर्तमानज्ञानविषयत्वाह््यवहारेण 
भूतार्था भण्यन्ते, तथैव ज्ञानप्रत्मक्षाश्रेति | यथायं भगवान्निश्चयेन परमानन्दैकलक्षणसुखखभाव 
मोक्षपयीयमेव तन्मयत्वेन परिष्छिनत्ति, परद्वव्यपर्याय तु ब्यवहारंणेति | तथा मावितात्मना 
पुरुषेण रागादिविकल्पोपाधिरहितखसंवेदनपर्याय एव तात्पर्यण ज्ञातव्य:, बहिर्रव्यपर्यायाश्व गौण- 


आकार होजाता है, वहॉपर वस्तु वर्तमान नहीं है । तेसे निरावरणज्ञानमें ( जिसमें 
किसी तरहका आच्छादन न हो, विलकुछ निर्मल हो ऐसे ज्ञानमें ) अतीत अना- 
गत वस्तु प्रतिभासे, तो असंभव नहीं है । ज्ञानका खभाव ही ऐसा है । खभा- 
बसें तक नहीं चछ सकता | ३७ ॥ आगे जो पयोय वर्तमान पर्याय नहीं हैं, उनको 
किसी एक प्रकार वर्तमान दिखलछाते हैं--[ हि ] निश्चय करके [ थे प्यायाः ]जो 
पर्याय [ नेव संजाताः] उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, तथा [थे] जो [खल ] 
निश्चयसे [ भूत्वा ] उत्पन्न होकर [ नष्ठाः | नष्ट होगये हैं, [ते | वे सब अतीत 
अनागत [ पयोया३ ] पयोय [ अस्ूता; ] वर्तमानकालके गोचर नहीं 
[ सवन्ति ] होते हैं, तो भी [ ज्ञानप्रत्यक्षाः | केवलज्ञानमें प्रयक्ष हं। भावाथ- 
जो उत्पन्न नहीं हुए, ऐसे अनागत अथांत्‌ भविष्यतकालके ओर जो उत्पन्न होंकर नष्ट 
होगये, ऐसे अतीतकालके पर्यायोंकों असद्धभूत कहते हैं, क्‍योंकि वे वर्तमान नहीं हैं । परंतु 
ज्ञानकी अपेक्षा ये ही दोनों पर्याय सद्भूत मी हैं, क्‍योंकि केवलज्ञानमें प्रतिविम्बित हैं । 
और जैसे भूत-भविष्यतकालके चोबीस तीथंकरोंके आकार पाषाण ( पत्थर ) के संस 
( खंसा ) में. चित्रित रहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानमें अतीत अनागत छ्लेयोंके आकार अति- 


७५ - रायचन्द्रजेनशांखमाद्ा --... [ आं० १, गा० ३९- 


अथेतदेवासद्धतानां ज्ञानग्रलक्षल्॑ ददयति-- 
जदि पच्रक्खभजाय पज्ञाय पलइर्थ च णॉणस्स । 
ण हवदि वा त॑ णाणं दिचं ति हि के परूवेति ॥ १९॥ 
यदि ग्रत्नक्षोडजातः पर्यायः प्रलयितश्र॒ ज्ञानस । 
न भवति वा तत्‌ ज्ञानं दिव्यमिति हि के ग्ररूपयन्ति ॥ ३९ ॥ 

यदि खल्वसंभावितभावं संभावितमावं च पर्योयजातमग्रतिधविजुम्भिताखण्डितप्रताप- 
ग्रभुशक्तितया ग्समेनेव नितान्तमाक्रम्याक्रमसमपिंतखरूपसव॑खमात्मानं ग्रतिनियत . 
ज्ञानं करोति, तदा तस्थ कुतस्तनी दिव्यता सात्‌। अतः काष्ठाग्राप्तस्य. परिच्छेदस्य सर्व- 
मेतदुपपन्नस ॥ ३९ ॥ 

अथेन्द्रियज्ञानसेवं अलीनमलुलज्नं च ज्ञातुमशक्यमिति विक्केयति--___ 
वृत्येति भावार्थ: ॥ ३८ ॥ अथासद्भूतपर्यायाणां बर्तमानज्ञानप्रत्यक्ष् इयति--जह पच्च- 
वखमजाय पज्ञार्य पलूइ्यं च णाणस्स ण हवदि वा यदि प्रत्मक्षो न. बति | स कः। 
अजातपर्यायों भाविपर्यायः | न केवर्क भाविषयोय: ग्रछ्यितश्व वा | कस्य | ज्ञानस्व त॑ णार्णं 
दिवं ति हि के परूवेंति तदूज्ञानं दिव्यमिति के प्ररूपयन्ति, न केडपीति | तथाहि--थदि 
वतेमानप्यायवद्तीतानागतपर्याय॑ ज्ञानं कठे क्रमकरणबव्यवधानरहितस्वेन साक्षाह््रग्नक्ष॑ न 
करोति, तहिं तत्‌ ज्ञानं दिव्यं न सवति | वस्तुतस्तु ज्ञानमेव न भवतीति | यथाय॑ केवली 
परकीयद्रव्यपर्यायान्‌ यद्यपि परिच्छित्तिमात्रेण जानाति तथापि निश्चयनयेन सहजानन्दैकखभावे 
खणुद्धात्मनि तन्मयत्वेन परिच्छित्ति करोति, तथा निर्मछबिवेकिजनो5पि यद्यपि व्यवहारेण पर- . 
कीयब्व्यगुणपर्यायपरिज्ञानं करोति, तथापि निश्चयेन निर्विकारखसंवेदनपर्यायें विषयत्वात्ययो- 
येण परिज्ञानं करोतीति सूत्रतात्पयम ॥ ३९ ॥ अथातीतानागतसूक्ष्मादिपदाथोनिन्दियज्ञार् 
विम्बित होकर वर्तमान होते हैं | ३८॥ आगे असद्भूतपयायें ज्ञानमें अत्यक्ष हैं, इसीको 
पुष्ट करते हें-[यदि वा] ओर जो [ज्ञानस्थ ] केवलज्ञानके [ अजातः 
पयोथ) ] अनागत पर्याय [च] वथा [ प्रलथित) ] अतीत पर्याय [ प्रत्यक्ष: ] 
अज्ञुभवगोचर [ न भवति ] नहीं होते, [ तदा | तो [ तद॒ज्ञानं ] उस ज्ञानको 
[ दिव्य ] सबसे उत्कृष्ट अथोत्‌ स्तुति करने योग्य [हि ] निश्चय करके [ के प्ररूप- 
यन्ति ] कोन कहता है ? कोई भी नहीं। भावाथे-जो ज्ञान भूत भविष्यत्‌ पर्यायोंकी 
नहीं जाने, तो फिर उस ज्ञानकी महिसा ही क्या रहे ? कुछ मी नहीं, ज्ञानकी प्रशंसा 
तो यही है, कि वह सबको ग्रद्यक्ष जानता है । इसलिये भगवानके दिव्यज्ञानमें तीनों 
काछकी समस्त द्रव्यपयोय एक ही वार प्र्मक्ष॑ अतिभासित होती हैं, इसमें कुछ भी संदेह 
नहीं है. | अनंत महिमा सहित सर्वज्ञका ज्ञान ऐसा ही आश्चथय करनेवाढा हे ॥ ३९ ॥ 
आगे इंद्रियजनित; ज्ञान. अतीत अनारशत प्र्यायोंके जाननेमें असमर्थ है, ऐसा कहते 


४०. |. - प्रवचनसार; -- ५ 


अत्थं अक्खणिचदिदं ईहापुवेहि जे बिजाणंति । 
तेसि परोक्‍्खभूदं णादुमसक्क ति पण्णत्त ॥ ४० ॥ 


अथमक्षनिपतितमीहापूवें ये विजानन्ति । 
तेषां परोक्षभूतं ज्ञातुमशक्यमिति ग्रज्ञत्म ॥ ४० ॥ 


थे खलु विषयविषयिसन्निपातलक्षणमिन्द्रियार्थसन्निकर्षमधिगम्य क्रमोपजायमानेनेहादि- 
कप (45 6५ (| हक किलातिवाहि (5 शितखास्तिर «० थोदि 
कप्रक्रमेण परिच्छिन्दन्ति, ते तसखास्तिव्मनुपशितस्वास्तित्॒कालं वा यथोदि- 
तलक्षणस ग्राह्मग्राहकरसंबन्धस्यासंभवतः परिच्छेत्तुं न शक्तुवन्ति ॥ ४० ॥ 


न जानातीति विचारयति--अत्थ॑ पदार्थ अक्खणिवदिदं इन्द्रियगोचरं ईहापुब्वेहिं जे 
विजाणंति ईहापूर्वकं ये विजानन्ति | तेसि परोक्‍खभूद तेषां सम्बन्धि ज्ञानं परोक्षभूत 
सत्‌ णादुमसक ति पण्णत्त सूक्ष्मादिपदार्थान्‌ ज्ञातुमशक्यमिति प्रज्ञतं कथितम्‌। कैः । 
ज्ञानिभिरिति | तद्यथा-चल्लुरादीन्द्रियं घटपटादिपदार्थपार्शे गत्या पश्चादर्थ जानातीति सबिक- 
षेलक्षणं नेयायिकमते | अथवा संक्षेपेणेन्द्रियार्थयी: संबन्धः सन्निकर्षः स एवं प्रमाणम्‌ | स 
च सन्निकाष आकाशाबमूर्तपदार्थषु देशान्तरितमेवादिपदार्थेषु कालछान्तरितरामरावणादिषु खभा- 
वान्तरितमूतादिषु तथैबातिसूक्ष्मेष परचेतोद्ृत्तिपुद्वलपरमाण्वादिषु च न ग्रवर्तते । कस्मादिति- 
चेतू इन्द्रियाणां स्थूछबिषयत्वातू, तथैव मूर्तबिषयत्वाच्च | ततः कारणादिच्द्ियज्ञानेन सर्वज्ञो 
न भवति | तत एव चातीन्द्रियज्ञानोत्पत्तिकारणं रागादिविकल्परहितं खसंवेदनज्ञानं विहाय 
' यद्ेन्द्रियुखसाधनीभूय इन्द्रियज्ञानें नानामनोरथविकल्पजारूरूपे मानसज्ञाने च ये रवतिं 


हैं--[ ये] जो जीव [ अक्षनिपतितं ] इन्द्रिय गोचर हुए [ अथ ] घट पटादि 
पदार्थोकी [ ईहापूवे; ] ईहा हैः पूर्वमें जिनके ऐसे ईहा, अवाय, धारणा इन मतिज्ञा- 
नोंसें [विजानन्ति ] जानते हैं, [तेषां ] उन जीवोंके [ परोक्षश्वूर्त ] अतीत 
' अनागतकाल संबंधी परोक्ष वस्तु [ ज्ञातुम ] जाननेको [ अशकक्‍्थ ] असमर्थपना है, 
[इति ] इस अकार [ प्रज्ञप्त] सर्वज्ञदेवने कहा है। मावा्थ-जितने सतिज्ञानी 
जीव हैं, उन सबके पहले तो इंद्रिय ओर पदार्थका सबंध होता है, पीछे अवग्रह ईहादि 
भेदोंसे पदार्थका निश्चय होता है। इसलिये अतीत अनागतकाछ संबंधी वस्तुएं उनके 
ज्ञानमें' नहीं झलकतीं, क्योंकि उन वस्तुओंसे इंद्रियका संयोग नहीं होता। इनके 
सिवाय वत्तेमानकालू संबंधी भी जो सूक्ष्म परमाणु आदि हैं, तथा खगे मेरु आदि दूर 
वर्ती ओर अनेक अमूर्तीक पदार्थ हैँ, उनको इन्द्रिय संयोग न होनेके कारण मतिज्ञानी 
, नहीं जान सकता । इन्द्रियज्ञानसे' स्यूल घटपटादि पदार्थ जाने जाते हैं, इसलिये 
इन्द्रियज्ञान परोक्ष है-हीन है-हेय है. । केबलक्लानकी तरह सर्वप्रत्मक्ष नहीं है ॥ ४० ॥ 


५७9 + रांयचन्द्रजेनंशांखमालो --.... | आअ० १, गा०४१- 


अधथातीन्द्रियज्ञानस तु यच॒दुच्यते तत्तत्संभवतीति संभाववति-- 


अपदेस सपदेस मुत्तमझुत्त च पतञ्नयमजाद । 
पलयथ गये च जाणदि त णाणसादिदिय मणिय ॥ ४१ ॥ 


अप्रदेश सम्रदेश मूतेममू्त च्‌ पर्ययमजातम | 
ग्रठ्यं गत॑ च्‌ जानाति तज्ज्ञानमतीन्द्रियं भणितम ॥ ४१ ॥ 


इन्द्रियज्ञानं नाम उपदेशान्तःकरणेन्द्रियादीनि विरूपकारणलेनोपलब्धिसंकरादीन्‌ 

अन्तरज्जखखरूपकारणलेनोपादाय ग्रवर्तते । ग्रवर्तमानं चः सम्रदेशमेवाध्यवस्थति स्थूलोपल- 
म्मकत्वान्नाग्रदेशम्‌ । मूर्तमेवावगच्छति तथाविधविषयनिबन्धनसड्धभावान्नामूर्तम्‌ । वर्तमानमेव 
प्रिच्छिनत्ति विषयविषयिसन्निपातसद्भावान्न तु वृत्तं वर्ल्थच्च | यत्तु पुनरनावरणम- 
निन्द्रियं ज्ञानं तस्य समिद्धधूमध्वजस्येवानेकग्रकारतालिज्ञितं दाह्य॑ दाह्मतानतिक्रमाद/- 
हमेव यथा तथात्मनः अग्रदेश मूर्तममूततमजातमतिवाहितं च पर्यायजातं ज्षेयतानतिक्रमा- 
तरिच्छेद्यमेव भवतीति ॥ ४१ ॥ 


कुर्वैन्ति ते सर्वज्षपद न लभन्ते इति सूत्रामिग्राय: || 9० | अथातीन्द्रियज्ञानमतीतानागत- 
सूक्ष्मदिपदार्थानू जानातीध्युपदिशति---अपदेसं अग्रदेश काछाणुपरमाण्वादि सपदेस 
शुद्धजीवास्तिकायादिपश्ास्तिकायखरूप॑ मुत्त मृत पुह्नल्द्व्यं अमनुत्तं व अमूर्त च शुद्धजी- 
बद्रव्यादि पञ्ञयमजाद पलय॑ गय॑ च पय्यीयमजातं भाविन ग्रल्य॑ गत॑ चातीतमेतत्सवे 
पूर्वोक्त ज्ञेय वस्तु जाणदि जानाति यद्ज्ञानं कते त॑ णाणमर्दिदियं भणिय तदूज्ञनमती- 

न्द्रियं भणितं तेनैव सर्वज्ञो भवति | तत एवं च पूर्वगाथोदितमिन्द्रियज्ञानं मानसज्ञानं च लक्वा 
ये निर्विकल्पसमाधिरूपखसंवेदनज्ञाने समस्तविभावपरिणामत्मागेन रतिं कुर्वन्ति त एवं पर- 





आगे अतीन्द्रियज्ञान सबको जानता है, ऐसा कहते हैं--[ यत्‌ ]. जो ज्ञान 
[ अप्रदेश ] प्रदेश रहित कालाणु तथा परमाणुओंको, [ सप्रदेदां ] प्रदेश सहितको 
अथात्‌ पंचास्तिकायोंकों [ सूत ] पुढ़लोंकी [च] ओर [ अम्ूत ] शुद्ध जीवादिक 
द्रव्योंकी [ अजातं पयायं ] अनागत पर्यायोंको [च] और [घलय गत] 
अतीत पयायोकोी [ जानाति ] जानता है [ तदज्ञान ] उस ज्ञानको [ अती- 
न्द्रय | अतीन्द्रिय [ भणितं ] कहा है। भावाथ-अतीन्द्रियज्ञान सबको जानता 


है, इसलिये अतीन्द्रियज्ञानीको ही सर्वज्ञ पद है। जो इन्द्रियज्ञानसे सर्वज्ञ मानते हैँ, वे. | 


अत्क्ष सिथ्या बोलते हैं । क्योंकि जो पदार्थ वर्तमान होवे, मूर्तीक स्थूछ अदेश सहित 

होवे, तथा निकट . होवे, उसीको इन्द्रियज्ञान ऋमसे कुछेक जानसकता है।। अग्रदेशी, 
९ +$ +$ हर ये फेसे ० 

अंमृतीक तथा अतीत अनागतकारू संबंधी जो पदार्थ हैं, उनको नहीं जान सकता | ऐ ह 


४२]  '€ - अ्वचनसारः - ण्ण 


अथ ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षणा क्रिया ज्ञानान्न भवतीति श्रदधाति-- 
परिणमदि णेयमट्ट णादा जदि णेव खाइगं तस्स ! 
णाणं ति त॑ जिणिदा खबयंत कम्ममेब॒ुत्ता ॥ ४२॥ 
परिणमति ज्ञेयमथ ज्ञाता यदि नेव क्षायिक तस्य । 
ज्ञानमिति त॑ जिनेन्द्राः क्षपयन्तं कर्मेबोक्ततन्तः ॥| ४२ ॥ 
परिच्छेता हि यत्परिच्छेध्यमर्थ परिणमति तन्न तस्य सकलकर्मकक्षक्षयप्रवृत्तखाभाविक- 
परिच्छेदनिदानमथवा ज्ञानमेव नास्ति तस्थ। यतः ग्रल्यर्थपरिणतिद्वारेण मृगतृष्णाम्भो- 
. भारसंभावनाकरणमानसः सुदुःसहं कर्ममारमेवोपभुल्नानः स जिनेन्द्रेरद्वीतः ॥ ४२ ॥ 


माहदिकलक्षणसुखखमाव सर्वज्षपदं ल्मन्ते इत्ममिग्राय/ || 9१ ॥ एबमतीतानागतपर्याया 
वर्तमानज्ञाने ग्रत्मक्षा न भवन्तीति बौद्धमतनिराकरणमुख्यलेन गाथान्रयं, तदनन्तरमिन्द्रिय- 
ज्ञानेन सर्वज्ञो न भवद्यतीन्द्रियज्ञानेन भवतीति नैयायिकमतानुसारिशिष्यसंबोधनार्थ च गाथा- 
द्वयमिति समुदायेन पद्नमस्थले गाथापशञ्चर्क गतम्‌॥ अथ राग्द्वेबमोहाः बन्धकारणं, न च 
ज्ञानमित्यादिकथनरूपेण गाथापश्चकपयन्तं व्याख्यानं करोति | तबथा-यस्येष्टानिष्टविकल्परूपेण 
कर्मबन्धकारणभूतेन ज्ञेयविषये परिणमनमस्ति तस्य क्षायिकज्ञानं नास्तीत्यावेदयति--परि 
णमदि णेयमटट णादा जदि नीलमिंदं पीतमिदमित्यादिविकल्परूपेण यदि ज्ञेयाथे परिणमति 
ज्ञतात्मा णेव खाइगं तस्स णाणं ति तस्यात्मनः क्षायिकज्ञानं नेवास्ति । अथवा ज्ञानमेव 
नास्ति । कस्मान्नास्ति । ते जिणिंदा खबयंत कम्ममेदुत्ता तं पुरुष कर्मतापनन॑ जिनेन्द्रा 
कतार: उत्तवन्तः । कि कुर्वन्तम्‌ | क्षपयन्तमनुभवन्तम्‌ | किसेव | कमेंव । निविकारसहजान- 
न्देकसुखखमभावानुभवनशून्यः: सन्नुदयागत खकीयकर्मेव स अनुभवन्नास्ते न च ज्ञानमिल्नर्थ: । 
अथवा द्वितीयव्यास्यानम---यदि ज्ञाता ग्रत्मर्थ परिणम्य पश्चादर्थ जानाति तदा अर्थानामा- 
'नन्द्यात्सवपदार्थपरिज्ञानं नास्ति | अथवा तृतीयव्याख्यानम-बहिरद्जज्ञयपदार्थीन्‌ यदा छतम्मस्था- 
वस्थायां चिन्तयति- तदा रागादिविकल्परहित खसंवेदनज्ञानं नास्ति, तदभावे क्षायिकज्ञानमेव 
ज्ञानसे सर्वज्ञ पदवी कहाँसे मिछ सकती है ? कहींसे मी नहीं ॥| ४१ ॥ आगे अतीन्द्रिय- 
ज्ञानमें इष्ट अनिष्ट पदार्थो्में सविकल्परूप परिणसन क्रिया नहीं हे, ऐसा दिखलाते 
हं--.] यदि ] जो [ ज्ञाता ] जाननेवाढा आत्मा [ ज्ञेयमर्थ ] शेयपदार्थकों [ परि- 
णमति ] संकल्प विकल्परूप होकर परिणमन करता है, [तदा ] तो [ तस्य | 
उस आत्माके [ क्षायिकं ज्ञान ] कर्मके क्षयसे उत्पन्न हुआ अतीन्द्रियज्ञान [ नेव ] 
निश्चयसे नहीं है, [इति 'हितो;” ] इसलिये [ जिनेन्द्राः | सर्वज्ञदेव [ ते | उस- 
विकल्‍पी जीवको [ कम क्षपयन्तं ] कर्सका अनुभव करनेवाछा [ एवं ] दी [ उक्त- 
चवन्‍तः ] कहते हैं । 'मावाथे-जबतक आत्मा सबविकल्परूप पदार्थोको जानता हैं, 
तब॒तक उसके .क्षायकज्नान नहीं होता, क्‍योंकि जो जीव सबिकलपी हे, वह प्रत्येक 


५६ - रायचन्द्रजनशासमाछा --... [ अझ० १,गा० ४३- 


अथ कुतस्तहिं ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षणा क्रिया तत्फं च भवतीति विवेचयति-- . 
उदयगढदा कसुमंसा जिणवरवसहेहि णियदिणा भमणिया। . 
तेखु विसूढी रो दुद्ठों वा बंधमणुभवदि ॥ ४१३॥ 
उदयगताः कर्माशा जिनवरृषभेः नियत्या भणिताः 
तेषु विमूढों रक्तो दुशे वा बन्धमनुभवति ॥ ४३ ॥ 
संसारिणो हि नियमेन तावदुदयगताः पुदवलकमोंशा! सन्तेव | अथ स सल्सु तेषु 
संचेतयमानों मोहरागह्ेबपरिणतल्वात्‌ ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षणया क्रियया युज्यते | तत एव च 
क्रियाफलभूतं बनन्‍्धमनुभवति । अतो मोहोदयात्‌ करियाक्रियाफले न तु ज्ञानात्‌ू॥ ४३ ॥ 
नोत्पबते इत्यमिप्रायः ॥ ४२ ॥ अथानन्तपदार्थपरिच्छित्तिपरिणमनेडपि ज्ञान बन्धकारणं न 
भवति, न च रागादिरहितकर्मोदयोडपीति निश्चिनोति--उद्यगदा कम्मंसा जिंणवरवस- 
हेहिं णियदिणा भणिया उदयगता उदय प्राप्ताः कर्माशा ज्ञानावरणादिमृलेत्तरकर्मप्रकृति- 
मेदाः जिनवरदृषभैनियत्या खभावेन भणिता:, किंतु खकीयशुभाशुमफर्क दल्वा गच्छन्ति, न 
च रागादिपरिणामरहिता: सन्‍्तो बन्ध कुर्बन्ति | तहिं कर्थ बन्ध॑करोति जीवः इति चेत। 
तेसु विमूढों रो दुट्ठों वा बन्धमणुसवदि ते उदयागतेषु सत्सु कर्माशेष्ठ मोहराग- 
द्ेषबिलक्षणनिजश्ुद्धात्मतत्तमावनारहितः सन्‌ यो विशेषेण मूढ़ो रक्तो दुे वा भवति सः 
केचलज्ञानावनन्तगुणव्यक्तिलक्षणमोक्षाहिलक्षणं प्रकृतिस्थिद्यनुभागप्रदेशभेदमिन बन्धमनुभवति | 
ततः स्ितमेतत्‌ ज्ञान वन्‍्धकारणं न भबति कर्मोदयेडपि, किंतु रागादयों बन्धकारणमिति 


पदार्थमें रागी हुआ मगतृष्णा-उम्र गर्मीमें तपी हुई बाछूमें जरूकी सी बुद्धि रखता हुआ, 
कर्मोंको भोगता है । इसी लिये उसके निर्मछ ज्ञानका राम नहीं है। परन्तु क्षायिकज्ञानीके 
भावरूप इन्द्रियोंके अभावसे पदाथमें सविकल्परूप परिणति नहीं होती है, क्‍योंकि 

निरावरण अतीन्द्रियज्ञानसे अनंत सुख अपने साक्षात्‌ अनुभव -गोचर है। परोक्ष- 
ज्ञानीके इन्द्रियोंक आधीन सविकल्परूप परिणति है, इसलिये बह कर्मसंयोगसे श्राप्त 
हुए पदा्थोकों भोगंता हैं ॥ ४२ ॥ आगे कहते हैं, कि ज्ञान बंधका कारण नहीं है, 
ज्ञेयपदाथोंमें जो राग द्वेपरूप परिणति है, वही वंधका कारण है-..] जिनवरबू- 
घर ] गणधरादिकोंमें श्रेष्ठ अथवा बड़े ऐसे वीतरागदेवने [ उदयगता; 
कमाशा; ] उदय अवस्थाको आप्त हुए कर्मोके अंश अर्थात्‌ ज्ञानावरणादि भेद 
[ नियत्या ] निश्चसे [ मणिता; ] कहे हैं। [तेघु ] उन उद्यागत कममें [हि] 
निश्रयकरके [ स्ढ़) ] मोही, [ रक्त।] रागी [वा] अथवा [ दृष्ट। | ठेपी 
[ बन्ध ] प्रकृति, खिति आदि चार ग्रकारके वनन्‍्धकों [ अन्ुमवति ] अद्भभव 
करता हे,.अथातव्‌ भोगता है। 'भावाधे-संसारी सब जीवोंके कर्मका उदय हे, परंठु वह 


४४. ] | - अवचनसार+ - ५७ 


अथ केवलिनां क्रियापि क्रियाफ्ल न साधयतीयनुशासि-- 
ठाणणिसेज्नविहारा धम्छुवदेसों य णियदयों तेसिं । 
अरहंताणं काले मायाचारो घ इत्थीण ॥ ४४ ॥. 
खाननिषद्याविहारा धर्मोपदेशश्र नियतयस्तेषाम । 
अहँतां काले मायाचार इव स्लीणाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यथा हि महिलानां ग्रयत्मन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासद्भावात्‌ खभावभूत एवं मायो- 
पगुण्ठनागुण्ठितो व्यवहारः ग्रवतते, तथा हि केवलिनां ग्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोंग्यता- 
सद्भावात्‌ खानमासनं विहरणं धर्मदेशना च खभावभूता एवं ग्रवर्तन्ते । अपि चाविरुद्ध- 
'मेतदम्भोधरव्ष्टन्तात्‌ । यथा खल्वम्भोधराकारपरिणतानां पुद्ुठानां गमनमवस्थानं गर्जन- 
मम्जुवर्ष च पुरुषप्रयत्मन्‍्तरेणापि द्श्यन्ते, तथा केवलिनां ख्थानादयोजबुद्धिपूर्वका एव 
स््यन्त । अतोञ्मी खानादयों मोहोदयपूर्वक्वाभावात्‌ क्रियाविशेषा अपि केवलिनां 
क्रियाफलभूतबन्धसाधनानि ने भवन्ति ॥ ४४ ॥ 
॥ ४३ || अथ केबवलिनां रागाबमभावाद्धमेपदेशादयोडपि बन्धकारणं न भवन्तीति कथयति--- 
ठाणणिसेज्विहारा धम्मुबदेसो य स्थानमूरध्वस्थितिर्निषयया चासने बिहारो पर्मोपदेशश्व 
णियदयो एते व्यापारा नियतयः खभावा अनीहिताः । केषाम्‌ | तेसिं अरहंताणं तेपामं- 
हैतां निर्दोषिपरमात्मनाम्‌ | क । काछे अहंदवस्थायाम्‌ | क इव | सायाचारो ब इत्थीणं 
मायाचार इब स्लीणामिति | तथाहि-यथा ख्रीणां ख््रीवेदोदयसद्भावात्म्रयत्ञाभावेडपि मायाचारः 
प्रवतेते, .तथा भगवतां शुद्धात्मतत्त्यप्रतिपक्षमूतमोहोदयकार्येहापूर्वप्रयत्ञाभावेडपि श्रीविह्रादयः 
प्रवतन्ते । मेघानां स्थानगमनगर्जनजलबर्षणादिवद्वा | ततः स्थितमेतत्‌ मोहाबमभावात्‌ क्रियावि- 


उदय बंधका कारण नहीं है | यदि कर्मजनित इष्ट अनिष्ट भाषोंमें जीव रागी छेपी मोही 
होकर परिणमता है, तभी बंध होता है । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि ज्ञान तथा 
कर्मके उदयसे उत्पन्न क्रियायें बंधका कारण नहीं हैं, बंधके कारण केवल राग द्वेप मोह- 
भाव हैं, इस कारण थे सब तरहसे द्यागने योग्य हैं ॥ ४३ ॥ आगे केव्लीके कर्मका 
उदय है, ओर वचनादि योग क्रिया भी है, परन्तु उनके रागादि भावोंके अभावसे वंध' 
नहीं होता है--न तेषामहेतां ] उन अरहंतदेवोंके [ काले ] कर्मोके उदयकाल्सें 
[ स्थाननिषद्याविहारा: ] खान, आसन, और विहार ये तीन काययोगकी 
क्रियायें [ च] ओर [ धर्मोपदेदाः ] दिव्यध्वनिसे निश्चय व्यवहार स्वरूप धर्मका उप- 
, देश यह बचनयोगकी क्रिया [स्त्रीणां | खियोंके खाभाविक [ सायाचार इच | 
कुटिल आचरणकी तरह [ नियतयः ] निश्चित होती हैं। 'मावाथ-बीतरागदेवके 
ओदयिकभाबोंसे काय, वचन योगकी क्रियायें अवश्य होती है, परन्तु उन क्रियाओंमें 


भगवानका कोई यत्न नहीं है, मोहके अभावसे इच्छाके वित्ता खभावसे ही होती हें 
भ्रूण ८ 
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अग्रेवं सति तीर्थक्ृतां पुण्यविपाकीडकिंचित्कर एवेवर्धारंयति-- 
पुणणफला अरहंता तेसि किरिया पुणो हि ओदइया। 
मोहादीहि विरहिया तम्हा सा खाइग त्ति मदा ॥ ४५॥ 
पुण्यफला अहन्तस्तेषां क्रिया पुनर्हिं औदयिकी । 
मोहादिभिः विरहिता तस्मात्‌ सा क्षायिकीति मता ॥ ४५ ॥ 
अहेन्तः खलठु सकलसम्यकपरिपक्षपुण्यकल्पपादपफला एवं भवन्ति । क्रिया तु तेषां 
या काचन सा सव्वा्ष तहुद्यानुभावसभावितासभूतितया किर्लदॉयक्यव । अथंवर्ू- 
तापि सा समस्तमहामोहमूर्धाभिषिक्तस्कन्धावारस्थालन्तक्षये संभूतत्वान्मोहरागद्नेपरूपाणा- 
मुपरक्ञकानामभावाबैतन्यविकारकारणतामनासादयन्ती निद्यमोदयिकी कार्यभूतस्य बन्ध- 
स्थाकारणभूततया कार्यभूतस्थ मोक्षस्य कारणमूततया च क्षायिक्येव । कथं हि नाम नाजु- 
मन्येत चेत्तहिं कमंविषाको5पि न तेषां खमावविघाताय ॥ ४५ ॥ | 
शेषा अपि बन्धकारणं न भवन्तीति || 9४ ॥ अथ पूर्व यदुक्त रागादिरहितकर्मोदयों बन्ध 
कारणं न भवति बिहारादिक्रिया च, तमेवार्थ प्रकारान्तरेण इढयति--पृण्णफला अर- 
हंता पत्चमहाकल्याणपूजाजनकं त्रैठोक्यविजयकर॑ यत्तीर्थकरनाम पुण्यकर्म तत्फलभूता अहन्तो 
भवन्ति तेसि किरिया पुणो हि ओदइइया तेषां या दिव्यध्वनिरूपवचनब्यापारादिक्रिया 
सा निं:क्रियशुद्धाव्मतत्ततविपरीतकर्मोद्यजनितत्वात्सवोप्यीदयिकी भवति हि स्फुटम्‌ । मोहादीहिं 
विरहिया निर्मोहशुद्धात्मतत्वप्रच्छादकममकाराहड्डारोत्पादनसमर्थमोहादिविरहित्वाबतः तम्हां 
सा खायग त्ति मदा तस्मात्‌ सा यवप्यौदयिकी तथापि निर्विकारशुद्धात्मतत्तस्प विक्रियाम- 
कुवती सती क्षायिकी मता। अत्राह शिष्य;:-“औदयिका भावाः बन्धकारणम? इत्मागमवचर्न 
जैसे ख्ीवेदकर्मके उदयसे खीके हाव, भाव, विछास विश्रमादिक खभाव ही से होते हैं, 
उसी ग्रकार अरहंतके योगक्रियायें सहज ही होती हैं । तथा जेसे मेघके जरूका वरसना, 
गजेना, चलना, स्थिर होना, इज्यादि क्रियायें पुरुषके यत्नके विना ही उसके खभावसे 
होती हैं, उसी प्रकार इच्छाके विना ओदयिकभावोंसे अरहंतोंके क्रिया होती हैं। इसी 
कारण केवलीके बंध नहीं है । रागादिकोंके अमावसे औदयिकक्रिया बंधके फलकों 
नहीं देती ॥| ४४ ॥ आगे अरहतोंके पुण्यकर्मका उदय वंधका कारण नहीं है, यह कहते 
न अहन्तः ] सर्वज्ञ वीतरागदेव [ पुण्यफलाः ] तीर्थंकरनामा पुण्यप्रकृतिके 
फल हैं, अथोत्‌ अरहंत पद तीथंकरनाम पुण्यकर्मके उदयसे होता है। [ पुनः ] ओर 
[ तेषां | उनकी [ क्रिया ] काय तथा वचनकी क्रिया [हि] निमश्चयसे [ ओद- 
'यिकी ] कर्मके उदयसे हे । परंतु [ सा ] वह क्रिया [ मोहादिशिः ] मोह, राग, 
हेषादि भावोंसे [विरहिता ] रहित है । [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ क्षायिकी ,| 
मोहकर्मके क्षयसे उत्पन्न हुई है, [ इति मता ] ऐसी कही गई है। भावाथें-अर- 
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अथ केवलिनामिव सर्वेषामपि खभावविधाताभाव निषेधयति-- 
जदि सो खुहो व अखुहो ण हवदि आदा सर्य सहावेण । 
, संसारो वि ण विज्ञदि सबवेसि जीवकायाणं॥ ४६ ॥ 
यदि स शुभो वा अशुभों न भवति आत्मा खय॑ खमभावेन । 
संसारोइपि न विद्यते सर्वेषां जीवकायानाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि खल्वेकान्तेन शुभाशुभभावखभावेन खयमात्मा न परिणमते तदा सर्वदेव 
सर्वथा निर्विधातेव शुद्धखभावेनेवावतिष्ठत । तथा च सर्व एवं भूतग्रामाः समस्तबन्ध- 


तहिं बथा भवति | परिहारमाह-औदयिका भावा बन्धकारणं भवन्ति, परं किंतु मोहोदय- 
सहिताः | द्रब्यमोहोदयेडपि सति यदि शुद्धात्ममावनाबलेन भावमोहेन न परिणमति तदा बन्धो 
न भवति | यदि पुनः कर्मोदयमात्रेण बन्धो भवति तहिं संसारिणां सर्वदेव कर्मोद्यस्य विद्य- 
मानत्वात्सवेदेव बन्ध एव न मोक्ष इल्यभिग्रायः | 9५ || अथ यथाहँतां शुभाशुभपरिणाम- 
विकारों नास्ति तयैकान्तेन संसारिणामपि नास्तीति सांख्यमतानुसारिशिष्येण पूर्वपक्षे कृते सति 
दूपणद्वारेण परिहारं ददाति--जदि सो सुहो व अखुहो ण हवदि आदा सर्य सहा- 
वेण ययथेव शुद्धनयेनात्मा झुभाशुभाभ्यां न परिणमति तथैबाशुद्धनयेनापि ख्य खकीयोपा- 


हंत भगवानके जो दिव्यध्वनि, विहार आदि क्रियायें हैं, वे पूर्व बंधे कर्मके उदयसे हैं । वे 
आत्माके प्रदेशोंको चछायमान करती हैं, परंतु राग, ढेष, मोह भावोंके अभावसे आत्माके 
चेतन्य विकाररूप भावकर्मको उत्पन्न नहीं करतीं। इसलिये ओदयिक हैं, ओर आगे 
नवीन बंधमें कारणरूप नहीं हैं, पूर्वकर्मके क्षयमें कारण हैं। तथा जिस कर्मके उदयसे 
. बह क्रिया होती है, उस कर्मका बंध अपना रस (फल) देकर खिर जाता है, इस अपेक्षा 
अरहंतोंकी क्रिया कर्मके क्षयका कारण है । इसी कारण उस क्रियाको क्षायिकी भी कहते 
' हैं, अर्थात्‌ अरहंतोंकी द्व्यध्वनि' आदि क्रिया नवीन बंधको करती नहीं हैं, ओर पूर्व 
बंधका नाश करती है, तब क्‍यों न क्षायिकी मानी जावे ? अवश्य मानने योग्य है । 
इससे यह बात सिद्ध हुई, कि केवलीके बंध नहीं होता, क्‍योंकि कर्मका फछ आत्माके 
भावोंकी घातता नहीं। मोहनीयकर्मके होनेपर क्रिया आत्मीकस्ााबोंका घात करती है, ओर 
उसके अभावसे क्रियाका कुछ भी बल नहीं रहता ॥ ४५ ॥* आगे कहते हैं, कि जसे 
केवलीके परिणामोंमें विकार नहीं हैं, वेसे अन्य जीवॉंके परिणामोंमें विकारोंका अभाव 
भी नहीं है--[यदि] जो [ सः ] वह आत्मा [ खमावेन ] अपने खभावसे [ स्वयं ] 
आप ही [ झछुमभः ] शुभ परिणासरूप [ वा | अथवा [ अश्युभः ] अशुभ परिणामरूप 
[न भवति ] न होवे, [ तदा ] तो [ सर्वेषां ] सब [ जीवकायानां ] जीवोंको 
[ संसार एव ] संसार परिणति ही [न विद्यते ] नहीं मोजूद होवे । भावार्थ- 
आत्मा परिणामी है. ।. जैसे स्फटिकमणि काछे, पीके, छाछ फूछके संयोगसे उसीके आकार 
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साधनशून्यत्वादाजव॑ जवाभावखभावतो निल्यमुक्ततां अ्रतिपचेरन्‌ | तज्च नाभ्युपगम्यते। 
आत्मनः परिणामधर्मत्वेन स्फटिकय जपातापिच्छरागखभावल्ववत्‌ . शुभाशुभभावल- 
चोतनात्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथ पुनरपि प्रकृतमनुसल्यातीन्द्रियज्ञानं सर्वेज्ञ्वेनामिनन्द्ति-- 
ज॑ तक्कालियमिदरं जाणदि ज्ुगव समंतदो सर्च । 
अत्थ विचित्तविसम ते णाणं खाइय 'मणिय ॥ ४७ ॥ 
यत्तात्कालिकमितरं जानाति युगपत्समन्ततः सर्वेस्‌ । 
अथ विचित्रविषमं तत्‌ ज्ञानं क्षायिकं भणितम ॥ ४७॥ 
तत्कालकलितबृत्तिकमतीतोदकंकालकलितवृत्तिक॑ चाप्येकपद एवं समन्ततो5पि सकल- 
मप्यर्थजातं, . प्रथक्ल्ववृत्तखलक्षणलक्ष्मीकयक्षितानेकग्रकारव्यज्ञितवैचित्यमितरेतरविरोध- 


दानकारणेन खभावेनाशुद्धनिश्वयरूपेणापि यदि न परिणमति तदा। कि दूषणं भवति। 
संसारो विण विज्वदि निस्संसारशुद्धात्मखरूपात्मतिपक्षमूतो व्यवहारनयेनापि संसारो न 
विद्यते | केषाम्‌ | स््वे्सि जीवकायाएं सर्वेषां जीवसंघातानामिति | तथाहि-आत्मा ताब- 
प्परिणामी स च कर्मोपाधिनिमित्ते सति स्फटिकमणिरिवोपाधि ग्रह्मति, ततः कारणात्संसारा- 
भावों न भवति | अथ मतम-संसारामावः सांख्यानां दूषणं न भवति, भूषणमेव | नेवम्‌ | 
संसाराभावों हि मोक्षों भण्पते, स च संसारिजीवानां न ऋृयते, प्रत्यक्षविरोधादिति भावार्थ: 
॥ 9६ | एवं रागादयों वन्‍्धकारणं न च ज्ञानमित्यादिव्याख्यानमुख्यत्वेन षष्टस्थले गाथा- 
पञ्चक॑ गतम | अथ प्रथम तावत्‌ केवलज्ञानमेव सर्वज्षखरूप, तदनन्तरं सर्वपरिज्ञाने सति 
एकपरिज्ञानं, एकपरिज्ञाने सति सर्वपरिज्ञानमित्मादिकथनरूपेण गाथापश्चकपयन्तं व्याख्यान ' 
करोति । तबथा-अतन्र ज्ञानप्रपश्जव्याख्यानं ग्रकृतं तावत्तप्रस्तुतमनुस॒त्य पुनरपि केवलज्ञान 


काला, पीला, छारूरूप परिणमन करता है, उसी प्रकार यह आत्मा अनाविकालसे पर- 
द्रव्यके संयोगसे राग, हेप, मोहरूप अज्ञान भावोमें परिणमन करता है। इस कारण संसार 
भाव है । यदि आत्माको ऐसा ( परिणाप्ती ) न मानें, तो संसार ही न होवे, सभी जीव ' 
अनाविकाल्‍ूसे लेकर सोक्षखरूपमें स्थित ( ठहरे ) कहलावें, परन्तु ऐसा नहीं है । इससे 
सारांश यह निकला, कि केवली शुभाशुभ भावरूप परिणमन नहीं करते हैँ, बाकी सब 
संसारी जीव शुभ, अशुभ भावोंमें परिणमते है ॥ ४६ ॥ आगे पूर्व कहा गया अती- - 
निद्रयज्ञान ही सबका जाननेवाढा है, ऐसा फिर कहते हैं--[ यत्‌ ] जो ज्ञान 
[ समन्ततः | सबांगसे [ तात्कालिकमितरं ] वर्तमानकाल संबंधी और उससे जुदी 


भूत, भविष्यतकाल संवंधी पर्यायों कर सहित [ विचिज्ञ ] अपनी लक्षणरूप छक्ष्मीसे ... 


अनेक प्रकार [विषम ] और मूर्त अमू्तोदि असमान जाति भेदोंसे विषम अथोत्‌ 


४७. | "ा - प्रवचनसारः -- ६९ 


धापितासमानजातीयल्वोद्दमितवेषम्य॑ क्षायिकं ज्ञान किठ जानीयात्‌ । तस्य हि ऋमप्र- 


वृत्तिहेतुभूतानां. क्षयोपशमावश्थावस्ितज्ञानावरणीयकर्म पुद्दठानामलन्ताभावात्तात्कालिक- 
मतात्कालिक वाष्यर्थजातं तुल्यकालमेव प्रकाशेत । सर्वृतों विशुद्धय प्रतिनियतदेशविशुद्धे- 
रन्‍त/छवनात्‌ समन्ततोडपि प्रकाशेत । सर्वावरणक्षयाद्रेशावरणक्षयोपशम यानवस्थानात्सर्व- 
मपि ग्रकाशेत । सर्वग्रकारज्ञानावरणीयक्षयादसर्वग्रकारज्ञानावरणीयक्षयोपरशमस्य विलयना- 
द्विचित्रमपि प्रकोशेत । असमानजातीयज्ञानावरणक्षयात्समानजातीयज्ञानावरणीयक्षयोपश- 
मस्य विनाशनाहिषममपि प्रकाशेत । अलमथवातिविस्तरेण, अनिवारितिग्रसरग्रकाशशालितया 
क्षायिकज्ञानमवश्यमेव स्वदा सर्वत्र सर्वथा सवेमेव जानीयात्‌ ॥ ४७॥ 

सर्वज्ञ्वेन निरूपयति--जं यज्जञा्नं करत. जाणदि जानाति | कम्‌। अर्थ अर्थ पदार्थमिति 
विशेष्यपदम्‌ | कि विशिष्टमू । तकालियमिदर तात्कालिकं वर्तमानमितर॑ चातीतानागतम्‌ | 
कर्थ जानाति | ज्ञुगवं युगपदेकसमये समंत्तदो समन्ततः सर्वात्मप्रदेरीः सर्वश्रकारेण वा | 
कतिसंख्योपेतम्‌ । सब्ब॑ समस्तम्‌ | पुनरपि किंविशिष्टम्‌ | विचित्तं नानाभेदमिन्नम्‌ | पुनरपि 


 किंह्पम्‌ । विसम॑ मूतोमूर्तचेतनाचेतनादिजाल्यन्तरविशेषैविसच्श  त॑ णाणं खाइये भणियं 


यदेव गुणविशिष्टे ज्ञानं तत्श्ायिकं मणितम्‌ | अमेदनयेन तदेव सर्वकज्ञखरूपं तदेबोपादेयभूता- 
नन्‍्तसुखाबनन्तगुणानामाघारमभूतं सर्वग्रकारोपादेयरूपेण भावनीयम्‌ | इति तात्पर्यम्‌ ॥ 9७ ॥ 


एकसा नहीं, ऐसे [ सर्व अर्थ ] सब ही पदार्थोके समूहको [ युगपत्‌ ] एक ही सम- 
यमें [ जानाति ] जानता है, [ तदज्ञानं | उस ज्ञानकों [ क्षायिक ] क्षायिक 
९३ मके कप णित्त थे 
अथीत्‌ कर्मके क्षयसे प्रगट हुआ अतीन्द्रिय ऐसा [ भणित ] कहा है। भावाथ-- 
अतीत, अनागत, वर्तमानकार संबंधी नानाप्रकार विपमता सहित समस्त पदार्थको 
सर्वांग एक समयमें प्रकाशित करनेको एक अतीन्द्रिय क्षायिककेवकज्ञान ही समर्थ हे, 
अन्य किसी ज्ञानकी शक्ति नहीं है । ज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे जो ज्ञान एक ही 
बार सब पदार्थोको नहीं जानता, क्रम लिये जानता है, ऐसे क्षायोपशसिकज्ञानका भी 


केवलज्ञानमें अभाव है, क्‍योंकि केवछज्ञान एक ही बार सबको जानता है, ओर क्षायो- 


, पशमिकज्ञान एकदेश निर्मछ है, इसलिये सर्वाग वस्तुको नहीं जानता, क्षायिकज्ञान 


सर्वदेश विशुद्ध है, इसीमें एकदेश निर्मछज्ञान भी समा जाता है इसलिये वस्तुकों सर्वो- 
गसे प्रकाशित करता है, और इस केवलज्ञानके सब आवरणका नाश है, मतिज्ञाना- 
बरणादि क्षयोपशमका भी अभाव है, इस कारण सब वस्तुको प्रकाशित करता है । 
इस केबछज्ञानमें मतिज्ञानावरणादि पाँचों कर्मोका क्षय हुआ है, इससे नाना प्रकार 
वस्तुको प्रकाशता है, ओर असमान जातीय केवलज्ञानावरणका क्षय तथा समान जातीय 
मतिज्ञानावरणादि चारके क्षयोपशमका क्षय है, इसलिये विपमको प्रकाशित करता है । 
क्षायिकज्ञानकी महिमा कहाँतक कही जावे, अति विस्तारसे भी पूर्णता नहीं हो सकती, 


६२ - रायचन्द्रजेनशाखमाछा - [ अ० १, गा० ४८- 


अथ सर्वमजानन्नेकमपि न जानातीति निश्चिनगोति--.. 
जो ण विजाणदि जुगवं अत्थे तिकालिगे तिह॒वणत्थे । 
णाद तस्स ण सके सपज्नयथं दवमेग वा ॥ ४८ ॥ 
यो न विजानाति युगपदर्थान्‌ त्रेकालिकान्‌ त्रिधुवनखान्‌ । 
ज्ञातुं त्य न शक्य सपर्यय द्रव्यमेक वा॥ ४८ ॥ 
इह किलेकमाकाशद्रव्यमेक धर्मद्रव्यमेकमधर्मद्रव्यमसंख्येयानि कालद्रव्याण्यनन्तानि 
जीवद्रव्याणि ततोड्प्यनन्तगुणानि पुहलद्रव्याणि । तथेषामेव ग्रत्मेकमतीतानागतानुभूय- 





अथ यः सब न जानाति स एकमपि न जानातीति विचारयति--जो ण विजाणदि 
यः करती नैब जानाति। कथम्‌ | जुगवं॑ युगपदेकक्षणे | कान्‌। अत्थे अर्थान्‌। कथंसू- 
तान्‌ । तिक्काछिगे त्रिकालप्यायपरिणतान्‌ । पुनरपि कर्थभूतान्‌ | तिहुवणत्थे त्रिभु- 
वनस्थान्‌ णादुँ तस्स ण सक्क तस्य पुरुषस्य सम्बन्धि ज्ञानं ज्ञातुं समर्थ न भवति | किम्‌ | 
द्व॑ ज्ञेयद्रव्यम्‌ | किंविशिष्टम्‌ | सपज्जयं अनन्तपर्यायसहितम्‌ | कतिसंख्योपेतम्‌। एगे वा 
एकमपीति | तथाहि--आकाशढद्वव्य॑ तावदेकं, धर्मद्रब्यमेक॑, तयैवाधर्मद्रृब्य च छोकाकाशग्र- 
मितासंख्येयकालद्रव्याणि, ततोडनन्तगुणानि जीवबूब्याणि, तेम्योडप्यनन्तगुणानि पुद्लद्गवव्याणि | 
तथेव सर्वेषां प्रद्येकमनन्तपर्याया:, एतत्सव ज्ञेयं तावत्तत्रैंक विवक्षितं जीवद्रव्यं ज्ञाद भवति | 
एवं तावहस्तुखभावः । तत्र यथा दहनः समस्त दाह्य॑ दहन्‌ सन्‌ समस्तदाह्यहेतुकसमस्तदा- 
ह्याकारपयोयपरिणतसकलैकदहनखरूपमुष्णपरिणततृणपर्णाबाकारमात्मानं_ ( ख़कीयखभाव ) 


यह अपने अखंडित प्रकाशकी सुन्दरतासे सब काछमें, सब जगह, सब प्रकार, सबको, 
अवश्य ही जानता है ॥ ४७ ॥ आगे जो सबको नहीं जानता, वह एकको भी नहीं 
जानता, इस विचारको निश्चित करते हैं--[ यः ] जो पुरुष [ चिसझ्तुवनस्थान ] 
तीन छोकमें स्थित [ ज्रेकालिकान ] अतीत अनागत, वर्तमाव, इन तीनकाछ संबंधी - 
| अथान | पदार्थोकी [ युगपत्‌ ] एक ही समयमें [ न विनाजाति ] नहीं जानता 
है, [ तस्य ] उस पुरुषके [ सपयय ] अनन्त पर्योयों सहित [ एक द्रव्य वा ] 
एक द्रव्यको भी [ ज्ञातु | जाननेकी [ दाक्य न ] सामथ्य नहीं है । मावाथे-श्स 
छोकमें आकाशद्रव्य एक है, धर्मद्रव्य एक है, अधर्मद्र्य भी एक है, कालद्रव्य असंख्यात 


है, जीवद्रब्य अनंत हैं, ओर पुद्नलद्रव्य जीव-राशिसे अनंत्रगुणा अधिक है | इन छहों 


द्रव्योके तीन कार संबंधी अनंत अनंत भिन्न मिन्न पर्याय हैं। ये सब द्रव्य पर्याय 
ज्ञेय हैं । इन द्रव्योंमें जाननेवाछा एक जीव ही है । जेसे अग्नि समस्त इंधनको जछाता 

हुआ उसके विमित्तसे काए, ढुण, पत्ता बगेरह ईंधनके आकार होकर अपने एक अग्नि- 
_ ख्भावरूप परिणमता है, ,उसी प्रकार यह ज्ञायक (जाननेवादा ) आत्मा सब श्लेयोंको 


| ४८. ] - प्रवचनसारः -- ६३ 


 * मानभेदमिन्ननिरवरधिवृत्तिग्रवाहपरिपातिनोइनन्तांः पर्याया एवमेतत्समस्तमपि समुदितं 
.. जय, इहेवेके किंचिजीवद्रव्यं ज्ञात्‌ । अथ यथा समस्त दाह्म॑ दहन्‌ दहनः समस्तदाह्म- 
/ हेतुकसमस्तदाह्याकारपर्यायपरिणतसकलेकदहनाकारमात्मानं परिणमति, तथा समस्त ज्ञेय॑ 
जानन्‌ ज्ञाता समस्तज्ञेयहेतुकसमस्तज्ञेयाकारपर्यायपरिणतसकलैकज्ञानाकारं॑ चेतनलात्‌ 
खानुभवग्रलमक्षमात्मानं परिणमति । एवं किल द्रव्यलभावः । यस्तु समस्तज्ञेय न 
जानाति स॒ समस्त दाह्यमदहन्‌ समस्तदाद्यहेतुकसमस्तदाह्याकारपर्यायपरिणतसकलेक- 
दहनाकारमात्मानं दहन इवं समस्तज्ञेयहेतुकसमस्तज्ञेयाकारपर्यायप्रिणतसकठैकज्ञाना- 
कारमात्मानं चेतनलवात्‌ खानुभवग्रत्यक्षत्वेडपि न परिणमति । एवमेतदायाति यः सर्वे न 
जानाति स आत्मानं न जानाति ॥ ४८ ॥। 


; परिणमति | तथायमात्मा समस्तं ज्ञेयं जानन्‌ सन्‌ समस्तज्ञेयहेतुकसमस्तज्ञेयाकारपर्यायपरिणत- 
सकलैकाखण्डज्ञानरूपं खकीयमात्मानं परिणमति जानाति परिच्छिनत्ति | यथेव च स॒ एव 
दहन: पूर्वोक्तलक्षणं दाह्ममदहन्‌ सन्‌ तदाकारेण न परिणमति, तथा5व्मापि पूर्वोक्तलक्षणं समस्त 
ज्ञेगमजानन_पूर्वोक्तरक्षणमेव सकडैकाखण्डज्ञानाकारं खकीयमात्मानं न परिणमति न जानाति 
न परिच्छिनत्ति | अपरमप्युदाहरणं दीयते--यथा को5प्यन्धक आदिल्यप्रकाश्यान्‌ पदाथीनपश्य- 
न्नादित्यमिव, प्रदीपप्रकाश्यान्‌ पदाथोनपश्यन्‌ प्रदीपमिव, दर्पणस्थविम्बान्यपश्यन्‌ दर्पणमिव, खकी- 
. - यदृष्टिप्रकाश्यान्‌ पदार्थीनपश्यन्‌ हस्तपादाब्रवयवपरिणते खकीयदेहाकारमात्मानं खकीयद्छ्या 
न पश्यति, तथायं विवक्षितात्मापि केबलज्ञानप्रकाश्यान्‌ू पदाथोनजानन्‌ सकलाखण्डेककैवल- 
ज्ञानरूपमात्माममपि न जानाति ।' तत एतत्सितं यः सब न जानाति स आत्मानमपि न 
जानातीति ॥ 9८ ॥ 


जानता हुआ ज्ञेयके निमित्तसे समस्त ज्लेयाकाररूप होकर अपने ज्ञायक्खभावरूप 
परिणमन करता है, और अपने द्वारा अपनेको आप वेदता ( जानता ) है | यह आत्म- 
द्रव्यका खभाव है । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि जो सव ज्षेयोंको नहीं जानता, वह 
एक आत्माको भी नहीं जानता, क्योंकि आत्माके ज्ञानमें सब ज्ञेयोंके आकार प्रति- 
विम्बित होते हैं; इस कारण यह आत्मा सबका जाननेवाछा है । इन सबके जाननेवाले 
आत्मांको जब अल्यक्ष जानते हैं, तब अन्य सब ज्ञेय भी जाने जाते हैं, क्योंकि सब ज्ञेय 
इसीमें प्रतिबिम्बित हैं | जो सबको जाने, तो आत्माकों भी जाने, ओर जो आत्माको 
जाने, तो सबको जाने, यह बात परस्पर एक है, क्योंकि सबका जानना, एक आत्माके 
जाननेसे होता है । इसलिये आत्माका जानना ओर सबका जानना एक है। सारांश 
यह निकला, कि जो सबको नहीं जानता, वह एक आत्माकों भी नहीं जानता ॥ ४८ ॥ 


डा 


६४ ह - रायचन्द्रजेनशा|खसाछा - [आ० १, गा० ४९-- 


अधैकमजानन्‌ सब न जानातीति निश्चिनोति-- 
दब अणंतपञ्नयमेगमणणलाणि दबजादीणि । 
ण विजाणदि जदि जुगव किध सो सवाणि जाणादि ॥ ४९॥ 
द्रव्यमनन्तपर्यायमेकमनन्तानि द्रव्यजातीनि । 
न विजानाति यदि युगपत्‌ कथ्थ स सर्वाणि जानाति ॥ ४९ ॥ 
आत्मा हि तावत्खयं ज्ञानमयत्वे सति ज्ञातृववात्‌ ज्ञानमेव । ज्ञानं तु ग्रद्यात्मवर्ति 
ग्रतिभासमयं महासामान्यस्‌ । तत्तु अ्रतिभासमयानन्तविशेषव्यापि । ते च सर्वेद्रव्यपर्याय- 
निवन्धनाः । अथ यः सर्वेद्वव्यपर्यायनिबन्धनानन्तविशेषव्यापिग्रतिभासमयमहासामान्य- 
रूपमात्मानं खानुभवग्र्क्ष न करोति स कर्थ ग्रतिभासमयमहासामान्यव्याप्यप्रतिभा- 
अयैकमजानन्‌ से न जानातीति निश्चिनोति--दर्घ द्रव्य अणंतपजञ्ञायं॑ अनन्तपयाय 
एगे एक अणंताणि दबजादीणि अनन्ताणि दूष्यजातीनि जो ण विजाणदि यो 
न विजानाति अनन्तद्रव्यसमूहान्‌ किध सों सच्वाणि जाणादि कर स सर्वान्‌ जानाति 
जुगव युगपदेकसमये न कथमपीति | तथाहि-आत्मरक्षणं तावज्ज्ञानं तन्चाखण्डप्रतिमासमर्य 
सर्वजीवसाधारणं महासामान्यम्‌ | तज्च महासामान्यं ज्ञानमयानन्तविशेषव्यापि | ते च ज्ञान- 
विशेषा अनन्तद्ग॒व्यपयायाणां विषयभूतानां ज्ञेयभूतानां परिच्छेदका आहका । अखबण्डैकग्रति- 
भासमयं यन्महासामान्य तत्खभावमात्मानं योडसौ प्रत्यक्ष न जानाति स॒पुरुषः प्रति- 
भासमयेन महासामान्येन ये व्याप्ता अनन्तज्ञानविशेषास्तेषां विषयभूताः येडनन्तद्रव्यपर्या- 
यासतान्‌ . कर्थ जानाति, न कथमपि । अथ एतदायातम्‌। यः आत्मानं न जानाति स 


सव॑ न जानातीति। तथा चोक्तम-“एको भावः सर्वभावखभावः सर्वे भावा एकमावख- 


आगे कहते हैं, कि जो एकको नहीं जानता, वह सबको नहीं जानता--[ यदि ] 
जो [ अनन्तपथाय एक द्वद्य ] अनन्त प्योयवाले" एक आत्म द्रव्यको [ नेव 
जानाति | निमश्नयसे नहीं जानता, [ तदा ] तो [ सई ] वह पुरुष [ युगपत्‌ ] एक 
ही बार [ अनन्तानि ] अंत रहित [ स्वाणि ] संपूर्ण [ दृब्यजातानि ] दरव्योंके 
समूह [ क्थ | केसे [| जानाति ] जान सकता है ? 'मावार्थ-आत्माका छक्षण ज्ञाने 
है। ज्ञान प्रकाशरूप है, वह सव जीव-राशिमें महासामान्य है, और अपने ज्ञानमयी 
अनंत भेदोंसे व्याप्त है। ज्ञेयरूप अनंत द्रव्यपर्यायोंके निमित्तसे ज्ञानके अनंत भेद हैं । 
इसलिये अपने अनंत विशेषणोंसे युक्त यह सामान्य ज्ञान सवको जानता है। जो पुरुष ऐसे 

ज्ञानसंयुक्त आत्माको प्रयक्ष नहीं जान सकता, वह ,सव पदा्थाकों कैसे जान सकेगा ! 

इसलिये 'एक आत्माके जाननेसे सब जाना जाता है। जो एक आत्माकों नहीं 

जानता, वह सबको नहीं जानता, यह घात सिद्ध हुई। दूसरी बात यह हे कि, आत्मा 
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समयानन्तविशेषनिबन्धनमभूतसवैद्रव्यपर्यायान्‌, .प्रल्लक्षीकुयात्‌ ।, एव्मेतदायाति य आत्मान 
न जानाति स सर्वे न जानाति । अथ सर्वज्ञानादात्मज्ञानमात्मज्ञानात्सवैज्ञानमित्वतिष्ठते । 
एवं च सति ज्ञानमयत्वेन खसंचेतकत्वादात्मनो ज्ञातृज्ञेययोव॑स्तुलेनान्यत्वे सत्यपि प्रति- 
भासग्रतिभास्यमानयो: खस्यामवस्थायामन्योन्यसंवलनेनात्यन्तमशक्यविवेचनत्वात्सवमात्मनि 
निखातमिव ग्रतिभाति । यथेवं न स्थातू तदा ज्ञानस्य परिपूर्णात्मसंचेतनाभावात्‌ परिपूर्ण- 
सेकस्यात्मनो5पि ज्ञानं न सिद्धेत ॥ ४९ ॥ 
अथ क्रमकृतग्रवृत्या ज्ञानय स्वेगतत्वं न सिद्धधतीति निश्चिनोति-- 
उप्पज्ञदि जदि णाणं कमसो अटछे पडुच णाणिस्स । 
ते णेव हवदि णिनच्च ण खाइग णेव सच्चगर्द ॥ ५० ॥ 
उत्पधते यदि ज्ञानं क्रमशो5थोन्‌ प्रतीय ज्ञानिनः । 
तन्नेव भवति निरल्य न क्षायिकं नेव सवेगतम्‌ ॥ ५० ॥ ह 
यत्किल ऋमेणेकैकमर्थमालम्ब्य प्रवतैते ज्ञान: तदेकार्थाठम्बनादुलन्नमन्यार्थालम्बनातू 


भावा; | एको भावस्तत्ततो येन बुद्धः सर्वे भावास्तत्त्वतस्तेन बुद्धा: ॥” अत्राह्न शिष्प:- 
आत्मपरिज्ञाने सति सर्वपरिज्ञानं भवतीत्मत्र व्याख्यातं, तत्र तु एवैसूत्र भणितं सर्वपरिज्ञाने 
सह्याव्मपरिज्ञानं भवतीति । यचेवं तहिं छद्मथथानां सर्वपरिज्ञानं नास्त्यात्मपरिज्ञानं कर्थ भविष्यति, 
आत्मपरिज्ञानाभावे चात्ममावना कर्थ, तदभावे केवलज्ञानोत्पत्तिनोस्तीति । परिहास्माह--- 
परोक्षप्रमाणमूतश्रुतज्ञानेन सर्वपदाथो ज्ञायन्ते । कथमिति चेत्‌--छोकाछोकादिपरिज्ञानं व्याप्ि- 
ज्ञानरूपेण छठद्मस्थानामपि विधते, तद्च व्याप्तिज्ञानं परोक्षाकारेण केवरछज्ञानविपयम्राहक॑ कर्थ- 
चिदात्मेब भण्यते | अथवा खसंवेदज्ञानेनात्मा ज्ञायते, ततश्व भावना क्रियते, तया रागा- 
दिविकह्परहितखसंवेदनज्ञानमावनया केवलज्ञानं च जायते | इति नास्ति दोषः | ४९ | 
अथ क्रमग्रइतज्ञानेन सर्वज्ञो न मवतीति व्यवस्थापयति--उप्पज्ञादि जदि णाणं उत्पयते 


ओर पदार्थोका ज्ञेयज्ञायक संबंध है । यद्यपि अपने अपने खरूपसे दोनों प्रथक्र प्थक्‌ हैं, 
तो भी ज्ञेयाकार ज्ञानके परिणमनसे सब श्लेयपदार्थ ऐसे भासते हैं, मानों ज्ञानमें ठहर ही 
रहे हैं। जो ऐसा आत्माको नहीं मानें, तो वह अपने स्वरूपको संपूर्णपनेसे नहीं जाने, 
तथा आत्माके ज्ञानकी महिमा न होवे । इस कारण जो आत्माको जानता हे, वह सबको 
जानता है, और जो सबको जानता है, वह आत्माको जानता हे। एकके जाननेसे सव 
जाने जाते हैं, ओर सबके जाननेसे एक जाना जाता है, यह कहना सिद्ध हुआ | 
यह कथन एकदेश ज्ञानकी अपेक्षासे नहीं हे, किंतु केवलज्ञानकी अपेक्षासे है ॥ ४९ ॥ 
आगे जो ज्ञान पदार्थोको ऋमसे जानता है, वह सर्वगत नहीं हो सकता, ऐसा सिद्ध करते 

-- यदि ] जो | ज्ञानिनः ] भात्माका [ ज्ञान ] चेतन्यगुण [ अथोन ] 

अण ५ 
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ग्रलीयमान निद्ममसत्कर्मोदयादेकां व्यक्ति, प्रतिपन्न पुनव्य॑क्तयन्तरं प्रतिपचमार्न क्षायिकम- 
प्यसदनन्तद्व्यक्षेत्रकालभावानाक्रान्तुमशक्तत्वात्‌ सर्वगत॑ न खात्‌ ॥ ५० ॥ 
' अथ योगपद्यप्रवृत्येव ज्ञानय सर्वगतत्व॑ सिद्धतीति व्यवतिष्ठते-- 
तिक्कालणिच्वविस्र्य सयलं सचृत्थ संभव चित्त । 
जुगव जाणदि जोण्ह अहो हि णाणस्स माहप्प ॥ ५१ ॥ 
ब्रेकाल्यनित्यविषय सकल सर्वत्र संभव चित्रम । 
युगपजञानाति जैनमहो हि ज्ञानस्स माहात्म्यम्‌ ॥ ५१ ॥ 
क्षायिकं हि ज्ञानमतिशयास्पदीभूतपरममाहात्म्यं, यत्तु युगपदेव स्वोर्थानाठम्ब्य प्रव- 
ज्ञान यदि चेत्‌-कमसो क्रमशः सकाशात्‌ | कि इत्वा | अड्डे पडुच्च शषेयाथानाश्रित् | 
कस्य । णाणिस्स ज्ञानिंगः आत्मनः ते णेव हवदि णिनश्च उत्पत्तिनिमित्तमूतपदार्थविनाशे 
तस्यापि विनाश इति निद्यं न मवति । ण खाइगं ज्ञानावरणीयकर्मक्षयोपशमाधीन॑त्वात्‌ 
क्षायिकमपि न भवति | णेव सच्गरय॑ यत एव पूर्वोक्तप्रकारेण पराधीनत्वेन निर्य॑ न भवति, 
'क्षयोपशमाधीनत्वेन क्षायिकं न भवति, तत एवं युगपत्समस्तद्रब्यक्षेत्रकालभावानां परिज्ञान- 
सामरथ्यामावात्सवैगत॑ न भवति | अत एतल्सितं यद्ज्ञानं क्रमेणाथोन्‌ प्रतीत्य जायते तेन 
सर्वेज्ञो न भवति | इति ॥ ५० || अथ युगपत्यरिच्छित्तिरूपज्ञानेनैव सर्वज्ञो भवतीत्यावेद- 
यति--जाणदि जानाति। कि करते । जोण्हं॑ जेनज्ञानम्‌ | कथम्‌। ज्ञुगवं युगपदेकसमये 
अहो हि णाणस्स साहप्प अहो हि स्फुट जैनज्ञानस्थ माहात्म्यं पश्यताम्‌ | कि जानाति। 


जल 


अर्थमित्नध्याहार: । कर्थमूतम | तिककारूणिन्चविसय त्रिकालविषयं त्रिकाल्गतं निल्य॑ सवे- 
पदाथोकोी [ ऋमछा। ] ऋमसे [ प्रतीत्य ] अवलूम्बन करके [ उत्पद्यते ] उ्लन्न 


होता है, | तदा ] तो [ तत्‌ ] वह ज्ञान [ नेव ] न तो [ निर्त्य ] अविनाशी 
[ भवति ] है, [ न क्षायिक ] न क्षायिक है, और [ नेव सचेगत ] न सबका 
जाननेवाला होता है। 'भावाथे--जो ज्ञान एक एक पदार्थका अवरूस्बन (अहण ) 
करके ऋमसे प्रवर्तता है, एक ही बार सबको नहीं जानता है, वह ज्ञान विनाशीक है, 
एक पदार्थके अवलूम्बनसे उत्पन्न होता है, दूसरेके प्रहणसे नष्ट 'होता हे, इस कारण 
अनिश्य है । यही ज्ञानावरणीकर्मके क्षयोपशमसे दीनाधिक होता है, इसलिये क्षायिक भी 
नहीं हे, किंतु क्षयोपशमरूप है, और अनंत द्रव्य, छेत्र, काठ, भाव जाननेमें असमर्थ है; 
इसलिये सबके न जाननेसे असर्चगत है । सारांश यह है, कि जिस ज्ञानसे पदार्थ 
ऋमपूर्वक जाने जाते हैं, बह ज्ञान पराधीन है । ऐसे ज्ञानसे सर्वज्ञ पदका होना असिद्ध 
है, अथोत्‌ सर्वज्ञ नहीं कहा जाता ॥ ५० ॥ आगे जो ज्ञान एक ही वार सबकों जानता 
है, उस ज्ञानसे सर्वज्ञ पदकी सिद्धि है, ऐसा कहते हैं---[ जैन ] केवलज्ञान [ जेका- 
ल्यनित्यविषर् | अतीतादि तीनों काछसे सदाकाल (हमेशा) असम ऐसे [ स- 
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तैते ज्ञानं तबड्गोत्कीर्णन्यायावशथितसमस्तवस्तुज्ञेयाकारतयाधिरोपितनिद्यत्व॑ ग्रतिपन्नसमस्त- 
व्यक्तिवेनाभिव्यक्तसभावभासिक्षायिकमा्व त्रेकाल्येन निद्ममेव विषमीकृतां सकलामपि 
सर्वार्थसंभूतिमनन्तजातिग्रापितवैचित्यां . परिच्छिन्ददऋमसमाक्रान्तानन्तद्रव्यक्षेत्रकालभाव- 
तया ग्रकटीकृताडुतमाहात्म्यं सबेगतमेव स्थात्‌ ॥ ५१ ॥ । 
अथ ज्ञानिनो ज्ञप्तिक्रियासद्भावेडपि क्रियाफलभूतं बन्ध॑ प्रतिषिधयशुपसंहरति-- 
ण वि परिणमदि ण गेण्हदि उप्पज्नदि णेव तेसु अट्ेस । 
जाणण्णवि ते आदा अबंघगो तेण पण्णत्तों ॥ ५२॥ 
नापि परिणमति न ग्ह्लाति उत्तयते नेव तेष्वर्थषु । 
जानन्नपि तानात्मा अबन्धकस्तेन प्रज्ञत्त) ॥ ५२ ॥ 


कालम्‌ | पुनरपि किंविशिष्टम | सयर्ू समस्तम | पुनरपि कथभूतम। सचत्थ संभव सर्वत्र 
लोके संभव समुत्प्त स्थितम्‌। पुनश्च किंरूपम्‌। चित्त नानाजातिमेदेन विचित्रमिति | तथाहि- 
युगपत्सेकलग्राहकज्ञानेन सर्वज्ञों भवतीति ज्ञात्वा कि कर्तव्यम्‌ | ज्योतिष्कमन्नवादरससिक्ध्यादीनि 
यानि खण्डविज्ञानानि मूढजीवानां चित्तचमत्कारकारणानि परमात्ममभावनाविनाशकानि च तत्ना- 
ग्रह॑ ह्कतवा जगन्नयकाल्त्रयसकल्वस्तुयुगपठ्मकाशकमबिनश्ररमखण्डेकप्रतिभासरूप॑ सर्वकज्ञ- 
शब्दवाच्यं यत्केवलज्ञानं तस्वैवोत्पत्तिकारणमूर्त यत्समस्तरागादिविकल्पजालेन रहिते सहज- 
जुद्धात्मनोडमेदज्ञानं तत्र भावना कतेव्या, इति तात्पयम्‌ || ५१ ॥ एवं केवलज्ञानमेव सर्वश्ञ 
इति कथनरूपेण गायैका, तदनन्तरं सर्वेपदार्थपरिज्ञानमिति द्विंतीया चेति | ततश्न ऋमग्रवृत्त- 
ज्ञानेन सर्वज्ञो न भत्रतीति प्रथमगाथा, युगपद़ाहकेण स भवतीति द्विंतीया चेति समुदायेन 
सप्तमस्थले गाथापन्नक॑ गतम्‌। अथ पूरे यदुक्त॑ पदार्थपरिष्छित्तिसद्भावेडपि रागद्वेषमोहाभावात्‌ 


वेचत्र संभव ] सब छोकमें तिष्ठते [चित्र ] नाना प्रकारके [ सकल ] सब पदार्थ 
[ युगपत्‌ ] एक ही बार [जानाति] जानता है । [ अहो ] हे भव्यजीवों; [हि] 
निमश्रयकर यह [ ज्ञानस्य' | ज्ञानकी [ साहात्म्थं] महिमा हे। मावाथ--जो ज्ञान 
एक ही बार सकल पदार्थोका अवर्ूंबनकर भ्रवर्तता है, वह नित्य है, क्षायिक है, ओर सर्व- 
गत है। जिस' कारण केवलज्ञानमें' सब पदार्थ टंकोत्कीर्णन्यायसे प्रतिभासते हैं, ओर प्रकार 
नहीं । इस ज्ञानकों कुछ ओर जानना अवशेप ( बाकी ) नहीं है, जो इसमें ज्ञेयाकारोंकी 
पलछटना होवे, इस' कारण यह ज्ञान निद्य है । इस ज्ञानकी कोई शक्ति कर्मसे ढेँकी हुई 
नहीं है, अनंत शक्तियाँ खुली हैं, इसलिये यह ज्ञान क्षायिक है, और यह अनंतद्र॒व्य, क्षेत्र, 
काल, भावोंको प्रगट करता हे, इससे यह ज्ञान सर्वगत है। सारांश-केवलज्ञानकी 
महिसा कोई सी नहीं कह सकता, ऐसे ही ज्ञानसे सर्वज्ञ पदकी सिद्धि होती है ॥| ५१॥ 
आगे केवलीके ज्ञानकी क्रिया है, परंतु क्रियाका फल-बंध नहीं है, ऐसा कथन संक्षेपसे 
कहकर आचाये ज्ञानाधिकार पूरा करते [ आत्सा ] केवलज्ञानी शुद्धात्मा 


६८ _- रायचन्द्रजनशाखमाला -... [अ० १, गा० ५३- 


इृह खलुं 'उदयगदा कम्मंसा' इल्त्र सूत्रे उदयगतेबु -पुदलकमाशेषु सत्सु संचेत- 
यमानो मोहरागद्वेषपरिणतत्वात्‌ ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षणया क्रियया युज्यमानः क्रियाफल- 
भूत॑ बन्धमनुभवति, न तु ज्ञानादिति ग्रथममेवाथपरिणमनक्रियाफलेन बन्धस्स 
समर्थित्वात्‌ू । तथा गेण्हदि णेव ण मुंचदि” इत्यर्थपरिणमनादिक्रियाणामभावस्य 
शुद्धाममननो निरुपितलाब्ार्थानपरिणमतोडगह्नतस्तेष्वनु्य्यमानस चात्मनो ज्ञप्तिक्रिया- 
सद्भावेषपि व खलु क्रियाफलमूतो बन्धः सिद्धेत्‌ ॥ ५२ ॥ 'जानन्नप्येष विश्व युगपदपि 
भवद्भाविभूत॑ समस्त मोहाभावाद्यदात्मा परिणमति परं नेव निर्दूनकर्मा । तेनासे मुक्त 
एवं असभविकसितज्ञप्तिविस्तारपीतज्ञेयाकारं त्रिलोकीं प्रथगण्रथंगथ द्योतयन्‌ ज्ञानमूर्तिः 
॥ इति ज्ञानाधिकारः । 
* केवलिनां बन्धों नास्तीति तमेबार्थ प्रकारान्तरेण इढीकुर्वन्‌ ज्ञानप्रपञ्बमाधिकारमुपसंहरति-- 
ण वि परिणमदि यथा खकीयात्मप्रदेशेः समरसीभावेन सह परिणमति तथा ज्ञेयरूपेण न 
परिणमति ण गेण्हदि ययैव चानन्तज्ञानादिचतुष्टयरूपमात्मरूपमात्मरूपतया गृह्माति तथा 
ज्ञेररूपं न गृह्माति उप्पज्ञादि णेव तेसु अद्लेसु यथा च निर्विकारपरमानन्दैकसुखरूपेण 
खकीयसिद्धपर्यायेणोत्पच्चते तयैव च ज्ञेयपदार्थेषु नोपबते । कि कुर्बननपि । जाणण्णवि ते 
तान्‌ ज्ञेयपदार्थान्‌ खस्मात्‌ प्रथग्रपेण जानन्नपि | स कः कती । आदा मुक्तात्मा अवंधगो 
तेण पण्णत्तो ततः कारणात्कर्मणामबन्धकः ग्रज्ञत्त इति | तथथा-रागादिरहितज्ञानं बन्धकारणं 
न भवतीति ज्ञात्वा जुद्धात्मोपलम्भलक्षणमोक्षविपरीतस्थ नारकादिदुःखकारणकर्मबन्धस्य कारणानी- 
न्द्रियमनोजनितान्येकदेशविज्ञानानि व्यक्वा सकलबविमलकेवलज्ञानस्य कर्मबन्धाकारणभूतस्व" 


यद्वीजभूतं निर्विकारखसंवेदनज्ञानं तत्रैव भावना कर्तव्येत्यभिग्रायः ॥| ७२ || एवं रागद्रेपमो- 


हरहितत्वात्केवलिनां वन्‍्धो नास्तीति कथनरूपेण ज्ञानप्रपत्बसमाप्तिमुख्यत्वेन चैकसूत्रे- 
णाष्टमसख्थरूं गतम्‌ | 


न 
[ तान ] उन पदाथोकों [ जानन आपि ] जानता हुआ भी. [ थेन ] जिस कारण 
[ अपि ] निश्चय करके [ न परिणमति ] न॒ तो परिणमता है, [ न गहाति ] न 
ग्रहण करता है, [ नैव] ओर न [तेघथु अर्थेषु ] उन पदाथोमे [ उत्पद्मते | 
उत्पन्न होता है, [ लेन ] उसी कारणसे वह [ अबन्धकः ] नवीन कर्मवंधसे रहित 
[ प्रज्ञप्त। ] कहा गया है।'भावाथे-यद्यपि केवछज्ञानी सव पदार्थोकों जानता है, तो मी _ 

उन पदार्थोकों राग, छेष, मोंह भावसे न परिणमता है, त ग्रहण करता है, और न उनमें 
उत्पन्न होंता है, इस कारण वंध रहित है । क्रिया दो अकारकी है, एक ज्प्तिक्रिया ओर 
दूसरी ज्ञेयार्थपरिणमनक्रिया, उसमें ज्ञाचकी राग डेप मोह रहित जाननेरूप क्रियाकों झपतिं- 


क्रिया” और जो राग दह्वेप मोहकर पद्ार्थका जानना, ऐसी क्रियाकों झ्षेयार्थपरिणमनक्रियाँ | --' 


कहते हैं । इनमें से ज्ञेयार्थपरिणमनक्रियासे बंध होता है, , ज्ञप्तिकियासे. नहीं होता । 


5३६ 9. %. .. : “ अवचनसारः --.. ६९ 


अथ . ज्ञानादमिन्नय सोख्यस्य स्वरूप ग्रपश्नयन्‌ ज्ञानसोख्ययोः हेयोपादेयल 
चिन्तयति-- न । | 
अत्थि .अरुत्त घुत्त अदिंदिय इंदियं च अत्थेसु । 
णाण च तहा सोक्ख ज॑ लेसु पर च ते णेयं ॥ ५३ ॥ 
अस्लमूत मूर्तमतीन्द्रियमेन्द्रियं चार्थेषु । 
ज्ञानं च. तथा सोख्य यत्तेषु पर च तत्‌ ज्ेयम्‌ ॥ ५१॥ 
अन्र ज्ञानं सोरुय च मूर्तमिन्द्रियणं चेकमस्ति । इतरद्मूर्तमतीन्द्रियं चास्ति । तत्र 
अथ ज्ञानप्रपश्नव्याख्यानानन्तरं ज्ञानाधारसर्वज्जं नमस्करोति-- 
तस्स णमाई लोगो देवासुरमणुअरायसंबंधो । 
भत्तो करेदि णिन्च उबजुत्तो त॑ तहा वि अहं ॥ *२॥ 
करेदि करोति । स कः। छोगो छोकः। कथभूतः। देवासुरमणुअशयचसंबंधो 
देवासुरमनुष्यराजसंबन्धः । पुनरंपि कर्थभूतः । भत्तो भक्तः | णिन्न नित्य सर्वकालम्‌ | पुनरपि 
किंविशिष्ट: । उबजुत्तो उपयुक्त उद्यतः। हृत्यंभूतो छोकः कां करोति | णमाईं नमस्यां 
नमस्क्रियामू | कस्य | तस्स तस्य पूर्वोक्तसवैज्ञस्य | ते तहा वि अहं त॑ सर्वज्ञ तथा तेनेव 
प्रकारेणाहमपि ग्रन्थकर्तों नमस्करोमीति । अयमत्रार्थ--यथा देवेन्द्रचक्रवत्यौदयो5नन्ताक्षय- 
सुखादियुणास्पदं सर्वज्ञखरूपं नमस्कुर्वन्‍्ति, तथैवाहमपि तत्यदामिरछाषी परममक्त्या प्रणमामि 
॥ २॥ एवम्टामिः स्थरेद्वार्त्रिशद्वाथास्तदनन्तरं नमस्कारगाथा चेति समुदायेन त्रय्धिश- 
त्सत्रैज्ञोनप्रपश्चनामा तृतीयोडन्तराधिकार: समाप्त । अथ खुखग्रपश्चामिधानान्तराधिकारेड्श- 
दश गाथा भवन्ति। अत्र पश्चस्थलानि, तेषु प्रथमस्थले “अत्यि अमुत्त! इत्याबघिकारगा- 
थासूत्रमेकं, तदनन्तरमतीन्द्रियज्ञानमुख्यत्वेन “जं पेच्छदो” इत्यादि सूत्रमेकं, अथेन्द्रियज्ञानमु- 
ख्येवेन जीवों सर्य अमुत्तो” इल्यादि गाथाचतुष्टये, अथानन्तरमिन्द्रियसुखग्रतिपादनरूपेण 
गाथाष्टकं, तत्राप्यष्टकमध्ये प्रथमत इन्द्रियसुखस्य दुःखत्वस्थापनाथ “'मणुआ सुरा” इल्मादि 
गाथाह॒यम्‌ | अथ मुक्तात्मनां देहाभावेडपि सुखमस्तीति ज्ञापनाथ देह: सुखकारणं न भवतीति 
कथनरूपेण पप्पा इद्ठे विसये” इब्यादि सूत्रहययं, तदनन्तरमिन्द्रियविषया अपि सुखकारणं न 


केवलीके ज्ञप्तिक्रिया है, इसलिये उनके बंध नहीं है । पहले ““उदयगदा कम्मंसा” आदि 
गाथासे ज्ञेयार्थ परिणमन क्रियाकों बेंधका कारण कहा है, सो यह फेवलीके नहीं हे । 
ओर “गेण्हदि णेव ण मुंचदि” आदि गाथासे केवलीके देखने जाननेरूप क्रिया कही 
है, सो इस ज्ञप्तिकरियासे बंध नहीं है || ५२ ॥ इसप्रकार ज्ञानाधिकार पूर्ण हुआ ॥१॥ 
आगे दूसरे अधिकारमें ज्ञानसे अभिन्नरूप सुखका वर्णत करते हुए आचार्य महा- 


१' इस गाथासूत्रंकी भी श्रीमदसुतचन्द्राचायने टीका नहीं की, इससे मूलसंख्यामें नहीं रकखा । 


७० - रायचन्द्रजनशाखमाठा -.. [ अ० १, गा० ५३- 


तेषु चतुर्ष मध्ये यदमूर्तमतीन्द्रियं च तत्रधानलादुपादेयल्वेन .ज्ञातव्यम्‌ । तत्राय॑ मू्तामिः 
क्षायोपशमिकी भिरुपयोगशक्तिमिस्तथाविधेश्य इन्द्रियेम्यः समुत्तचमानं परायत्तत्वात्‌ कादा- 
चित्कलं, क्रमकृतग्रवृत्ति सम्रतिपक्षं सहानिवृद्धि च गोणमिति कृत्वा ज्ञानं च सौख्ये . 
च्‌ हेयम । इतरत्पुनरमूर्तामिश्वेतन्यानुविधायिनीमिरेकाकिनीमिरेवात्मपरिणामशक्तिमिस- 
थाविधेभ्योज्तीन्द्रियेभ्यः सखाभाविकचिदाकारपरिणामेभ्यः समुत्रद्यमानमलन्तमात्मायत्त- 
त्वान्नियं, युगपत्कृतग्रवृत्ति निप्नतिपक्षमहानिद्ृद्धि च मुख्यमिति छृत्वा ज्ञानं सोौखूय॑ 
चोपादेयम्‌ ॥ ५३ ॥ 

भवन्तीति कथनेन “तिमिरहरा? इत्यादि गाथाह्यम््‌ , अतो5पि सर्वज्ञनमस्कारमुख्यलेन 'तेजो- 
दिठ्ठि! इत्यादि गाथाद॒यम्‌ । एवं पदश्चान्तराघिकारे समुदायपातनिका | अथातीरियसु- 
खस्योपादेयभूतस्यखरूप॑ ग्रपशञ्चयन्नतीन्द्रियज्ञानमतीन्द्रियसुख॑ चोपादेयमिति, यत्पुनरिन्द्रियजं 
ज्ञानं सुख च तदड्रेयमिति प्रतिपादनरूपेण प्रथमतस्तावदधिकारस्थछगाथया स्थरूचतुष्टयं सूत्र- 
यति--अत्थि अस्ति बियते | कि कर्त | णार्ण ज्ञानमिति मिन्नप्रक्रमो व्यवहितसम्बन्धः । 
किंविशिष्टमू । अमुत्तं सुत्त अमूते मू्ते च | पुनरपि किंविशिष्टभ । आदिदिय॑ं इंदियं च 
यदमूते तदतीन्द्ियं मूर्त पुनरिन्द्रियजम्‌ | इत्यंमूतं ज्ञानमस्ति | केषु विषयेषु । अत्थेसु जैय- 
पदर्थपु, तहा सोकखे च्‌ तयैव ज्ञानवदमू्तमतीन्द्रियं मूर्तमिन्द्रियज च सुखमिति | ज॑ तेसु 
परं च त॑ णेय यत्तेष पूर्वोक्तज्ञानसुखेषु मध्ये परमुंत्कश्मतीन्द्रिय तदुपादेयमिति ज्ञातव्यम्‌ | 
तदेव विव्रियते-अमूर्तामि; क्षायिकीमिरतीन्द्रियामिश्विदानन्देकरुक्षणामिः शुद्धात्मशक्तिमिरु- 
प्पन्नत्वादतीन्दियज्ञानं सुर्ख चात्माधीनत्वेनाविनश्रस्त्वादुपादेयमिति पूर्वोक्तामूतंश॒द्धामशक्तिम्यों.. 
विलक्षणामिः क्षायोपशमिकेन्द्रियशक्तिमिरुपन्नत्वादिन्द्रियजं ज्ञानं सुखं च परायत्तलेन विनश्वर- 
राज' पहले “कौन सुख हेय है, और कौन उपादेय हे,” यह विचार दिखाते हैं--- 
[ अधेंषु | पदाथंमें | अतीन्द्रियं ] इंद्रियोंकी आधीनतासे रहित [ ज्ञान ] ज्ञान 
है, वह [ असूर्त ] अमूर्तीक है, [ च ] और [ ऐन्द्रियं ] इंद्रियजनित ज्ञान [ सूते ] 
मूर्तीक [ अस्ति] है । [ च तथा ] और इसी तरह [ सौरूय॑ ] सुख भी हैं । अथोत्‌ 
जो इंद्रिय बिना सुखका अनुभव है, वह अतींद्रिय अमूर्तीक सुख है, और जो इंद्वियके 
आधीन सुखका अनुभव हे, सो इंद्रियजनित भूर्तीक सुख है । [ च ] और [ तेषु  . 
उन ज्ञान सुखके भेदोंमें [ यत्‌ ] जो [ पर ] उत्कृष्ट हे, [ तत्‌ ] वह [क्ञेय | 
जानने योग्य है। 'भावषाथ-ज्ञान और सुख दो प्रकारके छू, एक अतीन्द्रिय अमूर्तकि 
और दूसरा इन्द्रियाधीन मूर्तीक । इनमें से अतीन्द्रिय अमूर्तीक ज्ञानसुख उपादेय है, ओर 
इंद्रियाधीन मूर्तीक ज्ञानसुख हेव है । जो ज्ञानसुख आत्मीक, अमूर्तीक, चेतन्यरूप पर- 
द्रव्योंके संयोगसे रहित फेवल शुद्ध परिणतिरूप गक्तिसे उत्पन्न हे, वह सब तरहसे 
आत्माके आधीन है, अविनाशी है, एक ही बार अखंडित घारा प्रवाहरूप प्रचर्तता है, शत्रु 


५७.]॥ (०. - प्रवचनसार; - . ७१ 


-* अथातीन्द्रियसोख्यसाधनीमभूतमतीन्द्रियज्ञानुपादेयममिष्ठेति-- 
ज॑ पेच्छदों अमुत्त मृत्तेस अदिंदिय च पच्छण्णं । 
सयल सग च इदर त णाणं हवदि पतच्चक्ख ॥ ५४ ॥ 


यत्रेक्षमाणस्यामूते मूर्तेष्वतीन्द्रियं च प्रच्छन्नम्‌ । 
सकल खकं च इतरत्‌ तदूज्ञानं भवति प्रलनक्षम्‌ ॥ ५४ ॥ 


अतीन्द्रियं हि ज्ञानं यदमूत यन्मूतेंष्वप्यतीन्द्रियं यत्रच्छन्नं च तत्सक्ं खपरविक- 

का जे ही ॥ [आक तेंष्वप्यती ५ 
व्पान्तःपाति ग्रेक्षत एवं । तस्य खल्वमूर्तेंबु धर्माधर्मादिषु, मूर्तेंष्वप्यतीन्द्रियेषु परमाण्वादिषु 
द्रव्यग्रच्छन्रेषु कालादिएु, क्षेत्रप्रच्छन्नेष्वलोकाकाशग्रदेशादिषु, काठप्रच्छन्रेष्वसांप्रतिक- 


त्वाद्रेयमिति तात्पयंम्‌ || ५३ || एवमघिकारगाथया ग्रथमस्थरू गतम्‌। अथ पूर्वोक्तमुपादेय- 
भूतमतीन्द्रियज्ञानं विशेबेण व्यक्तीकरोति---जं यदन्तीन्द्रियं ज्ञानं करते पेच्छदो प्रेक्षमाणपुरुषस्य 
जानाति | कि किम्‌ । .अमुत्त॑ अमूर्तमतीर्दियनिरुपरागसदानन्दैकसुखखभाव यत्परमात्तद्वव्यं 
तप्रश्गति समस्तामूर्तद्रव्यसमूह मुत्तेसु आदिदिय 'च मूर्तेषु पुद्ठलद्वव्येषु यदतीन्द्रियं परमा- 
ण्वादि पच्छणर्ण काछाणुग्रम्ृतिद्रव्यरूपेण प्रच्छन्न॑ व्यवहितमन्तरितं, अछोकाकाशगप्रदेशग्र- 
भृति क्षेत्रप्रच्छन्न, निर्विकारपरमानन्दैकसुखास्रादपरिणतिरूपपरमात्मनो वर्तेमानसमयगतपरिणा- 
मास्तत्र॒श्वतयों ये समस्तद्वव्याणां वतमानसमयगतपरिणामास्ते काछग्रच्छन्ना, तस्मैव परमात्मन 
सिद्धरूपशुद्धव्यज्ञनपयायः शेषद्रब्याणां च ये यथासंभव व्यज्ननपर्यायास्तेष्वन्तभूता। प्रति- 
समयग्रवतेमानषट्प्रकारप्रबृद्धिहानिरूपा अर्थपयाया भावप्रच्छन्ना भण्यन्ते । सयर्ू तद्यूवेक्ति 
समस्त ज्ञेय द्विषा भवति | कथमितिचेतू । सर्ग च॑ इंद्र किमपि यथासंभव खद्गव्यग्त 
इतरत्पर्धव्यगतं च तदुभयं॑ यतः कारणाजानाति तेन कारणेन ते णाणं तदूरवीक्तज्ञानं 


'रहित है, ओर घटता बढ़ता नहीं है; इस कारण उत्कृष्ट तथा उपादेय है, ओर जो 
आत्माके भूर्तीक :क्षयोपशमरूप इंद्रियोंके आधीन चेतन्‍्य शक्तिसे उत्पन्न हे, वह 
पराधीन है, विनाशीक है, ऋ्रमरूप प्रवर्तता है, शत्रुसे खंडित हे, ओर घटता बढ़ता है, 
इस कारण हीन तथा हेय है ॥ ५३ ॥ आगे अतीन्द्रियसुखका कारण अतीनिद्रिय ज्ञान 
उपादेय है, यह कहते हैं--- प्रेक्षमाणस्य | देखनेवाले पुरुषका [ यद्ज्ञान् ] जो 
ज्ञान [ अमूत ] धर्म, .अधर्म, आकाश, काल, जीव इन पॉच अमूर्तीक द्रव्योंको 
[च] ओर [ सू्तंषु] मूर्तीक अथात्‌ पुद्कद्वव्योंके पर्यायोंमें [ अतीन्द्रिय | 
इंद्रियोंसे नहीं अहण करने योग्य परमाणुओंको [ प्रच्छन्न ] द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भावसे 
गुप्त पदा्थोको [ सकल खकं ] सब ही खज्ञेय [च] ओर [ इतरं ] परजक्षेयोंको 


७४ - रायचन्द्रजेनशाखमाला -- [आ० १, गा० ए०० 


पर्यायेपु, भावग्रच्छन्नेषु स्थूलपर्यायान्तर्लीनसूक्ष्मपर्यायेषु सर्वेष्वपि खप्रव्यवंस्थाव्यवस्रि-. . 
तेष्वस्ति द्रष्ट् ्लक्षवात्‌ । प्रलक्ष॑ हि ज्ञानमुद्धिन्नानन्तशुद्धिसज्रिधानमनादिसिद्धवेतन्य- 
सामान्यसंवन्धमेकमेवाक्षनामानमात्मानं ग्तिनियतमितरों सामग्रीमस्रगयमाणमनन्तशक्ति- 
सद्भावतोडइनन्ततामुपगत॑ दहनस्थेव दाह्याकाराणां ज्ञानस ज्ञेयाकाराणामनतिक्रमायथोदि- 
तानुभावमनुभवत्तत्‌ केव नाम निवार्येत । अतस्तदुपादेयम ॥ ५४ ॥ 
अथेन्द्रियसोख्यसाधनीभूतमिन्द्रियज्ञानं हेय॑ ग्रणिन्द्ति-- 
जीवो सय॑ अम्ुत्तो सुत्तिगदों तेण सुत्तिणा मुत्त । 
आओगेणिहता जोग्ग जाणदि वा तण्ण जाणादि ॥ ५०॥ 
जीवः खयममूर्तों मूर्तिगतस्तेन मूर्तेन मूर्तम्‌ । 
अवगृद्य योग्यं जानाति वा तन्न जानाति ॥ ५५ ॥ क्‍ 
इन्द्रियज्ञानं हि मूर्तोपलम्भक॑ मूर्तोंपलभ्यं च्‌ तद्ान जीवः खवयममूर्तोडपि पश्चेन्द्रिया- 
हवदि मबति । कर्थभूतम्‌ | पन्चक्ख प्रल्नक्षमेति । अन्नाह शिष्य;--न्ञानप्रपशञ्नाधिकारः 
पूर्वमेब गतः, अस्मिन्‌ सुखप्रपञ्चाधिकारे सुखमेव कथनीयमिति | परिहार्माह-यदतीन्द्रियं ज्ञान 
पूवे भणित॑ तदेवामेदनयेन सुर्ख भवतीति ज्ञापनाथ, अथवा ज्ञानस्य सुख्यबृत्त्या तत्र हेयोपा- 
देयचिन्ता नास्तीति ज्ञापनाथ वा। एवमतीन्द्रियज्ञानमुपादेयमिति कथनमुख्यलेनैकगायया 
द्वितीयस्थर गतम्‌ ॥ ५४ ॥ अथ हेयमूतसरवेन्द्रियसुखस्थ कारणत्वादल्पविषयत्वाचेन्द्रियज्ञानं 
हेयमित्युपदिशति--जीवो सर्य॑ अमुत्तो जीवस्तावच्छक्तिरूपेण शुद्धदवव्या्िकनयेनामूर्ता- 
'तीन्द्रियज्ञानसुखखमावः, पश्चादनादिबन्धवशादू व्यवहारेण मुत्तिगदो मतशरीरगतो मूतंश- ' 
रीरपरिणतो भवति । तेण मुत्तिणा तेन मूर्तशरीरेण मूर्तशरीराधारोतपन्नमूर्तद्रब्येन्द्रियभावें- 


जानता है। [ तत्‌ | वह ज्ञान [ प्रत्यक्ष | इंद्रिय विना केवछ आत्माके आधीन 
[ लवति ] होता हे। भावाथं-जो सवको जानता है, उसे अलक्षज्ञान कहते हैं । 
इस ज्ञानमें अनंत शुद्धता हैे। अन्य सामग्री नहीं चाहता, फेवछ एक अश्षनामा आत्माके 
प्रति निश्चिन्त हुआ प्रवतेता है, ओर अपनी शक्तिसे अनंत खरूप है । जेसे अम्नि (आग) 
इैधनके आकार है, बसे ही यह ज्ञान ज्ञेयाकारोंको नहीं छोड़ता हे, इसलिये अनन्त- 
खरूप हे । इस प्रकार ग्रतक्षज्ञानकी महिमाको कोई दूर नहीं कर सकता | इसलिये यह: 
प्रलक्षज्ञान उपादेय है, ओर अतीन्द्रिय सुखका कारण है ॥ ५४ ॥ आगे जो इंद्विव- 
खुखका कारण इंद्वियज्ञान. है, उसे हेय दिखछाकर निंदा करते .हँ--[ जीव: ] आत्म- 
द्रव्य [ खर्ख ] अपने खमावसे [ असूत ] रपश, रस, गंध, वर्ण, रहित अमूर्तीक 

है, ओर [स एव ] वही अनादि वंध-परिणमनकी अपेक्षा [ झूर्तिगतः ] मूर्ति- 
मान्‌ शरीरमें खित (मौजूद) हे। [ तेनः मर्तेन | उस भूतीक शरीरमें ज्ञानवी 


५६. ] न्‍ .. - अवचनसारः - ७३ 


त्मक॑ शरीरं मूर्तमुपागतस्तेन श्प्तिनिष्पत्तो बलाधाननिमित्ततयोपलस्भकेन मूर्तेन मूर्ते 
स्पर्शादिग्रधानं वस्तूपलभ्यतासुपागत योग्यमवर्गह्य कदावित्तदुपयुपरि शुद्धिसंभवादव- 
गच्छति, कदाचित्तद्संभवान्नावगच्छति । परोक्षत्वात्‌ । परोक्षं हि ज्ञानमतिद्व्तराज्ञान- 
तमोग्रन्थिगुण्ठनान्रिमीलितयानादिसिद्धचेतन्यसामान्यसंबन्धस्थाप्यात्मनः खय॑ परिच्छे 
तुमर्थमसमथैस्योपात्तानुपात्तपरप्र्ययसामग्रीमार्गणव्यग्रतयात्यन्तविसंछुलत्वमवलम्ब॒मानमंन- 
न्तायाः शक्तेः परिस्खलनातन्नितान्तविक्षवीभूत॑ महामोहमछ्यख जीवदवखत्वात्‌ परपरि 
णतिप्रवर्तिताभिग्रायमपि पदे पढे प्राप्तविग्नलम्भमनुपलस्मसंभावनामेव परमार्थतो5हति । 
” अतस्तद्धेयम्‌ ॥ ५५॥ 
अथेन्द्रियाणां खविषयमात्रेडपि युगपत्वृत्त्यसंभवाद्धेयमेवेन्द्रियज्ञानमित्ववधारयति-- 
फासो रसो य गंधो वण्णो सद्दो य पुर्गला होंति। 
अक्खाण ते अक्खा जुगव ते णेव गेण्हंति ॥ ५६ ॥ 


न्वियाधारेण मुत्त मृत वस्तु ओगेण्हित्ता अवग्रह्मदिकिन ऋमकरणव्यवधानरूपं कत्वा जोग्गं 
तल्परशादिमूत वस्तु | कथभूतम्‌ | इन्द्रियग्रहणयोग्य जाणदि वा तण्ण जाणादि खावर- 
णक्षयोपशमयोग्यं किमपि स्थूल जानाति, विशेषक्षयोपशमाभावात्‌ सूक्ष्म न जानातीति | अय- 
भत्र भावार्थ:-इन्द्रियज्ञानं यद्यपि व्यवहारेण प्रत्यक्ष भण्यते, तथापि निश्चयेन केवलक्षानापे- 
क्षया परोक्षमेव | परोक्ष तु यावतांशेन सूक्ष्माथ न जानाति तावतांशेन चित्तख्रेदकारणं 
भवति । खेदश्व॒ दुःखं, ततो दुःखजनकत्वादिब्द्रियज्ञानं हेयमिति || ५५ ॥ अथ चश्षुरादीन्द्रिय- 
ज्ञानं रूपादिखविषयमपि युगपतन्न जानाति तेन कारणेन हेयमिति निश्चिनोति--फासो 


उत्पत्तिको निमित्तकारणरूप सूर्तिबंत द्रव्येन्द्रियसे [योग्य सूते ] इन्द्रियके अहण करने 
' थोग्य स्थूलखरूप सूर्तीकको अथोत्‌ स्पशोद्रिप वस्तुको [ अवश्य ] अवग्रह ईहादि 
भेदोंसे, ऋमसे, ग्रहण करके [ जानाति ] जानता है, [ वा] अथवा [ तत्‌ | उस 
मूर्तीकको [न जानाति ] नहीं जानता, अथोत्‌ जब कर्मके क्षयोपशमकी तीजता 
होती है, तब' जानता है, मंदता होती है, तब नहीं जानता.। 'भावाथू-यह आत्मा 
अनादिकालसे अज्ञानरूप अंधकारकर अंधा हो गया है. । यद्यपि अपनी चेतन्यकी' सहि: 
माकों छिये रहता है, तों भी कर्मके संयोगसे इंद्रियके विना अपनी शक्तिसे जाननेको 
असमर्थ है, इसलिये आत्माके यह परोक्षज्ञान है । यह परोक्षज्ञान मूर्तिबन्त द्रव्येंद्रियके 
आधधीन है, मूर्तीक पदार्थोको जानता है, अतिशयकर चंचल है, अनंतज्ञानकी महिमासे 
गिरा हुआ है, अत्यंत विकछ है, महा-मोह-मह्लकी सहायतासे पर-परिणतिमें प्रवर्तता है, पद 
पद ( जगह जगह ) पर विवादरूप, उछाहना देने योग्य है, वास्तवसें स्तुति करने योग्य 

नहीं हे, निंद्य हे, इसी लिये हेय है ॥| ५५॥ भागे इंद्रियज्ञान यद्यपि अपने जानने योग्य 


भ० १० 
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स्पशों रसश्व गन्धों वर्ण: शब्द पुठ्ठठा भवन्ति । 
अक्षाणां तान्यक्षाणि युगपत्तान्नेव ग्ह्लन्ति || ५६ ॥ 


इन्द्रियाणां हि स्पर्शरसगन्धवर्णप्रधानाः शब्दश्व अहणयोग्याः पुद्वला।। अधेन्द्ियै्- 


गपत्तेउपि न गद्यन्ते, तथाविधक्षयोपशमनशक्तिरसंभवात्‌ । इन्द्रियाणां हि क्षयोपशमसंज्ि- 
काया! परिच्छेत्याः शक्तिरन्तरज्ञायाः काकाक्षितारकव॒त्‌ ऋमग्रवृत्तिवशादनेकतः ग्रकाश- 
यितुमसमर्थत्वात्सत्खपि द्रव्येन्द्रियद्वारेधु न योगपधेन निखिलेन्द्रियाथोवबोधः सिद्धेत, 
प्रोक्षबात्‌ ॥ ५६ ॥ ह 


रसो य गन्धो वण्णो सद्दो य पुग्गला होंति स्पशेरसगन्धवर्णेशब्दाः पुद्ढछा मूर्ता 
भवन्ति | ते च विषया: | केषाम्‌। अक्खाणं स्पशनादीन्रयाणां ते अक्खा तान्यक्षाणी- 
न्द्रियाणि कतणि ज्ञुगवं ते णेव गेण्हंति युगपत्तान्‌ खकीयबिषयानपि न गृहन्ति न जान- 
न्तीति । अयमत्रामिप्राय;--यथा सर्वप्रकारोपादेयभूतस्थानन्तसुखस्योपादानकारणभूत॑ केवल- 
ज्ञानं युगपत्समस्तं वस्तु जानत्सत्‌ जीवस्य सुखकारणं भवति तथेदमिन्द्रियज्ञानं खकीयबिषयेडपि 


मूर्तीक पदा्थोकी जानता है, तो भी एक ही बार नहीं जानता, इसलिये हेय है, ऐसा 
कहते हैं---[ अध्षाणा ] पाँचों इन्द्रियोंके [ स्पशेः ] स्पशे [ रसः] रस [च गन्धः ] 
और गंध [ चवणेः ] रूप [ च ] तथा [ झाव्दः ] शब्द ये पॉच विषय [ पुद्धला! ] 
पूहलमयी [ भवन्ति ] हैं। अर्थात्‌ पाँच इंद्रियाँ उत्त स्पशोदि पॉचों विषयोंकों जानती 
हैं, परंतु [ तानि अक्षाणि ] वे इंद्रियाँ [ तान्‌ ] उन पाँचों विषयोंको [युगपत्‌ | 
एक ही बार [ नेव ] नहीं [ गहन्ति ] अहण करतीं । सावाथे-ये स्पशनादि पाँचों 
इन्द्रियों अपने अपने स्पशोदि विषयोंको ग्रहण करती हैं, परंतु एक ही समय ग्रहण नहीं 
कर सकतीं । अथोत्‌ जिस समय जिह्ा इंद्रिय रसका अनुभव करती है, उस समय 
अन्य श्रोत्रादि इंद्रियोंका काये नहीं होता | सारांश-एक इंद्रियका जब कार्य होता है, 
तब दूसरीका बन्द रहता है, क्‍योंकि अंतरंगमें जो क्षायोपशमिकज्ञान है, उसकी शक्ति 
ऋमसे अवर्तती है । जेसे काकके दोनों नेत्नोंकी पूतली एक ही होती है, परंतु वह पूतली 


ऐसी चंचल है, कि छोगोंको यह माकछूम पड़ता है, जो दोनों नेत्रोमें जुदी जुदी पूतली हैं। - 


यथार्थमें बह एक ही है, जिस समय वह जिस नेत्रसे देखता है, उस समय उसी नेत्रमें 
आ जाती है, परंतु एक बार दोनों नेत्नोंसे नहीं देख सकता । यही दशा क्षायोपश्षमिक- 
ज्ञानकी है.। यह ज्ञान स्पर्शादि पाँचों विषयोंकों एक ही बार जाननेमें असमर्थ है । 
जिस समय जिस इंद्वियरूप ह्वारमें जाननेरूप प्रवृत्ति करता है, उस समय उसी द्वारमें 


रहता है, अन्य द्रव्येन्द्रिय द्वारमें नहीं | इस कारण एक ही कोर सब इन्द्रियोंसे ज्ञान 


नहीं. होता । इसी लिये इन्द्रियज्ञान परोक्ष है, पराधीन है, ओर देय है ॥ ५६ ॥ 


बा 


५०८, | “ प्रवचनसार; «- ७५ 


अभेन्द्रियज्ञानं न ग्रत्नक्ष भवतीति निश्चिनोति-- 
परदवं ते अक्खा णेव सहायो त्ति अप्पणो भणिदा | 
उबलद्ध तेहि कर्थ पचकख अप्पणों होदि ॥ ७७॥ 
प्रद्रव्यं तान्यक्षाणि नेव खभाव इल्मात्मनो भणितानि । 
उपलब्ध तेः कर्थ प्रतनक्षमात्मनो मवति ॥ ५७ ॥ 
आत्मानमेव केवर्लं प्रतिनियतं केवलज्ञानं प्रलक्षं, इदं तु व्यतिरिक्तास्तिखयोगितया 
परद्रव्यतामुपगतेरात्मनः खभावतां मनागप्यसंस्पृशद्विरिन्द्रियेसपलभ्योपजन्यमान नेवात्मनः 
प्रत्नक्ष॑ मवितुमहेति ॥ ५७ ॥ 
अथ परोक्षग्रलक्षलक्षणमुपलक्षयति-- 
ज॑ परदो विण्णाण त॑ तु परोक्‍्ख त्ति भणिदमट्ेस । 
जदि केवलेण णाद हवदि हि जीवेण पच्चक्खं ॥ ५८ ॥ 
युगपत्परिज्ञानामावात्खुखकारणं न भवति ॥ ५६ ॥ अभेन्द्रियज्ञानं प्रल्मक्ष ने भवतीति व्यव- 
स्थापयति--परदर्ब॑ ते अक्खा तानि ग्रसिद्धान्यक्षाणीन्द्रियाणि परढ्ृव्य भवन्ति | कस्य | 
आत्मनः णेव सहावो त्ति अप्पणो भणिदा योउ्सो विशुद्धज्ञानदशनखभाव आत्मनः संबन्धी 
तत्खभावानि निश्चयेन न भणितानीन्द्रियाणि | कस्मात्‌ । मिन्नास्तित्वनिष्पन्नचात्‌ । उबलद्ध 
तेहि उपलब्ध ज्ञातं यत्पश्ेन्द्रियविषयभूत वस्तु तैरिन्द्रियः क्ध पदन्चकर्ख अप्यणों होदि 
तहस्तु कथथ प्रयक्षं भवद्यात्मगों न कथमपीति | तथयैव च नानामनोरथब्याप्तिविषये प्रतिपा- 
ग्रप्रतिपादकादिविकल्पजारूरूप॑ यन्मनस्तदपीन्द्रियज्ञानवन्रिश्चयेन परोक्ष भवतीति ज्ञात्वा कि 
कर्तव्यम्‌ । सकडैकाखण्डग्रलह्मक्षप्रतिमासमयपरमज्योतिःकारणमूते खजशुद्धात्मखरूपभावनासमु- 
प्पन्नपरमाह्नदिकलक्षणसुखसंबित्त्याकारपरिणतिरूपे रागादिविकल्पोपाधिरहिते खसंवेदनज्ञाने 
भावना कर्तव्या इत्मभिग्रायः ॥ ५७ || अथ पुनरपि प्रकारान्तरेण प्रलह्मक्षपरोक्षलक्षण कथ- 


आगे इंद्वियज्ञान प्रद्यक्ष नहीं है, ऐसा निश्चित करते हैं--[ आत्मन१ ] आत्माका 
[ ख'मावः ] चेतनाखभाव [ नेव ] उन इन्द्रियोंमें [ नेव ] नहीं हे, [ इति ] इसलिये 
[ तानि अक्षाणि ] वे स्पशेनादि इन्द्रियाँ [ परद्धठ्यं ] अन्य पुद्ठलद्र॒त्य [ 'मणि- 
तानि ] कही गई हैं । [ ते: ] उन इंद्रियोंसे [ उपलब्ध ] प्राप्त हुए ( जाने हुए ) 
पदार्थ [ आत्मनः ] आत्माके [ कथ ] केसे [ प्रत्यक्ष ] अल्यक्ष [सवति ] होवें ? 
कमी नहीं होवें। 'मावाथं-आत्मा चेतन्यखरूप है, ओर द्रव्येन्द्रियों जड़खरूप हैं । 
इन इन्द्रियोंके द्वरा जाना हुआ पदार्थ प्र्यक्ष नहीं हो सकता, क्‍योंकि पराधीनतासे 
रहित आत्माके आधीन जो ज्ञान है, उसे ही प्र्मक्ष कहते हैं, ओर यह इंद्रियज्ञान पुद्ठ- 
रूकी इंद्रियोंके छारा उनके आधीन होकर पदार्थकों जानता है, इस कारण परोक्ष हे 
तथा पराधीन है । ऐसे ज्ञानको अत्यक्ष नहीं कह सकते ॥| ५७ ॥ आगे परोक्ष और अत्य- 


७६ “ रायचन्द्रजेनशास्रमाठा - [ अ० १, गा० ५८- 


यतरतो विज्ञानं तत्तु परोक्षमिति मणितमर्थषु .। 
यदि केवलेन ज्ञातं भवति हि जीवेन ग्रत्नक्षम ॥ ५८॥ ु 
यत्तु खलु परद्व्यमूतादन्तःकरणादिन्द्रियात्परोपदेशादुपलब्धेः संस्कारादालेकादेवाँ 
निमित्ततामुपगतात्‌ खविषयमुपगतस्थारथंस्थ परिच्छेदनं ततू परतः प्रादुर्भवत्रोक्षमिद्याल- 
क्ष्यते । यत्युनरन्तःकरणमिन्द्रियं परोपदेशमुपलब्धिसंस्कारमालोकादिकं व समस्तमपि 
परद्रव्यमनपेक्ष्यात्तसखभावमेवैक कारकत्वेनोपादाय सर्वेद्रव्यपर्यायजातमेकपद एवामिव्याप्य 
ग्रवर्तमानं परिच्छेदनं ततू केवलादेवात्मनः संभूतत्वात्‌ प्रलक्षमित्यालक्ष्यते । इह हि सहज- 
सौंख्यसाधनीभूतमिदमेव महाग्रल्क्षमभिग्रेतमिति ॥ ५८ ॥ 
अथैतदेव ग्रलक्ष॑ं पारमार्थिकसोख्यत्वेनोपक्षिपति--- 
जाद सय॑ समत्त णाणमणतत्थवित्थड विमल । 
रहिये तु ओग्गहादिहि खुह ति एगंतिय भमणिय॥ ७५९॥ 
यति---जं परदो विण्णाणं त॑ तु परोक्ख त्ति भणिदं यत्परतः सकाशाहिज्ञान परिज्ञानं 
भवति तत्पुनः परोक्षमिति भणितम्‌ | केषु विषयेषु । अद्ठेसु ज्ञेयपदार्थपु जदि केबलेण णाद॑ 
हवदि हि यदि केवलेनासहायेन ज्ञातं भवति हि स्फुटम्‌ | केन कर्तभूतेन | जीवेण जीवेन 
तहिं पत्चक्ख प्रत्यक्ष मवतीति | अतो विस्तर:--इन्द्रियमनःपरोपदेशावलोकादिवहिरद्भनिमित्त- 
मूतात्तयैव च ज्ञानावरणीयक्षयोपशमजनितार्थप्रहणशक्तिरूपाया उपल्ब्धेरथथावधारणरूपसंस्का- 
राच्चान्तरड्रकारणमूतात्सकाशादुत्पयते यद्विज्ञानं तत्पराधीनत्वात्परोक्षमित्युच्यते | यदि पुन 
पूर्वोक्तसमस्तपरद्रव्यमनपेक्ष्य केवलाच्छुद्धबुद्धैकखभावात्परमात्मन सकाशात्समुत्पयत ततो$क्षना- 
मानमात्मानं ग्रतीत्योत्पचमानल्वात्यझ्क्ष॑ भवतीति सूत्रामिप्रायः ॥ ५८ ॥ एवं हेयमूतेन््रिय- 


क्षका लक्षण दिखाते हैं--] यत्‌ ] जो [ परत ] परकी सहायतासे [ अधथषु ] 
पदार्थेमें [ विज्ञान ] विशेष ज्ञान उत्पन्न होवे, [ तत्‌] वह [ परोक्ष ] परोंक्ष हे, 
[इति 'भणित |] ऐसा कहा है । [तु] परंतु [ यदि ] जो [ केवलेन ] परकी 
सहायता विना अपने आप ही [ जीवेन ] आत्माकर [हि] निश्चयसे [ज्ञात] 
जाना जावे, [ तदा | वो वह [ प्रत्यक्ष ] प्रसक्षज्ञान [ भवति ] है। भावाथ-- _ 
जो ज्ञान मनसे, पाँच इंद्वियोंसे, परोपदेशसे, क्षयोपशमसे, पूर्वके अभ्याससे और सू्चो- 
दिकके प्रकाशसे उत्पन्न होता है, उसे परोक्षज्ञान कहते हैं, क्‍योंकि यह ज्ञान इन्द्रिया- 
दिक परद्वव्य खरूप निमित्तोंसे उत्पन्न होता है, ओर परजनित होनेसे पराधीन हू ।' 
परंतु जो ज्ञान, सन इन्द्रियादिक परद्रव्योंकी सहायताके बिना केवल आत्माकी ही सहा- 
यतासे उत्पन्न होता है, तथा एक ही समयमें सब द्रव्य पर्योयोकी जानता हैं, उसे प्रश्न" - 

ज्ञान कहते हैं, क्‍योंकि बह केवल आत्माके आधीन है, यही महा अल्यक्षक्षान आत्मीक- 
स्वाभाविक सुखका साधन माना है ॥ ५८ ॥ आगे यही अतीन्द्रिय अल्क्षज्ञान निश्न- 


५९, ] > प्रवचनसारः - ७७ 


जात॑ खय समस्त ज्ञानमनन्तार्थविस्तृर्तं विमलम्‌ । ै 
रहित॑ तु अवग्रहादिभिः सुखमिति ऐकान्तिकं भणितम्‌ ॥ ५९ ॥ 


खययं जातत्वात्‌, समस्तत्वात्‌, अनन्तार्थविस्तृतवातू , विमलत्वात्‌, अवग्रह्मद्रिहित- 
त्वाच्च प्रयक्ष॑ं ज्ञानं सुखमैकान्तिकमिति निश्वीयते | अनाकुलत्वैकलक्षणल्वात्योख्यस्य, यतो 
हि परतो जायमान पराधीनतया असमस्तमितरद्वारावरणेन कतिपया9थग्रवृत्तमितराथबुभुत्सया 
समलमसम्यगवबोधेन अवग्रह्मदिसहितं, ऋमकृताथंग्रहणखेदेन प्रोक्ष॑ ज्ञानमल्नन्तमाकु्ं 
भवति । ततो न तत्‌ परमार्थतः सोख्यम्‌ । इदं तु पुनरनादिज्ञानसामान्यखभावस्यो- 
परि महाविकाशेनाभिव्याप्य खत एवं व्यवशितत्वात्खयं जायमानमात्माधीनतया सम- 
न्तात्मग्रदेशात्‌ परमसमक्षज्ञानोपयोगीभूयाभिव्याप्य व्यवश्वितत्वात्समन्तम्‌ । अशेषह्ाय- 


, ज्ञानकथनमुख्यतया गाथाचतुश्येन तृतीयस्थरू गतम्‌ । अथामेदनयेन पश्नविशेषणविशिष्टे 
केवलज्ञानमेव सुखमिति प्रतिपादयति--जादं॑ जात॑ उत्पन्नम्‌ | कि कर्त | णाण॑ केवरक्षानम्‌ | 
कर्थ जातम्‌ | सय्य खयमेव । पुनरपि किंविशिष्टम | समत्त परिपृर्णम्‌ | पुनरपि किंरूपम्‌। 
अणंतत्थवित्थर्ड भनन्तार्थविस्तीणेम्‌ | पुनः कीब्शम्‌ | विभरू संशयादिमलरहितम्‌ | पुनरपि 
कीइकू | रहिये तु ओग्गहादिहिं अवग्रह्मदिरहितं चेति | एवं पशञ्नविशेषणविशिष्ट यत्केवरज्ञानं 
सुहं ति एगंतियं भणिय॑ तत्सुखं भणितम्‌ | कर्थमूतम्‌। ऐकान्तिकं नियमेनेति | तथाहि-पर- 
निरपेक्षव्वेन चिदीनन्देकखभावं निजशुद्धात्मानमुपादानकारणं कृत्वा समुत्यच्यमानत्वात्खयं जायमार्न॑ 
सत्सवैशुद्धात्मग्रदेशाधारत्वेनोत्पनल्वात्समस्तं सर्वज्ञानाविभागपरिच्छेदपरिपूर्ण सत्‌ समस्तावरणक्षये- 


यसुख है, ऐसा अभेद दिखाते हैं--] ख्य जात॑ ] अपने आपसे ही उत्पन्न 
[ समस्त ] संपूर्ण [ अनन्ताथविस्तूत ] सब पदार्थो्में फेलां हुआ [ विसल॑ ] 
निर्मल [ तु ] और [ अवग्नहादिभिः रहित॑ ] अवग्रह, ईहा आदिसे रहित 
[ ज्ञान ] ऐसा ज्ञान [ ऐकान्तिक झुख ] निश्चय सुख है, | इति 'भमणितं ] 
इस कार सर्वज्ञने कहा है। भावाथं--जिसमें- आकुछता न हो, वही सुख है । यह 
अतीन्द्रियप्रद्यक्षज्ञान आकुछता रहित है, इसलिये सुखरूप है | यह, परोक्षज्ञान परा- 
धीन है, क्योंकि-परसे (द्रव्येन्द्रियसे ) उत्पन्न है । असंपूर्ण है, क्योंकि आवरण सहित है । 
सब पदार्थोको नहीं जाननेसे सबसें विस्ताररूप नहीं है, संकुचित है, संशयादिक सहित 
होनेसे मछ सहित है, निर्मल नहीं है, ऋमवर्ती है, क्‍योंकि अवग्नह ईहादि युक्त है, और 
खेद ( आकुछता ) सहित होनेसे निराकुछ नहीं है, इसलिये परोक्षज्ञान सुखरूप नहीं 
है, और यह अतीन्द्रिय अल्यक्षज्षान पराधीनता रहित एक निज शुद्धात्माके कारणकों 
पाकर उत्पन्न हुआ है, इसलिये आपसे ही उत्पन्न है, आवरण रहित होनेसे अपने आ- 


७८ - रायचन्द्रजेनशाखमाला >> [ अ० १, गा० ६०- 


रापावरणेन ग्रसम॑ निपीतसमस्तवस्तुज्ञेयाकारं परम वेश्वरूप्यममिव्याप्य व्यवसि- - 
तत्वादनन्ताथथविस्तृतम। समस्ताथीबुभुत्सया सकलशक्तिप्रतिबन्धककर्मसामान्यनिःकान्ततया 
परिस्पष्टप्रकाशभाखरं॑ खभ्नावमभिव्याप्य व्यवखितत्वाद्िमिठस । सम्यगवबोधेन युगपत्सम- 
पितत्रैसमयिकात्मखरूप लोकालोकमभिव्याप्य व्यवश्थितत्वादवग्रहाद्रिहितम्‌। ऋमकृता- 
अहणखेदाभावेन ग्रलक्ष॑ ज्ञानमनाकुठं भवति। ततस्तत्पारमार्थिक॑ खलु सोख्यम्‌ ॥ ५९॥ 
अथ केवलस्थापि परिणामद्रारेण खेदस्थ संभवादेकान्तिकसुखत् नास्तीति प्रलाचष्ट-- 
ज॑ केवल ति णाणं त॑ सोक्खे परिणसं च सो चेच। 
खेदों तस्स ण 'मणिदों जम्हा घादी खय॑ जादा ॥ ६० ॥ 
यत्केवठमिति ज्ञानं तत्सोौरुय॑ं परिणामश्व स चेव । 
खेदस्तस्य न भणितो यस्मात्‌ घातीनि क्षय जातानि ॥ ६० ॥ । 
अत्र को हि नाम खेदः कश्व परिणामः कश्व॒ केवलसुखयोव्यतिरिकः, यतः केवलखेका- . 
नोत्पन्नत्वात्समस्तज्ञेयपदार्थप्राहकत्वेन विस्ती्ण सत्‌ संशयविमोह॒विश्रमरहितल्वेन सूक्ष्मादिपदार्थपरि- .. 
च्छित्तिविषयेडल्मन्तविशदत्वाहिमरक॑ सत्‌ क्रमकरणव्यवधानजनितखेदाभावादवग्रह्मदिरहित . च 
सतू, यदेव पश्चविशेषणविशिष्ट क्षायिकज्ञानं तदनाकुछत्वकक्षणपरमानन्देकरूपपारमार्थिकसु- 
खात्संज्ञाकक्षणप्रयोजनादिभेदेडपि निश्चयेनामिन्नत्वात्पारमार्थिकसुर्ख भण्यते । इत्यभिग्रायः ॥५९॥ 
अथानन्तपदार्थपरिच्छेदनात्केवरज्ञाने5पि भेदो3स्तीति पूर्वपक्षे सति परिहार्माह-_-ज केवर्ल ति 
णाएं त॑ सोकर्ख यत्केवलमिति ज्ञानं तत्सौझूयं मबति, तस्मात्‌ खेदी तस्स ण भणिदों 
तस्य केवलज्ञानस्थ खेदो दुःख न भणितम्‌ | तदपि कस्मात्‌। जम्हा घादी खय्य॑ जादा 
यस्मान्मोहादिधातिकर्माणि क्षय गतानि | तहिं तस्वानन्तपदार्थपरिच्छित्तिपरिणामों दुःखका- 
रणं भविष्यति | नेवम्‌। परिणस च सो चेव तस्य केवलज्ञानस्थ संबन्धी परिणामश्र से _ 


त्माके सब अदेशोंमें अपनी अनंत शक्ति सहित है, इसलिये सम्पूर्ण है, अपनी ज्ञायक- ' ' 


: शक्तिके बलसे समस्त ज्ञेयाकारोंको मानों पिया ही है, इस कारण सब पदार्थोर्में विस्तीर्ण 


है, अनन्त शक्तिको वाधा करनेवाले कर्मोके क्षयसे संशय, विमोह, विश्रम दोष रहित 
सकल सूक्ष्मादि पदार्थोको स्पष्ट (प्रगट) जानता है, इसलिये निर्मछहे, ओर अतीत, अनायव, 
वर्तमानकालरूप छोकाछोककों एक ही वार जानता है, इसलिये अकरमवर्ती है, खेदयुक्त .- 
नहीं है, निराकुल है, इस कारण ग्रत्यक्षज्ञान ही अतीन्द्रियसुख है, ऐसा जानना ॥ ५९ ॥ 
आगे केवलज्ञानीकी सबके जाननेसे खेद उत्पन्न होता होगा, इस अकारके तकेका 
तिषेध करनेको कहते हैँं--[ यत्‌ ] जो [ केवर्ल इति ] फेवछ ऐसे नामवाला 
[ ज्ञान] ज्ञान हे, [ तत्‌ ] वह [ सौझूष ] अनाकुछ सुख है, [च ]ओऔर[स 


. एच ,] बही सुख [ परिणाम: |! सबके जाननेरूप परिणाम है । [ त्तस्य ] कस | 


६०» ] ' “ अवचर्भंसोरं। - ७९ 


कान्तिकसुखतलं न स्थात्‌ । खेद्थायतनानि धातिकर्माणि, न नाम केवर्ल परिणाममात्रम्‌ । 
घातिकर्माणि हि. महामोहोत्रादकल्वादुन्मत्तकवदतरस्मिस्तह्ुुद्धिमाधाय परिच्छेद्यमर्थ ्र्या- 
त्मानं यतः परिणामयति, ततस्तानि तस्य प्त्यथ परिणम्य परिणस्य श्राम्यतः खेदनिदानतां 
ग्रतिपचन्ते । तदभावात्कुतों हि नाम केवले खेदस्योद्भेदा, यतश्र त्रिसमयावच्छिन्नसकल- 
पदार्थपरिच्छेद्याकारवेश्वरूप्यप्रकाशनास्पदीभूत॑ चित्रमित्तिशानीयमनन्तखरूपं. खयमेव 
परिणमत्केवलमेव परिणाम, ततः कुतोडन्यः परिणामों यहारेण खेदस्थात्मठाभः । यतश्र 
 समस्तखभावग्रतिघाताभावात्ससुलछसितनिरहुशानन्तशक्तितया सकल त्रेकालिकं ठोकाछोका- 
कारमभिव्याप्य कूट्यत्वेनातयन्तनिःप्रकर्म्म व्यवखितत्वादनाकुछतां सोख्यलक्षणमूतामात्म- 
नोडव्यतिरिक्तां बिश्राणं केवलमेव सोख्यम्‌ । ततः कुतः केवलसुखयोव्यतिरिकः। अतः 
सर्वथा केव् सुखमेकान्तिकमनुमोदनीयस्‌ ॥| ६० ॥ 


एवं सुखरूप एवेति। इदानीं विस्तरः--ज्ञानदशनावरणोदये सति युगपदर्थान्‌ ज्ञातुमशक्य- 
त्वातू ऋमकरणव्यवधानग्रहणे खेदों भवति, आवरणद्वयाभावे सति युगपद़हणे केवलज्ञानस्य 
खेदो नास्तीति सुखमेव | तथैव तस्य भगवतो जगन्नयकाल्त्रयवर्तिसमस्तपदार्थयुगपत्परिच्छि- 
सिसमर्थमखण्डेकरूर्प प्रत्मक्षपरिच्छित्तिमयं: खरूप॑ परिणमत्सत्‌ केवलज्ञानमेव परिणामों 
न च केवलज्ञानाद्धिन्नपरिणामोउईस्ति येन खेदो भविष्यति | अथवा परिणामबिषये 
द्वितीयव्याख्यानं. क्रियते-युगपदनन्तपदार्थपरिष्छित्तिपरिणामेडपि.. वीयोन्तरायनिरवशेषक्ष- 
थादनन्तवीयेत्वात्‌ खेदकारणं नास्ति, तयैब च शुद्धात्मसर्वग्रदेशेषु समरसीमावेन परि- 
णममानानां सहजशुद्धानन्दैकलक्षणसुखरसाखादपरिणतिरूपामात्मनः सकाशादमिन्नामनाकुल्तां 
प्रति खेदो नास्ति | संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेडपि निश्चयेनामेदरूपेण परिणममानं केवलक्षानमेव 


केवलज्ञानके [ खेद। ] आकुछभाव [न' भणितः ] नहीं कहा है, [ यस्मात्‌ ] 
क्योंकि [ घातीनि ] ज्ञानावरणादि चार घातियाकर्म [ क्षय ] नाशको [| जातानि ] 
प्राप्त हुए हैं। 'भावाथ--मोहकर्मके उदयसे' यह आत्मा सतवाढासा होकर असल्य . 
चस्तु्में सत्‌ बुद्धिकों धारता हुआ ज्ञेय पदार्थोर्में परिणमन करता है, जिससे कि वे घाति- 
याकर्म इसे इन्द्रियोंके आधीन करके पदार्थके जाननेरूप परिणमाते परिणमाते खेदके कारण 
होते हैं । इससे सिद्ध हुआ, कि घातियाकर्मेके होनेपर आत्माके जो अशुद्ध ज्ञानपरिणाम 
हैं, वे खेदके कारण हैं-अर्थात्‌ ज्ञानको खेदके कारण घातियाकर्म हैं। परंतु जहाँ इन 
घातियाकमांका अभाव है, वहाँ केवलज्ञानावस्थामें खेद नहीं हो सकता, क्योंकि “कार- 

, णके अभावसे कार्यका भी अभाव हो जाता है” ऐसा न्याय है। एक ही समय त्रिकाल- 
वर्ती सब ज्ञेयोंकों जाननेमें समर्थ चित्र विचित्र भीतकी तरह अनन्वखरूप परिणास हैं, 
वह केवलज्ञान परिणाम है । इस खाधीन परिणाममें खेदके उत्पन्न होंनेकी संभावना केसे 

' हो सकती है ? ज्ञान खभावके घातनेवाले कर्मोका नाश होनेसे ज्ञानकी अनंतशक्ति प्रगट 

ही, 


अमकि आ क्य 
५ अदरक 


८० - रायचन्द्रजनशाख्माका --. [० १, गा० ६१- 


अथ पुनरपि केवल सुखसरुपतां निरूपयन्नपसंहरति-- ' 
णाणं अत्थंतगर्थ लोघालोएसु वित्थडा दिद्ठी । 
'पट्ठटमणिट्ठ सच इंड्टं पुण ज॑ हि ते लुद्धं ॥ ६१ ॥ 

ज्ञानमर्थान्तगतं छोकाठोकेषु विस्तृता दृष्टिः । 

नष्टमनिष्ट सर्वेमिष्ट पुनर्यद्धि तछ॒ब्घस ॥ ६१ ॥ 
खभावग्रतिधाताभावहेतु्क हि सोख्यम्‌। आत्मनो हि दइशिज्ञत्ती खभावः तयोलोंकाठोक- . 
विस्तृतत्वेनार्थान्‍्तगतत्वेन च खच्छन्दविजुम्मितल्वाड्रवति ग्रतिघाताभावः । ततस्तद्धेतुक॑ ' 
सोख्यमभेदविवक्षायां केवठस्य खरूपम्‌ । किंच केवल सौख्यमेव, सर्वानिष्महाणात्‌ । 
सर्वेष्टोपलम्भात्च । यतो हि केवलावस्थायां सुखग्रतिपत्तिविपक्षमूतस्य दुःख्य साधनतामुप- 
गतमज्ञानमखिलमेव प्रणश्यति, सुखस्य साधनीमूत॑ तु परिपूर्ण ज्ञानमुपजायेत । ततः 
केवलमेव सोख्यमित्यलं ग्रपश्चेन ॥ ६१ ॥ ह 
सुर्ख भण्यते | ततः स्थितमेतत्केवलज्ञानाड्धिन सुख नास्ति | तत एवं केवलबज्ञाने खेंदो न संभवतीति 
॥ ६० || अथ पुनरपि केवलक्षानस्थ सुखखरूपतां ग्रकारान्तरेण छयति-णाणं अत्थ॑त- 
गये ज्ञानं केवलज्ञानमथीन्तगत ज्ेयान्तप्रापं छोयालोएसु वित्थडा दिल्ली छोकालोकयो- 
विंस्तृता दृष्टि: केवलदशनम्‌ | णट्ठमणिटं स॑ अनिं हुःखमज्ञानं॑ च तत्सवे नए इड पुण 
जे हि त॑ लद्धं इृष्ट पुनर्यद्‌ ज्ञान सुख च हि स्फुट तत्सवें रब्धमिति | तथथा-खमावप्रति- 
घाताभावहेतुक॑ सुख भवति । खभावो हि केवलज्ञानदर्शनद्वय, तयोः प्रतिघात आवरणद्वयं 
' तस्थाभावः केवलिनां, ततः कारणात्खभावग्रतिधाताभावहेतुकमक्षयानन्तछुख भव॒ति | यतश्र 
परमानन्दैकरुक्षणसुखग्रतिपक्ष भूतमाकुल्वोत्पादकमनिष्ट दु।खमज्ञानं च नष्ट, यतश्व पूर्वोक्त- 


होती है, उससे समस्त छोकालोकके आकारको व्याप्त कर कूटस्थ अवख्थासे, अल्यंत निश्चल 
तथा आत्मैासे, अभिन्न अनन्तसुखरूप अनाकुछता सहित केवलज्ञान ही सुख है, ज्ञान 
और सुखमें कोई भेद नहीं है । इस कारण सब तरहसे निम्चयकर केवलज्ञानको :ही 
सुख मानना योग्य है ॥ ६० ॥ आगे फिर भी केवरज्ञानकों सुखरूप दिखाते हैं-- 
[ अधानन्‍्तगरत ] पदार्थेके पारको प्राप्त हुआ [ ज्ञान ] केवछज्ञान है। [तु] तथा _ 
[ लोकालोकेषु ] ठोक और अछोकमें [ विस्तृता ] फेला हुआ [ दृष्टि! ] केवल- 
दर्शन है, जब [ सर्व अनिष्ठ ] सब दुःखदायक अज्ञान [ न ] नाश हुआ [पुनः | 
तो.फिर [ यत्‌ ] जो [इृष्ट ] खुखका देनेवाछा ज्ञान है, [ तत्‌] वह [ लब्धं ] 
प्राप्त हुआ ही । 'मावाथे-जो आत्माके खभावका घात करता है, उसे ठुश्ख कहते हैं, .' 
और उस घातनेवालेका नाश वह सुख है. । आत्माके खभाव ज्ञान और दरशन दें | सो 
जबतक इन ज्ञान दशेनरूप सखभावोंके घातनेवाले आवरण रहते हैं, तवतक सव जानने 
और देखनेकी खच्छन्दता नहीं रहती, यही आत्माके ढुःख हे । घातक आवरणके नाश 


६२५. ] - प्रवचनसार; « ' ८९ 


अथ केवलिनामेव पारमार्थिकसुखमिति श्रद्धापपति-- 
णो सदृहंति सोक्खं खुहेसु परर्म ति विगदघादीणं। 
सुणिदूण ते अभधा भवा वा ते पडिच्छेति ॥ ६२॥ 
न श्रद्रधति सोख्यं सुखेषु परममिति विगतघातिनाम । 
श्रुत्वा ते अमव्या भव्या वा तद्मतीच्छन्ति ॥ ६२॥ 
इह खलु स्भावग्रतिघातादाकुठत्वान्य मोहनीयादिकर्मजालशालिनां सुखाभासेडप्यपा- 
रमार्थिकी सुखमिति रूढिः । केवलिनां तु भगवतां प्रक्षीणघातिकरमणां खभावग्नतिघाता- 
भावादनाकुललाब यथोदितस्य हेतोलैक्षणस्त॒ च सद्भावात्ारमार्थिक॑ सुखमिति श्रद्धेयम्‌ । 


लक्षणसुखाबिनाभूत॑ त्रेलोक्योद्रविवरवतिसमस्तपदार्थयुगपत्मकाशकमिष्ट ज्ञानं च रूब्धं, ततो 
ज्ञायते केवलिनां ज्ञानमेव सुखमित्यभिग्रायः ॥६१॥ अथ पारमार्थिकप्ुखं केवलिनामेव, संसारिणां 
ये मन्‍्यन्ते तेइभव्या इति निरूपयति--णों सहृहंति नेव श्रद्धति न मन्यन्ते | किम । 
सोकर्ख॑ निर्विकारपरमाह्ादेकसुखम्‌ | कथंभूतं न मन्यन्ते | सुहेसु परम ति सुखेषु मध्ये 
तदेव परमसुखम्‌ | केषां संबन्धि यत्युखन्‌। विगदधादीणं विगतघातिकर्मणां केवलिनाम्‌। 
कि इत्वापि न मनन्‍्यन्ते । सुणिदृण “जादं सय समत्त! इल्यादिपूर्वोक्तगाथात्रयकथितग्रकारेण 
श्र॒वापि ते अभव्वा ते अमव्या: ते हि जीवा वर्तमानकाले सम्यक्त्वरूपभव्यत्वव्यत्तयमावाद- 
भव्या भण्यन्ते, न पुनः सर्वया भव्वा वा ते पडिच्छेति ये वर्तमानकाले सम्यक्तवरूप- 
भव्यत्वग्यक्तिपरिणतासतिष्ठन्ति ते तदनन्तसुखमिदानीं मन्यन्ते | ये च सम्यक्त्वरूपभव्यत्वव्यक्तया 
भाविकाले परिणमिष्यन्ति ते च दूरमव्या अग्रे श्रद्धानं कुर्युरिति। अयमत्रार्थ:--मारणार्थ 


होनेपर ज्ञान दशेनसे सबका जानना ओर देखना होता है । यही खच्छंद्तासे निरावाध 
( निराकुछ ) सुख है_। इसलिये अनन्तज्ञान दशेन सुखके कारण हैं, ओर अभेदकी 
विवक्षासे ( कहनेकी इच्छासे ) जो केवलज्ञान है, वही आत्मीक सुख है, क्‍योंकि केवल- 
ज्ञान सुखखरूप ही है। आत्माके दुःखका कारण अनिष्टखरूप अज्ञान है, वह तो केवल- 
, श्रवस्थामें नाशको प्राप्त होता है, ओर सुखका कारण इष्टखरूप जो सबका जाननारूप ज्ञान 
है, वह प्रगट होता है । सारांश यह है, कि केवलज्ञान ही सुख है, अधिक कहनेसे क्या ? 
॥ ६१ ॥ अब केवलीके ही पारमार्थिक अतीन्द्रियसुख है, ऐसा निश्चय करते हैँ--- 
[ विगतघातिनां ] जिनके घातियाकर्मोका क्षय हो गया है, ऐसे केवली भगवानके 
[ सुखेषु परम सोख्य ] अन्य सव सुखोंमें उत्कष्ट अतींद्रिय खुख है, [इति 
अआुत्वा ] ऐसा सुनकर [थे] जो कोई पुरुष [न हि अदधति | विश्वास नहीं 
करते, [ ते ] वे पुरुष | अभव्या; ]सम्यक्त्वरूप परिणतिसे रहित अभव्य हैं। [ वा ] 
ओर जो पुरुष [ तत्‌ ] केवढीके उस अतींद्रिय सुखको [ प्रतीच्छन्ति | मानते हूँ, 


[ ति! भव्या ] वे भव्य हैं, अधोत्‌ सस्यक्त्व परिणामकर सहित हैं। भावाथें--- 
प्र० ११ 


८२ > रायचन्द्रजनशाखमाला - [अ० १, गा० ६३- 


न किलैवं येषां श्रद्धानमस्ति ते खल मोक्षसुखसुधापानद्रवर्तिनों म्ृगतृष्णाम्भोभारमेवा- 
भव्या। प्श्यन्ति | ये पुनरिदमिदानीमेव वचः प्रतीच्छन्ति ते शिवश्रियों भाजनं समासचन्न- 
भव्याः भवन्ति । ये तु पुरा प्रतीच्छन्ति ते तु दूरभव्या इति ॥ ६२ ॥ 

अथ परोक्षज्ञानिनामपारमार्थिकमिन्द्रियसुख॑ विचारयति-- 

मणुआसुरामरिंदा अहिहुदा इंद्यिहिं सहजेहिं । 
असहंता त॑ दुकक्‍्ख रमंति विसएस रम्मेस ॥ ६९३ ॥ 
मनुजासुरामरेन्द्राः अभिद्वुता इन्द्रियेः सहजेः । 
असहमानास्तहुःखं रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ६३१॥ 

अमीषां ग्राणिनां हि अलक्षज्ञानाभावायरोक्षज्ञानमुपसपतां तत्सामग्रीमूतेषु खरसत 
एवेन्द्रियेषु मेत्री प्रवर्तते । अथ तेषां तेधु मेत्रीमुपगतानामुदीर्णमहामोहकांठानलकवलि- 
तानाँ तप्तायोगोलानामिवालन्तमुपात्ततृष्णानां तहुःखवेगमसहमानानां व्याधिसात्यता- 
तलवरगृहीततस्करस्य मरणमिव यचपीन्द्रियसुखमिर्ट न मवति, तथापि तलवरस्थानीयचारिरि- 
मोहोदयेन मोहित: सब्निरुपरागखात्मोत्यसुखमलठभमानः सन्‌ सरागसम्परइश्रित्मनिन्‍्दादिपरिणतो 
हेयरूपेण तदबुभवति । ये पुनर्वीतरागसम्यग्दश्यः शुद्धोपयोगिनस्तेषां, मत्स्यानां स्थलगमन- 
मिवाप्निग्रवेश इच वा निर्विकारशुद्धात्मसुखान्ष्यवनमपि दुःखं ग्रतिमाति । तथा चोक्तम--- 
“समसुखशीलितमनसां च्यवनमपि द्वेषमेति किमु कामा। | स्थरमपि दहति  झषाणां किमड 
पुनरद्भमज्भारा:” ॥ ६२ ॥ एवममेदनयेन केवलज्ञानमेव सुर्ख भण्यते, इति कथनमुख्यतया 
गाथाचतुष्टयेन चतुर्थथ्र् गतम्‌ | अथ संसारिणामिन्द्रियज्ञानसाधकमिन्द्रियसुर्ख विचारय॑ति-- 
मणुआसुरामरिंदा मनुजाउुरामरेन्द्रा: । कर्षमूताः । अहिहुदा इंदियेहिं सहजेहिं 
अमिधृता: कदर्थिता: दु:खिता: | केः इन्द्रियेंः सहजैः | असहंता त॑ दुकख तदुःखोद्देक- 
मसहमाना: सनन्‍्तः । रमंति विसएसु रम्मेसु रमन्ति विषयेषु रम्याभासेषु इति।,अथ 
सम्यग्दष्टि जीव संसारके सुखोंको सुखाभास समझते हैं, ओर इंद्रियसुखोंको रूढ़िसे 
सुख मानते हैं । परंतु यथार्थ्में केबलीके सुखको ही सुख मानते हैं, क्‍योंकि उनके घाति- 
याकर्मोके नाश होनेसे अनाकुछता प्रगट होती है, ओर आकुलता रहित सुख ही पारमा- 
र्थिंक ( निश्चसे ) सुख है । जो अज्ञानी आत्मीक सुखके आस्वाद लेनेवाले नहीं हैं, वे 
सग-तृष्णाकी तरह अजलछमें जल्बुद्धि करके इंद्रियाधीन सुखको सुख मानते हैं ॥ ६२ ॥ ' 
अब परोक्षज्ञानियोंके इंद्रियाधीन सुख है, परमार्थसुख नहीं है, ऐसा कहते हेँ- 
[ सहजेः ] खासमाविक व्याधिरूप [ इन्द्रियेः ] इंद्रियोंसे [ अभिद्गुताः ] पीड़ित 
[ मनुजासुरानरेनन्‍्द्रा। ] महृष्य, असुर, (पातालचासीदेव) और देवोंके ( खगेवासी- 
देवोंके ) इन्द्र अरथोत््‌ खामी [ तत्‌ दुःख ] उस इन्द्रियजनित ठुःखकों [ असहः 
साना; ] सहन करनेमें असमर्थ होते हुए [ रम्सेषु विषयेषु ] स्मणीक इंद्रिवज 
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मुपगतेषु रम्येषु विषयेषु रतिरुपजायते । ततो व्याधिश्थानीयत्वादिन्द्रियाणां व्याधिसात्य- 
समल्वांद्रिषयाणां च न छम्मथानां पारमार्थिकं सोख्यस ॥ ६३ ॥ 
अथ यावदिन्द्रियाणि तावत्खभावादेव दुःखमेवं वितर्कयति-- 
जेसि विसयेस्ु रदी तेखिं दुक्खे वियाण सब्भाव॑ । 
जझइ त॑ ण हि सब्सावं वावारों णत्थि विसयत्थ ॥ ६४॥ 
.येषां विषयेषु रतिस्तेषां दुःखं विजानीहि खाभावम्‌ । 
यदि तन्न हि खभावों व्यापारों नास्ति विषयार्थम ॥ ६४ ॥ 
येषां जीवदवथानि हतकानीन्दियाणि, न नाम तेषासुपाधिग्रसयं दुःख । किंतु 
'खाभाविकमेव, विषयेषु रतेरवलोकनात्‌ । अवलोक्यते हि तेषां स्तम्बेरमस्स करेणुकुट्टनीमा- 
त्रस्पश इव, सफरस्य बडिशामिषखाद इव, इन्दिरथ संकोचसंमुखारविन्दामोद इव, पत- 
ड्रस्य प्रदीपार्चीरूप इव, कुरद्चस्य सृगयुगेयखर इव, दुर्निवारेन्द्रियवेदनावशीक्ृतानामास- 
न्ननिपातेष्वपि विषयेष्वभिपातः । यदि पुन तेषां दुःख॑ खाभाविकमम्युपगम्येत तदो- 
पशान्तशीतज्वरस्थ संखेदनमिव, प्रहीणदाहज्वरस्थारनालपरिषेव इव, निवृत्तनेत्रसंरम्भस्य 


विस्तरः---मनुजादयों जीवा अमूर्तातीन्द्रियज्ञानसुखाखादमलरूममाना: सन्तः मूर्तेन्द्रियज्ञान- 
सुखनिमित्त पञ्नेन्द्रियेषु मेत्रीं कुर्वन्ति | ततश्र तप्तठोहगोलकानामुदकाकरषणमिव विपयेषु तीज- 
तृष्णा जायते | तां तृष्णामसहमाना विषयाननुभवन्ति इति | ततो ज्ञायते पश्चेन्द्रियाणि व्याधि- 
स्थानीयानि, विषयाश्र तत्मतीकारोषघस्थानीया इति संसारिणां वास्तव सुख नास्ति ॥ ६३ ॥ 
अथ यावदिन्द्रियव्यापारस्तावहु:खमेवेति कथयति--जेसिं विसयेसु रदी' येपां विरविषयातीन्द्ि- 
'यपरमात्मखरूपविपरीतेषु विषयेषु रतिः तेसिं दुक्ख वियाण सब्भाव॑ तेषां बहिमुंखजीवानां 
निजशुद्धात्मद्रव्यसंवित्तिसमुत्पन्ननिरुपाधिपारमार्थिकसुखविपरीत॑ खमावेनेव दुःखमस्तीति विजा- 
नीहि । कस्मादिति चेतू। पश्चेन्द्रियविषयेषु रतेरबोकनात्‌ जह ते ण हि सब्भाव॑ यदि 
'नित सुखोंमें | रसन्ति ] कीड़ा करते हैं । मभावाथें-संसारी जीवोंके अद्यक्षज्ञानके 
अभावसे परोक्षज्ञान है । जो कि इंद्रियोंके आधीन है, ओर तप्त छोहेके गोलेके समान 
महा-मोहरूप काछाभिसे ग्रसित तीत्र ठुष्णा सहित है । जैसे व्याधिसे पीड़ित होकर रोगी 
'ओपध सेवन करता है, उसी ग्रकार इंद्रियरूप व्याधिसे ठुःखी होकर यह जीव इन्द्रि- 
योंके रपश रसादि विषयरूप ओपधका सेवन करता है | इससे सिद्ध हुआ, कि परोक्ष- 
ज्ञानी अल्यत दुःखी है, उनके आत्मीक निमग्चयसुख नहीं है ॥ ६३ ॥ आगे कहते हैं, 
कि जबतक इन्द्रियों हैं, तबतक खाभाविक दुःख ही है--[ थेषां ] जिन जीवोंकी 
[ विषयेघषु ] इंद्रिय विषयोंसें [ रतिः ] श्रीति है, [ तेषां ] उनके [ दुःख ] ठुश्ख 
| खाभाचं ] खभावसे ही [ विजानीहि ] जानो | क्‍योंकि [ यदि |] जो [ तत्‌ | 
. चह इन्द्रियजन्य दुःख -[ हि] निश्चयसे [ खभावं | सहज ही से उत्पन्न हुआ 
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च्‌ वटाचूणोवचूणनमिव, विनष्टकणंशूलस्थ बस्तमूत्रप्रणमिव, . रूढ्ब्रणस्याठेपनदानमिव 
विषयव्यापारों न च्श्येत । ध्श्यते चासो । ततः खभावभूतदुःखयोगिन एवं जीवदिन्द्रियाः 
परोश्षज्ञानिनः ॥ ६४ ॥ ह 
अथ मुक्तात्मसुखप्रसिद्धये शरीर सुखसाधनतां प्रविहन्ति-- 
पप्पा इठ्ठे विसथे फासेहिं समस्सिदे सहावेण । 
परिणममाणो अप्पा सयमेव खुहं ण हवंदि देहों ॥ ६७॥ 
ग्राप्येश्टन्‌ विषयान्‌ स्प्शें! समाश्रितान्‌ खवभावेन । 
परिणममान आत्मा खयमेव सुखं न भवति देह: ॥ ६५॥ 
अस्य खल्वात्मनः सशरीरावसश्थायामपि न शरीरं॑ सुखसाधनतामापथमानं पश्यामः, 


तहु:खं खमावेन नास्ति हि स्फुटं बाबारों णत्थि विसयत्थ तहिं विषयार्थ व्यापारो नाखि . 
न घटते । व्याधिस्थानामौषधेष्विव विषयाथ व्यापारों दश्यते चेत्तत एवं ज्ञायते दुःखमस्ती- 
व्यमिप्राय/ || ६४ ॥ एवं परमार्थनेन्द्रियसुखस्थ दुःखस्थापनाथ गाथाद्॒य॑ गतम्‌ | अथ 


[ न] न होता, तो [ विषयाथे ] विपयोंके सेवनेके लिये [ उयापारः ] इन्द्रियोंकी 
प्रवृत्ति भी [ नास्ति ] नहीं होती । मावाथे-जिन जीबोंके इंद्वियाँ जीवित हैं, उनके 
अन्य ( दूसरी ) उपाधियोंसे कोई दुःख नहीं है, सहजसे ये ही महान्‌ दुःख हैं, क्‍योंकि 
इंद्रियों अपने विषयोंको चाहती हैं, ओर विपयोंकी चाहसे आत्माको दुःख उत्पन्न 
होता प्रद्यक्ष देखा जाता है। जेसे-हाथी स्पशेन इंद्रियके विषयसे पीड़ित होकर कुट्टिनी 
( कपटिनी ) हथिनीके वशमें पड़के पकड़ा जाता है। रसना इंद्रियके विषयसे पीड़ित 
होकर मछली बडिश ( छोहेका कोटा ) के मांसके चाखनेके छोभसे आरण खो देती है । 
भौंरा घ्राण इंद्रियके विषयसे सताया हुवा संकुचित (अुँदे ) हुए कमरमें गंधके छोभसे कैद 
होकर दुःखी होता है । पतक्ञ जीव नेत्र इंद्रियके विषयसे पीड़ित हुआ दीपकमें जल मरता 
है, और हरिन क्रोत्र इंद्रियके विषयवश् वीणाकी आवाजके वशीभूत हो व्याधाके 
हाथसे पकड़ा जाता है । यदि इंद्रियों दुःखरूप न होतीं, तो विषयकी इच्छा भी नहीं 
होती, क्योंकि शीतज्व॒रके दूर होनेपर अग्निके सेककी आवश्यकता नहीं रहती, दाहज्वरके 
न रहनेपर कांजी-सेवन व्यर्थ होता है, इसी ग्रकार नेत्र-पीड़ाकी निश्वत्ति होनेपर खप- ' 
रियाके संग मिश्री आदि ओपध, कर्णशूलछ रोगके नाश होनेपर वकरेका मूत्र आदि, ब्रण 

( घाव ) रोगके अच्छे होनेपर आलेपन ( पट्टी ) आदि औषधियाँ निष्प्रयोजन दोती हैं, 
उसी प्रकार जो इंद्वियाँ दुःखरूप न होवें, तो विषयोंकी चाह भी न होवे | परंतु इच्छा 
देखी जाती है, जो कि रोगके समान है, और उसकी निद्वत्तिके लिये विषय-भोग आपध , 

तुल्य हैं | सारांश यह हुआ, कि परोक्षज्ञानी इंद्रियाधीन खमावसे ही ठुःखी हैं ॥ 82 ॥ 
अब कहते हैं, कि भुक्तात्माओंको शरीरके विना भी सुख हे, इसलिये शरीर सुखका 
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यतस्तदापि पीनोन्मत्तकरसेरिव प्रकृष्टमोहवशवर्तिमिरिन्द्रियेरिमेडस्साकमिष्टा इति क्रमेण विष- 
यानभिपतद्धिरसमीचीनबृत्तितामचुभवन्नुपरुद्धशक्तिसारेणापि ज्ञानद्शनवीर्यात्मकेन निश्चय- 
कारणतामुपागतेन खभावेन परिणममानः खयमेवायमात्मा सुखतामापचते । शरीरं॑ त्वचेत- 
नत्वादेव सुखत्वपरिणतेनिश्वयकारणतामनुपागच्छन्न जातु सुखतामुपढोकत इति ॥ ६५॥ 

अथैतदेव दृढयति-- | 

एगंतेण हि देहों सखुह ण देहिस्स कुणदि सग्गे वा | 
विसयवसेण दु सोक्खं दुकखे वा हवदि सथमादा ॥ ६६॥ 
एकान्तेन हि देहः सुख न देहिनः करोति खर्गे वा । 
विषयवशेन तु सोख्यं दुःखं वा भवति खयथमात्मा ॥ ६६ ॥ 

अयमत्र सिद्धान्तो यदिव्यवेक्रियिकत्वेडपि शरीरं न खलु सुखाय कत्प्येतेतीश्षनामनि- 
ष्टानां वा विषयाणां वशेन सुखं वा दुःखं वा खयमेवात्मा ययात्‌ ॥ ६३ ॥ 
मुक्तात्मनां शरीराभावेडपि सुखमस्तीति ज्ञापनाथ शरीरं॑ सुखकारणं न स्थादिति व्यक्तीकरोति- 
पष्पा प्राप्य । कान्‌ । इट्ढे विसये इश्पश्चेन्द्रियविषयान्‌ | कथंभूतान्‌ | फासेहिं समस्सिदे 
स्पशनादीन्द्रियरहितशुद्धाव्मतत्त्तविरक्षणैः स्पर्शनादिमिरिन्द्रयिः समाभ्रितान्‌ सम्यक्‌ प्राप्यान्‌ 
ग्राह्मान्‌, इत्यंभूतान्‌ विषयान्‌ ग्राप्य। स कः । अप्पा आत्मा कर्ता । किंविशिष्ट: | सहावेण 
परिणममाणो अनन्तसुखोपादानभूतशुद्धात्मखभावविपरीतेनाशुद्धसुखोपादान भूतेनाशुद्धात्मख- 
भावेन परिणममानः । हइत्थंभूतः सन्‌ सयमेव सुहं खयमेवेन्द्रियसुखं भवति परिणमति | ण 
हवदि देहो देहः पुनस्वेतनल्वात्मुखं न भवतीति । अयमत्रार्थ--कर्माइतसंसारिजीवानां 
यदिन्द्रियसु्ख तत्रापि जीव उपादानकारणं न च देह:, देहकर्मरहितमुक्तात्मनां पुनर्यदनन्ता- 
तीन्द्रियसुखं॑ तत्र विशेषेणात्मेव कारणमिति ॥ ६५ || अथ मनुष्यशरीरं मा भवतु, देवशरीरं 


कारण नहीं है--.[ स्पदयों। ] स्पशेनादि पॉच इंद्रियोंस [| समाशितान ] भले- 
प्रकार आश्रित [ इछ्ठान्‌ विषयान्‌ ] प्यारे भोगोंकों [ प्राप्य ] पाकर [ खमा- 
बेन ] अशुद्ध ज्ञान दशेन खमावसे [ परिणमसान! आत्मा] परिणमन करता 
हुआ आत्मा [ खयमेव ] आप ही [ खुख ] इंद्रिय-सुखखरूप [ भवति ] है, [ देहः ] 
शरीर [ सुख” ] सुखरूप [ न] नहीं है। भावाथे-इस आत्माके शरीर अवस्थाके 
होते भी हम यह नहीं देखते हैं, कि सुखका कारण शरीर है । क्‍योंकि यह आत्मा 
मोह प्रवृत्तिसे मदोन्मत्त इंद्रियोंके बशमें पड़कर निंदनीय अवस्थाको धारण करता हुआ 
अशुद्ध ज्ञान, दशन, वीये, खमावरूप परिणमन करता है, और उन विषयोंमें आप ही 
सुख मान लेता है। शरीर जड़ है, इसलिये सुखरूप : कार्यका उपादान कारण अचेतन 
शरीर कभी नहीं हो सकता । सारांश यह है, कि संसार अबस्थामें भी शरीर सुखका 
कारण नहीं है, आत्मा ही सुखका कारण हैं ॥ ६५ ।॥ आगे “संसार अवख्थामें भी 
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अथात्मनः खयमेव सुखपरिणामशक्तियोगित्वादिषयाणामकिंचित्करलं द्योतयति-- 
तिमिरहरा जह दिट्ठी जणस्स दीवेण णत्थि कायच | । 
तह सोक्ख सयमादा बिसया कि तत्थ कुबति ॥ ६७ ॥ 
तिमिरहरा यदि दृष्टिजंनस दीपेन नास्ति कर्तव्यम्‌। 
तथा सोख्यं खयमात्मा विषयाः कि तत्र कुरवन्ति ॥ ६७॥ 
यथा हि केषांचिब्रक्तंचराणां चक्षुप: खयमेव तिमिरविकरणशक्तियोगित्वान्न तदपा- 
करणग्रवणेन ग्रदीपग्रकाशादिना कार्य, एवमस्थात्मनः संसारे मुक्तों वा खयमेव सुख- 
दिव्यं तत्किक सुखकारणं भविष्यतीत्याशड्जलां निराकरोति-एगंतेण हि देहो सुहं ण देहिस्स 
कुणदि एकान्तेन हि स्फुर्ट देह: कर्ता सुख न करोति | कस्य । देहिनः संसारिजीवस्य | 
क। सग्गे वा आस्तां तावन्मनुष्याणां मनुष्यदेहः सुख न करोति, खर्गे वा योअ्सौ दिव्य 
देवदेह: सोप्युपचारं विहाय सुर्ख न करोति | विसयवसेण दु सोक्खे दुकक्‍्खे वा हवदि 
सयमादा किंतु निश्चयेन निर्विषयामूतंखामाविकसदानन्देकसुखखभावो5पि व्यवहारेणानादिकर्म- 
बन्धवशाह्विषयाधीनत्वेन परिणम्य सांसारिकसुर्ख दुःखं वा खयमात्मेव भवति, न च देह इल- 
भिप्रायः || ६६ | एवं मुक्तात्मनां देहामावेडपि सुखमस्तीति परिज्ञानाथ संसारिणामपि देह: 
सुखकारणं न भवतीतिकथनरूपेण गाथाद्वय गतम्‌ | अथात्मनः खयमेवसुखखमावत्वानिश्चयेन 
यथा देह: सुखकारणं न भवति तथा विषया अपीति ग्रतिपादयति--जह यदि दिद्ठी 
नक्तेचरजनस्य दृष्टि: तिमिरहरा अन्धकारहरा भवति जणस्स जनस्व दीवेण णत्थि 
आत्मा ही सुखका कारण है” इसी बातको फिर दृढ़ करते हैं--[ एकान्तेन ] 
'सब तरहसे [हि ] निश्चय कर [ देह ] शरीर [ देहिनः ] देहधारी आत्माको [ खर्गे 
वा] खरग्में मी [झखुख] सुखरूप [न करोति] नहीं करता [तु] किंत 
[ विषयवरोन ] विषयोंके आधीन होकर [ आत्मा खय ] यह आत्मा आप ही 
| सोरूय वा दुःख ] सुखरूप अथवा दठुःखरूप [ भवति ] होता है। भावाथे- 
सब गतियोंमें खगेगति उत्कृष्ट है, परंतु उसमें भी उत्तम वेक्रियकशरीर सुखको 
कारण नहीं है, औरोंकी तो बात क्या है । क्योंकि इस आत्माका एक ऐसा खभाव 
है, कि वह इष्ट अनिष्ट पदार्थोके वश होकर आप ही सुख दुःखकी कल्पना कर लेता 
है । यथार्थमें शरीर सुख दुःखका कारण नहीं है ॥ ६६ ।॥ अब कहते हैँ, कि आत्मांकों 
खभाव ही सुख है, इसलिये इन्द्रियोंके विषय भी सुखके कारण नहीं हँ-[ यदि | 
जो [ जनस्य ] चोर आदि जीवकी [दृष्टिः] देखनेकी शक्ति [तिमिरहरा | 
अंधकारके दूर करनेबाली हो [लदा] तो उसे [ दीपेन ] दीपकसे [ कतंव्य | 
कुछ काये करना [ नास्ति] नहीं है, [ तथा] उसी अकार [ आत्मा ] जीव 
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'तया परिणममानस्थ, सुखसाधनपिया अबुषेर्मुधाध्यास्यमाना अपि विषयाः कि हि नाम 
कुयु। ॥ ६७॥ कल हि 
अथात्मनः सुखखसभावत्र दृष्टान्तन ध्ढयात--- 
सयमेव जहादिचों तेजो उण्हो थ देवदा णमसि। 
सिद्धों वि तहा णाणं सुहं च लोगे तहा देवो ॥ ६८ ॥ 
खयमेव यथादिल्यस्तेजः उष्णश्र॒ देवता नभसि । 
सिद्धोडपि तथा ज्ञानं सुखं च लोके तथा देवः ॥ ६८ ॥ 
यथा खलु नभसि कारणान्तरमनपेक्ष्येव खयमेव प्रमाकरः असूतग्रभाभारभाखरखरू- 
पविकखरपकाशशालितया तेजः । यथा च कादाचित्कीष्ण्यपरिणताय/पिण्डवन्निलमे- 
वोष्ण्यपरिणामापन्नत्वादुष्ण । यथा च देवगतिनामकर्मोदयानुवृत्तिवशवर्तिखभावतया 
कायच दीपेन नास्ति कर्तव्यं तस्य प्रदीपादीनां यथा प्रयोजनं नास्ति तह सोक्ख सयमादा 
विसया- कि तत्थ कु्ति तथा निर्विषयामूर्तसर्वप्रदेशाह्नदकसहजानन्दैकलक्षणसुखख- 
भावो निश्चयेनात्मैव, तत्र मुक्तो संसारे वा विषया: किं कुर्वैन्ति न किमपीति भाव: || ६७ || 
अथात्मन: सुखखमावत्व॑ श्ञानखभाव॑ च पुनरपि इश्टन्तेन इढयति--सयमेव जहादिद्ो 
तेजो उण्हो य देवदा णभसि कारणान्तरं निरपेक्ष्य खयमेव यथादित्यः खपरप्रकाशरूप॑ 
तेजो भवति, तथैव च खयमेवोष्णो भवति, तथा चाज्ञानिजनानां देवता भवति | क स्थितः । 
नभसि आकाशे सिद्धो वि तहा णाणं सुहं च सिद्धोडपि मगवांस्तथैव कारणान्तर्र 
[ ख्ं ] आप ही [ सौरूय ] सुखखरूप है [ तत्न ] वहों [ विषयाः ] इंद्रियोंके 
विपय [-कि कुवेन्ति ] क्या करते हैं ! कुछ भी नहीं। भावाथ-जैसे सिंह, सर्प, 
राक्षस, चोर, आदि रात्रिमें विचरनेवाले जीव अंधेरेमें भी पदाथोंको अच्छी तरह 
देख सकते हैं-उनकी दृष्टि अंधकारमें भी प्रकाश करती है, अन्य दीपक आदि ग्रकाश- 
करनेवाले सहायक कारणोंकी अपेक्षा नहीं रखती, इसी प्रकार आत्मा आप ही सुखस्- 
भाववाढा है, उसके सुखानुभव करनेमें विषय विना कारण नहीं हो सकते । विषयॉोसे 
सुख अज्ञानी जनोंने व्यर्थ सान रखा है, यह मानना मोहका विछास हे-सिथ्या भ्रम 
है। इससे यह कथन सिद्ध हुआ, कि जेसे शरीर सुखका कारण नहीं है, बसे 
इंद्रियोंके विषय भी सुखके कारण नहीं हैं ॥ ६७ ।॥ अब आत्माके ज्ञान-खुख 
इृष्टान्ससे दृढ़ करते हैं--| यथा ] जेसे [ नमसि ] आकाशमें [ आदित्यः ] 
सूर्य [ ख्यमेव ] आप ही अन्य कारणोंके बिना [ तेज ] बहुत प्रभाके समूहसे 
प्रकाशरूप है, [ ऊष्ण; ] तप्तायमान छोहपिंडकी तरह हमेशा गरम हे, [च ] 
और [ देवता ] देवगतिनामकर्सके उदयसे देव पद्वीको धारण करनेवाछा है ।. 
[ तथा ] वैसे ही [ छोके ] इस जगतमें [ सिद्ध अपि ] छुद्धात्मा भी [ ज्ञान ] 


की जला. 
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देवः | तमेव ठोके कारणान्तरमनपेक्ष्येव खयमेव भगवानात्मापि खपरप्रकाशनसमर्थनि- 
विंतथानन्तशक्तिसहजसंवेदनतादाल्यात्‌ ज्ञानं, तथेव चात्मतृप्तिसमुपजातपरिनि्वृत्तता- 
नाकुलखसुखितत्वात्‌ सौख्यं, तग्रैव चासच्नात्मतत्त्वोपलम्भलब्धवर्णजनमानसशिलास्त- 


' स्मोत्कीणंसमुदीर्णयुतिस्तुतियोगर्दिव्यात्मखरुपत्वादेवः । ततोड्यात्मनः सुखसाधना- 
भासेरविषये: पर्यापम्‌ ॥ ६८ ॥ इति आनन्दप्रपश्च+ । इतः शुभपरिणामाधिकारपरारम्भः । 
निरपेक्ष्य खभावेनेव खपरप्रकाशक केवलज्ञानं, तपथैवब परमतृततिरूपमनाकुछ्वलक्षणं सुखम्‌। 
क | लोगे जगति तहा देवो निजशुद्धात्मसम्यकृश्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपामेदरत्रत्रयात्मकनि- 
विंकल्पसमाधिसमुत्यपन्नसुन्दरानन्दस्यन्दिसुखामृतपानपिपासितानां गणधरदेवादिपरमयोगिनां देवे- 
न्द्रादीनां चासनभव्यानां मनसि निरन्तरं परमाराध्यं, तथैवानन्तज्ञानादिगुणस्तवनेन स्तुत्ये च 
यदिव्यमात्मखरूप॑ तत्खमावत्वात्तयैव देवश्वेति | ततो ज्ञायते मुक्तात्मनां विषयरपि प्रयोजन 
नास्तीति || ३८ ॥ एवं खभावेनेव सुखखभावत्वाद्विषया अपि मुक्तात्मनां सुखकारणं न भवन्ती- 
तिकथनरूपेण गाथाद्वयं गतम्‌। अथेदानीं श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवा: पूर्वोक्तलक्षणानन्तसुखाधार- 
भूतं सर्वज्ञ वस्तुस्तवेन नमस्कुवैन्ति--- | 

तेजो दिद्ठी णा् इड्टी सोकख तहेव ईसरियं । 

तिह॒वणपहाणदइय माहप्पं जस्स सो अरिहो ॥ “३ ॥ 

तेजो दिल्ली णाणं इड्टी सोक्खं तहेव ईसरियं तिह॒वणपहाणदइय तेज: 

ग्रमामण्डल, . जगन्नयकालत्रयवस्तुगतयुगपत्सामान्यास्तित्वग्राहक॑ केवलदशनं, तथैव समस्त- 
विशेषास्तित्वग्राहक॑' केवलज्ञानं, ऋद्धिशब्देव समवसरणादिलक्षणा विभूतिः, सुखशब्देनाव्याबा- 
धानन्तसु्खं, तत्पदामिरषिण इन्द्रादयोडपि मृत्यत्वं कुर्वन्तीलेव॑ लक्षणमैश्रय, त्रिभुवनाधीशा- 
नामपि वह्ुभत्व॑ देव भण्यते माहप्पं जस्स सो अरिहो इत्यंभूतं माहात्म्य॑ यस्य सोडहन्‌ 
भण्यते । इति वस्तुस्तवनरूपेण नमस्कार कृतवन्तः॥ ३ ॥ भथ तस्वैव भगवतः सिद्धावस्थायां 
गुणस्तवनरूपेण नमस्कार कुवेन्ति--- 


ज्ञानखरूप है, [ सुर ] सुखखरूप है, | च ] और [ देवः ] देव अर्थात पूज्य है। 
मावाथ-जिस प्रकार सूये अपने सहज सखभावसे ही अन्य कारणोंके बिना तेजवान्‌ 
है, उष्ण है, और देवता है, उसी प्रकार यह भगवान्‌ आत्मा अन्य कारणोंके बिना सह- 
जसे सिद्ध अपने-परके प्रकाश करनेवाले अनंत शक्तिमय चेतन्यप्रकाशसे ज्ञानखरूप हे, 
अपनी तृप्तिरूप अनाकुछू स्थिरतासे सुखरूप है, ओर इसी प्रकार आत्माके रसके आखादी 
कोईएक सम्यरदृष्टि निकटभव्य चतुरजन हैं, उनके चित्तरूपी पत्थरके संभ ( खंभे ) 
में सिद्धखरूप चित्रित होनेसे पूज्य तथा स्तुति योग्य देव है । सारांश-आत्मा खभा- 
बसे ही ज्ञान सुख और पूज्य इन गुणोंकर सहित है । इससे यह वात सिद्ध हुई, कि 
' सुखके कारण जो इंद्रियोंके विषय कह्टे जाते हैं. उनसे आत्माको सुख नहीं होता, वह 
आप ही सुखखभावरूप है ॥ ६८ ॥ इस अकार अतीन्द्रियखुखाधिकार एर्ण हुआ। 
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'. अधेन्द्रियसुखखरुपविचारमुपक्रममाणस्तत्साधनखरूपम॒पन्य्यति--- 


त॑ गुणदो अधिगदरं अविच्छिदं मणुवदेवपदिभांर्व । 

ु अपुणब्भावणिबद्धं पणमामि पुणो पुणो सिद्ध ॥ #४ ॥ 

पणमामि नमस्करोमि पुणों पुणो पुनः पुनः। कम्‌। त॑ सिद्ध॑ परमागमग्रसिद्ध 
सिद्धमू। कथंभूतम्‌ । गुणदों अधिगदरं अव्याबाधानन्तसुखादिगुणैरघिकतरं समधघिकतर- 
गुणम्‌ | पुनरपि कर्थभूतम्‌ ॥ अविच्छिदं मणुवदेवपदिभार्व यथा पूर्वमर्दवस्थायां मनुंज- 
देवेन्द्रादयः समव्शरणे समागत्य नमस्कुवैन्ति तेन प्रभु मबति, तदतिक्रान्तत्वादतिक्रान्तमनुज- 
देवपतिभावम्‌ । पुनश्च कि विशिष्टमू । अपुणब्भावणिबद्ध इव्यक्षेत्रादिपश्षप्रकारभवा- 
दिल्क्षणशुद्धबुद्धैीकलमावनिजात्मोपरम्मरुक्षणो योड्सो मोक्षस्तस्याधीनत्वादपुनभावनिबद्धमिति 
भाव: ॥ 9 ॥ एवं नमस्कारसुख्यत्वेन गाथाद्यय गतम्‌ | इति गाथाष्टकेन पत्चममस्थर् ज्ञातव्यम्‌। 
एवमष्टादशगाथामिः स्थरुपश्चकेन सुखप्रपञ्चनामान्तराधिकारों गतः | इति पूर्वोक्तप्रकारेण 
“स- सुरासुए इत्यादि - चतुर्दशगाथामिः पीठिका गता, तदनन्तरं सप्तगाथामिः सामान्य- 
सर्वज्ञसिद्धि:, तदनन्तरं त्रयत्िंशद्वाथामिः ज्ञानप्रपन्नः 5 तंदनन्तरमष्टादशगाथामिः छुखप्रपश्न इति 
समुदायेन द्वासत्तिगाथामिरन्तराधिकारचतुष्टयेन शुद्धोपयोगाधिकारः समाप्त ॥ इत ऊर्द्ध 
पञ्नविशतिगाथापर्यन्तं ज्ञानकण्ठिकाचतुष्टयामिधानोडधिकारः प्रारभ्यते, तत्र पद्चविंशतिगाथामध्ये 
प्रथम तावच्छुभाशुभविषये मूढत्वनिराकरणार्थ 'दिवदजदिगुरु! इत्यादि दशगाथापयन्त प्रथमज्ञा- 
- नकण्ठिका कथ्यते | तदनन्तरमात्मात्मखरूपपरिज्ञानविषये मूढत्वनिराकरणार्थ “चत्ता पावारंभे! 
इत्यादि सप्तगाथापयन्त द्वितीयज्ञानकण्ठिका, अथानन्तरं द्वब्यगुणपर्यायपरिज्ञानविषये मूढत्व- 
निराकरणाथ “दब्ादीएस” इत्यादि गायाषट्॒पर्यन्त॑ तृतीयज्ञानकण्ठिका | तदनन्तरं खपर- 
तत्त्वपरिज्ञानविषये मूढत्वनिराकरणाथे 'णाणप्पगं” इत्यादि गाथाइयेन  चतुर्थज्ञानकण्ठिका । 
इति चतुष्टयामिधानाधिकारे समुदायपातनिका .। अथेदानीं ग्रथमज्ञानकण्ठिकायां खतब्रव्या- 
ख्यानेन गाथाचतुष्टयं, तदनन्तरं पुण्य जीवस्य विषयतृष्णामुत्पादयतीति कथनरूपेण गाथा- 
चतुष्टये, तदनन्तरमुपसंहाररूपेण गाथाद्वयं, इति स्थलत्रयपर्यन्त॑ ऋमेण व्याख्यान क्रियते । 
तथथा-अथ यद्यपि पूर्व गायाषट्रेनेन्द्रियुखखरूप॑ भणितं तथापि पुनरपि तदेव विस्तरेण 
कथयन्‌ सन्‌ तत्साधकक झुभोपयोग प्रतिपादयति, अथवा द्वितीयपातनिका-पीठिकायां 
यच्छुभोपयोगखरूरप॑ सूचित तस्थेदानीमिन्द्रियसुखविशेषविचारप्रस्तावे तत्साघकत्वेन विशेष- 





आगे इस अधिकारमें इंद्रियजनित सुखका विचार किया जावेगा, उसमें: मी 
पहले इंद्रियसुखका कारण शुभोपयोगका खरूप कहते हैं--[यः] जों 
आत्मा [ देवतायतिगुरुपूजासु ] देव, यति, तथा गशुरुकी पूजामें [च] और 


[ दाने | दानमें [ वा ] अथवा [ सुशीलिषु ] गुणबत, महात्रत, आदि उत्तम शीलों 
आण १२ 


९० - रायचन्द्रजेनशार्समाछा - [आअ० ९, गा० ६९- 


देवदजदिशुरुपजास चेव दाणम्मि वा सुसीलेखे । 
 उववासादिस रक्तो सहोवओगप्पगों अप्पा ॥ ९९ ॥ 
देवतायतिगुरुपूजासु चेव दाने वा सुशीलेषु । | 
उपवासादिषु रक्तः शुभोपयीगात्मक आंत्मा ॥ ६९ ॥ क्‍ 
. थदायमात्मा दुःखस्थ साधनीभूतां द्वेषरूपामिन्द्रियार्थानुरागरूपां चाशुभोपयोगभूमिका- 
मतिक्रम्य देवगुरुयतिपूजादानशीलोपवासम्रीतिलक्षणं धर्मानुरागमज्जीकरोति तंदेन्द्रियसुखस 
साधनीयूतां शुभोपयोगभूमिकामधिरूढोउमिल्प्येत ॥ ६९ ॥. |. ४ 
_ अथ शुभोपयोगसाध्यलेनेन्द्रियसुखमाख्याति -- हस्त 
,_ जुत्तों सुह्देण आदा तिरियो वा माणुस्रों व देवो वा | 
। . ,. भूदों तावदि काल लहदि सुहं इंद्ियिं विविहं ॥ ७० ॥ 


विवरणं करोति--देवंदजदिगुरुपूजासु चेव दाणम्मि वा सुसीछेसु देवतायति- 
गुरुपूजासु चेव दाने वा सुशीलेषु' उबवासादिखु रत्तो तयैवोपवासादिषु चु. रक्त आसक्तः 
अप्पा जीवः सुहोवओगप्पगो झुमोपयोगात्मको भण्यते इति | तथाहि-देवता निर्दोषि- 
पंस्मात्मा, इन्द्रियजयेन शझुद्धात्मखरूपप्रयक्षपरो यति;, खय॑ भेदाभेदरत्नत्रयाराधकस्तदर्थिनां 
भव्यानां जिनदीक्षादायको गुरु;, पूर्वोक्तदिवतायतिगुरूणां तञ्तिबिम्बादीनां च यथासंभर्व द्॒व्य- 
भावरूपा पूजा, आहारादिचतुर्विधदानं च आंचारादिकथितशील्व्रतानि तथैवोपवासा 'जिन- 
गुणसंपत्त्यादिविधिविशेषाश्व । एतेषु शुभानुष्ठानेष॒ योड्सौ रतः द्वेषरूपे विषयानुरागे चाशु- 
भानुष्ठाने' बिरतः, स जीवः झुभोपयोगी भवतीति सूत्रार्थ: ॥ ६९ ॥' अथ पूर्वोक्तशुभोपयोगेनः 
साध्यमिन्द्रियसुखं” कपयति--सुहेण जुत्तो आदाः यथा निश्चयरत्रत्रयात्मकशुद्धोपयोगेन युक्तो 
(खंभावों ) में, [ उपचासादिषु] आहार आदिके ल्ाागोंमें [ एवं] निश्चय 
[ रक्त; | ठबलीन है, [ 'स” आत्मा ] वह जीव [ झुभोपयोगात्मकः ] झभो- 
पयोगी अथोत्‌ शुभ परिणामवाला है । जलावाधथ--जों जीव धर्ममें अज्लंराग (प्रीति) 
रखते हैं, उन्हें' इंद्रियसुखकी साधनेवाली शुभोपयोगरूपी भूमिमें अवर्तमान कहते हैं, 
॥ ६९ ॥ आंगे शुंभोपयोगसे इंद्रियसुख होता है, ऐसा कहते हैं-[ छुभेन युक्त |. 
शुमोंपयोंगकर सहिंत [ आत्मा ] जीव [ तिथेक ] उत्तम तिर्यंच [वा ] अथवा 
[ मालुषः] उत्तम मलुष्य [ वा] अथवा [देवः] उत्तम देव [ आूतः | होता 
हुआ [ तावत्काल ]. उतने काछुतक, अथोत्‌ तिर्यंच आदिकी जितनी खिति है, उतने 
संमयतकं, [विविध] नाना ग्रकारके ['ऐन्द्रियं खुख | इंद्रियजनित सुखोंको 
[ लगते ] पाता है | भावाथे-यह जीव शुभ परिणामोंसे तियंच, मनुष्य ओर देव, इन 
. तीन -गतियोंमें. उत्पन्न होता है, वहॉपर अपनी अपनी कारूकी ख्िति तक अनेक 


। *>अवचनसार। - ९१ 


युक्त: शुभेन आत्मा तिर्यग्वा मानुषों वा देवों वा । 
भूतस्तावत्कालं लभते सुखमेन्द्रियं विविधम्‌ ॥ ७० ॥ 
अयमात्मेन्द्रियसुखसाधनीभूतस्य शुभोपयोगस्य सामर्थ्यात्तदधिष्टानभूतानां तियग्मानुष्‌- 
देवत्वभूमिकानामन्यतमां भूमिकामवाप्य यावत्काठमवतिष्ठते, तावत्कालमनेकग्रकारमिन्द्रि- 
यसुख समासादयतीति ॥ ७० ॥ 
अथैवमिन्द्रियसुखमुक्षिप्य दुःखत्वे प्रक्षिपति-- 
सोक्खं सहावसिद्ध णत्थि सुराण पि सिद्धछुवदेसे । 
ते देहवेदणद्दा रमति विसएस रम्सेसु ॥ ७१॥ 
सोखु्यं खभावसिद्धं नास्ति सुराणामपि सिद्धमुपदेशे । 
ते देहवेदनाता रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ७१॥ 
इन्द्रियसुखभाजनेषु हि अधाना दिवोकसः, तेषामपि खाभाविक न खलु सुखमस्ति 
मुक्तो भूत्वाड्य जीवोउनन्तकाल्मतीन्द्रियसुखं छभते, तथा पूर्वसूत्रोक्तलक्षणशुमोपयोगेन युक्तः 
परिणतोथ्यमात्मा तिरियो वा माणुसों व देवों वा भूदो तियग्मनुष्यदेवरूपो भूत्वा 
तावदि कार्रू॑ तावत्कार खकीयायुःपर्यन्त छहदि सुहं इंदियं विविहे इन्द्रियजं विविध 
सुर्ख छमते, इति सूत्राभिग्रायः || ७० || अथ पूर्वेक्तमिन्द्रियसु्ख निश्चयनयेन दुःखमेवेत्यु- 
पदिशति--सोकर्ख सहावसिद्ध रागाद्ुपाधिरहितं चिदानन्देकखभावेनोपादानकारणभूतेन 
सिद्धमुत्पन्न॑ यत्खाभाविकसुर्ख तत्खभावसिद्धं भण्यते | तच् णत्थि सुराणं पि आस्तां मनु- 
ष्यादीनां सुख देजेन्द्रादानामपि नास्ति सिद्धमुवदेसे इति सिद्धसुपदिश्मुपदेशे परमागमे । ते 
देहवेदणद्टा रसमंति विसएसु रम्मेसु तथाभूतसुखाभावात्ते देवादयों देहवेदनातीः पीडिता 
कदर्थिता; सनन्‍्तो रमन्‍्ते विषयेषु रम्याभासेष्वति। अथ बिस्तर;:--अधोभागे सप्तनरकस्था- 
नीयमहा5जगरसारितमुखे, कोणचतुष्के तु क्रोधमानमायालोमस्थानीयसपप॑चतुष्कप्रसतारितवदने 
देहस्थानीयमहान्धकूपे पतितः सन्‌ कश्चित्‌ पुरुपविशेषः, संसारस्थानीयमहारण्थे मिथ्यात्वादिकु- 
मांग नष्ट: पतितः सन्‌ -मृत्युस्थानीयहस्तिभयेनायुष्कर्मस्थानीये साटिकविशेषे शुक्नकृष्णपक्ष- 
स्थानीयशुक्नकष्णमूषकद् यछेब्यमानमूले व्याधिस्थानीयमधुमक्षिकावेषटिते ल्म्नत्तेनेव हस्तिना हन्य- 
तरहके इंद्रियजनित सुखोंको भोगता है ॥ ७० ॥ आगे कहते हैं, कि इंद्रियजनित सुख 
' अथार्थमें दुःख ही हैं--[ सुराणामपि ] देवोंके मी | खमावसिद्ध सौरूष ] 
आत्माके निज खभावसे उत्पन्न अतींद्रिय सुख [ नास्ति ] नहीं है, [ 'इति” ] इस- 
प्रकार [ ऊपदेशे ] भगवानके परमागममें [ सिद्ध ] अच्छी तरह युक्तिसे कहा है । 
[ यतः ] क्‍्योंकि[ ते ] वे देव [ देहवेदनाताः ] पंचेन्द्रियखरूप शरीरकी पीड़ासे 
ढुःखी हुए [ रम्येषु विषयेषु ] रस्णणीक इंद्रिय विषयोंमें [ रसन्ति ] कीड़ा करते 
हैं.। भावाथे-सब सांसारिक सुखोंमें अणिमादि आठ ऋद्धि सहित देवोंके सुख प्रधान 


९२ - रायचन्द्रजेनशाखमाला -... [ अ० १, गा० ७२० 


ग्रत्युत तेषां खाभाविक॑ दुःखमेवावलोक्यते । यतस्ते पश्चेन्द्रियात्मकशरीरपिशाचपीडया 
प्रवशा भृगुप्रषातस्थानीयान्मनोज्ञविषयानभिपतन्ति ॥ ७१ ॥ 


अथ्रैवमिन्द्रियसुखस दुःखतायां युक्तयावतारितायामिन्द्रियसुखसाधनीमूतपुण्यनिर्वतिक- 
शुभोपयोगस्य दुःखसाधनीभूतपापनिवे्तकाशुभोपयोगविशेषादविशेषत्वमवृतारयति--- 


णरणारयतिरियसुरा भजंति जदि देहसंभवं दुक्खं | 

किह सो खुहो व असुहो उवबओगो हवदि जीवाणं ॥ ७२ ॥ 
नरनारकतिर्यकूसुरा भजन्ति यदि देहसंभवं दुःखस । 
कर्थं स शुभो वाइशुभ उपयोगों भवति जीवानाम्‌ ॥ ७२ ॥ 


माने सति विषयसुखस्थानीयमधुबिन्दुसुखादेन यथा खुर्ख मन्यते, तथा संसारसुखम । 
पूर्वोक्तमोक्षय्रु्॑तु तद्विपरीतमिति तात्पयम्‌ ॥ ७१ ॥ अथ पूर्वोक्तप्रकारेण झुभोपयोगसाध्य- 
स्येन्द्रियसुखस्य निश्चयेन दुःखत्ब॑ ज्ञात्वा तत्साधकशुभोपयोगस्थाप्यशुभोपयोगेन सह समानत्त 
व्यवस्थापपति--णरणारयतिरियसुरा भज्जंते जदि देहसंभव दुकर्ख सहजातीन्ि- 
 यामूर्तसदानन्दैकलक्षणं वास्तवसुखमेव सुखमलभमानाः सनन्‍्तो नरनारकतिर्यकुसुरा यदि चेदबि- 
शेषेण पूर्वोक्तपरमार्थसुखाहिलक्षणं पश्चेन्द्रियात्मकशरीरोत्पन्न निश्चयनयेन दुःखमेव भजन्ते 
सेवन्‍ते किह सो सुहो व असुहो उबओगो हथदि जीवाएं व्यवहारेण विशेषेडपि निश्व- 
येन सः ग्रसिद्धः शुद्धोपयोगाहिलक्षण: शुभाशुभोपयोगः कर्थ मिन्न॑ छमते, न कथमपीति 


हैं, परंतु वे यथार्थ आत्मीक-सुख नहीं हैं, स्वाभाविक दुःख ही हैं, क्‍योंकि जब पंचे- 
निद्रयरूप पिशाच उनके शरीरमें पीडा उत्पन्न करता है, तब ही वे देव मनोज्ञ विषयोंमें 
गिर पड़ते हैं । अथोत्‌ जिस प्रकार कोई पुरुष किसी वस्तु विशेषसे पीड़ित होकर पर्वतसे 
पड़ कर मरता है, इसी प्रकार इंद्रियजनित दुःखोंसे पीड़ित होकर उनके विषयोमें यह्‌ 
आत्मा रमण ( मौज ) करता है । इसलिये इन्द्रियजनित सुख दुः्खरूप ही हैं । अज्ञान- 
बुद्धिसे सुखरूप मातम पड़ते हैं, एक दुःखके ही सुख और दुः्ख ये दोनों भेद हैं 
॥ ७१ ॥ आगे इंद्रिय-सुखका साधक पुण्यका हेतु शुभोपयोग ओर दुःखका साधन 
पापका कारण अशुभोपयोग इन दोनोंमें समानपना दिखाते हें--][ यदि-] जो.[ नर- 
नारकतियेकसुराः ] महुष्य, नारकी, तिर्यच (पशु ) वथा देव, ये चारों गतिके 
जीव [ देहसंभवं दुःख ] शरीरसे उत्पन्न हुईं पीड़ाको [ मजन्ति ] भोगते हैं, 
[ तदा ] वो [ जीवानां ] जीवोंके [ स उपयोगः ] वह चैतन्यरूप परिणाम 
[.झ्ुभः ] अच्छा [ वा] अथवा [ अशछ्युभः | डरा [ कर्थ भवति ] कैसे हो 
. सकता है ? | सावाथ--शुर्/पयोगका फल देवताओंकी संपदा है, ओर अशुभोपयोगका - 


3३] | ७ ४ - प्रवचनसारः - |... ९३ 


यदि शुभोपयोगजन्यसमुदीर्णपुण्यसंपदखिदशादयो5शुभोपयोगजन्यपर्यागतपातकापदो 
वा नारकादयश्व, उभयेडपि खाभाविकसुखाभावादविशेषेण पश्चेन्द्रियात्मशरीरप्रत्यं दुःखमे- 
वानुभवन्ति | ततः परमार्थतः शुभाशुभोषयोगयोः प्थक्त्वव्यवस्था नावतिष्ठत ॥ ७२ ॥ 
अथ शुभोपयोगजन्यं फलवत्पुण्यं विशेषेण दूषणार्थमभ्युपगम्योत्थापयेति-- 
कुलिसाउहचक्कघरा सुहोवओगप्पगेहि भोगेहिं। 
देहादीणं विद्धि करेंति खुहिदा इवाभिरदा ॥ ७३॥ 
कुलिशायुधचक्रधराः शुभोपयोगात्मकेः भोगेः । 
देहादीनां वृद्धि कुरवन्ति सुखिता इवाभिरताः ॥ ७३१ ॥ 
यतो हि शक्राश्रक्रिणश्र खेच्छोपगतैभोंगेः शरीरादीन मुष्णन्तस्तेषु दुष्टशोणित इब 
जलोकसोञ्लन्तमासक्ताः सुखिता इच ग्रतिभासन्ते । ततः शुभोपयोगजन्यानि फलवन्ति 
पुण्यान्यवलोक्यन्ते ॥ ७३ ॥ 


भाव: ॥ ७२ ॥ एवं खततन्नगाथाचतुश्येन ग्रथमस्थर गतम्‌ | अथ पुण्यानि देवेन्द्रचऋ- 
वत्योदिपद प्रयच्छन्ति इति पूर्व प्रशंसां करोति | किमर्थम्‌ | तत्फलाधारेणाग्रे तृष्णोत्पत्तिरूप- 
दुःखदशनाथ देवेन्द्राश्वक्रवर्तिनश्च कर्तारः शुभोपयोगजन्यभोंगेः कला बिकुर्वणारूपेण 
देहपरिवारादीनां वृद्धिं कुवन्ति | कर्थभूताः सन्‍तः । सुखिता इवाभिरता आसक्ता इति | अय- 
मत्रार्थ---यत्परमातिशयतृप्तिसमुन्पादर्क॑ विषयतृष्णाविच्छित्तिकारकं च खामाबिकसु्ख तदलभ- 
माना दुश्शोणिते जल्यूका इवासक्ताः सुखाभासेन देहादीनां बृद्धि कुर्वन्ति | ततो ज्ञायते तेषां 





नारकादिकी आपदा है, परंतु इन दोंनोंमें आत्मीक-सुख नहीं है, इसलिये इन दोनों 
सानोंमें दुःख ही है । सारांश यह है, कि जों -परमार्थदष्टिसे विचारा जावे, तो शुभो- 
पयोग और अश्युभोपयोग दोनोंमें कुछ भेद नहीं है । कायकी समानता होनेसे कार- 
णकी भी समानता है ॥ ७२ ॥ आगे शुभोपयोगसे उत्पन्न हुए फलवान्‌ पुण्यको विशेष- 
पनेसे दूषणके लिये दिखछाकर निपेध करते हैं---] सखुखिताः इच | सुखियोंके समान 
[ अभिरताः ] छवलीन हुए [ कुलिशायुधचक्रधराः ] वजायुधधारी इन्द्र तथा 
चक्रवर्ती आदिक [ जझ्ुभोपयोगात्मकैः ] छुभ उपयोगसे उत्पन्न हुए [ भोगेः ] 
भोगोंसे [ देहादीनां | शरीर इंद्रियादिकोंकी [च्रद्धि ] बढ़ती [ कुवन्ति ] करते 

। भावाथे--यद्यपि श॒ुभोपयोगसे इंद्र, चक्रवर्ती आदि विशेष फल मिलते हैं, परंतु 
वे इंद्रादिक मनोवांछित भोगोंसे शरीरादिका पोषण ही करते हैं, सुखी नहीं हैं, सुखीसे 
देखनेमें आते हैं । जैसे जोंक विकारवाले छोहूको बड़ी प्रीतिसे पीती है, और उसीमें 
सुख मानती हैं, परंतु यथार्थमें बह पीना दुःखका कारण है । इसी प्रकार वे इंद्र वरगरह 


रच 


हि 


९४७ : “ रायबन्द्रजेनशात्ममाला -.. [अ० १, गा० ७४- 


: अयेवमभ्युपगतानां पुण्यानां दुःखबीजहेतुल्मुद्भाववति-- हर 
'जदि संति हि पुण्णणि य परिणामसमुब्भवाणि विविहाणि । 
जणयंति विसयतण्हं जीवाणं देवदंताणं ॥ ७७४ ॥ 

यदि सन्ति हि पुण्यानि च परिणामसमुद्धवानि विविधानि । 
जनयन्ति विषयतृष्णां जीवानां देवतान्तानाम ॥ ७४ ॥ 
यदि नामैव शुभोपयोगपरिणामकृतसमुलत्तीन्यनेकग्रकाराणि युण्यानि विद्यन्त इलस्युप- 
गम्यते, तदा तानि सुधाशनानामप्यवर्धि कृत्वा समस्तसंसारिणां विषयतृष्णामवश्यमेव 
समुत्पादयन्ति | न खलु तृष्णामन्तरेण दुष्टशोणित इव जलूकानां समस्तसंसारिणां 
विषयेषु प्रवृत्तिवलोक्यते, अवलोक्यते च सा । ततोडस्तु पुण्यानां तृष्णायतनलम- 
बाधितमेव ॥ ७४ ॥ 
खाभाविक सुर्ख नास्तीति || ७३ ॥ अथ पुण्यानि जीवस्य विषयतृष्णामुत्पादयन्तीति अति- 
पादयति--जदि संति हि पुण्णाणि य यदि चेनिश्वयेन पुण्यपापरहितपरमात्मनो विपरीतानि 
पुण्यानिं सन्ति | पुनरपि किंविशिष्टानि | परिणामसमुब्भवाणि निर्विकारखसंबित्तिविकक्षण- 
शुभपरिणामसमुदड्धवानि विविहाणि खकीयानन्तमेदेन बहुविधानि | तदा तानि कि 
कुवैन्ति । जणयंति विसयतण्हं जनयन्ति | काम्‌। विषयतृष्णाम्‌ | केषाम्‌ । जीवाएणं 
देवदंताणं ब्ण्श्रताचुभूतभोगाकान्नारूपनिदानबन्धप्रभ्नतिनानामनोरथहयरूपबिकल्पजालूरहित- 
परमसमाधिसमुत्यन्नसुखागतरूपां स्वात्मग्रदेशेषु॒ परमाह्मादोत्पत्तिभूतामेकाकारपरमसमरसीभाव- 
रूपां विषयाकान्लापक्‍्रिजनितपरमदाहविनाशिकां खरूपतृप्तिमलभमानानां देवेन्द्रअम्रतिबहिमुंखसं- 
सारिजीवानामिति । इदमत्र तात्पयम-यदि तथाबिधा विषयतृष्णा नास्ति तहिं दुष्टशोणिते जल्यूका 
इव कर्थ ते विषयेषु प्रद्ृत्ति कुवैन्ति | कुवन्ति चेत्‌ पुण्यानि तृष्णोत्पादकत्वेन दुःखकारणानि 


भी ठष्णासे सुख मान रहे हैं | ७३ ॥ आगे शुभोपयोगजनित पुण्यको भी ठुश्खका 
कारण प्रगट दिखछाते :हैं-[ यदि ] जो [हि] निश्चयसे [ विविधानि ] नाना- 
प्रकारके [ पुण्यानि ] पण्य [ परिणामसमुद्धवानि ] शभोपयोगरूप परिणामोंसे 
उत्पन्न [ सन्ति] हैं। [तदा ] वो वे [देवतान्तानां ] खगेवासी देवोंतक 
[ जीवानां ] सब्र संसारी जीवोंके [विषयतृष्णां ] विषयोंकी अत्यंत अभिला- 
प्राको [ जनयल्ति ] उत्पन्न करते हैं। भावाथ-यदि शुभोपयोगसे अनेक तरहके 
पुण्य उत्पन्न होते हैं, तो भले ही उत्पन्न होवो, कुछ विशेषता नहीं है, क्योंकि वे पुण्य 
देवताओंसे लेकर सब संसारी जीवोंको ठृष्णा उपजाते हैं, और जहाँ रृष्णा है, वहाँ ही 
दुःख है, क्योंकि ठष्णाके विना इन्द्रियोंके रूपादि विषयोंमें अव्नत्ति ही' नहीं होती । जैसे 
जोँक़, ( ज़छका ,जंतुविशेष ) ठृष्णाके वित्ता विकारयुक्त ( खराब ) रुघिरका पान नहीं 


व 


न ग 


७७, ]...' - अवंचनंसार-- ९५ 


अथ पुण्यस्थ दुःखबीजविजयमाधोषयति-- 
ते पुण उद्िण्णतण्हा दुहिदा तण्हाहि विसयसोक्खाणि। 
इच्छेति अणुभवंति य आमरणं दुक्खसतत्ता ॥ ७५ ॥ 
ते पुनरुदीर्णतृष्णाः दुःखितास्तृष्णामिर्विषयसोख्यानि । 
इच्छन्यनुभवन्ति च आमरणं दुःखसंतप्ताः ॥ ७५ ॥ 
अथ ते पुनश्चिदशावसानाः कृत्खसंसारिणः समुदीर्णतृष्णाः पुण्यनिवर्तितामिरपि 
तृष्णाभिदु:खबीजतयाडलन्तदुःखिताः सन्‍्तो मंगतृष्णाभ्य इवाम्म्रांसि विषयेभ्यः सोख्या- 
न्यमिलपन्ति । तहंखसंतापवेगमसहमाना अनुभवन्ति च विषयान्‌ जलयूका इव, ताव- 
- द्ावत्‌ क्षय यान्ति । यथा हि जलयूकास्तृष्णाबीजेन विजयमानेन दुःखाहरेण ऋमतः 
समाक्रम्यमाणा दुष्टकीलालममिलषन्लस्तदेवानुभवन्लश्र प्रल्यात्‌ छ्लिह्यन्ते । एवममी अपि 
पुण्यशालिनः पापशालिन इव तृथ्णाबीजेन विजयमानेन दुःखाहुरेण ऋमतः समाक्रम्य- 


इति ज्ञायन्ते || ७४ || अथ पुण्यानि दुःखकारणानीति पूर्वोक्तमेवार्थ विशेषेण समर्थयति-- 
ते पुण उदिण्णतण्हा सहजशुद्धात्मतृप्तेरमावातते निखिलसंसारिजीवाः पुनरुदीणैतृष्णाः 
सन्तः दुहिदा तण्हाहिं खसंवित्तिसमुत्पन्नपारमार्थिकसुखाभावादूवोक्तितृष्णामिदु;खिताः सनन्‍्तः । 
किं कुर्वन्ति। विसयसोक्खाणि इच्छंति निर्विषयपरमात्मसुखाद्विलक्षणानिं विषयसुखानि 
इच्छन्ति । न केवढमिच्छन्ति अशुभवंति य अज॒भबन्ति च। किं पर्यन्तम्‌। आमरण 
मरणपर्यन्तम्‌ । कर्थभूता । दुक्खसंतत्ता दुःखसंतप्ता इति | अयमत्रार्थ:--यथा तृष्णोदे- 
केण भ्ररिताः जलीकसः कीछाल्ममिलफन्त्स्तदेवानुभवन्त्यश्वामरणं दु।खिता भवन्ति, तथा 
निजश॒द्धात्मसंवित्तिपराच्युला जीवा अपि मृगतृष्णाभ्योअम्भांसीव विषयानसिलषन्तस्तथैवालु- 
'भवन्तश्चामरण्ं दुःखिता भवन्ति | तत एतदायातं तृष्णातझ्लोत्पादकल्वेन पुण्यानि वस्तुतो 


करती, इसी प्रकार संसारी जीवॉकी विषयोंमें प्रवृत्ति तृष्णके बिना नहीं होती । इस 
कारण पुण्य तृष्णाका घर है ॥ ७४ ॥ आगे पुण्यको दु/खका बीज अगट करते हैं--- 
[ पुनः ] उसके बाद [ उदी्णतृष्णा; ] उठी है, रष्णा जिनके तथा [ तृष्णानि 

दुःखिता: ] अत्यंत अभिलापासे पीड़ित और [ दुःखसतप्ताः ] ढुःखोंसे तप्तायमान 
[ते ] वे देवों पर्यंत सब संसारी जीव [ विषयसोख्यानि ] इंद्वियोंके विषयोंसे 
उत्पन्न सुखोंको [ आमरणं ] मरण पर्यत [ इच्छन्ति ] चाहते हैं, [ च ] और 
[ अनुभवन्ति ] भोगते हैं । भावाथे--रूग-रृष्णासे जलकी अभिलछाषाकी नाई 
संसारी जीव पुण्यजनित तृष्णाओंमें सुख चाहते हैं । उस दृष्णासे उत्पन्न हुए दुःख 
संतापको सह नहीं सकते हैं, इसलिये बारंबार विषयोंको मरण पर्यत भोगते हैं । जैसे 
' ज्ञोंक विकारवाले खूनको रृष्णावश ऋमसे तबतक पीती है, जबतक कि नाझकों ग्राप्त 
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माणा विषयानभिलयन्तसतानेवाठुभवन्तश्र अल्यातू छिश्यन्ते | अतः युण्यानि सुखाभासख 
दुःख्ेव साधनानि स्थुः ॥ ७५ ॥ 

अथ पुनरपि पुण्यजन्यस्थेन्द्रियमुखय बहुधा दुःखत्वमुद्योतयति-- 

सपर बाधासहिय विच्छिण्ण बंधकारणं विसम । 
ज॑ इंदियेहिं लद्धं त॑ सोक्‍्खे दुक्खमेव तहा ॥ ७६॥ 
सपरं बाधासहितं विच्छिन्नं बन्धकारणं विषमम्‌ । 
यदिन्द्रियेलैब्धं तत्सोख्यं दुःखभेव तथा ॥ ७६ ॥ 

सपरतवातू बाधासहितत्वात्‌ विच्छिन्नवातू बन्धकारणत्वात्‌ विषमत्वान्व पुण्यजन्य- 
मपीन्द्रियु्ख ढुःखमेव खात्‌ । सपर हि सत्‌ पस्नखयलवात्‌ पराधीनतया, बाधासहित 
दुःखकारणानि इति ॥ ७५ || अथ पुनरपि पृण्योत्पन्नस्थेन्द्रियसुखस्थ बहुधा दुःखत्व॑ प्रका- 
शयति--सपरं सह परढरब्यापेक्षया वर्तते सपर॑ भवतीन्वियसुखं, पारमार्थिकसुर्ख तु परढ- 
व्यनिरपेक्षत्वादात्माधीन॑ भव॒ति । बाधासहिय तीजब्षुधातृष्णाबनेकबाधासहितत्वाद्राघासहित- 
मिन्द्रियसुखं, निजात्मसुख तु पूर्वोक्तसमस्तबाधारहितत्वादव्याबाधम्‌ | विच्छिण्णं ग्रतिपक्षभू- 
तासातोदयेन सहितत्वादिच्छिन्न सान्‍्तरित॑ भवतीन्द्रियसुखं, अतीन्द्रियसु्ख तु ग्रतिपक्षमृता- 
सातोदयाभावालिसतरम्‌ । बंधकारणं द्शश्रुतानुभूतभोगाकाल्लाग्ररुत्मनेकापध्यानव्शेन भावि- 
नरकादिदुःखोत्पादककर्मबन्धोत्पादकत्वाहन्धकारणमिन्द्रियसु खं, अतीन्द्रियखुख तु॒स्वोपध्यान- 
रहितत्वादबन्धकारणम्‌ | विसम॑ विगत: शमः परमोपशमो यत्र तद्विषममतृप्तिकरं हानिद्ृद्धि- 
सहितत्वाद्या विषम, अतीन्द्रियसुर्ख तु॒परमतृप्तिकरं ह्निवृद्धिरहितम्‌। ज॑ इंदियेहिं लद्ध 
त॑ सोक्ख दुक्खमेव तहा यदिन्द्रियेलब्धं संसारसुर्ख तत्सुख यथा धरवोक्तपश्चनविशेषणवि- 
नहीं होती, इसी प्रकार पापी जीवॉंकी तरह ये पुण्यवन्त सी दृष्णा-बीजसे बढ़े हुए दुःख- 
रूप अंकुरके वश कऋरमसे विषयोंको चाहते हैं, बारम्बार भोगते हैं, ओर छेशयुक्त 
होते हैं, जबतक कि मर नहीं जाते । इसलिये पुण्य सुखाभासरूप ढुःखके कारण हैं; 
सब प्रकारसे द्यागने योग्य हैं || ७५ ॥ आगे फिर भी पुण्यजनित इंद्विय-सुखोंको बहुत 
- प्रकारसे दुःखरूप कहते हैं--] यत्‌ ] जो [ इन्द्रिये! ] पाँच इंद्रियोंसे [ छब्ध | 
प्राप्त हुआ [ सौखू्यं ] उुख है, [ तत्‌ ] सो [ तथा ] ऐसे सुखकी तरह [ दुःख- 
सेव ] ठुःखरूप ही है, क्योंकि 'जो सुख [ सपरं ] पराधीन है, [ बाधासहित ] 
क्षुधा, ठृषादि बाधा युक्त है, [ विचिछन्न॑ | असाताके डद्यसे विनाश होनेवाल़ा हे, 
[ बन्धकारणं ] कर्मबंधका कारण है, क्योंकि जहाँ इंद्रिंयसुख होता है, वहा 
. - अबश्य रागादिक दोषोंकी सेना होती है। उसीके अछुसार अवश्य कर्म-बूलि ढगती है 

' और बह सुख [ विषर्म ] विषम अथोत्त च॑चलपनेसे हानि इद्धिरूप है। भावाथे-सांसा- 
रिक सुख और दुःख वासचमें दोनों एक ही हैं, क्योंकि जिस प्रकार सुख पराधीन, 'बाघा 
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हि सदशनोदन्‍्यादिभिस्तृष्णाव्यक्तिमिरुपेतत्वात्‌ अलन्ताकुलतया, विच्छिन्नं हि सदसद्वेयो- 
दयप्रच्यावितसद्देधोदयप्रवृत्ततयाउतुभवत्वादुद्भूतविपक्षतया, बन्धकारणं हि सह्रिषियोपभोग- 
्गौनुलगरागादिदोषसेनानुसार $ 0 + (0 विषम 
मार्गालुल्मरागादिदोषसेनावुसारसंगच्छमानघनकर्मपांसुपट्लत्वाहुदकेदुःसहतया, विषम हि 
सदभिवृद्धिपरिहाणिपरिणतत्वादल्लन्तविसंहुलतया च॑ दुःखमेव भवति । अथेव पुण्यमपि 
पापवहु;खसाधनमायातम ॥ ७६ ॥ 
अथ पुण्यपापयोरविशेषल निश्चिन्वन्नपसंहरति-- 
ण हि मण्णदि जो एवं णत्थि विसेसो त्ति पुण्णपावाणं। 
हिंडदि घोरमपारं संसारं मोहसंछण्णो ॥ ७७ ॥ 
न हि भन्‍्यते य एवं नास्ति विशेष इति पुण्यपापयो: । 
हिण्डति घोरमपारं संसारं मोहसंछन्नः ॥ ७७ ॥ 
एवमुक्तकरमेण शुभाशुभोपयोगद्तमिव सुखदुःखद्वेतमिव च न खलु परमार्थतः पुण्य- 
पापद्रैतमवरतिष्ठते (९ विशेषत्वा 
ते, उभयत्राप्यनात्मधर्मत्वाविशेषत्वात्‌ । यस्तु पुनरनयोः कल्याणकाला- 


शिष्ट भवति तथैव दुःखमेवेत्यभिग्राय: || ७६ ॥ एवं पुण्यानि जीवस्यथ तृष्णोत्यादकत्वेन 
दुःखकारणानिं भवन्तीति कथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथाचतुष्टयं गतम्‌। अथ निश्चयेन पुण्य- 
पापयोर्विशेषो नास्तीति कथयन्‌ पुण्यपापयोव्याख्यानमुपसंहरति-ण हि मण्णदि' जो एवं 
न हि मन्यते य एवम्‌ । किम्‌ । णत्थि विसेसो त्ति पुण्णपावाणं पण्यपापयोनिंश्वयेन बिशेषो 
नास्ति | स कि करोति | हिंडदि घोरमपार संसार हिण्डति श्रमति । कम्‌ | संसारम्‌ । 
कर्यमूतम्‌। घोरम्‌ अपारं॑ चामव्यापेक्षया | कथभूतः । मोहसंछण्णो मोहमग्रच्छादित इति । 


' सहित, विनाशीक, बंधकारक तथा विपम इन पाँच विशेषणोंसे युक्त है, उसी प्रकार दुःख भी 
पराधीन आदि विशेषणों सहित है, ओर इस सुखका कारण पुण्य भी पापकी तरह 
दु/खका कारण है । इसी कारण सुख दुःखकी नाई पुण्य पापमें भी कोई भेद नहीं है, 
॥ ७६ ॥ आगे पुण्य पापमें कोई भेद नहीं है, ऐसा निश्चय करके इस' कथनका संकोच 
करते हैं--][ पृण्येपापयो। ] पुण्य और पाप इन दोनोंमें [ विशेष) ] भेद 
[ नास्ति ] नहीं है, [ इति ] ऐसा [ एवं ] इस प्रकार [ से ] जो पुरुष [न हि ] 
नहीं [ मनन्‍्यते ]. मानता है, [ 'स ] वह [ मोहसंछज्न; ] मोहसे' आच्छादित 
'होता हुओ [ घोरं ] भयानक और [ अपार ] जिसका पार नहीं [ संसार ] ऐसे 
संसारमें [ हिए्डति ] अ्रमण करता है । 'भावा्थ-जैसे निश्रयसे शुभ और अशुभमें 
* भेद नहीं है, तथा सुख दुःख भेद नहीं है, इसी प्रकार यथार्थ दृष्टिसे पुण्य पापमें भी 
. भेद नहीं है। दोनोंमें आत्म-धर्मका अभाव है । जो कोई पुरुष अहंकार बुद्धिसे. पुण्य 
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(4७. भित्ति 


. धमीनुरागमवठम्बते स खलूपरक्तचित्तमित्तितया तिरस्कृतशुद्धोपयोगशक्तिरासंसारं शारीरं 


दुःखमेवानुभवति ॥ ७७॥ 
' अथेवमवधारितशुभाशुभोपयोगाविशेषः समस्तमपि राग 
सुनिश्चितमनाः शुद्धोपयोगमधिवसति-- 
एवं विद्दत्थो जो दवेख ण रागमेदि दोस वा। 
उवओगविखुद्धों सो खबेदि देहुब्भवं दुक्‍खे ॥ ७८ ॥ 
एवं विदिताथों यो द्र॒व्येषु न रागमेति ढ्वेष॑ वा । 
उपयोगविशुद्धः सः क्षपयति देहोड़॒व दुःखस्‌ ॥ ७८ ॥ 

यो हि नाम शुभानामशुभानां च सावानामविशेषदशनेन सम्यकृपरिच्छिन्नवस्तुख- 
तथाहि-द्रव्यपुण्यपापयोग्यवहारेण भेद:, भावपुण्यपापयोस्तत्फलभूतसुखदुःखयोश्वाशुद्धनिश्चयेन 
भेद;, शुद्धनिश्चयेन तु शुद्धात्मनोडभिन्नत्वद्धेदो नास्ति | एवं शुद्धनयेन पृण्यपापयीरभेदं यो5सौ 
न भन्‍्यते स देवेन्द्रचकऋवर्तिबलदेववासुदेवकामदेबादिपदनिमित्त निंदानबन्धेन पुण्यमिच्छन्नि- 
मोहशुद्धात्मतत्तविपरीतदर्शनचारित्रमोहग्रच्छादित: सुवर्णलोहनिगडद्वयसमानपुण्यपापद्यबद्ध! सन्‌ 
संसारहहितशुद्धात्मनो विपरीत संसार श्रमतील्यर्थ: | ७७ | अयथैव शुभाशुमयोः समा- 
नत्वपरिज्ञानेन निश्चितशुद्धात्मतत्तः सन्‌ दुःखक्षयाय झुद्घोपयोगानुष्ठानं खीकरोति--छर्व॑ 
विद्दित्थो जो एवं चिदानन्दैकखमभा्व परमात्मतत्त्वमेबोपादेयमन्यदशेष हेयमिति हेयोपा- 
देयपरिज्ञानेन विदितार्थतत््वो भूत्यां यः दच्बेसु ण रागमेदि दोसं वा निजशुद्धालद्वव्या- 
दन्‍्येषु शुभाशुभसर्वद्न्येषु रागं द्वेष वा न गच्छति उबओोगविसुद्धों सो रागादिरहित- 
शुद्धात्माजुभूतिलक्षणेन झुद्धोपयोगेन विद्द्रः सन्‌ सः खबेदि देहुब्भव॑दुकर्ख तप्तलोह- 
ओर पापमें भेद मानता है, तथा सोने छोहेकी वेड़ियोंके समान अहमसिंद्र, इन्द्र,-चक्रवर्त्ती 
आदि संपदाओंके कारण अच्छी त्तरहसे धमोतुरागका अवरूम्बन करता ( सहायता 
लेता ) है, वह पुरुष सराग भावों द्वारा शुद्धोपयोग शक्तिसे- रहित हुआ जबतक 
संसारमें है, तबतक शरीरादि संबंधी डुःखोंका भोगनेवाला होता है ॥ ७७॥ आगे 
कहते हैं, कि जो पुरुष शुभ अशुभोपयोगमें एकता मानकर समख्र राग देपोंको दूर 
करता है, वह संपूर्ण दुःखोंके नाश होनेके निमित्त निश्चक चिच होकर शुद्धोप- 
योगकों अंगीकार करता है--] एवं ] इस प्रकार [ विद्ताथः | पदार्थके खरू- 
पको जाननेवाछा [ थः ] जो पुरुष [ द्ृब्येषु ] परदव्योंमें [ राग प्रीति साव 
[ था ] अथवा [ द्वेषं ] ढेप भावको [ न] नहीं [ एति | प्राप्त होता है, [ स$ ] 
बह [ उपयोगविश्युद्ध ] उपयोगसे निर्मल अथोत्‌ झद्धोपयोगी हुआ [ देहोद्भव 
दुःख ] शरीरसे उत्पन्न हुए ढु/खको [ क्षपयति ] नष्ट करता दै। भावाथे-जो _ 
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रूपः खप्रविभागावश्ितेषु समग्रेषु ससमग्रपर्यायेषु, द्रव्येषु राग॑ हेष॑ चाशेषमेव परिव- 
 जैयति स किलेकान्तेनोपयोगविशुद्धतया परिलक्तपरद्रव्याठ्म्बनोउभिरिवायःपिण्डाद- 
ननुष्ठिताय/सारः प्रचण्डघनघातस्थानीय शारीरं दुःख क्षपयति, ततों भमायमेवैकः शरणं 
गुद्घोपयोगः ॥ ७८ ॥ 
अथ यदि सर्वसावद्ययोगमतीय चरित्रमुपश्िितोडपि शुभोपयोगानुवृत्तिवशतया मोहा- 

दौन्नोन्मूलयामि, ततः कुतों में शुद्धात्मठाभ इति सर्वास्म्भेणोत्तिष्ठ त-- 

चत्ता पाचारंम सझछुध्दिदों वा सुहम्मि चरियमिह | 

ण जहदि जदि मोहादी ण लहदि सो अप्पग सुद्ध ॥ ७९॥ 

लत्तवा पापारम्मं॑ समुत्यितो वा शुभे चरित्रे । 

न जहाति यदि मोहादीन्न ठभते स आत्मक शुद्धम ॥ ७९ ॥ 
पिण्डस्थानीयदेहादुद्भबं, अनाकुछ्त्वलक्षणपारमार्थिकसुखाह्विल्क्षणं परमाकुछत्वोत्पादक छोहपिण्ड- 
_रहितोउप्निरिव घनघातपरंपरास्थानीयदेहरहितो भूत्वा शारीर॑ दुःख क्षपयतीद्यमिग्रायः || ७८ ॥ 
एवमुपसंहाररूपेण तृतीयस्थले गाथाद्वय गतम्‌ | इति शुभाशुममूढत्वनिरासाथे गाथादशक- 
पर्यन्त॑ स्थलत्रयसमुदायेन ग्रथमज्ञानकण्ठिका समाप्ता । अथ शुमाशुभोपयोगनिव्ृत्तिलक्षण- 
शुद्धोपयोगेन मोक्षों भवतीति पूर्वसून्ें मणितम्‌ | भत्र तु द्वितीयज्ञानकण्ठिकाप्रारम्मे झुद्धो- 
प्रयोगामावे शुद्धात्मानं न छमते, इति तमेवाथ व्यतिरेकरूपेण ब्ढयति--चत्ता पावा- 
रंभे पूर्व गृहवासादिरूप पापारम्म॑ ह्क्वा समुध्ठिदों वा सुहम्मि चरियम्हि सम्य- 
गुपस्थितो वा पुनः | क । शभचरित्रे । ण जहदि जदि मोहादी न त्यजति यदि 
चेन्मोहरागद्रेषानू ण॒ छहदि' सो अप्पर्ग सुद्ध न छमते स आत्मानं शुद्धमिति | इतो 


पुरुष शुभ ( पुण्यरूप ) तथा अशुभ भावोंको एकरूप जानकर अपने खरूपमें स्थिर होके 
परद्रव्योंमें' राग ठेष भाव छोड़ देता है, वह पुरुष, शरीरसंबंधी दुःखोंका नाश करता है। 
जैसे-छोह-पिंडमें प्रवेश नहीं की हुई अग्नि घनकी चोट नहीं सहती है, उसी प्रकार 
शुद्धोपयोगी दुःखको नहीं सहता है । इसलिये आचाये कहते हैं, कि मुझको एक शुद्धो- 
पेयोगकी ही शरण श्राप्त होओ, जिससे कि दुःखखरूप संसारका अभाव होवे ॥ ७८ ॥ 
आगे कहते हैं, कि में समस्त पापयोगोंको छोड़कर चारिज्रको प्राप्त हुआ हूँ, यदि 
में शुभोपयोगके. वश होकर मोंहकों दूर न करूँगा, तो मेरे शुद्धात्मका छाभ कहाँसे 
' होगा ? इसलिये मोहके नाश करनेको उद्यमी हूँ ।-[ पापारम्मं ] पापका कारण 
आरंभको | व्यक्त्वा ] छोड़कर [वा] अथवा [ शुभे चरिते] शुभ आचरणमें 
[ सझुत्यितः ] अवर्तता हुआ [“थ£] जो पुरुष [ यदि ] यदि [ मोहादीन ] 
मोह, राग, हेेपादिकोंको [न जहाति | नहीं छोड़ता है, [ तदा ] तो [ खत ] वह: 
पुरुष [शुद्ध आत्मक ] शुद्ध अर्थात्‌ कर्म-कलरूंक रहित शुद्ध जीवद्रव्यको [न 
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यः खलु समस्तसावद्ययोगग्रत्माख्यानलक्षणं परमसामायिक नाम चारित्रे प्रतिज्ञायापि- 
शुभोपयोगबृत्त्याटकाभिसारिकयवामिसायमाणो न मोहवाहिनीविधेयतामविकिरति स किल 
समासन्नमहादुःखसकझ्ूटः कथमात्मानमविष्ठुतं लठभते. । अतो मया मोहवाहिनीविजयाय 
बद्धा कक्षेयम्‌ ॥ ७९॥ 

अथ कथ॑ं मया विजेतव्या मोहवाहिनीत्युपायमालोचयति-- 


विस्तरः:--कोडपि मोक्षार्थी परमोपेक्षालक्षणं परमसामायिकक पूर्व प्रतिज्ञाय पश्चाह्रिषयसुखसाधक- 
झुभोपयोगपरिणक्या मोहितान्तरज्जः सन्‌ निर्विकल्पसमाधिरक्षणपूर्वोक्तसामायिकचारित्राभावे सति 
निर्मोहशुद्धात्मतत्त्वप्रतिपक्ष भूतान्‌ मोहादीन व्यजति यदि चेत्तहिं जिनसिद्धसदशं निजशुद्धात्मानं न 
लत इति सूत्रार्थ: ॥७९॥ अथ ज़ुद्धोपयोगामावे याद्रश जिनसिद्धखरूपं न छभते तमेव कथयति--- 

तवसंजमप्पसिद्धों सुद्धों सग्गापवग्गभग्गकरों । 

अमरासुरिंदमहिदो देवो सो लोयसिहरत्थो ॥ *५॥ 

तवसंजमप्पसिद्धों समस्तरागादिपरभावेच्छात्यागेन खखरूपे ग्रतपन विजयनं तपः, बहि- 

र्वेन्द्रियप्राणसंयमबलेन खशुद्धात्मनिं संयमनात्समरसीमावेन परिणमन संयमः, ताभ्यां प्रसिद्धो 
जातस्तपःसंयमग्रसिद्ध:, सुद्धो क्षुपावशदशदोषरहितः सम्गापवग्गमग्गकरों खर्गः असिद्धः 
केवलज्ञानाथनन्तचतुष्टयलक्षणो 5पवर्गो मोक्षस्तयोमोर्ग करोत्युपदिशति खग्गापवर्गमार्गकरः, अमरा- 
सुरिंद्महिदो तत्पदामिराषिभिरमरासुरेन्द्रेमेहितः पूजितो5मरासुरेन्द्रमहितः देवो' सो स एवं 
शुणविशिष्टो5हन्‌ देवो भवति | छोयसिहरत्थों स एवं भगवान्‌ छोकाग्रशिखरस्थः सन्‌ सिद्धो 
भवतीति जिनसिद्धखरूप॑ ज्ञातव्यम्‌ || ५॥ अथ तमित्व॑भूतं निर्दोषिपरमात्मानं ये श्रद्धति मन्यन्ते 
तेउक्षयसुर्ख छमन्त इति ग्रज्ञापपति-- । 

त॑ देवदेवदेय॑ जद्विर्वसहं गुरु तिलोयस्स । 

पणमंति जे मणुस्सा ते सोक्ख अक्खय॑ ज॑ंति ॥ “६ ॥ 

त॑ देवदेवदेव॑ देवदेवाः सौधर्मन्द्रप्रश्नतयस्तेषां देव आराध्यो देवदेवदेवस्त॑ देवदेवदेवं, 

जदिवरवसहं जितेन्द्रिय्वेन निजश॒ुद्धात्मनि यत्नपरास्ते यतयस्तेषां वरा गणधरदेवादयस्ते- 
भ्योडपि वृषभ: ग्रधानो यतिवरतृषभस्तं यतिवरद्॒पर्म, गुरु तिलोयस्स अनन्तज्ञानादियुरु- 
गुणैखेलोक्यस्यापि गुरुस्तं त्रिडोकगुरं पणमंति जे मणुस्सा तमित्यंभूत॑ भगवन्तं ये मनु- 
प्यादयो द्व्यभावनमस्काराम्यां प्रणमन्त्याराधयन्ति ते सोक्ख अक्खय जंति ते तदाराघ- 
लमते ] नहीं पाता । सलावा्थ-जो पुरुष सब पाप क्रियाओंको छोड़कर परम सामा- 
थयिक नाम चारित्रकी प्रतिज्ञा करके शुभोपयोग करियारूप मोह-ठगकी खोटी ख््रीके वहमें 
होजाता है, वह मोहकी सेनाको नहीं जीत सकता, और उसके समीप अनेक दुःख 
संकट हैं, इसलिये निर्मल आत्माको नहीं पाता । इसी कारण मैंने भोह-सेनाके जीत- 
नेको कमर बाधी है ॥ ७९ ॥ आगे मुझसे मोहकी सेना केसे जीती जावे, ऐसे 
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जो जाणदि अरहंत॑ दघत्तगुणत्तपल्नयत्तेहिं । 
' सो जाणदि अप्पाण मोहो खत्ढ जादि तस्स लथ॑ ॥ ८० ॥ 
यो जानालहन्तं द्रव्यवगुणल्वपर्ययत्वेः । 
स जानात्यात्मानं मोहः खलु याति तस लयम्‌॥ ८० ॥ 

यो हि नामाहईन्तं दव्यलगुणलपर्ययत्वें: परिच्छिनत्ति स खत्वात्मानं परिच्छिनत्ति, उभ- 
योरपि निश्चयेनाविशेषात्‌ । अहैतोडपि पाककाष्ठागतकातंखरस्पेव परिस्पष्टमात्मरुपं, ततः 
सत्परिच्छेदे स्वोत्मपरिच्छेदः । तत्रान्वयों द्रव्यं, अन्वयविशेषणं गृुणः, अन्वयव्यतिरेकाः 
पर्यायाः। तत्र भगवल्लहति सर्वतो विशुद्धे त्रिभूमिकमपि खमनसा समयमुत्पश्यन्ति । 
यश्नेतनोउयमिलन्वयस्तदब्यं, यत्ान्वयाश्रितं चेतन्यमिति विशेषणं स गुणः, ये चेकसम- 
यमात्रावध्ृतकालपरिमाणतया परस्परपरावृत्ता अन्वयव्यतिरिकास्ते पर्यायाथ्रिद्विवर्तनग्रन्थय 
नाफलेन परंपरयाउ5क्षयानन्तसौरु्यं यान्ति छभनन्‍्त इति सूत्रार्थ:॥ ६ || अथ “चत्तापावारंभं! 
इत्यादि सूत्रेण यदुक्त शुद्धोपयोगाभावे मोहादिविनाशों न भवति, मोहादिविनाशाभावेन शुद्धा- 
त्मछामो न भवति तदर्थमेबेदानीमुपायं समालोचयति--जो जाणदि अरहंत॑ यः कर्ता 
जानाति | कम्‌ | अंहन्तम्‌। के: इृत्वा । दब्चत्तगुणत्तपज्यत्तेहिं दब्यलगुणलपर्यायत्वे: 
सो जाणदि अप्पाणं स पुरुषो5हत्परिज्ञानात्यश्वादात्मान॑ जानाति मोहों खडु जादि 
तस्स रूय तत आत्मपरिज्ञानात्तस्य मोहो दशनमोहो छूय॑ विनाशं क्षय यातीति | तबथा--- 
केवलज्ञानादयो विशेषगुणा, अस्तिव्वादयः सामान्यगुणा;, परमोदारिकशरीराकारेण यदात्म- 
ग्रदेशानामवस्थानं स व्यज्ञनपयोयः, अगुरुल्घुकगुणषड्बृद्धिहानिरूपेण ग्रतिक्षणं प्रवर्तमाना 
- अथपयोया;; एवं छक्षणगुणपर्यायाधारभूतममूर्तमसंख्यातग्रदेशं शुद्धचेतन्यान्वयरूप॑ द्वव्य॑ चेति, 
इत्येभूत द्वब्यमुणप्योयखरूप॑ पूर्वमहंदामिधाने परमात्मनि ज्ञात्वा पश्चान्रिश्वयनयेन तदेवागम- 
सारपदभूतयाउध्यात्मभाषया निजशुद्धात्ममावनामिमुखरूंपेण सविकल्पखसंवेदज्ञानेन तथैवाग- 
उपायका विचार करते हैं--][ यः ] जो पुरुष [ द्वृव्यत्वगुणत्वपययत्वेः ] द्रव्य 
शुण पर्यायोंसे [| अहेन्त ] पूज्य वीतरागदेवको [ जानाति ] जानता है, [ सः ] 
वह पुरुष [ आत्मानं ] अपने खरूपको [ जानाति ] जानता है । ओर [ खलु ] 
निश्चयकर [ तस्य ] उसीका [ मोहः ]) मोहकर्म [ रूय ] नाशको [याति ] 
प्राप्त होता है। 'भावाथे-जैसे पिछढी आँचका पकाया हुआ सोना निर्मछू होता है, 
उसी प्रकार अरहंतका खरूप है, ओर निश्चयकर जेसा अरहंतका खरूप है, वेसा ही 
आत्माका शुद्ध खरूप है । इसलिये अहँतके जाननेसे आत्मा जाना जाता है। गुण- 
'पर्यायोंके आधारको द्रव्य कहते हैं, तथा द्रव्यके ज्ञानादिक विशेषणोंकों शुण कहते हैं, 
ओर एक समय मात्र काछके प्रमाणसे चेतन्यादिके परिणति भेदोंको पर्याय कहते हैं: । 

प्रथम ही अरहंतके द्रव्य, गुण, पर्योय अपने सनमें अवधारण करे, पीछे आपको इन शुण- 
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इति यावत्‌ । अवैवमस्य त्रिकालमप्येककाल्माकलयतो मुक्ताफलानीव ग्रटस्बे ग्रालम्बे चिहि- 
वर्ताश्रेतन एवं संक्षिप्य विशेषणविशेष्यत्ववासनान्तर्धानाद्धवलिमानमिव ग्राठम्बे चेतन एव 
चैतन्यमन्तर्हितं विधाय केवल प्राल्म्बमिव केवलमात्मानं परिच्छिन्दतस्तदुत्तरोत्तरक्षणक्षीय- 
मानकर्तंकर्मक्रियाविभागतया निःक्रियं चिन्मात्रं आवभधिगतस्थ जात मणेरिवाकस्पवृत्त- 
निर्मेलाठोकस्यावश्यमेव निराश्रयतया मोहतमः ग्रठीयते। यथेव लब्धो मया मोहवाहिनी- 
विजयोपायः ॥ ८० ॥ 
भव प्रा्चिन्तामणेरपि मे ग्रमादों दस्युरिति जागर्ति-- 
जीवों ववगदमोहो उवलडो तच्रमप्पणो सम्मं | 
'जहृदि' जदि रागदोसे सो अप्पाणं लहदि सुद्ध ॥ ८१ ॥ 


मभाषयाघःग्रवृत्तिकरणापूर्वकरणानिद्वत्तिकरणसंज्ञदशनमोहक्षपणसमर्थपरिणामविशेषवलेन पश्चा- 
दात्मनिं योजयति । तदनन्तरमबिकल्पखरूपे ग्राप्ते, यथा पयायस्थानीयमुक्ताफलानिं गुण- 
स्थानीय धवरत्व॑ चामेदनयेन हार एवं, तथा पूर्वेक्तिद्रब्यमुणपयोया अभेदनयेनात्मैवेति 
भावयतो दशेनमोहान्धकारः ग्रलीयते | इति भावार्थ: || ८० || अथ प्रमादोत्पादकचारित्र- 
मोहसंज्ञ श्रोरोडस्तीति मत्वाउ5प्तपरिज्ञानादुपरूब्धस्य छुद्धात्मचिन्तामणेः रक्षणार्थ जागरतीति कथ- 
यति--जीवो जीव: कतो। कि विशिष्ट: । वबगदमोहो शुद्धाम्रतच्वरुचिग्रतिबन्धक- 
विनाशितदर्शनमोहः । पुनरपि किंविशिष्ट: | उचलद्धों उपलब्धवान्‌ ज्ञातवान्‌ | किम्‌ । तच्चे 
परमानन्देकखभावात्मतत्वम्‌ | कस्य संबन्धि | अप्पणो निजशुद्धात्ममः | कथम्‌। सम्मे सम्यक्‌ 


पर्यायोंसे जाने, और उसके बाद निज खरूपको अभेद्रूप अनुभवे | इस आत्माके त्रिकाल .' 
संबंधी पयोय एक काहमें अनुभवन करे। जेसे हारमें मोती पोये जाते हैं, वहाँ भेद 
'नहीं करते हैं, तेसे ही आत्मामें चित्पयायका अभेद करे, जैसे हारमें उल्बछ गुणका भेद 
नहीं करते हैं, तैसे ही आत्मामें चेतना गुणको गोपन करे, जैसे पहिरनेवाला पुरुष अभे- 
दरूप हारकी शोभाके सुखको बेदता है, बेसे ही केवलछज्ञानसे अभेदरूप आत्मीक-सुखको 
बेदे। ऐसी अवस्थाके होनेपर अगले अगले समयोंमें कतो, कर्म, क्रियाका भेद क्षीण होता 
है, तभी क्रिया रहित चेतन्य खभावको ग्राप्त होता है । जैसे चोखे (खरे) रत्नका अकंप निर्मल 
प्रकाश है, तेसे ही चेतन्य-प्रकाश जब निर्मल निश्व्ठ होता है, वब आश्रयके विना मोहरूपी 
अंधकारका अवश्य ही नाश होता है। आचाये महाराज कहते हैं, जो इस भांति सखरूपकी 
प्राप्ति होती है, तो मेंने मोहकी सेनाके जीतनेका उपाय पाया ॥ ८० ॥ आगे कहते . 
हैं, कि यद्यपि मेंने सख्वरूप-चिंतामणि पाया है, तो भी प्रमादरूप चोर अभी मौजूद हे, इस- 
लिये सावधान होकर में जागता हँ--[ व्यपगतमोहः ] जिससे मोह दूर हो गया 
है, ऐसा [ जीव).] भात्मा [ आत्मन। ] आत्माका [ सम्यक तत्त्व ] यथार्थ 


' ८२. |] - प्रवचनसार: - १०३ 


जीवों व्यपगतमोह उपलब्धवांस्तत्वमात्मनः सम्यक । 
जहाति यदि रागद्रेषा स आत्मानं लभते शुद्धम ॥ ८१ ॥ 
एवमुपवर्णितखरुपेणोपायेन मोहमपसायापि सम्यगात्मतत्तमुपलम्यापि. यदि नाम 
रागढ्ेषों निर्मूलयति तदा शुद्धमात्मानमनुभवति । यदि पुनः पुनरपि तावनुवर्तेते. तदा 
'प्रमादतत्रतया लुण्ठितशुद्धात्मतत्तोपलम्भचिन्तारत्ीउन्तस्तास्यति । अतो मया रागहेषनिषे- 
धायालन्तं जागरितव्यम्‌ | ८१ ॥ 
अथायमेबैकी भगवद्धि! खयमनुभूयोपदर्शितों निःश्रेयसः पारमार्थिकः पन्‍्था इति- 
मतिं व्यवश्वापयति-- 
से वि ये अरहता तेण विधाणेण खविदकस्मंसा । 
किचा तथोचदेस णिचादा ते णझ्ो तेसि ॥ ८२॥ 


संशयादिरहितत्वेन जहदि जदि रागदोसे शुद्धामानुमूतिलक्षणवीतरागचारित्रप्रतिबन्धकी 
चारित्रमोहसंशी! रागढ्वेषो यदि व्यजति सो अप्पा्ं रूहदि सुद्धं स एवमेद्रल्त्रयपरि- 
' णतो जीवः शुद्धबुद्धैकलभावमात्मानं छभते मुक्तो भवतीति । किंच' पूर्व ज्ञानकण्ठिकायां 
“उवओगविसुद्धो सो खबेदि देहुब्सर्व दुक्‍्खे! इत्युक्ते, अन्न तु “चय (जह ) दि जदि 
रागदोसे सो अप्पाणं छहृदि सुद्धं/ इति भणितम, उमयत्र मोक्षोउस्ति | को विशेष: | प्रत्यु- 
तरमाह--तत्र शुभाशभयोर्निश्वयेन समानत्वे ज्ञाला पश्चाच्छुद्धे झुभरहितें निजखरूपे स्त्वा 
मोक्ष छमते, तेन कारणेन शुभाशुभमूढत्वनिरासार्थ ज्ञानकण्ठिका भण्यते | अत्र तु दव्यगुण- 
पययिराप्तखरूप ज्ञात्वा पश्चात्तदूपे खशुद्धात्मनि स्थित्वा मोक्ष प्राप्तोति, ततः कारणादियमा- 
पात्ममूढत्वनिरासार्थ ज्ञानकण्ठिका इल्मेतावान्‌ विशेष: || ८१. || अथ पूर्व दृब्यगुणप्यायेरा- 
पखरूप॑ विज्ञाय पश्चात्तथाभूते खात्मनि स्थित्वा सर्वेड्प्यहन्तो मोक्ष गता इति खमनसि निश्चय 
करोति--सच्चे वि य अरहंता सर्वेडपि चार्हन्तः तेण विधाणेण दृब्यगुणपर्यायैः पूर्वम्ह- 


खरूप [ उपलब्धवान ] प्राप्त करता हुआ [ यदि ] जो [ रागद्वेषी ] राग छेपरूप 
प्रमाद भाव [ जहाति ] द्याग देवे, [ तदा ] तो [ झ्त ] वह जीव [ शुद्ध 
आत्मानं ] निर्मल निज स्वरूपको [ छ'भले ] प्राप्त होवे । भावा्थ-जो कोई भव्य- 
जीव. पूर्व कहे हुए उपायसे मोहका नाश करे, आत्म-तत्त्वरूप चिंतामणि-रत्नको पावे, 
ओर पानेके पश्चात्‌ राग ठेष रूप अमादके वश स होवे, तो शुद्धात्माका अनुभव: 
कर सके, और यदि राग देपके बशीभूत होवे, तो प्रमादरूप चोरसे शुद्धात्म अनुभवरूप 
चिंतामणि-रत्नको छुठाके पीछे अंतःकरणमें (चित्तमें ) अस्त दुःख पावे । इसलिये 
राग हेपके विनाशके निमित्त मुझको सावधान होके जाग्रत ही रंहना चाहिये ॥ ८१ ॥ 
आगे कहते हैं, कि भगवंतदेवने ही आप अनुभव कर यही' एक सोक्ष-मा्गे दिखाया हे, 
ऐसी बुद्धिकी खापना करते हैं-| लेन विधानेन ] तिस पूर्वकथितः विधानसे 
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सर्वेडपि चाहेन्तस्तेन विधानेन क्षपितकर्माशाः । 
... कला तथोपदेश निववृतास्ते नमस्तेम्यः ॥ ८२ ॥ 
यतः खल्वतीतकालानुभूतकरमग्रवृत्तवः समस्ता अपि भगवन्तस्तीर्थकराः प्रकारान्तर- 
स्यासंभवादसंभावितद्वैतेनामुनेवेकेन प्रकारेण क्षपणं कर्माशानां खयमनुभूय, परमाप्ततया 
परेषामप्यायत्यामिदानींत्वे वा मुमुक्षूणां तथेव तदुपदिश्य निःश्रेयसमध्याश्रिताः । 
ततो नान्यद्वत्म॑ निर्वाणस्ये्वधायते । अलमथवा ग्रठपितेन । व्यवख्िता मतिर्मम, नमो 
भगवद्धचः ॥ ८२॥ 
अथ शुद्धात्माभपरिपन्थिनों मोहय खभाव॑ भूमिकाश्व विभावयति-- 


प्परिज्ञानायश्रात्तथाभूतखात्मावस्थानरूपेण तेन पूर्वोक्तप्रकाराेण खबिदकम्मंसा क्षपितकर्माशा- 
विनाशितकर्ममेदा भूल्वा किच्चा तथोवदेस अहो भव्या अयमेव निश्चयरत्नत्रयात्मकणुद्धात्मोप- 
लम्मलक्षणो मोक्षमागों नान्‍्य इत्युपदेशं कृत्वा णिब्वादा निर्ता अक्षयानन्तसुखेन तृप्ता जाताः, 
ते ते भगवन्त: । णमों तेसिं एवं मोक्षमार्गनिश्चय् कृला श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवास्तस्मै 
निजशुद्धात्मानुभूतिखरूपमोक्षमार्गाय तदुपदेशकेम्यो5ह जब श्व॒ तदुभयखरूपामिछाषिण: सनन्‍्तो 
“नमीस्तु तेम्य”ः इत्यनेन पदेन नमस्कार कुर्वन्तीत्यभिप्राय: || ८२ || अथ ख्न्नयाराघका एव 
पुरुषा दानपूजागुणप्रशंसानमस्काराहों भवन्ति नान्‍्या इति कथयति--- 

दसणसुद्धा पुरिसा णाणपहाणा समग्गचरियत्था । 

पूजासकाररिहा दाणस्स य हि ते णमो तेसिं॥ “७ ॥ 

दंसणसुद्धा निंजशुद्धात्मरुचिरूपनिश्वयसम्पत्ततसाधकेन मूढत्रयादिपश्रविंशतिमछरहितेन 

तच्वार्थश्रद्धानलक्षणेन दशनेन छुद्धा दशनशुद्धा: पुरिसा पुरुषा जीवाः । पुनरपि कर्यभूताः । 
णाणपहाणा निरुपमखसंवेदनज्ञानसाधथकेन वीतरागसर्ज्ञप्रणीतपरमागमाम्यासलक्षणज्ञानेन 
ग्रधानाः समथो: ग्रोढज्ञानप्रधाना: | पुनश्च करथ्थभूता!। समग्गचरियत्था निर्विकारनिश्व- 


७१७ 


[ क्षपितकमाशा ] जिन्होंने कमेंके अंश विनाश किये हैं, ऐसे [ ते सर्चे अहेन्त 

अपि ] वे सब भगवन्त तीथंकरदेव भी [ तथा ] उसी प्रकार [ उपदेदां कृत्वा ] 

उपदेश करके [ निश्वेत्ता:] मोक्षको प्राप्त हुए। [ तेभ्य/] उन अरहंत देवोंको 

[ नसः ] मेरा. नमस्कार होवे। भावाथे-भगवान्‌ तीर्थंकरदेवने पहले अरहंतका 

खरूप, द्रव्य, शुण, पर्योयसे जाना, पीछे उसी प्रकार अपने खरूपका अनुभव करके 

समस्त कर्मोका नाश किया, और उसी प्रकार भव्यजीवॉकी उपदेश दिया, कि यही 

मोक्ष-मार्ग है, अन्य नहीं है। तथा आज प॑चमकारू (कलियुग) में भी वहीं उपदेश चला 

आता है। इसलिये अब बहुत कहाँतक कहें, श्रीभगवन्त वीतरागदेव बड़े ही उपकारी 
हैं, उनको तीनों काल नमस्कार होवे ॥ ८२॥ आगे शुद्धात्माके छामका घातक मोहके 
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दवादिएस मूढों भावों जीवस्स हवदि सोहो त्ति। 
खुब्मदि तेणुब्छण्णो पप्पा राग व दोस वा ॥ <३ ॥ 
द्रव्यादिकेषु मूढों भावों जीवस्य भवति मोह इति । 
क्षु्यति तेनावच्छन्नः प्राप्य राग वा द्वेष॑ वा ॥ ८३॥ 
यो हि दृव्यगुणपर्यायेषु पूर्वमुपवर्णितेषु पीतोन्मत्तकस्येव जीवस्य तत्त्वाग्रतिपत्तिलक्षणों 
मूठो भावःस खलु मोहः. तेनावच्छन्नात्मरूपः सन्नयमात्मा परद्वव्यमात्मद्रव्यत्वेत्न पर- 
गुणमात्मगुणतया परपर्यायानात्मपर्यायभावेन ग्रतिपचमान, प्ररूढद््तरसंस्कारतया 
जाप धन्द्रियाणां $ | 4 पक प ढ्रते [4 तितद्वेतो [ 
परद्रव्यमेवाहरहरुपाददानो दस्धेनि रुचिवशेनादैतेउपि प्रव रुचितारुचि- 


लात्मानुभूतिलक्षणनिश्रयचारित्रसाधकेनाचारादिशाखकथितमूलेत्तरगुणवुष्ठानादिरूपेण चारित्रेण 
समग्रा: परिपूर्णाः समग्रचारित्रस्थाः पूजासकाररिहा द्रव्यभावरक्षणपूजा गुणप्रशंसा सत्कार- 
स्तयोरहा योग्या भमवन्ति | दाणस्स य हि दानस्य च हि स्फुट ते ते पूर्वोक्तरत्त्रयाधारा 
णमो तेसिं नमस्तेम्य इति नमस्कारस्थापि त एवं योग्या: ॥ ७ ॥ एवमाप्तात्मखरूपविषये मूढ- 
व्निरासार्थ गाथासप्तकेन द्वितीयज्ञानकण्ठिका गता। अथ शुद्धात्मोपरुम्भग्रतिपक्षमूतमोहस्य 
खरूप॑ भेदांश्व प्रतिपादयति--दब्वादिएसु शुद्धात्मादिद्वव्येषु, तेषां द्रव्याणामनन्तज्ञाना- 
यस्तित्वादिविशेषसामान्यलक्षणगुणेषु, शुद्धात्मपरिणतिकक्षणसिद्धत्वादिपर्यायेषु च. यथासंभर्व 
पूर्वोपवर्णितेषु वक्ष्यमाणेषु च सूढो भावों एतेषु पूर्वो्तेद्॒ब्यगुणपर्यायेषु विपरीत/भिनिवेशरूपेण 
तत्तसंशयजनको मूढ़ो भावः जीवस्स हवदि मोहो त्ति इत्यंगूतो भावो जीवस्य दर्शनमोह 
इति भवति | खुब्भदि तेणुच्छण्णो तेन दर्शनमोहेनावच्छन्नो झम्पितः सन्नक्षुभितात्मतत्त- 
विपरीतेन क्षोमेण क्षोम खरूपचलन विपयेय॑ गच्छति | कि झत्वा । पष्पा रागं व दोसं 


खभावको ओर भूमिकाको कहते हें-[ जीवस्य ] आत्माका [ द्रव्यादिकेणु ] 
द्रव्य, गुण, पयोयमें जो [ सूढ। भाव: | विपरीत अज्ञानसाव है, सो [ सोह: 
इति ] मोह ऐसा नाम [ 'भवति ] होता है, अर्थात्‌ जिस भावसे यह जीव धतूरा 
खानेवाले पुरुषके समान द्रव्य, शुण, पयोयोंकों यथार्थ नहीं जानता है, और न 
श्रद्धान करता है, उस भावकों 'मोह” कहते हैं | [ तेन ] उस दशनसोह करके [ अब- 
उछत्न;.] आच्छादित जो यह जीव है, सो [ राग वा द्वेषं था] रागभाव अथवा 
द्वेपभावको [ प्राप्य ] पाकर [ छुभ्यति ] क्षोम पाता है। अथोत्‌ इस दर्शनसोहके 
उद्यसे परद्रव्यॉँको अपना द्रव्य जानता है, परशुणको आत्मशुण मानता हे, और 


' परपयोयको आत्मपर्याय जानके अंगीकार करता है। आवा्थें-यह जीव अनादि 


अविद्यासे उत्पन्न हुआ जो परमें आत्म-संस्कार है, उससे सदाकाछ परद्रव्यको अंगीकार 


करता है, इंद्रियोंके वश होकर इृष्ट अक्िए्ट पदाथोमें राग द्वेप भावोंसे ढेतभावको 
भ० १४ 


१०६ | “ रायचन्द्रजेनशाखभाला -. [अ० १, गा० ८४- 


: -तेषु रागद्रेषावुपक्षिष्य प्रचुरतराम्भोभाररयाहतः सेतुबन्ध इव द्वेधा विदीर्यमाणों नितरां 


क्षोभमुपैति । अतो मोहरागढ्नेषभेदानिभूमिको मोहः ॥ ८३॥ 
अथानिष्टकार्यकारणलमभिधाय त्रिभूमिकस्यापि मोहस्य क्षयमासूत्रयति-- 
मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स । 
जायदि विविहो बंधो तम्हा ते संखचइदवा ॥ ८४॥ 
मोहेन वा रागेण वा हेषेण वा परिणत्य जीवस्थ । 
जायते विविधो बन्धस्तस्मात्ते संक्षपयितव्याः ॥ ८४॥ 

' एब्मस्थ तत्तवाग्नतिपत्तिनिमीलितस्य मोहेन वा रागेण वा द्वेषेण वा परिणतस्थ तृणपट- 
लावच्छन्नगर्तसंगतस्थ करेणुकुट्टनीगात्रासक्तस्य ग्रतिद्िरददर्शनोद्धतप्रविधावितस्य च सिन्धुर- 
वा निर्विकारशुद्धात्मनो विपरीतमिष्टानिष्टेन्द्रियविषयेषु हषेविषादरूप चारित्रमोहसंजञ रागद्वेष 
वा ग्राप्य चेति | अनेन किमुक्ते मवति । मोहो दर्शनमोहो रागद्वेषद्वय चारित्रमोहश्रेति त्रिभू- 
मिको मोह इति ॥ ८३॥ अथ दुःखहेतुभूतबन्धस्प कारणभूता रागद्वेषमोह्य निर्मूलनीया 
इत्याधोषयति--मोहेण व रागेण व दोसेण व परिणदस्स जीवस्स मोहरागद्ेषपरि- 
णतस्य मोद्ादिरिहितपरमात्मखरूपपरिणतिच्युतस्य॒ बहिर्मुखजीवस्य जायदि विविहो बंधो ' 
शुद्धोपयोगलक्षणो भावमोक्षस्तद्लेन जीवप्रदेशकर्मप्रदेशानामत्यन्तविश्लेषो द्रव्यमोक्षः, इत्यं॑भूत- 
द्रव्यभावमोक्षाह्िलक्षण: सर्वश्रकारोपादेयभूतखाभाविकसुखबिपरीतस्य नारकादिदुःखस्य कारण- 
भूतो विविधबन्धो जायते । तम्हा ते संखवइद्या यतो रागद्रेषमोहपरिणतस्य जीवस्थेत्य॑- 


ग्राप्त होता है। यद्यपि संसारके सर्च विषय एक सरीखे हैं, तो भी राग हेषरूप भावोंसे 
उसे भले बुरे छगते हैं। जेसे किसी नदीका बँधा हुआ पुर पानीके अल्यंत प्रव्राहसे 
भंग होकर दो खंडोंमें बेंट जाता है, उसी प्रकार यह आत्मा मोहके  तीजत्र उदयसे राग 
ढ्वेष भावरूप परिणमन करके द्वेतभावकों घारण करता हुआ अत्यंत आकुल रहता है । 
इस कारण एक मोहके राग, दवेष, ओर मोह ये तीन भेद जानना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
आगे कहते हैं, कि यह मोह अनिष्ट काये करनेका कारण है, इसलिये पूर्वोक्त तीन प्रकार 
मोहका क्षय करना योग्य है--[ सोहेन ] मोहमावसे [ वा रागेण ] अथवा राग्र- 
भावसे [वा] अथवा [ द्वेषेण ] ढुट् भावसे [ परिणतस्य जीवस्य ] परिणमते 
हुए जीवके: [ विविधः बन्धः ] अनेक अकार कर्मबंध [ जायते ] उत्पन्न होता 
है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ते ] वे राग, ढेप, ओर मोहभाव [ संक्षपयितव्या; | 
मूल सत्तासे क्षय करने योग्य हैं । मावा्थ-जीवके राग, छेष, मोह, इन तीन भावोंसे 


ज्ञानावरणादि अनेक कर्मवन्ध होते हैं, इसलिये इन तीनों भावोंका नाश करना चाहिये। 
_ जैसे जंगलका मदोन्मत्त हसती (हाथी ) मोहसे अज्ञानी होकर सिखलाई हुई कुट्टिनी 


हस्तिनीको अस्त प्रेमभावके वश होकर आहल्किन करता है, तथा हेप भावसे अन्य हस्तियोंको 


पर 


८५६ ] -. - प्रवचनसार; - १०७ 


स्येव भवति नाम नानाविधों बन्धः ।*ततोउमी अनिष्टकार्यकारिणों मुमुक्कुगा मोहरागढ़ेषाः 
सम्यप्नि्मूलकाष कषित्वा क्षपणीया: ॥ ८४ ॥ 
अथामी अमीमिर्टिन्नैस्पठभ्योड्वन्त एवं निशुम्भनीया इति विभावयति-- 
अटड्ठे अजधागहर्ण करूणासावों य मणुबतिरिएसु। 
विसएसु अ प्पसंगो मोहस्सेदाणि लिंगाणि ॥ ८५॥ 
अर्थ अयथाग्रहणं करुणाभावश्र तिर्यदाजुजेबु । 
विषयेषु च॒ प्रसड़ो मोहस्येतानि लिज्ञानि ॥ ८५ ॥ 
अथीनामयाथातथ्यग्रतिपत्त्यया तिरय॑ग्मनुष्येषु ग्रेक्षाहेंप्वपि कारुण्यबुद्धा च मोहमभी- 
प्रविषयग्रसज्जैन रागमनभीष्टविषयाग्रील्ा द्ेषमिति त्रिमिर्टिज्लरधिगम्य क्रममिति संभवन्नपि 
त्रिभूमिको5पि मोहो निहन्तव्यः ॥ ८५ ॥ 
भूतो बन्धो भवति ततो रागादिरहितशुद्धात्मप्यानेन ते रागंद्रेषमोहाः सम्यक् क्षपयितव्या 
इति तात्ययम्‌ ॥ ८४ ॥ अथ खकीयखकीयलिल्लै रागद्वेषमोहान्‌ ज्ञाला यथासंभव 'त एव 
विनाशयितव्या इत्युपदिशति--अट्टू अजधघागहणं श॒द्धात्मादिपदार्थ यथाखरूपस्थितेडपि 
विपरीतामिनिवेशरूपेणायथाग्रहणं करुणाभावो य शुद्धात्मोपलब्धिलक्षणपरमोपेक्षासंयमाहि- 
परीतः करुणाभावों दयापरिणामश्र अथवा व्यवह्रेण करुणाया अभावः | केषु विषयेषु । 
मणुवतिरिएसु मनुष्यतिर्यग्जीवेषु इति दशनमोहचिह्मम्‌ । विसएसु अ प्पसंगो निर्विषय- 
सुखाखादरहितबहिरात्मजीवानां मनोज्ञामनोज्ञविषयेषु च योड्सों प्रक्षण सह्नः संसर्गस्तं बष्टा 
. परद्प्रीतिलि]ल्ञाभ्यां चारित्रमोहसंज्ञी रागद्वेषो च ज्ञायेते विवेकिमिः, ततस्तत्परिज्ञानानन्तरमेव 


उस हस्तिनीके पास आते देख छड़नेको सामने दौड़ता है, ओर दृणादिकसे आच्छादित 
( ढेंके हुए ) गड्ढेमें पड़कर पकड़नेवाले पुरुषोंसे नाना प्रकारसे बाधा जाता है । इसी- 
तरह इस जीवके भी मोह, राग, हेप भावोंसे अनेक प्रकार कर्मबंध होता है | इसलिये 
. मोक्षकी इच्छा करनेवालेको अनिष्ट कार्यके कारणरूप मोहादि तीनों भाव मूलसत्तासे ही 
सर्व प्रकार क्षय करना चाहिये ॥ ८४ ॥ आगे कहते हैं, कि ऊपर कहे तीनों भाव इन 
लक्षणोंसे उत्पन्न होते देखकर नाश करना चाहिये--[ अर्थ |] पदार्थमें [ अयथा- 
ग्रहर्ण | जैसेका तैसा ग्रहण नहीं करना, अथोत्‌ अन्यका अन्य जानना [ च |] तथा 
' [ तिचेड़नमलुजेघु ] ति्चंच और मलुष्योंमें [ करुणाभावः ] ममतासे दयारूप 
भाव [ च] ओर [ विषयेषु ] संसारके इष्ट अनिष्ट पदाथ;में [ प्रसक्ृ।_] छुगना 
[ एतानि ] इतने [ सोहस्य ] मोहके [ लिड्ञानि ] चिह्न हैं।॥ मावाशथे-मोंदके 
तीन भेद हैं-दशेनमोह, राग, और हेप । पदा्थोकों औरका और जानना, तथा 
सनुष्य तिर्य॑चोंमें ममत्वबुद्धिसे दया होना, ये तो दशनमोहके चिह्न हैं । इष्ट विषयोंमें. , 
प्रीति, यह रागका चिह्न है, और अनिष्ट ( अग्निय ) पदार्थो्में क्र दृष्टि यह देषका 


१०८ - रायचन्द्रजेनशांसमाठा --. [ अ० १, गा० ८६- 


अथ मोहक्षपणोपायान्तरमाठोचयति--. * 
जिणसत्थादो अट्ठे पच्चक्खादीहि ब॒ुज्ञदों णियमा | 
खीयदि मोहोचचयो तम्हा सत्थ समधिदव्य ॥ ८६॥ 
जिनशाखादथोन प्रलक्षादिभिवेध्यमानस्थ नियमात्‌ । 
क्षीयत मोहोपचयः तस्मात्‌ शार्त्रं समध्येतव्यम्‌ ॥ ८६ ॥ 
यूत्किल द्रव्यगुणपर्यायखभावेनाहतो ज्ञानादात्मनस्तथा ज्ञानं मोहक्षपणोपायलेन 
ग्राक्‌ ग्रतिपन्नम । तत्‌ खल्पायान्तरमिदमपेक्षते । इदं हि विहितप्रथमभूमिकासंक्रमणस 
सर्वेज्ञोपज्ञतया सर्वतोडप्यवाधितं शाब्दं प्रमाणमाक्रम्य ऋडतस्तत्संस्कारस्फुटीकृतविशिष्टस- 
वेदनशक्तिसंपदः सहृदयविद्दजनचित्तानन्दग्रकाशदात्रानन्दोड्भेददायिना ग्रलक्षेणान्येन वा 
निर्विकारखशुद्धात्ममावनया रागद्वेषमोहा निहन्तब्या इति सूत्रार्थ' || ८५ | अथ द्वव्यगुणपर्या+ 
यपरिज्ञानाभावे मोहों भवतीति यदुक्त पूर्व तदर्थमागमाम्यासं कारयति | अथवा द्ब्यगुणलपर्या- 
यत्वरहत्परिज्ञानादात्मपरिज्ञानं॑ भवतीति यदुक्त तदात्मपरिज्ञानमिममागमाम्यासमपेक्षत इति पात- 
निकाहय मनसि ध्वृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति--जिणसत्थादो अटब्ले पच्चक्खादीहिं 
बुज्ञदो णियमा जिनशाखात्सकाशाच्छुद्धात्मादिपदाथीन्‌ प्रल्यक्षादिप्रमाणैजुध्यमानस्थ जानतो 
जीवस्थ नियमान्िश्वयात्‌ । कि फर्ं भवति । श्वीयदि मोहोवचयो दुरमभिनिवेशसंस्कार- 
कारी मोहोपचयः खीयदि क्षीयते ग्रलीयते क्षय याति । तम्हा सत्य॑ समधिदव्व॑ तस्मा- 
च्छासत्र॑सम्यगध्येतव्य॑पठनीयमिति | तबथा-बीतरागसर्वज्ञप्रणीतशाख्रात्‌ 'एगो मे सस्सदो 
अप्पा! इब्मादि परमात्मोपदेशकश्रतज्ञानेन तावदात्मान॑ जानीते कश्चिल्वव्यः, तदनन्तरं विशि- 
ष्टाम्यासवशेन परमसमाधिकाले रागादिविकल्परहितमानसम्रव्यक्षेण च तमेवात्मानं परिच्छि- 


लक्षण है। इन तीन चिह्नों ( लक्षणों ) से मोहको उत्पन्न होते हुए देखकर उसका 
नाश अवश्य ही करना चाहिये | ८५ ॥ आगे मोहका क्षय करनेके लिये अन्य उपा- 
यका विचार करते हैं--] प्रत्यक्षादितिः ] अलक्ष, परोक्ष, अमाण ज्ञानों करके [ जिन- 
शारक्षात्‌ | वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत आगमसे [ अथान ] पदार्थोको [ वुध्यमा- 
नस्य ] जाननेवाले पुरुषके [ नियसात्‌ ] नियमसे [ सोहोपचयः ] मोंहका समूह 
अर्थात्‌ विपरीतज्ञान व श्रद्धान [ क्षीघले ] नाशको प्राप्त होता है, [ तस्मात्‌ |] 
इसलिये [ शासक ] जिनागमको [ समध्येतव्य ] अच्छी तरह अध्ययन करना 
चाहिये । भावार्थ-पहले मोहके नाश करनेका उपाय, अहँतके द्रव्य, शुण, पर्योयके 
जाननेसे आत्माका ज्ञान होना वतछाया है, परंतु वह उपाय दूसरे उपायकों भी 
चाहता है, क्योंकि अहंतके द्वव्य, गुण, पर्यायका ज्ञान जिनागमके विना नहीं होता । 
इसलिये जिनागम मोहके नाशमें एक वरूबान्‌ उपाय है, जिन भव्यजीवोंन पहले ही 
ज्ञान-भूमिका्ें गसन किया हे, वे कुनयोंसे अखंडित जिनप्रणीत आगरमकों प्रमाण करके 
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तदविरोधिना प्रमाणजातेन तत्वतः समस्तमपि वस्तुजातं परिच्छिन्दता क्षीयत एवातत्त्वा- 
मिनिवेशसंस्कारकारी मोहोपचयः । अतो हि मोहक्षपणे परम॑ शब्दजज्योपासनं भावज्ञाना- 
वष्टम्भच्ढीकृतपरिणामेन सम्यगधीयमानमुपायान्तरस्‌ ॥ ८4 ॥ 
अथ कथ॑ जेनेन्द्रे शब्दत्ह्मणि किलार्थानां व्यवश्वितिरिति वितर्कयति-- 
'द्वाणि ग्रुणा तेसि पतञ्ञाया अद्ठतृण्णया भणिया। 
तेसु गुणपञ्नयाणं अप्पा दब क्षि उबदेसों ॥ ८७ ॥ 
द्रव्याणि गुणास्तेषां पर्याया अर्थसंज्ञया मणिता।।. 
तेषु गुणपर्यायाणामात्मा द्रव्यमित्युपदेशः | ८७॥ 

नत्ति | तथैवानुमानेन वा, तथाहि---अनत्रैव देहे निश्चयनयेन झुद्धबुद्धैकखभावः परमात्मास्ति । 
कस्माद्वेतोीः । निर्विकारखसंवेदनग्रल्मक्षत्वात्‌ सुखादिवत्‌ इति, तथैवान्येडपि पदार्था यथासंभ- 
वमागमामभ्यासबलोलन्नप्रत्नक्षेणानुमानेन वा ज्ञायन्ते । ततो मोक्षार्थिना भव्येनागमाम्यासः 
कर्तन्य इति तापयम्‌ ॥ ८६ || अथ द्रव्यगुणपर्यायाणामर्थसंज्ञां कपयति--दब्याणि गुणा 
तेसिं पतञ्ञाया अट्ठसण्णया भणिया द्र॒व्याणि गुणास्तेषां द्वव्याणां पर्यायाश्व त्रयो<प्यर्थसं- 
जया भणिता; कथिता अर्थसंज्ञा भवन्‍्तील्वर्थ: | तेखु तेषु त्रिषु द्रब्यगुणपर्यायेषु मध्ये गुणप- 
' ज्याणं अप्पा गुणपर्यायाणां संबन्धी आत्मा खभावः | कः इति प्ृष्ट । दब त्ति उबदेसो 
क्रीड़ा करते हैं। जिनागमके बरसे उनके आत्म-ज्ञान-शक्तिरूप संपदा अ्रगट होती है | 
तथा प्रद्यक्ष परोक्ष ज्ञानसे सब वस्तुओंके ज्ञाता द्रष्टा होते हैं, ओर तभी उनके यथार्थ 
ज्ञानते मोहका नाश होता है। इसलिये मोहनाशके उपायोंमें शाखरूप शब्द-बह्मकी 
सेवा करना योग्य है। भावश्ुत ज्ञानके बलसे दृढ़ परिणाम करके आगस-पाठका अभ्यास 
'करना, यह बड़ा उपाय है |॥८६॥ अब कहते हैं, कि जिनभगवानके कहे हुए शब्द-बह्ममें 
. सब पदार्थेकि कथनकी यथार्थ खिति है--] द्वबव्याणि ] गुण पर्योायोंके आधाररूप 
सब द्व्य [ लेजां ] उन द्रव्योंके [ सुणा; ] सहभावी गुण और [ पर्यायाः ] 
क्रमवर्ती पर्याय [ अथसंज्ञया ] “अर्थ! ऐसे नामसे [ भणिताः ] कहे हैं । 
[ तेषु ] उन शुण पर्यायोंमें [ ग्ुणपर्यायाणां ] श॒ुण पर्यायोंका [ आत्मा ] सर्व 
[ द्रब्य ] द्रव्य है। [हति] ऐसा [ उपदेश; ] भगवानका उपदेश है । 
'माचाथ-द्वव्य, गुण, पर्याय, इन तीनोंका “अर्थ” ऐसा नाम है । क्‍योंकि समय समय 
अपने गुण पय्यायोंके प्रति प्राप्त होते हैं, अथवा गुण पयोयों करके अपने खरूपको प्राप्त 
होते हैं, इसलिये द्रव्योंका नाम “अर्थ! है। “अर्थ! शब्दका अर्थ गमन अथवा प्राप्त 
होंता है, क्‍योंकि आधारभूत द्वव्यको प्राप्त होता है, अथवा द्रव्य करके आप्त 
किया जाता है, इसलिये गुणोंका नाम “अर्थ! है, और ऋमसे परिणमन करके 
दरव्यको, प्राप्त होते हैं, अथवा द्रव्य करके अपने ,खरूपको' प्राप्त होते हैँ, इसलिये पया- 
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दव्याणि च॑ गुणाश्र पर्यायाश्व अभिषेयमेदेड्प्यमिधानाभेदेन अर्थाः, तत्र गुणपर्यायान्‌ 
ग्रति गुणपर्यायरय॑न्त इंत वा अथा दहव्यांण, दव्याण्याश्रयत्वंन अतितरुव्यराश्रयमूतंसर्य॑न्त . 
इति वा अर्था गुणाः, द्रव्याणि ऋमपरिणामेनेति द्रव्येः ऋमपरिणामेनार्यन्त इति वा अर्थी 
पर्यायाः । यथा हि सुवर्ण पीततादीन्‌ गुणान कुण्डलादींश्व पर्यायानियर्ति तैरयमाणं वा 
अथों द्रव्यथानीयं, यथा च सुवर्णमाश्रयत्वेनाय॑तस्तेनायमूतेनायमाणा वा अर्था पीतता- 
दयो गुणा), यथा च सुवर्ण ऋमपरिणामेनेयर्ति तेन ऋमपरिणामेनार्यमाणा वा अर्थाः कुण्ड- 
 लादयः पर्यायाः । एवमन्यत्रापि | यथा चेतेबु सुवर्णपीततादिगुणकुण्डलादिपर्यायेषु पीत- 
_ तादिगुणकुण्डलादिपयायाणां सुवर्णादशथग्भावात्सुवर्णमेवात्मा तथा च तेघु द्रव्यगरुणपर्या- 
येघु गुणपर्यायाणां दव्यादपथग्भावाहव्यमेवात्मा ॥ ८७ ॥ 

अथैव॑ मोहक्षपणोपायभूतजिनेश्वरोपदेशलाभेजपि पुरुषकारोअर्थक्रियाकारीति पौरुष 
व्यापरयात-- 
द्रव्यमेव खभाव इत्युपदेश:, अथवा द्वव्यस्थ कः खभाव इति पृष्ठे ग्रुणपर्यायाणामात्मा एव 
खभाव इति | अथ विस्तर:--अनन्तज्ञानसुखादियुणान्‌ तयथैवामूर्तत्वातीन्द्रियत्वसिद्धत्वादिप- 
यायांश्व इयरति गच्छति परिणमत्याश्रयति येन कारणेन तस्मादर्थों भण्यते। किम्‌ | शुद्धात्म- 
द्रव्यम्‌ | तच्छुद्धात्मद्रव्यमाधारमूतमियर्ति गच्छन्ति परिणमन्त्याश्रयन्ति येन कारणेन ततोडथी 
भप्यन्ते | के ते | ज्ञानखसिद्धत्वादिगुणपयोयाः । ज्ञानलसिद्धत्वादिगुणपर्यायाणामात्मा खभावः । 
क इति पृष्टे शुद्धात्मद्॒ब्यमेव खभाव:, अथवा शुद्धात्मद्रव्यस्य कः खमाव इति पृष्टे पूर्वोक्त- 
गुणपयोया एबं। एव शेषद्रब्यगुणपर्यायाणामप्यर्थसंज्ञा बोद्धव्येत्यर्थ: || ८७ || अथ दुर्लभ- 
जैनोपदेश लब्ध्वापि य एवं मोहरागद्वेषान्निहन्ति स एवाशेषदु:खक्षयं प्राप्तोतीत्यावेदयति---य 
योंका नाम “अर्थ' है। जसे-सोना अपने पीत आदि गशुणोंकों और कुंडछादि पयोयों 
( अवस्थाओं )को ग्राप्त होता है, अथवा गुणप्यायोंसे सुवर्णपनेको प्राप्त होता है, इसलिये 
सोनेको अर्थ कहते हैं, और जैसे आधारभूत सोनेको पीतत्वादि गुण प्राप्त होते हैं, 
अथवा सोनेसे आाप्त होते हैं, इस कारण पीतत्वादि गुणोंको अर्थ कहते हैं, और जैसे 
क्रम परिणाससे कुंडछादि पर्याय सोनेको आप्त होते हैं, अथवा सोनेसे प्राप्त होते हैं, 
इसलिये कुंडछादि पयायोंको अर्थ कहते हैं। इस श्रकार द्रव्य, गुण, पर्योयोंका नाम 
अर्थ है। तथा जैसे सुबर्ण, पीतत्वादि गुण ओर कुंडछादि पर्यायोंमें पीतत्वादि गुण 
और ऊुंंडछादि पर्योयोंका सोनेसे जुदापना नहीं है, इसलिये सुवर्ण अपने गुण- 
पयोयोंका सर्वस्व॒ है, आधार है । उसी शकार द्रव्य, गुण, पर्यायोंमें गुणपर्यायोंकों द्व्यसे 
प्रथकपना नहीं है, इसलिये द्रव्य अपने गुणपर्यायोंका सर्वख्ख है, आधार है, अर्थात्‌ 
द्रव्यका गुणपयोयोंसे अभेद है ॥ ८७॥ आगे यद्यपि सोहके नाश करनेका उपाय 
. जिनेश्वरका उपदेश है, परंतु उसके छाममें भी पुरुषार्थ करना कार्यकारी हे, इसलिये 
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जो मोहरागदोसे णिहणदि उचलण्म जोण्हसुवदेस । 
सो सबदक्खमोक्‍क्ख पावदि अचिरेण कालेण ॥ ८८ ॥ 
यो मोहरागढ्रेषान्रिहन्ति उपलम्य जैनमुपदेशस । 
स सर्वदुःखमोश्ष ग्राशेल्चिरेण कालेन ॥ ८८ ॥ 
इह हि द्राघीयसि सदाजवं जवपथे कथमप्यमुं समुपलभ्यापि जेनेश्वरं निशिततरवारि- 
धारापथस्थानीयमुपदेश य एवं मोहरागद्वेषाणामुपरि इृढ्तरं निपातयति स एवं निखिलदुःख- 
परिमोक्ष क्षिग्रमेवाम्ोति, नापरो व्यापार: करवालपाणिरिव । अत एवं सवीरस्भेण मोहक्ष- 
पणाय पुरुषकारे निषीदामि ॥ <<८ ॥ 
अथ खपरविवेकसिद्धेरेव मोहक्षपणं भवतीति खपरविभागसिद्धये प्रयतते-- 

णाणप्पगम्मप्पाणं पर च दवत्तणाहिसंबद्ध । 

जाणदि जदि णिच्छयदो जो सो सोहक्खर्य कुणदि ॥ ८९॥ 
एव मोहरागद्वेपान्िहन्ति । कि कृत्वा | उपलम्य ग्राप्य । कम्‌ । जैनोपदेशस्‌ । स सर्वदुःखमोक्षं 
ग्राप्नेति | केन । स्तोककालेनेति । तबथा-एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपश्चेन्द्रियादिदुर्भपरंपरया 
जैनोपदेश प्राप्प मोहरागद्वेषबिलक्षणं निजशुद्धात्मनिश्वलानुभूतिरक्षणं निश्चयसम्यत्तवज्ञानद्या- 
विनाभूत॑ वीतरागचारित्रसंश॑ निशितखजद्भ य एवं मोहरागद्वषशन्रनामुपरि इढतरं पातयति स 
एवं पारमार्थिकानाकुछत्वलक्षणसुखविलक्षणानां दुःखानां क्षय करोतीत्यर्थ: ॥ ८८ ॥ एवं 
द्व्यगुणपर्यायविषये मूढत्वनिराकरणार्थ गाथाषट्वेन तृतीयज्ञानकण्ठिका गता। अथ खपरा- 
त्मयोर्भदज्ञानात्‌ू मोहक्षयो मभवतीति प्रज्ञापपति--णाणप्पगमप्पाणं पर॑ च दबत्त- 
णाहिसंबद्ध जाणदि जदि ज्ञानात्मकमात्मानं जानाति यदि | कथभूतम्‌ | खकीयशुद्ध- 
उद्यमको दिखलछाते हैं--[ या ] जो पुरुष [ जेन उपदेश ] बीतराग प्रणीत आत्म- 
धर्मके उपदेशको [ उपलभ्य ] पाकर [ सोहराणद्वियान ] मोह, राग, ओर हेष- 
भावोंको [ निहन्ति ] घात करता है, [ सः ] वह [ अचिरेण कालेन ] 
बहुत थोड़े समयसे [ सवदःसतमोक्ष ] संपूर्ण दुःखोंसे भिन्न ( जुदा ) अवस्थाको 
[ प्राश्नोति ] पाता है । साधाथ-इस अनादि संसारमें किसी एक प्रकारसे तलवारकी 
धारके समान जिनप्रणीत उपदेशको पाकर, जो मोह, राग, छेषरूप शन्नुओंको मारता 
है, वह जीव शीघ्र ही सब दुःखोंसे मुक्त होकर ( छूटकर ) सुखी होता है । जैसे कि 
सुभट तलवारसे शत्र॒ओंको मारकर सुखसे बेठता है। इसलिये में सब तरह उद्यमी 
होकर मोहके नाश करनेको पुरुपार्थमें सावधान हुआ बेठा हूँ | ८८ ॥ अब खपर- 
भेदके विज्ञानकी सिद्धिसे ही मोहका नाश होता है, इसलिये ख तथा परके भेदकी 
. सिद्धिके लिये अयत्न करते हैं--[ य४ ] जो जीव [ यदि ] यदि [ निश्चयतः ] 
निश्चयसे [ ज्ञानात्मकं ] ज्ञानसरूप [ आत्मान ] परमात्माको [ द्रव्यत्वेन |. 
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ज्ञानात्मेकमात्मानं परं च द्रव्यत्वेनामिसंबद्धम्‌ । 
जानाति यदि निश्चयतों यः स भोहक्षयं करोति ॥ ८९ ॥ 

य एवं खकीयेन चेतन्यात्मकेन द्वव्यत्वेनामिसंबद्धमात्मानं परं च परकीयेन यथोचितेन 
द्रव्यत्वेनाभिसंवद्धमेव निश्चयतः परिच्छिनत्ति, स एवं सस्यगवाप्तसपरविवेकः सकल मोह 
क्ष॑पयति । अतः खपरविवेकाय ग्रयतोइस्मि | ८९ ॥ 

- अथ सर्वथा खपरविवेकसिद्धिरागमतो विधातव्येत्युपसंहरति-- 
तम्हा जिणमग्गादो गुणेहि आदं पर च देख । 
अभिगच्छद णिरुमोह इच्छदि जदि अप्पणों अप्पा॥ ९० ॥ 
-“ पैस्माजिनमागाहुणरात्मान पर च्‌ द्रव्यपषु । 
अभिगच्छतु निर्मोहमिच्छति यद्यात्मन आत्मा ॥ ९० ॥। 

ट्ट्ह खल्वागमनिगदितेष्वनन्तेषु शुणपु केश्विह णरन्ययोगव्यवच्छेदकतया साधारण- 
चैतन्यद्रब्यत्वेनामिसंबद्ध, न केवल्मात्मानम्‌ । परं॑ च यथोचितचेतनाचेतनपरकीयद्रव्यले- 
नाभिसंबद्धमू | कस्मात्‌ू । णिच्छयदो निश्चयतः निश्चयनयानुकूल भेदज्ञानमाश्रिद्य । जो 
यः कर्ता सो स मोहक्खय कुणदि निर्मोहपरमानन्दैकखभाव झुद्धात्मनो विपरीतस्य 
मोहस्य क्षय करोतीति सूत्रार्थ' ॥ ८९ ॥ अथ पूर्वसूत्र यदुक्त खपरमेदविज्ञानं तंदागमत 
सिद्तीति प्रतिप्रादयति--तम्हा जिणमग्गादो यस्मादेवं भणितं पूर्व खपरभेदविज्ञानाद्‌ 
मोहक्षय्रों भवति, तस्मात्कारणाजिनमार्गालिनागमात्‌ शुणेहिं गुणैः आदे आत्मानं, न 
केवल्मात्मानं पर च्‌ परढव्यं च। केषु मध्ये । दबेसु श॒द्धात्मादिषद्रदव्यमध्येपु अभिग- 
नःछदु अभिगच्छतु जानातु यदि | किम्‌ | णिम्मोहं इच्छदि जदि निर्मोहमावमिच्छति यदि 
अपने द्रव्य खरूपसे [ अभिसंबद्ध ] संयुक्त [ जानाति ] जानता है, [च ] 
और [ पर ] पर अर्थात्‌ पुद्छादि अचेतनको.,जड खरूप कर आत्मासे भिन्न अपने 
अचेतन द्वव्य खरूप संयुक्त जानता है, [ सः ] वह जीव [ मोहक्षर्य ] मोहका 
क्षय [ करोति ] करता है। मावाधे--जो जीव अपने चैतन्य खभावकर आपको 
परखभावसे भिन्न जानते हैं, ओर परको जड़ खभावसे पर (अन्य ) जानते हैं, वे 
जीव सखपरविषेकी हैं, ओर वे ही भेद्विज्ञानी मोहका क्षय करते हैं । इसलिये में 
सख़पर विवेकके निमित्त प्रयत्न ( उद्योग ) करता. हैँ ॥| ८९ ॥ अब खपर विवेककी सव- 
अरकार सिद्धि जिनभगवान्‌ अरणीत आगससे करनी चाहिये, ऐसा कहकर इस कथनका 
संक्षेप करते हं--[ तस्मात्‌ ] इसलिये [ यदि ] जो [ आत्मा ] यद जीव [ आत्मनः] 
आपको [निर्मोह| मोह रहित वीतराग भावरूप [इच्छति] चाहता है,तो [जिनसागांत ] 
वीतरागदेव कथित आगमसे [ गुणे; ] विशेष गुणोंके छारा [ द्वव्येयु ] छह द्रव्यों- 
मेंसे [ आत्मान ] आपको [ च्‌ ] और [ पर ] अन्य द्रव्योंकी [ अभिगच्छतु ] 
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तामुपादाय विशेषणतामुपगतैरनन्तायां द्रव्यसंतती ख्परविवेकमुपृंगच्छन्तु मोहग्रहाण- 
प्रवणबुद्धयों लब्धव्णों: । तथाहि-यदिदं सदकारणतया खतः सिद्धमन्तर्व॑हिर्ुखग्रकाश- 
शालितया ख्परपरिच्छेदर्क मदीय मम नाम चेतन्यमहमनेन तेन समानजातीयमसमान- 
जातीय वा द्रव्यमन्यद्पहाय ममात्मन्येव वर्षमानेनात्मीयमात्मानं सकलबत्रिकालकलितभौव्य 
द्रव्यं जानामि । एवं प्थत्तववृत्तखलक्षणे्द्रव्यमन्यदपह्यय तस्मिन्नेव च वर्तमानैः सकल- 
त्रिकालकलितभोव्य॑ द्रव्यमाकाशं धर्ममधर्म का पुद्लमात्मान्तरं च निश्चिनोति । ततो 
नाहमाकाशं न धर्मों नाधर्मों न च्‌ काठो न पुद्ठलों नात्मान्तरं च भवामि, यतोउमीष्वे- 
कापवरकप्रबोधितानेकदीपग्रकाशेश्विव संभूयावश्ितेष्वपि मचैतन्यं खरूपादस्रच्युतमेव मां 
प्रथणगवगमयति । एवमस्थ निश्चितखपरविवेकस्थात्मगो न खलु विकारकारिणों भोहाह्ुरुस 
ग्रादुर्भतिः सात ॥ ९० ॥ 


चेत्‌ । स कः। अप्पा आत्मा । कस्य संबन्धित्वेन अप्पणो आत्मन इति। तथाहि-यदिदं 
मम चेतन्य खपरप्रकाशक॑ तेनाहं करता शुद्धज्ञानदर्शनभाव॑खकीयमात्मानं जानामि, पर॑ च 
$ पहवछादिप्द्वव्यरूपं शेषजीवान्तरं॑ च पररूपेण जानामि, ततः कारणादेकापवरकप्रबोधिता- 
नेकग्रदीपप्रकाशेष्वेव संभूयावस्थितेष्वपि सर्वद्वव्येष्‌ मम सहजश्ुद्धचिदानन्दैकखभावस्य केनापि 


जाने । 'मावाथे-द्रव्योंके गुण दो प्रकारके हैं, एक सामान्य और दूसरे विशेष । इन- 
मेंसे सामान्य गुणोंके द्वारा द्रव्योंका भेद नहीं हो सकता, इसलिये बुद्धिमान पुरुषोंकों 
चाहिये, कि विशेष गुणोंके द्वारा अनन्त द्वरव्यकी संततिमें अपना ओर परका भेद करें | 
इस कारण अब उस स्व पर भेदका प्रकार कहते हैं---इस अनादिनिधन, किसीसे उत्पन्न 
नहीं हुए, अंतर बाहिर देदीप्यमान, स्व परके जाननेवाले अपने चेतन्य गुणसे अन्य 
जीव द्रव्य तथा अजीब द्रव्य इनको जुदा करके में आप विपे तीनों काछ अविनाशी अपने 
खरूपको जातता हैँ, ओर आकाश, धर्म, अथर्स, काल, पुद्छछ, तथा अन्य जीव जो हैं, 
उनके भेद भिन्न भिन्न (जुदा जुदा) विशेष छक्षणोंसे अपने अपने में तीन काछ अविनाशी 
ऐसे इनके खरूपको भी में जानता हूँ । इसलिये में आकाश नहीं हूँ, धर्म नहीं हूँ, 
अधर्म नहीं हूँ, काछ नहीं हूँ, पुद्रछ नहीं हैँ, ओर अन्य जीव भी नहीं हूँ। में जो हूँ, सो 
हूँ। जैसे एक घरमें अनेक दीपक जछानेसे उन सबका प्रकाश उस घरमें एक जगह 
मिला हुआ रहता है, इसी प्रकार ये छह द्रव्य एक क्षेत्रमें रहते हैं, परंतु मेरा द्रव्य इन 
सबसे भिन्न है। जैसे सब द्वीपकोंका प्रकाश देखनेसे तो मिला हुआ सा दिखाई देता है, 
: . परंतु सूक्ष्म दृष्टिसे विचारपूर्वक देखा जावे, तो जो जिस दीपकका अकाश है, वह उसीका 
है । इसी अकार यह मेरा चैतन्य खरूप मुझको सबसे प्रथक्‌ दिखछाता है । इस अकार 


स्व पर विवेकवाले आत्माके फिर मोहरूपी अंकुरकी उत्पत्ति नहीं होती ॥ ९० ॥ 
ञ्र० १५ 
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अथ जिनोदितार्थश्रद्धानमन्तरेण धर्मठामों न भवतीति प्रतर्कयति-- 
सत्तासंबद्धेदे सबिसेसे जो हि णेव सामण्णे । 
सदृहदि ण सो समणो तत्तो घम्मो ण संभवदि ॥ ९१॥ 
सत्तासंबद्धानेतान्‌ सविशेषान्‌ यो हि नेव आमण्ये । 
श्रदधाति न स श्रमणः ततो धर्मों न संभवति ॥ ९१॥ 

यो हि नामेतानि साव्श्यास्ित्वेन सामान्यमनुत्रजन्यपि खरूपासिल्वेनाश्िष्टविशे- 
पाणि द्रव्याणि खपरावच्छेदेनापरिच्छिन्द्त्नअ्रद्धानों वा एवमेव आ्मण्येनात्मानं दम- 
यति स खलु न नाम श्रमणः । यतस्ततो5परिच्छिन्नरेणुकनककणिकाविशेषाडूलिधा- 
वकात्कनकलाभ इवं निरुपरागात्मतत्त्वोपलम्भलक्षणो धर्मोपलम्भो न संमूतिमनुभवति 
॥ ९१ ॥ अथ “उवसंपयामि सम्म॑ जत्तों णिद्वाणसंपत्ती” इति ग्रतिज्ञाय 'चारित्त खलु 
धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिद्दह्रो' इति साम्यस्य धर्म निश्चिय 'परिणमदि जेण 
दं तक्काठ॑ तम्मय त्ति पण्णत्तं तम्हा' इति यदात्मनों धर्मत्वमासत्रयितुसुपक्रान्तं, 
सह मोहो नास्तीव्यमिप्रायः || ९० || एवं खपरपरिज्ञानविषये मूढत्वनिरासार्थ गाथाद्वयेन 
चतुर्थज्ञानकण्ठिका गता । इति पद्चविशतिगाथामिज्ञानकण्ठिकाचतुश्यामिधानों द्वितीयो5घि- 
कारः समाप्तः। अथ निर्दोषिपरमात्मप्रणीतपदार्थश्रद्धानमन्तरेण श्रमणो न मवति, तस्माच्छु- 
द्वोपयोगलक्षणधर्मोडपि न संभवतीति निश्चिनोति--सत्तासंबद्धे महासत्तासंबन्धेन सहितानू 
एदे एतान्‌ पूर्वोक्तशुद्धजीवादिपदार्थात्‌ | पुनरपि कि विशिष्टानं। सविसेसे विशेषसत्तावा- 
न्तरसत्ताखकीयखरूपसत्ता तया सहितान्‌ जो हि णेव सामण्णे सहृहृदि यः कर्ता 
द्रव्यश्रामण्ये स्थितोडपि न श्रद्धत्ते हि स्फुटं ण सो समणो निजशुद्धात्मरुचिरूपनि श्वयसम्यत्तव- 
पूवेकपरमसामायिकसंयमरक्षणश्रामण्याभावात्स श्रमणो न भवति । इत्यंभूतमावश्रामण्याभावात्‌ 
तत्तो घम्मो ण संभवदि तस्मादूरवेक्तिद्रव्यश्रमणात्सकाशान्निरुपरागशुद्धात्मानुभूतिलक्षणघ- 
अब कहते हैं, कि वीतरागदेव कथित पदार्थोकी श्रद्धाकें विनगा इस जीवको आत्म-धर्मका 
ठाभ नहीं होंता--[ था] जो जीव [हि ] निश्वयसे [ आमण्ये ] यति अवस्थामें 
[ सत्तासंबद्धान ] सत्ता सावसे सामान्य अस्तिपने सहित ओर [ सविशेषान ] 
अपने अपने विशेष अस्तित्व सहित [ एतान] इन छह द्रव्योंको [ नेच अदधाति ] 
नहीं श्रद्धान करता, [ स; | वह जीव [ श्रसण; ] सुनि [ न ] नहीं है, ओर [ ततः ] 
उस द्रव्यलिंगी (वाह्य भेपधारी ) भुनिसे [ धर्म: ] शुछ्योपयोंगरूप आत्मीक-धर्म 
[न संसवति | नहीं हो सकता । भावाथ--अस्तित्व दो प्रकारका है, एक 
सामान्य अस्तित्व, दूसरा विशेष अखित्व | जेसे वृक्ष जातिसे वृक्ष एक हैं, आम-निम्बादि 
भेदोंसे प्थक प्थक्‌ हैं, इसी प्रकार द्रव्य सामान्य अखित्वसे एक है, विशेष अस्तित्वसे 
अपने जुदा जुदा खरूप सहित है | इन सामान्य विशेष भाव संयुक्त द्रव्योंकों जो जीव 
मुनि अवस्था धारण करके नहीं जानता है, और सख्॒ पर भेद सहित श्रद्धान नहीं करता हे 
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यत्नसिद्धये च 'धम्मेण प्रिणदप्पा अप्पा जदि सुद्धसंपओगजुदों पावदि णिल्नाणसुहं” इति 
निर्षाणसुखसाधनशुद्धोपयोगो5पिकत्तुमारब्घ', शुभाशुभोपयोगो च विरोधिनों निर्ध्वस्तो 
शुद्धीपयोगखरूप चोपवर्णितं, तञ्सादजों चात्मनो ज्ञानानन्दों सहजो समुद्योतयता संवे- 
: दनखरूपं सुखखरूप॑ च ग्रपश्चितम्‌ । 

तदधुना कर्थ कथमपि शुद्धोपयोगग्रसादेन ग्रसाध्य परनिस्पहतामात्मध्तां पारमेश्वरी- 
प्रवृत्तिमभ्युपगतः कृतक्ृत्यतासबाप्य नितान्तमनाकुलो भूत्वा प्रठीनभेदवासनोन्मेषः खय्य॑ 
साक्षाद्धम एवास्सीलवतिष्ठते 

जो णिहद्मोहदिद्दी आगमकुसलो विरागचरियस्हि । 
अच्छुट्विदों महप्पा धम्मो त्ति विसेसिदों समणो ॥ ९२॥ 


मोडपि न संभवतीति सूत्रार्थ' | ९१ ॥ अथ “उवबसंपयामि सम्मं? इत्यादि नमस्कारगाथायां 
यद्रतिज्ञातं, तदनन्तरं॑ “चारित्तं खछु धम्मो! इल्मादिसूत्रण चारित्रस्य धर्मल् व्यवस्थापितम्‌ | 
अथ 'परिणमदि जेण दब! इल्मादिसूत्रेणात्मनो धर्मत्व॑ भणितमित्यादि । तत्सवे झुद्धोपयो 
गप्रसादागसाध्येदानीं निश्चयरत्नत्रयपरिणत आत्मेव धर्म इत्मवतिष्ठते । अथवा ह्वितीयपात- 
निका-सम्यक्तवाभावे श्रमणो न भवति तस्मातू्‌ श्रमणाद्धमोंडपि न भवति, तहिं कर्थ श्रमणो 
भवति, इति पूष्टे प्रव्युत्तरं प्रयच्छन्‌ ज्ञानाधिकारमुपसंहरति--जो णिहदमोहदिद्ली तत्त्वार्थ 
: अ्रद्घानलक्षणव्यवहारसम्यक्त्वोत्पन्नेन निजशुद्धात्मरुचिरूपेण निश्चयसम्यक्त्वेन परिणतत्वान्नि- 
हतमोहदृष्टिबिध्वंसितदशनमोहों यू: । पुनश्च किंरूप: । आगमकुसलो निर्दोषिपरमात्म- 


वह यति नहीं है । सम्यक्त्व सावके बिना द्रग्यरिंग अवसख्थाकों धारण करके व्यर्थ ही 
खेदखिंन्न होता है, क्‍योंकि इस अवस्थासे आत्मीक-धर्मकी संभावना नहीं हे । जेसे 
धूलका धोनेवाछा न्‍्यारिया यदि सोनेकी कणिकाओंकी पहचाननेवाछा नहीं होंवे, तो वह 
कितना भी कष्ट क्‍यों न उठावे, परंतु उसे सुवर्णकी प्राप्ति नहीं होती, इसी प्रकार संयमादि 
क्रियामें कितना ही खेद क्‍यों न करे, परंतु लक्षणोंसे ख पर भेदके विना वीतराग 
आत्म-तत्त्वकी प्राप्तिरूप धर्म इस जीवके उत्पन्न नहीं होता ॥ ९१ ॥ पूर्व ही आचायेने 
“उवसंपयामि सम्म”? इत्यादि गाथासे साम्यभाव मोक्षका कारण अंगीकार किया था, 
रे र्त्ति ल् कप हे 5 
ओर “चारित्त खलु धम्मो”” आदि गाथासे साम्यभाव ही शुद्धोपयोगरूप धर्म हे, ऐसा 
कहकर “परिणमदि जेण दब” इस गाथासे साम्यभावसे आत्माकी एकता बतछाई थी । 
इसके'ः पश्चान साम्यधर्सकी सिद्धि होनेके लिये “घम्मेण परिणद्प्पा” इससे मोक्ष-सुखका 
कारण शुद्धोपयोगके अधिकारका आरंभ किया था । उसमें शुद्भोपयोग भलीभॉंति 
दिखाया, और उसके ग्रतिपक्षी संसारके कारण शुभाशुभोपयोगको मूलसे नाश करके 
शुद्धोपयोगके अ्सादसे उत्पन्न हुए अतीन्द्रियज्ञान सुखोंका खरूप कहा । अब में शुद्धो- 
पयोगके प्रसादसे परभावोंसे मिन्न, आत्मीक-भावोंकर पूर्ण उत्कृष्ट परमात्म-दशाको प्राप्त, 
क़तकृलय और अटांत आकुछता रहित होकर संसार-भेद-वासनासे मुक्त आपकमें साक्षात्‌ 
धर्मखरूप होकर सित होता हँ---[ थ। ] जो [ निहतमोहदृष्टिः | दर्शनमोहका 
घात - करनेवाढा - अथोत्‌ - सम्बस्दष्टि - है; तथा [ आगमकुशलः | जिन अणीत 


११६ - रायचन्द्रजेनशाखमाला -- [ अ० १, भा० ९२ * ८- 


यो निहतमोहरुष्टिरागमकुशलो विरागचरिति । 
अभ्युत्यितो महात्मा घर्म इति विशेषितः श्रमणः ॥ ९२ ॥ 
यंदय॑ खयमात्मा धर्मो भवति स खलु मनोरथ एवं, तस्यथ ल्वेका बहिमोहरुश्रिव 
विहत्री । सा चागमकोाशलेनात्मज्ञानेव च निहता, नात्र मम पुनर्भावमापत्स्यते । ततो 
वीतरागचास्िसूत्रितावतारों ममायमात्मा खयं धर्मों भूत्ता निरस्तसमस्तप्रत्यूहतया 
निद्यमेव निष्कम्प एवावतिष्ठते । अलठमतिविस्तण ॥९२॥ खम्ति य्याद्मादमुद्रिताय 
जैनेन्द्राय शब्दत्ह्मणे । खस्ति तन्मूलायात्मतत्तोपठम्भाय च, यत्मसादादुड्नन्यितों 
झगिलेवासंसारबद्धों मोहग्रन्थिः | खस्ति च परमवीतरागचारित्रात्मने शुद्धोपयोगाय, 
यत्नसादादयमात्मा खयमेव धर्मों भूतः ॥ “आत्मा धर्म! खयमिति भवन ग्राप्य गुद्धो 
पयोगं निद्यानन्द्यसरसरसं ज्ञानतत्वे निलीय । ग्राप्खत्युश्रेरविचठतया निः्रकस्पग्रकाशां 


६८५ 


स्फूर्जज्योतिः सहजविलसद्रत्नदीपस्य लक्ष्मीस्‌ ॥ १॥१ “निश्चिद्यात्न्यधिकृतमिति 


प्रणीतपरमागमाम्यासेन निरुपाधिखसंवेदनज्ञानकुशछूत्वादागमकुशछू आगमग्रवीण:ः | पुनश्च किं- 
रूप: | विशगचरियम्हि अब्भुट्टिदों त्रतसमितिगुप्यादिबहिरज्ञ चारित्रानुष्टानवशेन खशु- 
नि निश्चलपरिणतिरूपवीतरागचारित्रपरिणतत्वात्‌ू परमवीतरागचारित्र सम्यगमभ्युत्यित 
उद्यतः । पुनरपि कथ्थभूतः । महपष्पा मोक्षछक्षणमहार्थशलाधघकत्वेन महात्मा धम्मो त्ति विसे 
सिदो! समणो जीवितमरणछाभाठाभादिसमताभावनापरिणतात्मा स अ्रमण एवामेदनयेन धर्म 
इति विशेषितो मोहक्षोमविहीनात्मपरिणामरूपो निश्चयधर्मो भणित इल्यर्थ:॥ ९२॥ अयैव॑- 
भूतनिश्चयरत्नत्रयपपरिणतमहातपोधनस्य थो5सौ भक्ति करोति तस्य फर्ं दशेयति--- 


जो त॑ दिट्ठा तुटझ्टो अब्भुद्धिचा करेदि सकारं | 
वंदणगणमंसणादिहिं तत्तो सो धम्ममादियदि ॥ “८ ॥ 
जो त॑ दिल्ल तुझ्ो यो भव्यवरपुण्डरीको निरुपरागशुद्धात्मोपहम्भरक्षणनिश्रयधर्मपरिणतं 
पूर्वसूत्रोत्ते मुनीखरं इछ्मा तुझे निभरण॒ुणानुरागेण संतुष्ट: सन्‌ | कि करोति। अब्भुद्टित्ता 
करेदि सक्कारं अम्युत्यानं छत्वा मोक्षसाधकसम्यक्तवादिगुणानां सत्कारं ग्रशंसां करोति 
वंदणणरंसणादिहिं तत्तो सो घम्ममादियदि “तवसिद्धे णयसिद्धे! इत्यादि वन्‍्दना 
भण्यते, नमो5स्त्विति नमस्कारो भण्यते, तम्रम्गतिमक्तिविशेषे: तस्माद्यतिवरात्स भव्यः पुण्यमा- 


सिद्धान्तमें प्रवीण अर्थात्‌ सम्यगकज्ञानी है, ओर [ विरागचारिज्रे ] रागसाव रहित 
चारित्रमें [ अभ्युत्थितः | सावधान हे, तथा [ महात्मा | श्रेष्ठ सोक्षपदार्थके 
साधनेमें प्रधान है । [ से असम: ] वह मुनीखर [ घम्म इति ] धर्म हे, ऐसा [विशे- 
पता।) ] विशेष लक्षणोंसे कहा हा गया ह। मावार्थ--यह आत्मा वातरागभावरूप 
परिणमन करके साक्षात्‌ आप ही धर्मरूप हे | इस आत्माकी घातक जो एक मोहदष्टि हे, 
वह तो आगम-कुशछता ओर आत्म-ज्ञानसे विनाशकों आप्त हुई है, इस कारण मेरे फिर 
उत्पन्न होनेवाली नहीं हैं । इसलिये वीतरागचारित्रसे यह मेरा आत्मा धर्मरूप होकर 
सच शात्रुओंसे रहित सदाकालू ही निश्चठ ख्ित हे । अधिक कहनेसे क्‍या स्थाव! 


पान 


कि - प्रवचनसार; - |. ११७ 


जशञानतत्तं यथावत्तत्सिद्धर्थ प्रशमविषयं जशेयतत्त बुभुत्सुः । सर्वानिर्थान्‌ कलयति गुणद्रव्य- 
पर्यावयुक्तया आदुर्भूतिन भवति यथा जातु मोहाह्ुरुस ॥ २ ॥” 
इति प्रवचनसारखूत्तोी तत्तदीपिकायां श्रीमदर्ुतचन्द्रसूरिविरचितायां ज्ञानतत्त्व- 
प्रज्ञापनों नाम ग्रथमः श्रुतस्कन्धः समाप्त ॥ १ ॥ 


दत्ते पुण्य गृह्माति इब्यर्थ: || ८ ॥| अथ तेन पुण्येन भवान्तरे कि फर्ल मबतीति प्रतिपादयति-- 
तेण णरा व तिरिच्छा देविं वा माणुसि गदिं पष्पा। 
विहविस्सर्यिहिं सया संपुण्णमणोरहा होंति ॥ “५ ॥| (१० १) 
तेण णरा व तिरिच्छा तेन प्ृर्वोक्तपुण्येनात्र वर्तमानभव्रे नरा वा तिरयश्नो वा देविं वा 
माणुसि गदिं पप्पा भवान्तरे दैवीं वा माजुषीं वा गतिं ग्राप्प विहविस्सरियेहिं सया संपु- 
ण्णमणोरहा होंति' राजाधिराजरूपछावण्यसौमाग्यपुत्रकल्त्रादिपरिपूर्णविभूतिविंभवों भण्यते, 
- आज्ञाफल्मैश्वर्य भण्यते, ताभ्यां विभवैश्वर्याम्यां संपूणेमनोरथा भवन्तीति | तदेव पुण्य भोगादि- 
निदानरहितत्वेन यदि सम्यक्त्वपूर्वकं भवति तहिं तेन परंपरया मोक्ष छमत इति भावार्थ: ॥ ९ ॥ 
इति श्रीजयसेनाचायठतायां तावय्यबृत्तौ पूर्वोक्तप्रकारेण 'एस छुरासुरमणुसिंदंदियं! इतीमां 
गाथामादि ऋत्वा द्वासप्तिगाथामिः झुद्धोपयोगाधिकारः, तदनन्तरं 'देवदजदिगुरुपूजासु” इत्यादि 
पशञ्नविंशतिगाथामिज्ञेनकण्ठिकाचतुष्टयामिधानो द्वितीयोडघिकारः, ततश्र “सत्तासंबद्धेदे! इत्यादि 
सम्यक्वकथनरूपेण प्रथमा गाथा, र्नत्रयाधारपुरुषस्थ धर्म: संभवतीति 'जो णिहृदमोहदिद्टी/ 
इत्यादि द्वितीया चेति खतन्रगाथाह्यम्‌, तस्य निश्चयधर्मसंज्ञतपोधनस्थ योडसौ भक्ति करोति 
तत्फलकथनेन ो त॑ दिद्ठा? इत्यादि गाथाह्यम्‌ | इत्यघिकारहयेन प्रथर्भूतगाथाचतुश्यसहितेनै- 
कोत्तरशतगाथामिज्ञानतच्वप्रतिपादकनामा प्रथमो महाधिकारः समाप्त: ॥ १॥ 





पद-गर्भित जिनप्रणीत शब्द ब्रह्म जयबंत होओ, जिसके असादसे आत्म-तत्त्वकी ग्रात्ि 
हुईं, ओर उस आत्म-तत्त्वकी प्राप्तिसि अनादिकारकी मोंहरूपी गाँठ छूटकर परम' 
वीतरागचारित्र प्राप्त हुआ, इसीलिये शुद्धोपयोग संयम भी जयबंत होवे, जिसके 
प्रसादसे यह आत्मा आप धर्मरूप हुआ ॥ 


इति श्रीपांडेहिमराजझत श्रीप्रवचनसार सिद्धान्तकी बाल|बबोध 
भाषाटीकामें ज्ञानतत्त्वका अधिकार पूर्ण हुआ ॥ १ ॥ 





१ इस ठीकामें १०१ गाथाकी रचना है, और दूसरी श्रीप्रभाचनद्रजीकृत सरोजभास्करटीका्में भी १०१ 
ही का वर्णन है। श्रीमदसतचंद्राचायने ५ गाथाओंका व्याख्यान नहीं किया, न मातम क्या कारण ह्े। 
बुद्धिमान्‌ इस बातका विचार कर छेवें। इसी तरह भागे सी कुछ गाथायें ऐसी हैं, कि क्षेषककी तरह 
टीकाकारने छोड़ दीये हैं । 


११८ - रायचन्द्रजनेंशासमाला --. [ अ०9 ४, गा० *ं१- 


ज्ञेयतत्वाधिकारः ॥:२ ॥- 


0 पा“ ० ७ 

अथ ज्ेयतत्त्वप्रज्ञापनं, तन्र पदार्थस्य सम्यरद्रव्यगुणपर्यायखरूपमुपवर्णयति-- 

इतः ऊर्द्ध 'सत्तासंवद्धेदे! इत्यादि गाथासूत्रेण पूर्व संक्षेपेण यद्च्याख्यात॑ सम्यग्दर्शन 
तस्वेदानीं विषयभूतपदार्थवन्याख्यानद्वारेण त्रयोदशाधिकशतमप्रमितगाथापर्यन्त॑ विस्तरव्याख्यानं ' 
करोति । अथवा द्वितीयपातनिका-पूर्व यक््याख्यातं ज्ञानं तस्व ज्ञेयभूतपदार्थान्‌ कथयति | 
तत्र त्रयोदशाधिकशतगाथासु मध्ये प्रथमस्तावत्‌ “तम्हा तस्स णमाई” इसां गाथामादिं कृतल्ा 
पाठक्रमेण पद्मत्रिशद्वाथापयन्त सामान्यज्ञेयव्याख्यानं, तदनन्तरं दब जीवमजीवं! इत्याबे- 
कोनविंशतिगाथापयन्त॑ विशेषज्ञेयव्याख्यानं, अथानन्तर॑ 'सपदेसेहिं समग्गो छोगो! इल्मादि 
गाथाष्टकपयेन्त॑ सामान्यभेदसावना, ततश्व॒ “अत्थित्तणिच्छिदस्स हि! इल्यावेकपन्नाशद्वाया* . 
पर्यन्त॑ विशेषभेदभावना चेति द्वितीयमहाधिकारे समुदायपातनिका | अथेदानीं सामान्य- 
ज्ञेयव्याख्यानमध्ये प्रथमा नमस्कारगाथा, द्वितीया द्वव्यगुणपर्यायव्याख्यानगाथा, तृतीया खस- 
सयपरसमयनिरूपणगाथा, चतुथी द्रव्यस्थ सत्तादिलक्षणत्रयसूचनगाथा चेति पीठिकामिधाने 
प्रथमखले खतन्नगाथाचतुश्यम्‌ | तदनन्तरं 'सब्मावों हि सहावो! इब्यादिगाथाचतुष्टयपर्यन्त॑ 
सत्तालक्षणव्यास्यानमुख्यत्वं, तदनन्तरं 'ण भवो भंगविहीणो! इब्यादिगाथात्रयपर्यन्तमुथाद- 
व्ययप्रीव्यलक्षणकथनमुख्यता, ततश्व॒ 'पाडुब्भवदि य अण्णो” इत्यादि गाथाइयेन द्रव्यप- 
थायनिरूपणमुख्यता । अथानन्तर॑“ण हवदि जदि सदन! इत्यादि गाथाचतुध्येन सत्ता- 
द्रब्ययोरमेदविषये युक्ति कथयति, तदनन्तरं 'जो खल दब्सहावो” इल्यादि सत्ताद्रव्ययो- 
भुणगुणिकथनेन प्रथमगाथा, द्रब्येण सह गुणपर्योययोरमेदमुख्यल्वेन “णत्यि गुणों त्ति य 
कोई” इत्यादि ह्विंतीया चेति खतन्नगाथाह्॒यं, तदनन्तरं द्व्यस्थ द्रव्यार्थिकनयेन सहुलादो. 
भवति, पयायार्थिकनयेनासदित्यादिकथनरूपेण “एवंबिहंः इतिग्रम्गति . गाथाचतुष्टयं, ततश्र 
थअत्थि त्ति यः इल्याबरेकसूत्रेण नयसप्तमद्जीव्याख्यानमिति समुदायेन चतुर्विशतिगाथामिरष्टमिंः 
स्थलेद्रव्यनि्णयं करोति | तथथा-अथ सम्यक्त कथयति--- पा 

तम्हा तस्स णमाईं किच्चा णिन्च पि तम्मणों होज्ज । 
वोच्छामि संगहादों परमट्टविणिच्छयाधिगर्म ॥ १ ॥ 

तम्हा तस्स णमाईं किच्चा यस्मात्सम्यक्त्व॑ बिना श्रमणो न भवति तस्मात्कारणात्तस्य 
सम्यक्चारित्रयुक्तस्थ पूर्वोक्ततपोधनस्थ॒नमस्वां नमस्क्रियां नमस्कार इृत्वा णिन्च पि तम्मणों .. 
होज्ज नित्यमपि तद्गतमना भूला वोच्छामि वक्ष्याम्य कर्ता संगहादों संग्रहास्ंक्षेपात्स- 
क्षेपात्सकाशात्‌ । किम्‌ । प्रमट्रविणिच्छयाधिगर्म परमार्थविनिश्वयाधिगर्म सम्यक्ल्रमिति ' 
' परमार्थविनिश्वयाधिगमशब्देन सम्यक्त्व कर्थ भण्यत इति चेत-परमो४र्थः परमार्थः झुद्धबुद्धैक- 
खभावः परमात्मा, परमार्थस्य विशेषेष संशयादिरहितत्वेन निश्चयः परमार्थनिश्चयरूपो5विगमः .. 


९-५ .............७...०..-.०५००-++न-+ नली ल न तनमन ननन+नीननननी नितिन + ली निनीय +नीनी नी नमन ननझ न नमन +++न+-न«+++ननन-क कन+++++++पनननन+मनननननानी विन विन नननननननन मीन ननन- ॑+ न मनन कक न न न लीन बन मनन बन नननना धन निननि न नल न न लक ननगएह 7077 


१. ]. «७ प्रवचनसारः -« ११९ 


अत्थोी खलू दवमओं दचाणि गुणप्पगाणि 'भणिदाणि | 

तेहि पुणोी पत्ञाया पत्नयमूदा हि परसमया ॥ १॥ 
अथः खलु द्रव्यमयो द्रव्याणि गुणात्मकानि भणितानि । 
तैस्तु पुनः पर्यायाः पर्ययमूढा हि परसमयाः ॥ १॥ 

- इह हि किल यः कश्वन परिच्छिद्यमानः पदाथः स सर्व एवं विस्तारायतसामान्यस- 
मुदायात्मना द्रव्येणाभिनिर्व॑त्तत्वाइव्यमयः । द्रव्याणि तु पुनरेकाश्रयविस्तारविशेषात्मके- 
रभिनिर्वृत्तत्वाहुणात्मकानि । पर्यायास्तु पुनरायतविशेषात्मका उक्तलक्षणेद्रन्येरपि गुणे- 
र्यभिनिर्वृत्तत्वाइव्यात्मका अपि गुणात्मका अपि । तत्रानेकद्रव्यात्मकेक्यग्रतिपत्तिनि- 
बन्धनो द्रव्यपर्यायः । स द्विविष', समानजातीयोडसमानजातीयश्व । तत्र समानजातीयों 
नाम यथा अनेकपुद्ठलात्मको दृबणुकरुयणुक इत्यादि, असमानजातीयों नाम यथा जीव- 
पुद्वलात्मको देवों मनुष्य इत्यादि । गुणद्वरेणायतानेक्य्रतिपत्तिनिबन्धनो गुणप्यीयः । 
सो5पि द्विविधः खभावपयोयों विभावषयोयश्र । तत्र खभावपर्यायों नाम समस्तद्वव्याणामा- 
त्मीयात्मीयागुरुलघुगुणद्वारेण प्रतिसमयसमुदीयमानषद्ानपतितवृद्धिहानिनानास्वानुभूतिः, 
विभावपयोयो नाम रूपादीनां ज्ञानादीनां वा खप्रप्रत्यवर्तमानपूर्वोत्तरावस्थावतीर्णतारत- 
: भ्योपदर्शितखभावविशेषानेकत्वापत्तिः । अथेदं दृष्टान्तेन दृढयति--यथैव हि सर्व एव 
पटोइवस्थायिना विस्तारसामान्यसमुदायेनाभिधावताउ्यतसामान्यसमुदायेन चामिनिर्व॑र्ल- 


शज्भायट्ददोषरहितश्वच॒ यः परमार्थतो5थयोबबोधो यस्मात्सम्यक्त्वात्ततू परमार्थविनिंश्वयाधिगमम्‌ । 
अथवा परमार्थविनिश्चयो5नेकान्तात्मकपदार्थसमूहस्तस्याधिगमो यस्मादिति ॥१॥ अथ पदार्थस्य 
द्रव्यगुणपर्यायखरूप॑ निरूपयति--अत्थी, खलु दब्मओ अर्थो ज्ञानविषयभूतः पदार्थ: 
खह्ल सकुट द्रव्यमयों भवति | कस्मात्‌ | तिरयक्सामान्यो्जू.तासामान्यरक्षणेन हब्येण निष्पन्नत्वातू । 


कहते हैं--[ खल्लु ] निश्चयसे [ अथः ] शेयपदार्थ [ द्ृव्यमयः ] सामान्य स्व- 
रूप वस्तुमय है [तु] वथा [ द्ृव्याणि | समस्त द्रव्य [ ग्ुणात्मकानि |] 
अनन्तगुण खरूप ['समणितानि ] कहे हैं । [ पुन)] ओर [ ते; | उन द्रव्य गुणोंके 
परिणमन करनेसे [ पर्याया | पयोय हैं, अथोत्‌ द्रव्यपयोय और गशुणपर्याय ये दो 
भेद सहित पयोय हैं, ओर [ पर्ययस्रूढा ] अशुद्ध प्यायोमें मूढ अथोत््‌ आत्मबु- 
ड्विसे परयोयकों ही द्रव्य माननेवाले अज्ञानी [ हि ] निमश्चयकर [| परसमयाः ] 
मिथ्यादृष्टि हैं। मावार्थ-जितने श्षेयपदार्थ हैं, वे समस्त गुण पर्योय सहित हैं, इसलिये 
द्रव्य एक आधारभूत अनन्तगुणस्वरूप है । श॒ुणका नाम विस्तार है, और पर्यायका 
नाम आयत है । विस्तार चोडाईको कहते हैं, ओर आयत हरूम्बाईको कहते हैं | गुण 
चौडाईरूप अविनाशी सदा सहभूत ( साथ' रहनेवाले ) हैं, और पर्योय ढस्बाईरूप हें 
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मानस्तन्मय एवं, तथेव हि सर्व एवं पदार्थोंजवथायिना विस्तारसामान्यसमुदायेनामि- 
धावताइडयतसामान्यसमुदायेन च द्रव्यनाम्नाभिनिवरत्त्यमानो द्रव्यमय एवं यथैेव च 
पटेडवथायी विस्तारसामान्यसमुदायोडमिधावन्नायतसामान्यसमुदायो वा गुणेरभिनिर्व॑र्त्त- 
मानों गुणेम्य: एथगनुपलम्भाठुणात्मक एवं, तथेव च्चृ पदार्थेष्ववथायी विस्तारसामान्य- 
समुदायोडमिधावन्नायतसामान्यसमुदायो वा द्रव्यनामा गुणेरमिनिवर्त्यमानों गुणेम्यः 
प्रथगनुपलम्भाहुणात्मक एवं । यथेव चानेकपटठात्मको हिपटिका त्रिपटिकेति समान- 
जांतीयो द्र॒व्यपर्यायः, तथैव चानेकपुदलात्मको हृचणुकहुयणुक इति समान- 
जातीयो द्रव्यपर्यायः । यथैव चानेककीशेयककार्पासमयपटात्मको ह्विपटिकात्रिपटिकेत्य- 
समानजातीयो द्रव्यपर्यायः, तथैव चानेकजीवपुद्धलात्मकों देवो मनुष्य इत्यसमानजा- 
तीयो द्रव्यपयायः यथेव च क्चित्पटे स्थूलात्मीयागुरुलघुगुणद्वारेण कालकमग्रवृत्तेन 
: नानाविधेन परिणमनान्नानात्वग्रतिपत्तिगुणात्मकः खभावपर्यायः, तथैव च समस्तेष्वपि 
तिरयकूसामान्योद्धुतासामान्यकक्षर्ण कथ्यते-एककाले नावाव्यक्तिगतोन्वयस्तियकूसामान्य भण्यते, 
तत्र इश्ान्तोी यथा-नानासिद्धजीवेषु सिद्धोड्य॑ सिद्धोडयमित्यनुगताकारः: . सिद्धजातिप्र- 
तव्ययः | नानाकालेप्वेकब्यक्तिगतोन्बय ऊर्व॑तासामान्य भण्यते | तत्र दृशान्तः यथा-य एव 
क्ेवलज्ञानोत्पत्तिलक्षणे मुक्तात्मा द्वितीयादिलक्षणेष्वपि स एवेतिप्रतीतिः, अथवा नाना गोशरीरेपु 
जिससे कि अतीत अनागत वर्तमान काठरसें क्रमबर्ती हैं। पर्यायके दो भेद हैं---एक 
द्रव्यपर्याय ओर दूसरे गुणपर्योय । इनमेंसे अश्ुद्ध द्रव्यपयोयका क्षण कहते हैँ--- 
अनेक द्रव्य मिलकर जो एक पर्यायका होता है, सो द्रृ्यपयोय है । यह द्रत्यपर्याय 
दो अकार है, एक समान जातीय, दूसरा असमान जातीय । समान जातीय जैसे- 
अनेक जातिके पुद्टलरूप हक्यणुक ज्यणुक आदि, ओर असमान' जातीय जैसे-जीव 
पुद्रछ मिछकर देव मनुष्यादि पयोय, ओर भिन्न जातीय द्रव्यके संयोगसे गुणकी परि- 
णतिरूप गुणपयोय होती है, सो भी दो प्रकार है, एक खभाव गुणपरयोय, दूसरी 
विभाव गुणप्रयोय | खभाव गुणपर्याय बह है, जो समेस्त द्रव्य अपने अपने अगुरुलधु- 
शुणोंसे समय समय पद्गुणी हानि बृद्धिरूप परिणमन करें, ओर विभावशुण पर्योय वह 
है, जो वर्णादि गुण पुह्नल्स्कंधोंमें ज्ञानादि गुण जीवमें पुद्कछके संयोगके पहले आगामी 
दशामें हीनाधिक होकर परिणमन करें । आगे इसीको उदाहरणसे दृढ करते हँ-जेसे 
वस्त्र शुक्ादि गुणोंसे' अपनी परिणतिरूप पर्योयसे सिद्ध हैं, इसलिये गुणपर्यायमय वस्र 
है | इसी प्रकार द्रव्य शुणपर्योयमय है, ओर जैसे वस््र शुह्वदि शुण पर्यायोंसे जुदा 
नहीं है,-इसी प्रकार द्रव्य शुण पयोयोसे जुदा नहीं है । जेसे बल्रके दो तीन पाद मिल- 
कर समानजातीय पर्योय होता हे, उसी अकार पुद्ठलके छयणुक व्यणुकादि अनेक 
समानजातीय पर्याय होते हैं। जैसे वस्रके रेशम कपासके दो तीन पाट मिलके अस- 
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द्रव्येषु सूक्ष्मात्मीयागुरुलघुगुणद्वारेण अतिसमयसमुदी्यमाणपद्ानपतितेवृद्धिहानिनाना- 
त्वानुभूतिः गुणात्मकः खभावपयोयः । ययैव च पटे रूपादीनां खपरप्रत्यप्रवर्तमा- 
नपूर्वोत्तरावथावती्णतारतम्योपदर्शितखभावविशेषानेकत्वापत्तिगुणात्मकोी.. विभावपर्याय:, 
तग्रेव च समस्तेष्वपि द्रव्येषु रूपादीनां ज्ञाादीनाँ वा खपरपलयग्रवर्तमानपूर्वोत्तरा व- 
सावतीर्णतारतम्योपदर्शितखभावविशेषानेकत्वापत्तिगुणात्मको विभावपयोयः । इय॑े हि 
सर्वपदाथीनां द्रव्यगुणपर्यायखभावत्रकाशिका पारमेश्वरी व्यवस्था साधीयसी, न पुनरि- 
तरा। यतो हि बहवो5पि पर्यायमात्रमेवावलम्ब्य तत्वाग्रतिपत्तिलक्षणं मोहसुपगच्छन्तः 
प्रसमया भवन्ति ॥ १ ॥ 

गौरय गौरयमिति गोजातिग्रतीतिस्तियकृसामान्यम्‌ | ययैव चैकस्मिन्‌ पुरुषे बालकुमाराबवस्थासु 
स॒एवाय देवदत्त इति ग्रत्यय ऊर्ध्वतासामान्यम्‌ । दवाणि गुणप्पगाणि भणिदाणि 
द्रब्याणि गुणात्मकानिं मणितानि, अन्वयिनों गुणा अथवा सहभुवों ग्रुणा इति गुणलुक्षणम्‌ । 
- यथा अनन्तज्ञानसुखादिविशेषगुणेभ्यस्तयैवागुरुल्धुकादिसामान्यगुणेभ्य श्वामिन्नत्वाहुणात्मक॑ भवति 
सिद्धजीवद॒ब्यं, तथैव खकीयबिशेषसामान्यगुणेम्य: सकाशादमिन्नत्वात्‌ सर्वद्रब्याणि गुणा- 
त्मकानिं भवन्ति । तेहिं पुणो पज्ञाया तेः पूर्वोक्तकक्षणैड्रेब्यगुणैश्व पयोया भवन्ति, व्यति- 
रेकिणः पयीया अथवा क्रमभुवः पाया इति पर्यायरक्षणम्‌ । ययैकस्मिन्‌ मुक्ताल्द्रब्ये 
किंचिदूनचरमशरीराकारगतिमागणविलक्षणसिद्धगतिपयायः तथाउगुरुल्युकगुणषड़्बृद्धिहानिरूपा: 
साधारणखभावगुणपर्यायाश्च, तथा सर्वैद्रव्येषु खभावद्रव्यपयोया: खजातीयबिभावद्रव्यपर्यायाश्र, 
तथैव खभावविभावगुणपर्यायाश्व जेसिं अत्यिस्ह्ओ! इल्यादिगाथायां, तपथैव 'भावा जीवा- 
दीया! इब्मादिगाथायां च पश्चास्तिकाये पूर्व कथितक्रमेण यथासंभर्व ज्ञातव्या:। पञयमूढा 
हि परसमया यस्मादित्यंभूतद्रव्यगुणपर्यायपरिक्ञानमूढा अथवा नारकादिपयोयरूपों न भवा- 


मान जातीय द्रव्यपयोय होता है,, उसी ग्रकार जीव पुद्छ मिलकर देव मनुष्यादि असमान 
जातीय द्रव्यपयोय होते हैं'। और जैसे किसी वस्में स्थूल अपने अगुरुलूघुगुण हारा 
कालके ऋरमसे नाना प्रकारके परिणमन होनेसे एक अनेकता लिये शुक्लादि गुणोंका 
गुणसखरूप खभावपयोय है, उसी प्रकार सभी द्रव्यॉमें सूक्ष्म अपने अपने अगुरुरूचु 
गुणोंसे समय समय षट्गुणी हानि इड्िसे लाना खमावशुणपर्याय हैं । और जेसे बखमें 
अन्य द्रग्यके संयोगसे वर्णादि गुणोंकी कृष्ण पीततादि भेदोंसे पूर्व उत्तर अवखामें हीन 
अधिकरूप विभावगुणपयोय होते हैं, उसी प्रकार पुद्छमें चणोदि गुणोंकी तथा आत्मामें 
ज्ञानादि गुणोंकी परसंयोगसे पूर्व उत्तर ( पहली-आगेकी ) अवखामें हीन अधिक विभा- 
वगुणपयोय हैं.। इस पकार संपूर्ण द्रव्योंके गुणपयोयोंको भगवानकी वाणी ही दिखलानेमें 
समर्थ है, अन्यमती नहीं दिखा सकते । क्योंकि वे सब एक नयका ही अवलूंबन लेते हैं, 


ओर एक नयसे सब द्रव्य, गुण, पर्यायके खरूप नहीं कह्टे जा सकते। ऐसे अनेक जीव 
अण १६ 
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अधानुषब्चिकीमिमामेव स्वसमयप्रसमयतव्यवस्ां ग्रतिष्ठाप्योपसंहरति-- 
जे पहल्नयेसु णिरदा जीवा परसमयिग त्ति णिद्दिद्वा । 
आदसहावश्मि ठिदा ते सगसमया सुणेदवा ॥ २॥ 
ये परयोयेषु निरता जीवाः प्रसमयिका. इति निर्दिष्टाः । 
आत्मखभावे खितास्ते खकसमया मन्तव्याः॥ २ ॥ क्‍ 

ये खलु जीवपुद्वलात्मकमसमानजातीयद्रव्यपर्यायं. सकलाविद्यानामेकमूल्सुपगता 
यथोदितात्मखभावसंभावनझ्लीबास्तस्सिन्नेवाशक्तिमुपत्रजन्ति, ते खल्च्छलितनिरगलेकान्त- 
दृषयो मनुष्य एवाहमेष ममवेतन्मुष्यशरीरमित्यहक्लारममकाराम्यां विप्रलभ्यमाना 
अविचलितचेतनाविलासमात्रादात्मव्यवहारात्‌ प्रच्युय ऋेडीकृतसमस्तक्रियाकुटुम्बर्क मनु- 
प्यव्यवहारमाश्रित्य ण्यन्तो ह्षिन्तश्र प्रद्रव्येण कमणा संगतत्वावरसमया जायन्ते |[ 
म्यहमिति भेदविज्ञानमूढाश्व परसमया मिथ्यादृष्टयों भवन्‍्तीति | तस्मादियं पारमेश्वरी द्वव्य- 
शुणपयोयव्याख्या समीचीना भद्रा भवतीत्यभिप्रायः || १ ॥ अथ प्रसंगायातां परसमयख- 
समयबव्यवस्थां कथयति--जे पञ्मयेसु णिरदा जीवा ये पयोयेषु निरताः जीवाः परस- 
मयिग त्ति णिहिट्ठा ते परसमया इति निर्दिशः कथिताः | तथाहि--मनुष्यादिपयोय- 
रूपो5हमिद्यहक्लरो भण्यते, मनुष्यादिशरीरं॑ तच्छरीराधारोत्पन्नपश्चेन्द्रियविषयसुखखरूप॑ च 
ममेति ममकारो भण्यते, ताभ्यां परिणताः ममकाराहड्जाररहितपरमचेतन्यचमत्कारपरिणतेश्युता 
ये ते कर्मोाद्यजनितपरपय्यायनिंरतत्वात्परसमया मिथ्यादृष्टयो भण्यन्ते | आदसहावश्भि दिदा 
ये पुनरात्मखरूपे स्थितास्त सगसमया मसुणेद्वा खसमया मन्तव्या ज्ञातव्या इति । 
अशुद्ध पर्योय सात्रका अवर्ंबन करते हुए मिथ्या मोहको प्राप्त होकर परसमयी होते हैं ॥।१॥ 
अब इस व्याख्यानका संयोग पाकर खसमय तथा परसमयका खरूप प्रगट करते हैं-- 
[ थे जीवाः ] जो अज्ञानी संसारी जीव [ पयोयेषु ] मलुष्यादि पयोगोमें [ नि- 
रताः ] छबढीन हैं, वे [ परसमयिकाः ] परसमयसें रागयुक्त हैं, [ इति ] ऐसा 
[ निर्दिष्ठाः ] भगवंतदेवने दिखाया हैं। ओर जो सम्यग्दष्टी जीव [ आत्मख- 
'भावे ] अपने ज्ञानदशेन खसावमें [ स्थिताः ] मोजूद हैं, [ ते ] वे [ खकस- 
मया! ] खसमयमें रत [ ज्ञातव्या; ] जानने योग्य हैं। भावा्थे-जो जीव सब 
अविद्याओंका एक मूलकारण जीव पुह्ूछ खरूप असमान जातिवाले द्र॒व्यपर्यायकों आप्त 
हुए हैं, ओर आत्म-स्वभावकी भावनासें नपुंसकके समान अशक्ति ( निर्वेलपने ) को 
धारण करते हैं, वे निश्चय करके निरगेर एकान्तरृष्टी ही हैं.। 'में मनुष्य हूँ, यह मेरा 
शरीर है, इस प्रकार नाना अहंकार समकारभावोंसे विपरीत ज्ञानी हुए अविचलछित चेत- 
ना-विछासरूप आत्म-ध्यवहारसे च्युत होकर 'समस्त नि ,क्रिया-समूहके अंगीकार 
करनेसे पुत्र खली मित्रादि मनुष्य-यवदह्यारको आश्रय करके 'रासी द्वेषी होते हैं, और 


बुक 2 “ भ्रवैचनसारं - १२३ 


' ये तु पुनरसंकीर्णद्रब्यगुणपर्यायसुखित भगवन्तमात्मनः खभावं सकलविद्यानामेकमूलमुप- 
गम्य यथोदितात्मखभावसंभावनसमर्थतया पयोयमात्राशक्तिमलस्यात्ममः खभाव एवं 
खितिमासूत्रयन्ति, ते खलु सहजविजुम्मितानेकान्तदृष्टिपक्षपितसमस्तैकान्त्ष्टिपरिग्रहग्रहम 
मनुष्यादिगतिषु तद्िगिहेषु चाविहिताह्वारममकारा अनेकापवरकसंचारितरत्रप्रदीपमिवेक- 
रुपमेवात्मानमुपठभमाना अविचलितचेतनाविलासमात्रमात्मव्यवहारमुररीकृल क्रोडीकृतस- 
मस्तक्रियाकुठुम्बक मनुष्यव्यवहास्मनाश्रयन्तो विश्रान्तरागद्नेषोन्मेषतया परममोदासीन्यम- 
बलम्ब्यमाना निरस्तसमस्तपरद्रव्यसंगतितया खद्गन्येगेव केवलेव संगतत्वात्खसमया 
जायन्ते । अतः खसमय एवात्मनस्तत्वम्‌ ॥ २॥ 


अथ द्रव्यलक्षणमुपलक्षयति-- 
अपरिचत्तसहावेणुप्पादवयधुवत्तसंजत्त । 
गुणवं च सपज्ञाय ज॑ त॑ दब ति बुच॑ति ॥ १॥ 


तबथा--अनेकापवरकसंचारितैकरत्प्रदीप इवानेकशरीरेप्वप्येकोड्हमिति इढसंस्कारेण निज- 
शुद्धामनि स्थिता ये ते कर्मोद्यजनितपर्यायपरिणतिरहितत्वात्खसमया भवन्तीत्यर्थ: ॥ २ ॥ 
अथ द्रव्यस्य सत्तादिरक्षणत्रयं सूचयति--अपरिज्वत्तसहावेण अपरित्क्तल्नभावमस्तित्वेन 
सहामिन्न॑ उप्पादवयधुवत्तसंजुर्त उत्पादव्ययप्रौन्‍्येः सह संयुक्त शुणर्व च सपज्ञाय॑ 
गुणवत्पयोयसहित॑ च॒ ज॑ यदित्यभूत॑ सत्तादिलक्षणत्रयसंयुक्ते ते दर्ब ति चुच्च॑ति ते दृव्य- 


परद्रव्यकमंसि मिलते हैं, इस कारण परसमयरत होते हैं। ओर जो जीव अपने द्र॒व्य- 
शुणपर्यायोंकी' अभिन्नतासे खिर हैं, समस्त विद्याओंके मूलभूत, भगबंत आत्माके खभा- 
बको प्राप्त हुए हैं, आत्म-खभावकी भावनासे पयोयरत नहीं हैं, ओर आत्म-खभावसमें ही 
खिरता बढ़ाते हैं, वे जीव खाभाविक अनेकान्तदृष्टिसे एकांत दृष्टिरूप परिग्रहकों दूर 
करनेवाले हैं.। मलुष्यादि गतियोंमें शरीरसंबंधी अहंकार ममकारभाषोंसे रहित हैं । 
जैसे अनेक गृहोंमें संचार करनेवाला रह्लदीपक एक है, उसी प्रकार एकरूप आत्माको 
प्राप्त हुए हैं । अचलित चेतन्य-विछासरूप आत्म-व्यवहारको अंगीकार करते हैं । 
असमीचीन क्रियाओंके मूछकारण मलुष्य-व्यवहारके आश्रित नहीं होते । राग हेपके 
अभावसे परम उदासीन हैं, और समस्त परद्॒व्योंकी संगति दूर करके केवक खद्गव्यसें 
प्राप्त हुए हैं, इसी कारण खसमय हैं'। खसमय आत्मखभाव है । आत्मखभावसें जो 
लीन रहते हैं. वे धन्य हैं. ॥॥ २ ॥ अब द्रव्यका लक्षण कहते हैं-[ यत्‌ | जो [ अप- 
रिब्रक्तस्नमावेन ] नहीं छोड़े हुए अपने अखित्व, खभावसे [ उत्पादव्यथ- 
घुवस्वसंबद्ध ] उत्पाद, व्यय, तथा धोव्य' संयुक्त हे। [च] ओर [ ग्ृणवत्‌ ] 
. अनंतगुणात्मक है, [ सपयाथं ] प्रयोयसहित है, [तत्‌] उसे [ द्रव्य इति | 
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अपरिवक्तसभावेनोदादव्ययध्रुवत्वसंयुक्तम्‌ । 
गुणवच्च सपयाय॑ यक्तदवव्यमिति छुवन्ति ॥ ३॥ है 
इृह खलु यदनारब्धखभावशभेदसुत्यादव्ययभोव्यत्रयेण गुणपर्यायद्रयेन च यहक्ष्यते 
तहव्यम्‌ । तत्र हि द्रव्यय खभावो5स्तिवसामान्यान्वयः, अस्तित्व॑ं हि वक्ष्यति दविविध॑, 
खरुपासित्व॑ साध्श्याखितं चेति । तत्रोत्ादः प्रादुर्भावः, व्ययः प्रच्यवनं, ओव्यमब- 
ख्रितिः । गुणा विस्तारविशेषाः, ते द्विविधाः सामान्यविशेषात्मकत्वात्‌ । तत्राखिलं नास्ति- 
. त्वमेकल्वमन्यत्व॑ द्रव्यत्वं पर्याय्ल॑ सर्वगतत्वमसर्वगतल्व॑ सम्रदेशत्वमग्रदेशत्व॑ मूर्तलव- 
ममूर्तत्व॑सक्रियतवमक्रियल चेतनत्वमचेतनल कतृत्वमकर्तृ्ल भोक्‍्तृतममभोक्तृत्वमंगु- 
रुलघुत्व॑ चेत्यादयः सामान्यगुणाः । अवगाहहेतुल्व॑ गतिनिमित्तता खितिकारणलं वर्त- 
नायतनतव रुपादिमत्ता चेतनत्वमित्यादयों विशेषशुणाः । प्योया आयतविशेषाः, ते 
पवेमेवोक्ताश्वतुर्विधा! । न च तेरुतपादादिभिर्गुणपर्यायेवा सह द्र॒व्यं लक्ष्यलक्षणभेदेडपि 
सरूपभेदमुपत्रजति, खरूपत एवं द्रव्यय तथाविधत्वादुत्तरीयवत्‌ । यथा खदत्तरी- 


मिति ब्रुवन्ति सर्वज्ञा: | इदं द्रब्यमुत्पादव्ययप्रौन्‍्यैगुणपयोयैश्व सह छक्ष्यलक्षणमेदे अपि 
सति सत्तामेदं न गच्छति | तहिं कि करोति | खरूपतयब तथाविधत्वमवरूम्बते | को्र्थः | 
उत्पादव्ययपध्रौन्यखरूपं॑ गुणपर्यायरूप च॑ परिणमति झुद्धात्मवदेव | तथाहि-केवलज्ञानोवत्ति- 
ग्रस्तावे शुद्धात्मरूपपरिच्छित्तिनिश्वछानुभूतिरूपकारणसमयसारपयोयस्य विनाशे सति शुद्धा- 
त्मोपठम्भव्यक्तिरूपकायसमयसारस्योत्पाद: कारणसमयसारस्य व्ययस्तदुभयाधारभूतपरमात्द्रव्य- 
त्वेन ध्रौव्य॑ च। तथानन्तज्ञानादिगुणाः, गतिमार्गणविपक्षभूतसिद्धगतिः, इन्द्रियमार्गणाविप- 
क्षभूतातीन्द्रियववादिलक्षणाः झुद्धपयौयाश्व भवन्तीति | यथा शुद्धसत्तया सहामित्न परमा- 
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द्रव्य ऐसा [ ब्ुवन्ति ] कहते हैं। भावाथे---जो अपने अखित्वसे किसीसे उत्पन्न 
नहीं हुआ होवे, उसे द्रव्य कहते हैं । अख्ित्व दो प्रकारका हैं-एक खरूपास्तित्व ऑर 
दूसरा सामान्यास्तित्व, इन दोनों अस्तित्वॉका वर्णन आगे करेंगे। यहाँ द्रव्यके लक्षण 
दो हैँ, सो बतलाते हैं, एक उत्पाद-व्यय-प्रोव्य, और दूसरा गुणपर्योय। उत्पाद 
उत्पन्न होनेकी, व्यय विनाश होनेकी, और भ्रोग्य स्थिर रहनेकों कहते हैं। शुण दो 
प्रकारका है, एक सामान्यगुण दूसरा विशेषणुण । अखित्व, नाखित्व, एकत्व, 
अन्यत्व, द्रव्यत्व, पर्योयत्व, सर्वगतत्व, असर्वगतत्व, सप्रदेशत्व, अभवेश्यत्व, मूर्तत्व, 
अमूर्तत्व, सक्रियत्व, अक्रियत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, कर्दव, अकर्ेत्थ, भोक्तृत्व, 
अमोक्तत्व, अगुरुलघ॒त्व, इलादि सामान्यगुण हूँ । अवगाहदेतुत्व, गतिनिमित्तता, 
खितिददेतुत्व, वर्ततायतनत्व, रूपादिमत्व, चेतनत्व,. इत्यादि विशेषशुण हैँ । द्रव्यसशु- 
णकी परिणतिके भेदकों पर्याय कहते हैँ । इन उत्पाद व्यय ओव्य गुणपयांयोसे द्रव्य 
लक्षित होता ( पहिचाना जाता ) है, इसलिये द्रव्य लक्ष्य हैं। और जिनसे लक्षित 
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यमुपात्तमलिनावर्थ॑ प्रक्षाठितममठावथ्रयोत्रयमानं तेनोत्पादेन लक्ष्यते । न च तेन सह 
खरुपभेदमुपत्रजति, खरूपत एवं तथाविधत्वमवलम्बते । तथा द्रव्यमपि समुपात्तप्रा- 
क्तनावर्थ समुचितबहिरज्ञसाधनसन्निधिसद्भधावे विचित्रबहुतरावश्थानं खरूपक्तृकरण- 
सामथ्येखभावेनान्तरह्साधनतामुपागतेनानुग्रहीतमुत्तरावश्ययोत्र्यमान॑ तेनोपादेन  ल- 
क्ष्यते। न च तेन सह खरुपभेदमुपत्रजति,' खरूपत एवं तथाविधत्वमवलम्बते । यथा 
च तदेवोत्तरीयममठावश्थयोत्रथमानं मलिनावथ्थया व्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते। न 
च तेव सह खरुपभेदमुपत्रजति, खरूपत एवं तथाविधत्वमवठम्बते । तथा तदेव 
द्रव्यमप्युत्तरावश्ययोत्पच्यमानं ग्राक्तनावथ्थया व्ययमान तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च तेन 
सह खरूपभेदमुपत्रजति, खरूपत एवं तथाविधत्वमवलम्बते । यथैव च तदेवोत्तरीयमेक- 
कालममलावस्थयोत्ययमानं मलिनव्यवश्या व्ययमानमवस्थायिन्योत्तरीयत्वावश्या ्रोव्य- 
मालम्ब्यमानं प्रोव्येण लक्ष्यते । न च्‌ तेन सह खरूपभेदसुपत्रजति, खरूपत एवं 
तथाविधत्वमवलम्बते । तथैव तदेव द्रव्यमप्येककाल्सुत्तरावयोत्रच्यमानं ग्राक्तनाव- 
ख्या व्ययमानमवस्थायिन्या द्रव्यत्वावथया ओव्यमाठम्ब्यमानं श्रोग्येण लक्ष्यते । न 
कह्ृव्य॑पूर्वोक्तोत्पादव्ययप्रौन्‍्यैगुणपर्यायैश्व सह संज्ञालक्षणप्रयोजनादिमेदेडपि. सति तेः सह 
सत्तादिभेदं न करोति, खरूपत एवं तथाविधत्वमबरम्बते | तथाबविधत्व॑ कोडर्थः । उत्पादव्यय- 
प्रौव्यगुणपयोयखरूपेण परिणमन्ति, तथा सर्वद्व्याणि खकीयखकीययथोचितोत्पादव्ययप्रौन्य- 
स्तथेव गुणपर्यायेश्व सह यद्यपि संज्ञालक्षणप्रयोजनादिमिर्भेद कुवैन्ति तथापि सत्ताखरूपेण 
भेदं न कुर्वन्ति, खभावत एवं तथाबिधत्वमवरम्बते | तथाविधल्व कोर्र्थः । उत्पादव्ययादिख- 
होता है, वे लक्षण हैं, इसलिये उत्पाद व्ययादि “लक्षण! हैं । छक्ष्य लक्षण भेदसे 
यद्यपि इनमें भेद है, तथापि खरूपसे द्रव्यमें भेद नहीं है, अर्थात्‌ खरूपसे लक्ष्य लक्षण 
एक ही हैं । जेसे-कोई वस््र पहले मलिन था, पीछेसे धोकर उच्च किया, तब उजब- 
. छतासे उत्पन्न. हुआ कहलाया । परंतु उस वस्॒का उत्पादसे प्रथक्रूपना नहीं है, क्योंकि 
पूर्वचल्ल ही उज्वछभावसे परिणत हुआ है । इसी प्रकार बहिरंग-अंतरंग निमित्त पाकर 
द्रव्य एक पर्यायसे उत्पन्न होता है, परंतु उत्पादसे जुदा नहीं है, खरूपसे ही उस पयों- 
यरूप परिणमन करता है. । वही वस्र उज्वलावस्थासे तो उत्पन्न हुआ है, और मलिन- 
प्योयसे व्यय ( नाश ) को आप्त हुआ है, परंतु 'उस उययसे वल्् प्रथक्र नहीं है, 
क्योंकि आप ही मलिनभावके नाशरूप परिणत हुआ है। इसी प्रकार द्रव्य आगामी प्यो- 
यसे तो उत्पद्यमान है, और प्रथम अथखासे' नष्ठ होता है, परंतु उस व्ययसे' प्रथऋ नहीं 


है, व्ययस्वरूप परिणत हुआ है। और वही वस्र जैसे एक समयमें निर्मल अवस्थाकी 
अपेक्षासे तो उत्पद्यमान है, मलिनावखथाकी अपेक्षासे व्यय ( नाश ) बाढा है, और 


वख्रपनेकी अपेक्षा ध्रुव है, परंतु श्ुुवपनेसे स्वरूपभेदको प्रारण नहीं करता है, आप ही , 
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च्‌ तेन सह खरूपभेदमुपत्रजति, खरूपत एवं तथाविधत्वमवलम्बते । यथैव च तदेवो- 
त्तरीय॑ विस्तारविशेषात्मकैगुणेर्टक््यते । न च तेः सह खरुपभेदसुपत्रजति, खरूपत एवं _ 
तथाविधत्वमवठम्बते । तथैव तदेव द्रव्यमपि विस्तारविशेषात्मकैर्गुणेलक्ष्यते । न च तेः . 
सह खरुपभेदसुपत्रजति, खरूपत एवं तथाविधत्वमवलम्बते । यथैव च तदेवोत्तरीयमा- 
यतविशेषात्मके! पर्यायवर्तिभिस्तन्तुभिर्क्ष्यते । न च तैः सह खरुपभेदमुपत्रजति, खरू- . 
पृत एवं तथाविधत्वमवलम्बते । तथैव तदेव द्वव्यमप्यायतविशेषात्मकैः पर्यौयेर्क्ष्यते | . 
न च तेः सह खरुपभेदसुपत्रजति, खरूपत एवं तथाविधत्वमवलम्बते ॥ २॥ 
अथ क्रमेणासित ह्विविधमभिदधाति तत्रेदं खरूपासतित्वांभिधानम-- 

सब्भावों हि सहावो गुणेहिं सह पजञ्नएहिं चित्तेहिं। 

दघसरस सबकालं उप्पादवयधुवत्तेहि ॥ ४ ॥ 
रूपेण परिणमन्ति | अथवा यथा वर्ख निर्मलपयायेणोत्प्न मलिनप्यायेण विनष्ट तदुभया- 
धारभूतवख्रूपेण घुवमविनश्वरं, तथेव शुक्नव्णादिगुणनवजीर्णादिपयोयसहित चच सत्‌ तैरु- 
त्पादव्ययप्रोन्यैस्तथेव च खकीयगुणपर्यायेः सह संज्ञादिभेदेडपि सति सत्तारूपेण भेदं न 
करोति | तहिं कि करोति | खरूपत एवोत्पादादिसूपेण परिणमति, तथा सर्वद्रव्याणीलमि- 
प्रायः ॥१॥ एवं नमस्कारगाथा द्रव्यगुणपर्योयक्थनगाथा खसमयपरसमयनिरूपणगाथा 
सत्तादिलक्षणत्रयसूचनगाथा चेति खतदन्नगाथाचतुष्टयेन पीठिकामिधान पग्रथमस्थर गतम्‌ । 
अथ प्रथम ताबत्खरूपास्तित्व॑प्रतिपादयति--सहावो' हि. खभावः खरूप॑ भवति हि 
स्फुटम | कः कतो । सब्भावो सद्भावः शुद्धसत्ता शुद्धास्तित्रम्‌ | कस्य खभावो भवति दग्बस्स 
मुक्तात्मद्रव्यय्य तच्॒ खरूपास्तित्व॑यथा मुक्तात्मनः सकाशाद्यथग्भूतानां पृद्ठलदिपश्चद्ध- 


उस सखरूप परिणमता है । इसी प्रकार द्रव्य हरएणक समयमें उत्तर अवखासे उत्पन्न 
होता है, पूर्व अवस्थासे विनाशको प्राप्त होता है, और द्रव्यपने खभावसे ध्रुव रहता 
है, श्ुवपनेसे प्रथक्‌ नहीं रहता, आप ही भ्रोव्यको अवर्ुंबन करता है। ओर इसी प्रकार 
जेसे वही वस्र उज़्वल कोमछादि गुणोंकी अपेक्षा देखते हैं, तो वह उन गुणोंसे मिन्न 
' भेद धारण नहीं करता, खरूपसे गुणात्मक है, इसी तरह प्रत्येक द्रव्य निज शुर्णोसे मिन्न 
नहीं है, स्वरूपसे ही गुणात्मक है, ऐसा देखते हैं। जेसे वखर तंतुरूप पर्यायोसे देखा- 
जाता है, परंतु उन पयोगोंसे जुदा नहीं हे, खरूपसे ही उनरूप है । इसी पकार द्रन्‍्य 
निज' पयोयोंसे देखते हैं, परंतु खरूपसे ही पर्योयपनेकी अवलम्बन करता है | इस तरह. 
द्रव्यका उत्पादव्ययध्रीव्यकक्षण और शुणपरयोयरुक्षण जानने योग्य है ॥ ३॥ अब 
दो प्रकारके अस्तित्वमेंसे पहले खरूपासखित्वको दिखलाते हँ--न्‌ शुणं; | अपने 
गुणों करके [ चित्र! सह पयायें।] नाना अकारकी अपनी पर्यायोॉकरके और 
[ उत्पादव्ययह॒वत्वे! ] उत्पाद, व्यय, तथा भोव्यकरके [ द्रव्यस्थ | शुणप्नाव- 


8.] . ' “ प्रवचनसार+ -- १२७ 


सद्भावों हि खभावों गुणेः सह पर्ययेश्रित्रे: । 

द्रव्यस्य सर्वकालमुत्पादव्ययध्रुवलेः ॥ ४ ॥ 
अस्तित्व॑ हि किल द्रव्यय खभावः, तत्युनरन्यसाधननिरपेक्षत्वादनाथनन्ततया हेतु- 
कयेकरुपया वृत््या निलग्रवृत्तत्वादिभावधमवेलक्षण्यात्र भावभाववड्भावान्नानात्वेडपि ग्रदे- 
शभेदाभावाइब्येण सहेकत्वमवठम्बमानं द्रव्यय खभाव एवं कं न भवेत्‌ । तत्त 
द्रव्यान्तराणामिव द्रव्यगुणपयोयाणां न प्रत्येक परिसमाप्यते । यतो हि परस्परसाधित- 
सिद्धियुक्तलात्तेपामस्तिमेकमेंव, कार्तखरवत्‌। यथा हि द्वब्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन 
वा भावेन वा कार्तखरात्‌ पथंगनुपलम्यमानेः कर्तृकरणाधिकरणरूपेण पीतादिगुणानां 
कुण्डलादिपयोयाणां च्‌ सरूपमुपादाय अवर्तमानग्रवृत्तियुक्तय कार्तखराखित्वेन निष्पा- 
. दितनिष्पत्तियुक्तेः पीततादिगुणेः कुण्डलादिपयोयेश्व यदस्तित्वं कार्तखरस्थ स खभावः 
तथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा द्रव्याद्थगनुपलभ्यमाने 


व्याणां शेषजीवानां च भिन्न भवति न च तथा। के। | सह । गुणेहिं सह पतञ्जएहिं केव- 
लज्षानादिगुणैः किश्विदूनचरमशरीराकारादिखकीयपयीयैश्व सह । कर्थभूतेः । चित्तेहिं सिद्ध- 
गतित्वमतीन्द्रियत्वमकायत्वमयोगत्वमवेदत्वमित्मादिबहुमेदमिन्ैने केवर्क गुणपयोयै: सह मित्ने 
भवति । उप्पादबयधुवत्तेहिं च॒द्धाम्प्रातिरूपमोक्षपर्यायस्थोत्पादों रागादिविकल्परहितपर- 
मसमाधिरुपमोक्षमार्गपर्यायस्य व्ययस्तथा मोक्षमार्गाधारमूतान्वयद्रव्यत्वलक्षणं प्रोग्यं चेत्युक्तल- 
क्षणोत्पादव्ययप्रीन्यैश्व सह मिन्न न भवति | कथम्‌। सबका सर्वकाछपयन्तं यथा भवति | 
कस्मात्त: सह मिंन्न न भवतीति चेत्‌ | यतः कारणाह्वुणपर्यायो$स्तिलेनोत्पादव्ययप्रौव्यास्ति- 
सेन च कतेभूतेन शुद्धात्मद्रव्यास्तिलं साध्यते, शझुद्धात्मद्रव्यास्तिलेन च गुणपर्यायोत्ादव्य- 
यप्रौव्यास्तित्तं साध्यतः इति । तबथा-यथा खकीयद्वव्यक्षेत्रकाल्माबै: खुवणोदमिन्नानां 
पीतत्वादियुणकुण्डछादिपयायाणां संबन्धि यदस्तित्व॑ स एवं सुबर्णेस्थ सद्भाव, तथा खकीय- 
खरूप द्रव्यका [ स्वेकाल ] तीनों कालमें [ सद्भाव; ] अस्तित्व है, वही [हि ] 
निमश्वव करके [ ख'मावः | मूलभूत खभाव है । भावाथ-निश्चय करके अस्तत्व ही 

यका खभाव है, क्‍योंकि अस्तित्व किसी अन्य निमित्तसे उत्पन्न नहीं हुआ है । 
अंनादि अनंत एकरूप ग्रवृत्तिसे अविनाशी है। विभावभावरूप नहीं, किन्तु स्वाभा- 
विकभाव है। ओर शुणगुणीके भेदसे यद्यपि द्रग्यसे अस्तित्वगुण प्रथक् कहा जाता 
है, परंतु वह प्रदेशभेदके बिना द्रव्यसे एकरूप है । एक द्रब्यसे दूसरे द्रव्यकी नाई 
प्रथक्‌ नहीं हैं, क्‍योंकि द्रव्यके अस्तित्वसे गुणपर्यायोका अस्तित्व है, ओर गुणपयायोंके 
अस्तित्वसे द्रव्यका अस्तित्व है। यह कथन नीचे लिखे हुए सोनेके दृष्टांससे समझाते' 
हैं. । जैसे-पीततादि गुण तथा कुंडलादिपर्याय जोकि द्रव्य, क्षेत्र, कार, भावकी 
अपेक्षा सोनेसे प्रथक्ू नहीं हैं, उच्तका करती, साधन, और आधार सोना है, क्‍योंकि 


१२८ - रायचन्द्रजेनशाखमाला - [ अ० २, गा० ४- 


कर्तृकरणाधिकरणरुपेण गुणानां पर्यायाणां च खरूंपम॒ुपादाय अवर्तमानप्रवृत्तियुक्तस 
द्रव्यास्तिव्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्ते्गुणेः पर्यायेश्व यदस्तित्व॑ द्रव्यय स खभावः | यथा 
वा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा पीततादिगुणेस्यः कुण्डलादिपयौयिभ्यश्व 
प्रथगनुपलभ्यमानस्स कर्तृकरणाधिकरणरूपेण कार्तखरखरूपम॒ुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्ति- 
युक्तेः पीततादिगुणैः कुण्डलादिपयायेश्व निष्पादितनिष्पत्तियुक्तय कार्तखरस मूलसाप- . 
नतया तेनिष्पादितं यदस्तितं स खभावः, तथा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन 
वा गुणेभ्यः पर्यायेभ्यश्व प्रथगनुपठभ्यमानस्थ कतृकरणाधिकरणरूपेण द्वव्यखरूपमुपा- . 
दाय ग्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तेगुणेः पर्योयेश्व निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य द्रव्यस मूलसाधनतया 
तैनिष्पादितं यदस्तिवं स खभावः । किंच-यथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा 
काठेन वा भावेन वा कार्तखरात्रथगनुपलम्यमानेः कतृकरणाधिकरणरूपेण कुण्डलाड़- 
द्रव्यक्षेत्रकालभावे: परमात्मद्रग्यादमिन्नानां केवछकज्ञानादिगुणकिंचिदूनचरमशरीराकारादिपर्यायाणां 
संबन्धि यदस्तित्व॑ स एवं. मुक्तात्मद्रव्यस्य सद्भाव: । यथा खकीयद्रव्यक्षेत्रकाल्माबि; पीतत्वा- 
'दिगुणकुण्डलादिपयायिम्यः सकाशादमिन्नस्थ सुवर्णस्य सम्बन्धि यदस्तित्व॑ स एवं पीतत्वा- 
दिगुणकुण्डलादिपर्यायाणां खभावो भव॒ति, तथा खकीयद्रव्यक्षेत्रकालभावेः केवलज्ञानादिगुण- 
किंचिदूनचरमशरीराकारपयायेम्य: सकाशादमिन्नस्थ मुक्तात्मद्व्यस्य संबन्धि यदस्तितलं स एव 
केवल्ज्ञानादिगुणकिंचिदूनचरमशरीराकारपर्यायाणां खभावो ज्ञातव्य; | अथेदानीमुत्पादव्ययप्रौ - 
व्याणामपि द्रव्येण सहाभिन्नास्तित्ं कथ्यते | यथा खकीयदब्रव्यादिचतुष्टयेन छुवर्णादमिन्नानां 
कटकपयायोत्यादकक्कणपर्यायविनाशसुवर्णलरक्षणप्रौन्याणां संबन्धि यदस्तित्व॑ स एवं सुब- 
णसद्भरावः, तथा खबद्गव्यादिचतुष्टयेन परमात्मद्रव्यादमिन्नानां .मोक्षपर्यायोत्यादमोक्षमार्गपर्याय- 


सोनेके अस्तित्वसे ही उनका अस्तित्व है । जो सोना न होवे, तो पीततादि गुण” तथा 
कुंडछादिपयायें भी न होवें। सोना खभाववंत है, ओर वे खभाव है । इसी ग्रकार 
द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावोंकी अपेक्षा द्रव्यसे अभिन्न जो उसके गुणपयोयः हैं, उनका कर्तों 
साधन, और आधार द्रव्य है, क्‍योंकि द्रव्यके अख्त्वसे ही गुणपर्यायोंका अस्तित्व है। 
जो द्रव्य न होवे, तो शुणपर्याय भी न होवें। द्रव्य खमाववंत है, ओर शुणपयायः 
खभाव हैं। ओर जेसे द्रव्य, क्षेत्र, काछ भावोंसे पीततादि गुण तथा कुंडछादि पर्यायोसे 
अप्तथक्‌भूत (जो जुदे नहीं ) सोनेके कर्म पीततादि गुण तथा कुंडडादि पयोय हैं, इस- 
लिये पीत्ततादि गुण ओर कुंडछादि पर्योयोके अस्तित्वसे सोनेका अस्तित्व है । यदि 
पीततादिगुण तथा कुंडछादि पयायें न हों, तो सोना भी न होवे। इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भावषोंसे गुणपर्यायोंसे अप्रथग्भूत द्रव्यके कर्म गुणपर्याय हैं, इसलिये गुणपयोयोकि 
असित्वसे द्रव्यका अखित्व है' | जो शुणपर्यायें न हों, तो द्रव्य भी न होवे। और. 
जैसे-द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भावोंसे सोनेसे अप्रथग्भूत ऐसा जो कंकनका उत्पाद, कुंडछका ._ 


४. |] “ प्रवचनसारः - १२९ 


दपीततादुपादव्ययभीव्याणां स़रूपमुपादाय ग्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तस कार्तखराखिल्वेन 
निष्पादितनिष्पत्तियुक्ते: कुण्डलाइ्दपीततादुलादव्ययश्रो्येयद्सिल कार्तखरय स 
खभावः,. तथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा काठेन वा भावेन वा द्वव्यादत्रथगनुपलम्यमानेः 
कर्तृकरणाधिकरणरुपेणोत्पादव्ययशौव्याणां खरूपमुपादाय प्रवर्तमानग्रवृत्तियुक्तस्य द्रब्या- 
स्ल्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तेरुपादव्ययभोन्येयदस्तितं द्रृब्यय से खभावः । यथा 
वा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कुण्डलाज्भदपीततादुल्पादव्ययभरोब्येभ्य 
प्रथगनुपलभ्यमानस्थ * कतृकरणाधिकरणरुपेण कारतखरखरूुपमुपादाय अ्वर्तमानग्रवृत्ति 
युक्तेः कुण्डलाडदपीततादुवादव्ययश्रो्येर्निष्पादितनिष्पत्तियुक्तय कार्तखर् मूलसाध- 
नतया तेनिंष्पादितं यदस्तित्वं.स खभावः, तथा द्र॒व्येण वा क्षेत्रेण वा काठेन वा 
भावेन वोल्यादव्ययश्रोन्येभ्यः प्रथगनुपलमभ्यमानस कर्तृकरणाधिकरणरूपेण द्रब्यखरू- 
व्ययतदुभयाधारभूतपरमात्मद्व्यत्वलक्षणप्रौव्याणां संबन्धि यदस्तित्व॑ स एवं मुक्तात्मद्रव्यख- 
भाव; । यथा खब्नव्यादिचतुषयेन कठकपर्यायोत्पादकक्कणपयायव्ययसुवर्णललक्षणध्रीन्येम्यः 
संकाशादमिन्नस्य सुवर्णस्य संबन्धि यदस्तित्लं स एवं कठकपयोयोत्यादकद्लूणप्यीयव्ययतदु भ- 
' याधारभूतसुवर्णेलक्षणप्रौव्याणां सद्भावः, तथा खद्॒व्यादिचतुष्टयेन मोक्षपयोयोत्पादमोक्षमार्ग- 
पयोयव्ययर्तदुभयाधारभूतमुक्तात्मद्व्यत्वलक्षणध्रौन्‍्येम्यः सकाशादमिनस्य परमात्मद्रव्यस्य संबन्धि 
यदस्तित्व॑ स एव मोक्षपर्यायोत्यादमोक्षमागपयोयव्ययतदुभयाधारभूतमुक्तात्मद्रव्यववल्क्षणप्रौव्याणां 
खभाव इति। एवं यथा मुक्तात्मद्रव्यय्य खकीयगुणपययायोत्पादव्ययपध्रीव्ये: सह खरूपास्ति- 


व्यय तथा पीतत्वादिका प्रोग्य इन तीन सावोंका कतों, साधन, ओर आधार सोना 
है, इसलिये सोनेके अस्तित्वसे इनका अख़ित्व है, क्‍योंकि जो सोना न होवे, तो 

कंकणका उत्पाद, कुंडलका व्यय और पीतत्वादिका धोग्य, ये तीन भाव भी न होवें । इसी' 
प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों करके द्रव्यसे अप्रथग्भूत ऐसे जो उत्पाद, व्यय, ध्रौध्य 
इन तीन भावषोंका .कतो, साधन तथा आधार द्रव्य है, इसलिये द्वव्यके अस्तित्वसे 
उत्पादादिका अखित्व है । जो द्रव्य न होवे, तो उत्पाद, ध्यय, धोग्य ये तीन भाव 
न॑ होगें । ओर जैसे द्रव्य, प्लेत्र, काछ, भावोंकर कंकणादि पयोयका उत्पाद, कुंडलादिकां 
व्यय, पीतत्वादिका भोग्य, इन तीन भावोंसे अप्रथरभूत जो सोना है, उसके कतों, 
साधन और आधार कंकणादि उत्पाद, कुंडलादि व्यय, पीतत्वादि ध्रोग्य, ये तीन भाष॑ 
हैं, इसलिये इन तीन भावोंके अस्तित्वसे सोनेका अस्तित्व है। यदि ये तीन भाव न होवें 
तो सोना भी न होवे।इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावों करके उत्पाद, व्यय, भ्रोज्यसे 
अपृथरभूत द्रव्यके कती, साधन और आधार उत्पाद, व्यय, भोव्य, ये तीन भाव हैं, 
क्योंकि इन तीनोंके अखित्वसे द्रव्यका अस्तित्व है। यदि ये तीन भाव न होवें, तो 


द्रव्य भी न होवे । इससे यह बात सिद्ध हुईं, कि द्रव्य गुण और पयोगोंका अस्तित्व 
ज० १७ 


१३० ._» रायचन्द्रजनशाखमाला - [ आ० २५) गा० ५- 


पमुपादांय प्रवर्तमानग्रवृत्तियुक्तेस्पादव्ययश्रोन्येनिंप्पदितनिष्पत्तियुक्तस्य. द्रव्यय मूलसाधन- 
तया तैर्निष्पादित यदस्तित्व॑ स खभावः ॥ ४॥ ह 
'. इूद तु साच्य्यासित्वाभिधानमस्तीति कथयति-- 
'. हह विविहलक्खणाणं रक्‍्खणमेगं सदिति सचगय। 
उचदिसदा खलू धम्म जिणवरवसहेण पण्णत्त ॥ ५॥ 
इह विविधलक्षणानां ठक्षणमेक सदिति सर्वगतम्‌ । 
उपदिशता खलु धर्म जिनवरृषभेण प्रज्ञ॒तम ॥ ५॥ 
: इह किल प्रपश्चितवैचित्येण द्व्यान्तरेभ्यो ध्यावृत्य वृत्तेन प्रतिद्रव्य सीमानमासूत्रयता 
विशेषलक्षणभूतेन च्‌ सरूपास्तिव्वेन लक्ष्यमाणानामपि सर्वद्वव्याणामस्तमितवैचित्रय- 
ग्रपश्च॑ ग्रवृत्य वृत्त प्तिद्रव्यमासूत्रितं सीमान॑ भिन्दत्सदिति सर्वेगत सामान्यलक्षणभूत॑ 
साच्य्यास्तिखमभेक॑ खल्ववबोद्धव्यस्‌ । एवं सदितद्यभिधानं सदिति परिच्छेदनं च सवीर्थ- 
खामिधानमवान्तरास्तित्मममित्त व्यवस्थापितं, तथैव समस्तशेषद्रव्याणामपि व्यवस्थापनीयमि- 
व्यर्थ: | ४ ॥ अथ साहयास्तित्वशब्दामिषेयां महासत्तां प्रज्ञापपति--इंह विविहल- 
क्खणाणं हह लोके ग्रल्नेकसत्तामिधानेन खरूपास्तिबेन विविधलक्षणानां मिन्नलक्षणानां 
चेतनाचेतनमूर्तामूतपदाथीनां छक्खणमेग॑ तु एकमखण्डरक्षणं मवति | कि करते सदिति 
सब सदिति महासत्तारूपम्‌ | किंविशिश्म । सच्च॒गर्य संकरव्यतिकरपरिहाररूपखजाह्मविरोधेन 
शुद्धसंग्रहनयेन सर्वग्त स्वेपदार्थव्यापकम्‌ | इदं केनोक्तम्‌ | उबदिसदा खल धम्म जिण* 
वरवसहेण पण्णत्त धर्म वस्तुखभावसंग्रहमुपदिशता खछ॒रुफुर्ट जिनवरबइषभेण प्रज्ञनत्तमिति । 
एक है। ओर जो द्रव्य है, सो अपने गुण परयोयस्वरूपको लिये हुए है, अन्य द्रव्यसे 
फभी नहीं मिलता । -इसीको खरूपास्तित्त कहते हैं ॥ ७॥ आगे साद्श्याखित्व 
बतछाते हैं--[ हु ] इस छोकमें [ धरम उपदिचदिता ] वस्तुके खभावका उपदेश 
देनेवाले [ जिणवरबचषसभेण ] गणधराविदेवोंमें श्रेष्ठ श्रीवीवराग सर्वज्ञदेवने [ प्र- 
ज्ञप्त ] ऐसा कहां है, कि [ विविधलक्षणानां ] नाता अकारके ,लक्षणोंवाके अपने 
सरूुपास्तित्वसे जुदा जुदा द्रव्योंका [ सत्‌ इति | 'सत! ऐसा [ सर्वेगतं ] सब 
द्रव्योंमें पानेवाला [ एक लक्ष्षणं ] एक लक्षण है। 'मावाथे-खरूपासित्व॑ विशेष- 
लक्षणरूप है, क्योंकि बह द्रव्योंकी विचित्रंताकां विस्तार करता है । तथा अन्य 
द्रेव्यसे भेद करके अल्येक द्ृब्यकी मयोदा करता है.। और 'सत! ऐसा जो सादश्यां- 
सित्व है, सो द्रव्योंमिं भेद नहीं करता है, सब द्रव्योंमें प्रवर्तता है, अत्येक द्रब्यकी मयो- 
दांकी दूर करता है, और सर्वगत है, इसलिये सामान्यरक्षणरूप है | 'सत्‌! शब्द सब 
पदा्थोका ज्ञान करता हैं, क्‍योंकि यदि ऐसा न॑ माने, तो कुंछ पदार्थ सत््‌ हों, कुछ असत्‌ 
हों, और कुछ अवक्तव्य हों । परंतु ऐसा नहीं है, संपूर्ण पदार्थ संतरूप ही हेँ, असंदा- 
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प्रामर्शि सात्‌। यदि पुनरिदमेव न खात्तदा किंचित्सदिति किंचिदसदिति किंचित्स- 
ब्वासब्ैति किंचिदवाच्यमिति -च सात्‌। तत्तु विप्नतिषिद्धमेवाग्रसाध्यं चेतदनोकहवंत्‌। 
यथा. हि बहूनां बहुविधानामनोकहानामात्मीयस्ात्मीयश विशेषलक्षणभूतस्य सरूपा- 
' सिलस्थावष्टम्भेनोत्तिष्ठन्ञानातं, . सामान्यलक्षणभूतेव साच्श्योड्धासिनानोकहत्वेनोत्था- 
प्तमेकल॑ तिरियति । तथा बहूनां बहुविधानां द्वव्याणामात्मीयात्मीयल विशेषल्- 
क्षणयूत्य खरुूपास्तित्वसयावष्टम्भेनोत्तिष्तज्ञानालं, सामान्यलक्षणभूतेन साध्श्योद्धासिना 
सदिद्यय भावेनोत्थापितमेकत्व॑ तिरियति । यथा च तेषामनोकहानां सामान्यलक्षण- 
भूतेन साव्श्योद्भधासिनानोकहत्वेनोत्थापितेनेकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षणभूतस्य खरूपा- 
सिल्वावष्टस्भेनोत्तिष्ठ न्ञानात्वमुच्चकास्ति, तथा सर्वद्वव्याणामपि सामान्यलक्षणभूतेन साच्श्यो- 
ड्रासिना सदिललस्थ भावेनोत्थापितेनेकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षणभूतस्य खरुपास्तित्व- 
सावष्म्भेनोत्तिष्ठन्ञानाववस॒ुच्चकासिति 0 ५ ॥ 

अथ द्रव्येद्रेव्यान्तरस्थासम्मं द्रव्यादर्थान्‍्तरतं च सत्तायाः ग्रतिहन्ति-- 


तबथा-यथा सर्वे मुक्तात्मनः सनन्‍्तीत्युक्ते सति परमानन्दैकलक्षणसुखाम्रतरसाखादभरिताव- 
स्थव्योकाकाशग्रमितशुद्धासंस्येयात्मप्रदेशैस्तथा किंचिदूनचरमशरीराकारादिपयायैश्व संकरव्यति- 
करपरिहाररूपजातिमेदेन मिन्नानामपि सर्वेषां सिद्धजीवानां ग्रहणं भवति, तथा “सब सत्‌! 
इत्युक्ते संग्रहनयेन सर्वपदा्थीनां अहर्ण भवति | अथवा सेनेयं वनमिदमित्युक्ते अश्वहस्त्यादि- 
पदाथोनां निम्बाम्रादिदृक्षाणां खकीयखकीयजातिमेदमिन्नानां युगपद्ढहणं भवति, तथा सर्व 
सद्त्युक्ते सति साध्श्यसत्ताभिधानेन महासत्तारूपेण शुद्धसंग्रहनयेन सर्वपदार्थानां खजात्म- 
विरोधेन ग्रहणं भवतील्यर्थ: ॥ ५ ॥ अथ यथा द्वव्ये खभावसिद्धं तथा सदसदपि खभावत 


. दिरूप नहीं हैं। जैसे-बृक्ष अपने अपने खरूपास्तितव्से आम, नीमादि भेदोंसे अनेक 
प्रकारके है, ओर साध्श्यास्तित्वसे वृक्ष जातिकी अपेक्षा एक हैं । इसी प्रकार द्रव्य अपने 
अपने खरूपास्तित्वसे ६ प्रकार हैं, ओर साहश्यास्तित्वसे' सतकी अपेक्षा सब एक हैं । 
सतके कहनेमें छहों द्रव्य गर्भित हो जाते हैं। जैसे जब वृक्षोंमें' खरूपास्तित्वसे भेद 
करते हैं, तब साहश्यास्तित्वरूप बृक्षकी जातिकी एकता मिट जाती है, और जब 
साच्श्यास्तित्वरूप वृक्षजातिकी' एकता करते हैं, तब सखरूपास्तित्वसे उत्पन्न नाना प्रकारके 
भेद मिट जाते हैं, इसी श्रकार द्वव्योंमें खरूपास्तित्वकी अपेक्षा .सत्रूप एकता 
मिंट जाती है, और साच्श्यास्तित्वकी अपेक्षा नाना प्रकारके भेद मिट जाते हैं' ८ 
भगवानका मत अनेकान्त है, जिस पक्षकी विवक्षा (कहनेकी इच्छा) करते हैं, 
वह पक्ष मुख्य होता है, और जिस पक्षकी विवक्षा नहीं करते हैं, वह पक्ष गौण होता है। 
नय संपूर्ण प्रमाण हैं, विवक्षाकी अपेक्षा मुख्य गोण हैं ॥ ५॥ आगे द्रव्योंसे अन्य 
दृज्यकी उत्पत्तिका निषेध करते हैं, ओर द्वव्यसे सत्ताकी जुदाईका निषेध करते हैं- 
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५ 
--..। दब सहावसिद्ध संदिति जिणा तचदों समक्खादा। . 

| सिद्ध तथ, आगमदो णेच्छदि जो सो हि परसमओ ॥ ६॥ 

द्रव्यं खमावसिद्धं सदिति जिनास्तत्ततः समाख्यातवन्तः । 
सिद्ध तथा आगमतो नेच्छति यः स हि परसमयः ॥ ६ ॥ 

न खल॒ द्रब्येर्द्धव्यान्तराणामारम्भः, सर्वद्रव्याणां खभावसिद्धल्लात्‌। खभांवसिद्धल्॑ 
तु तेषामनादिनिधनत्वात्‌ । अनादिनिधनं हि न साधनान्तरमपेक्षते । गुणपर्यायात्मान- 
मात्ममः खभावभेव मूलसाधनमुपादाय खयमेव सिद्धसिद्धिमद्धूत॑ वर्तते। यत्तु द्ब्यै- 
रास्म्यते न तहृव्यान्तरं कादाचित्कत्वातू स पर्यायः । हचणुकादिवन्मनुष्यादिवत्च । 
द्रव्यं पुनरनवधि त्रिसमयावायि न तथा खातू। अथेव यथा सिद्ध खभावत एवं 
द्रव्यं तथा सदित्यपि तत्खभावत एवं सिद्धमिल्नवधार्यतास । सत्तात्मनः खभावेन निष्पन्न- 
निष्पत्तिमद्भावयुक्तत्वातू । न च॒ द्र॒व्यादथोन्तरभूता सत्तोपपत्तिमभिग्रषते, यतस्त- 
त्समवायात्तस्सदिति खात्‌ू। सतः सत्तायाश्व न तावद्ुतसिद्धलेनार्थानतरलं, तयोदण्ड- 


एवेह्यास्याति--दर्घधः सहावसिद्धं द्वव्यं परमात्मद॒ब्य॑ खभावसिद्ध भवति । कर्मात्‌ । 
अनावनन्तेन परहेतुनिरपेक्षेण खतः सिद्धेन केवलज्ञानादियुणाधारभूतेन सदानन्दैकरूपसुख- 
सुधारसपरमसमरसीभावपरिणतसरववश्ुद्धात्मप्रदेशभरितावस्थेन शुद्धोपादानभूतेन खकीयखभावेन 
निष्पन्नत्वातू । यत्च खभावसिद्ध न भवति तद्नन्यमपि न भवति | ह््णुकादिपुद्नलस्कन्ध- 
पर्यायवत्‌ मनुष्यादिजीवपयोयव्च । सद्‌ति यथा खभावतः सिद्ध तद्॒ब्य॑ तथा सदिति 
सत्तालक्षणमपि खमावत एवं भवति, न च मिन्नसत्तासमवायात्‌ । अथवा यथा द्वव्य॑ खभा- 
बत; सिद्ध तथा तस्य योडसौ सत्तागुणः सोडपि खभावसिद्ध एबं। कस्मादिति चेत्‌। सत्ता- 


[ द्रव्य ] गुणपर्यायरूप वस्तु [ खभावसिद्ध ] अपने खभावसे निष्पन्न है। और 
वह [सत्‌ इति] सत्ताखरूप है, ऐसा [ जिना;] जिनभगवान्‌ [ तत्त्वतः | 
खरूपसे [ समाख्यातवन्तः ] भले प्रकार कहते हैं। [ यः ] जो पुरुष [ आग- 
मतः ] शाल्से [ तथा सिद्ध | उक्त अकार सिद्ध [ न हछति ] नहीं मानता है, 
[हि] निमश्चयकरके [सः] वह [ परसमयः ] मिथ्यादृष्टि हे। भावाथ-द्वव्य 
अनादिनिधन है, वह किसीका कारण पाके उत्पन्न नहीं हुआ है, इस कारण खय़ंसिद्ध 
है । अपने गुण पर्याय खरूपको भूलसाधन अंगीकार करके आप ही सिद्ध है। और जो 
दृज्योंसे उत्पन्न होते हैं, वे कोई अन्य द्ृव्य नहीं, पयोय होते हैं; परंतु प्योय स्थायी नहीं 
होते-नाशमान होते हैं । जैसे परमाणुओँसे ह्यणुकादि स्कंध तथा जीव 'पुद्ठलसे मलु- क्‍ 
ध्यादि होते हैं।। ये सब द्वव्यके पर्याय हैँ, कोई .नवीन द्रव्य नहीं हैं ।|.इससे सिद्ध _ 

हुआ, .कि द्रव्य त्रिकालिक खयंसिद्ध हे, वही सत्ता खरूप है । जैसे द्ृज्य खभावसिद्ध 


7: 5 है - -#प्रवचनसार।«७ « १६३३ 


दण्डिवद्युतसिद्ध्यादर्शनात्‌ । अद्युतसिद्धललेनापि. न तदुपपच्चते । इहेदमितिप्रतीतेरुमघत 
इति. चेत्‌ किंनिबन्धना हीहेदमिति प्रतीतिः । भेदनिबन्धनेतिचेत्‌ को नाम भेदः । प्रादि- 
शिक धवाड्राविकों वा। न तावतआदेशिकः, पूर्वमेष युतसिद्धत्व्यापसारणात्‌ । अता- 
द्राविकश्रेत्‌ उपपन्न एवं यद्नव्यं तन्न गुण इति वचनात्‌ । अय॑ तु न खल्वेकान्तेनेहेद- 
मित्तिग्रतीतेनिबन्धनं, खयमेवोन्मभ्निमग्नत्वात्‌ । तथाहि-यदेव पर्यायेणाप्यते द्रव्यं तदेव 
गुणवदिदं द्त्यमयमस्य गुणः, शुअमिदस॒त्तरीयमयमस्स शुओ गुण इत्यादिवदताद्भाविको 
भेद उन्मजति । यदा तु दब्येणार्प्यते द्रव्यं तदास्तमितसमस्तगुणवासनोन्मेष्य तथाविर्ध 
द्रव्यमेव शुभमुत्तरीयमित्यादिवद्नपश्यतः समूल एवाताद्भाविको भेदों निमज्ञति । एवं 
हि. भेदे निमज्ञति तत्नत्यया ग्रतीतिर्निमज्ञति । तस्यां निमजत्यामयुतसिद्धलोत्यमर्थी 
न्तरत्व॑ निमज्जञति । ततः समस्तमपि द्रच्यमेबेक भूत्वावतिष्ठते । यदा तु भेद उन्मज्जति, 


द्रव्ययोः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेडपि दण्डद॒ण्डिवद्धिन्नप्रदेशाभावात्‌ | इदं के कथितवन्तः । 
जिणा ततच्चदों समक्खादा जिनाः कतोरः तत्ततः सम्यगास्यातवन्त: कथितवन्तः सिद्ध 
तह आगमदो सन्तानापेक्षया द्रव्यार्थिकनयेनानादिनिधनागमादपि तथा सिद्ध णेच्छदि' 
जो सो हि परसमओ नेच्छति;न मन्यते य इदं वस्तुखरूप स हि स्फुट परसमयो 


है, वैसे ही सत्ता खभावसिद्ध है। परंतु सत्ता द्व्यसे कोई जुदी वस्तु नहीं है, सत्ता 
गुण है, और द्रव्य गुणी है। इस सत्ता शुणके संबंधसे द्रव्य 'सत्‌! कहा जाता है। सत्ता 
और द्रव्यमें यद्यपि गुणगुणीके भेदसे भेद है, तो भी जैसे दंड और दंडीपुरुषमें भेद है, 
बसा भेद नहीं है। भेद दो प्रकारका है-एक प्रदेशभेद ओर दूसरा गुणगुणीभेद । 
इनमेंसे सत्ता, ओर द्रव्यमें अदेश भेद तो है नहीं, जेसे कि दंड और दंडीमें होता है । 
. क्योंकि सत्ताके और द्रव्यके जुदा जुदा प्रदेश नहीं हैं, गुणगुणीभेद्‌ है, क्योंकि जो द्रव्य 
है, सो गुण नहीं है, ओर जो गुण है, सो द्रव्य, नहीं है'। इस अकार संज्ञा संख्या छक्ष- 
णादिसे भेद करते हैं: । द्वव्य-सत्तामें सर्वथा भेद नहीं है । कर्थचित्वकार भेद है, किसी 
एक प्रकारसे अभेद है'। इस भेदासेदको द्र॒व्यार्थिक, ओर पयीयार्थिकनयके मेदसे' 
. दिखलाते हैँं---जब पर्योयार्थिकनयसे द्वव्यका कथन करते हैं, तब द्रव्य गुणवाल् है, 
यह उसका गुण है. । जैसे वस्र द्रव्य हे, यह उसका उज्वरूपना गुण है. । इस पकार 
शुणगुणी भेद प्रगट होता हैं । ओर जब द्रव्यार्थिकनयसे द्रव्यका कथन करते हैं, तब 
समस्त गुणभेदकी वासना सिटजाती है, एक द्रव्य ही रहता है, गुणगुणी भेद नष्ट 
होजाता है | ओर इस अकार भेदके नष्ट होनेसे शुणगुणी भेद्रूप ज्ञान भी नष्ट होता हैं, 
तथा ज्ञानके नष्ट होनेसे' वस्तु अभेदभावसे एकरूप होकर ठहरती है.। पयोय कथनसे' 
जब द्रव्यमें भेद उछलते हैं, तब उसके निमित्तसे भेद्रूप ज्ञान अगट होता है, और उस 


कली हां 


23४ *.... » रायचन्द्रजेनशाखमाला - [ अ७ २, गा० ७- 


'तस्मिन्ुन्मज्ञति तत्त्यया ग्रतीतिरुन्मज्ञति । तस्यामुन्मजञत्यामयुतसिद्धलोत्यमथीन्तरत- 
मुन्मज्गजति । तदापि तत्पयायल्वेनोन्मजजजलराशेजैलकललील इव द्रव्यान्न व्यतिरिक्ते सात्‌। 
एवं सति खयमेव सद्ृव्यं मवति । यस्त्वेब॑ नेच्छठति स खलु परसमय एवं द्रष्टव्यः ॥ ६॥ 
अथोत्पादव्ययश्रोव्यात्मकलेउपि सद्ृत्यं भवतीति विभावयति-- 
सदवह्विदं सहावे दब दवस्स जो हि परिणामों । 
अत्थेसु सो सहावों ठिदिसंभवणाससंबद्धों ॥ ७ ॥ 
सदवखितं खभावे द्वव्यं द्रव्य्य यो हि परिणामः । 
अर्थेषु स खभावः खितिसंभवनाशसंबद्धः ॥ ७ ॥ 
मिथ्यादृष्टिभंवति । एवं यथा परमात्मद्रव्य खभावतः सिद्धमवबोद्धव्यं तथा सर्वद्रब्याणीति | अत्र 
द्रव्यं केनापि पुरुषेण न क्रियते । सत्तागुणोडपि द्ब्याद्धिनों नास्तीत्यमिप्राय/ ॥ ६ ।॥ अथो- 
त्पादव्ययप्रौब्यल्वे सति सत्तेव द्वव्य॑ भवतीति ग्रज्ञापपति--सदवद्टिद॑ सहावे दर 
द्रव्य॑ मुक्तामद्ग॒व्य॑ भवति | कि करते | सदिति शुद्धचेतनान्वयरूपमस्तित्वम्‌ | कि विशिष्टम्‌। 
अवस्थितम्‌ । क । खभावे । खमाव॑ कथयति--दब्स्स जो हि परिणामों तस्य -परमात्म- 
द्रव्यस्य संबन्धी हि स्फुर्ट यः परिणामः । केषु विषयेषु | अत्थेसु परमात्मपदार्थस्य धर्मत्वा- 
दमेदनयेनार्था भण्यन्ते | के ते । केवलज्ञानादियुणाः सिद्धत्वादिपर्यायाश्व, तेष्वर्थेषु विषयेषु 
योडसौ परिणाम: । सो सहावो केवलज्ञानादिगुणसिद्धत्वादिषयोयरूपस्तस्य परमात्मद्रव्यस्य 
खभावो भवति | स च कथ्मूतः | ठिदिसंभवणाससंबद्धों खात्मग्राप्तिरूपमोक्षपर्यायस्य 
भेदरूप ज्ञानके उछलनेसे गुणोंका भेद गुणोंका भेद उछलता है। जिस तरह ससुद्रमें' उछछते हुए 
जलके कल्लोल समुद्रसे जुदे नहीं हैं, उसी अ्रकार पर्याय कथनसे' द्वव्यसे ये भेद जुदे 
नहीं हैं | इससे. सिद्ध हुआ, द्वव्यसे सत्तागुण प्रथक्‌ नहीं है, द्रव्य उस खरूप ही है । 
गुणगुणीके भेदसे भेद है, स्वरूपसे भेद नहीं है । जो ऐसा .नहीं मानते हैं, वे मिथ्या- 
इृष्टी हैं ॥६॥ आगे कहते हैं. कि उत्पाद, व्यय, धोव्यके होनेपर ही सत्‌ द्रव्य होता है-- 
[ खभावे ] अपनी प्ररिणतिमें [ अवस्थित | ठहरा हुआ जो [ सत्‌ ] .सत्तारूप 
वस्तु सो [ द्रव्य ]] दृव्य है। और [ द्वव्यस्थ ] दृव्यका [ अर्थेषु | गुणपयायोमें 
[य।] जो [ स्थितिसंभवनाशसंबद्ध! | भोव्य, उत्पाद, ओर व्यय सहित 
[ परिणामः ] परिणाम है, [ सः ] वह [हि] ही [ खनावः ] खभाव है । 
मावाथ-द्ृव्यके गुणपर्यायरूप परिणमनेको खभाव कहते हैं, ओर वह खभाव 
उत्पाद, व्यय, भ्रोव्य सहित है । जेसे एक द्रव्यके चोडाईरूप सूक्ष्ममदेश अनेक ढँ, 
उसी प्रकार समस्त द्वव्योंकी परिणतिके प्रवाहक्रमसे रूम्बाईरूप सूक्ष्मपरिणास भी अनेक 
हैं। दृव्यकी चौड़ाई प्रदेश हैं। और छम्बाई परिणति हैँ । प्रदेश सदाकाछ स्थायी हैं; 
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इह हि खभावे नि्ममवतिष्ठमानलात्सदिति. द्॒व्यस्‌ । खभावस्तु द्रव्य श्रौव्योपा- 
: दोच्छेदेक्यात्मकपरिणामः -यथैव हि द्रव्यवास्तुनः सामस्लेनेकयापि विष्कम्मक्रमप्रवृ- 
तिवर्तिनः सूक्ष्मांशाः अदेशाः, तथेव हि द्रव्यवृत्तेः सामस्त्येनेकयापि प्रवाहकमत्रवृत्ति- 
वर्तिनः सूक्ष्मांशाः परिणामाः | यथा च ग्रदेशानां परस्परव्यतिरिकनिबन्धनो विष्कम्म- 
क्रम, तथा परिणामानां परस्परव्यर्तिरिकनिबन्धनः अवाहक्रमः । यथैव च ते प्रदेशाः 
खथाने खरुपपूर्वरुपाभ्यासुलन्नोच्छन्नत्वात्सवैत्र परस्परानुस्यूतिसूत्रितिकप्रवाहवास्तुत- 
यानुयन्नप्रलीनलाच संभूतिसंहारभ्रीव्यात्मकमात्मानं धारयन्ति, तथ्रेव ते परिणामाः 
खावसरे स्वरुपपूर्वरुपाभ्यामुलन्नोच्छन्नत्वात्सवैत्न॒ परस्पराजुस्यूतिसूत्रितिकप्रवाहतयानुल- 
न्ग्रढीनलाब संभूतिसंहारभोव्यात्मकमात्मानं धारयन्ति | यथ्रैव च य एवं हि पूर्वप्रदे- 
शोच्छेदनात्मको वास्तुसीमान्तः स एवं हि तदुत्तरोष्रादात्मकः, स एवं च॑ परस्परानुस्यू- 
तिसूत्रितिकवास्तुतया तदुभयात्मक्ष इति । तथैव य एवं हि पूर्वपरिणामोच्छेदात्मकः 
प्रवाहसीमान्तः स एवं हि तदुत्तरोप्रादात्मकः, स एवं च परस्परानुस्यूतिसूत्रितिकग्रवाह- 
तया तदुभयात्मक इति एवम खभावत एवं त्रिलक्षणायां परिणामपद्धतो दुर्ललितस्थ 
खभावानतिक्रमात्रिलक्षणमेव सत््वमनुमोदनीयस्‌ । मुक्ताफलदामवत्‌ । यथैव हि परिग- 
हीतद्रापिश्नि ग्रठ्म्बमाने मुक्ताफलदामनि समस्तेष्वपि खधामसूचकासल्तु॒मृक्ताफलेपू- 
त्तरोत्तेेषु धामसूत्तरोत्तमक्ताफलानामुदयनात्ूवैपूवजक्ताफलानामनुदयनात्‌ सर्वत्रापि पर- 
स्परानुस्यृतिसूत्रकसय सूत्रकसावस्थानात्रेलक्षण्यं प्रसिद्धिमवतरति, तथैव हि परिग्रहीतनि- 
संभवस्तस्मिन्नेव' क्षणे परमागमसाषयैकत्ववितर्कविचारद्वितीयशुकृष्यानसंज्ञस्य झुद्ोपादानभूतस्य 
समस्तरागादिविकल्पोपाधिरहितखसंवेदनज्ञानपर्यायस्थ नाशस्तस्मिन्नेव समये. तदुभयाधारभूत- 
परमात्मद्रव्यस्य स्थितिरित्युक्तलक्षणोत्पादव्ययध्रौव्यत्रयेण संबन्धो भवतीति | एवमुत्पादव्ययप्रौ- 
व्यत्रयेणेकसमये यद्यपि परयायार्थिकनयेन परमात्मद्॒व्य॑ परिणतं, तथापि द्रव्यार्थिकनयेन 
इसी कारण चोड़ाई है, और परिणति प्रवाहरूप ऋमसे है, इसी लिये ढम्बाई है । जैसे 
द्रव्यके अदेश प्थक प्रथर्‌ हैं, उसी प्रकार तीन कालसंबंधी परिणाम भी जुदे जुदे हैं। और 
जैसे वे प्रदेश अपने अपने स्थानोंमें अपने पूर्व पूर्व प्रदेशोंकी अपेक्षा उत्पन्न हैं, उत्तर उत्तर 
(आगे आगेके ) प्रदेशोंकी अपेक्षा व्यय हैं । एक द्रव्य संपूर्ण अदेशोंमें' हे, इस अपेक्षासे 
न उत्पन्न होते हैं, न नाश होंते हैं, शुव' हैं। इसी कारण ग्रदेश उत्पाद, व्यय, और 

' श्रुवताको धारण किये हुए हैं.। इसी प्रकार परिणाम अपने काढमें पूर्व उत्तर परिणा- 

मोंकी अपेक्षा उत्पाद व्ययरूप है, सदा एक परिणतिप्रवाहकी अपेक्षा श्रुव हे, इस 

'कारण परिणास भी. उत्पाद-व्यय-धुबता संयुक्त है । जो परिणाम है, वही खभाव है; 

और द्रव्य खभावके साथ है, इस फारण द्रव्य भी पूर्वोक्त तीन लक्षण-युक्त है। जैसे 
मोतियोंकी माछामें अपनी प्भासे _शोभाग्रमान ज़ो मोती. हैं, वे, पहले पहले मोतियोंकी 
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त्यवृत्तिनिवतमाने द्रव्ये समस्तेष्वपि खावसरेषृच्चकासत्सु परिणामेषृत्तरोत्तरेष्ववसरेपृत्तरोत्तर- 
परिणामानामुदयनात्यूवपूवपरिणामानामनुदयनात्‌ सर्वत्रापि परस्परानुस्यूतिसूत्रकेस प्रवाह- 
हस्यावश्थानात्रेलक्षण्य॑ प्रसिद्धिमवतरति ॥ ७॥ 
अथोतादव्ययश्रोव्यांणां परस्पराविनाभाव॑ दहयति-- 
'ण भवों 'भंगविहीणो भंगो वा णत्थि संभवविहीणो | 
उप्पादों वि य भंगो ण विणा धोघेण अत्थेण ॥ ८॥ 
न भवो भज्ञविहीनों भड़ो वा नास्ति संभवविहीनः । 
उत्पादोडपि च भज़ो न विना धोव्येणार्थन ॥ ८ ॥ ि 
ने खल सर्गः संहारमन्तरेण, न संहारों वा समगैमन्तरेण, न सष्टिसंहारों खितिमन्त- 
रेण, न स्थितिः सम्गसंहारमन्तरेण । य एवं हि सर्ग/ स एवं संहारः, य एवं संहारः से 
सत्तालक्षणमेव भवति। त्रिलक्षणमपि सत्सत्तालक्षणं कर्थ भण्यत इति चेतू “उत्पादव्यय- 
प्रौ्ययुक्ते सत्‌” इति बचनात्‌ । यथेदं परमात्मद्रव्यमेकसमयेनोत्पादव्ययप्रौ्यी: परिणतमेव 
सत्तालक्षणं॑ भण्यते तथा सर्वद्वव्याणीद्यर्थ: | ७ ॥ एवं खरूपसत्तारूपेण प्रथमगाथा, महां- 
सत्तारूपेण द्वितीया, यथा द्वव्यं खतःसिद्ध तथा सत्तागुणोडपीति कथनेन तृतीया, उत्पादब्य- 
यप्रीग्यत्वेडपि सत्तेव द्रव्य भण्यत इति कथनेन चतुर्थीति गाथाचतुश्येन सत्तालक्षणविवरण- 
मुख्यतया द्वितीयस्थरं गतम। अथोत्पादव्ययप्रौव्याणां परस्परसापेक्ष् दशयति--ण भवों 
भंगविहीणो निर्दोषपरमात्मरुचिरूपसम्यक्त्वपयोयस्य भव उत्पादः तदह्रिपरीतमिथ्यात्वपर्योयस्थ 
भल्‍्जं बिना न भवति । कस्मात्‌। उपादानकारणाभावात्‌ , म्रृत्पिण्डभज्गञासावे धटोत्पाद हब । 
द्वितीय च कारण मिथ्यात्वपयोयभन्नस्य॒सम्यक्त्वपर्यायरूपेण अ्रतिभासनात्‌ | तदपि कस्मात्‌' | 
अपेक्षा आगे आगेके मोती उत्पादरूप हैं, पिछले पिछले व्ययरूप है, ओर सबमें सूत एक 
है, इस अपेक्षासे श्रुव हैं | इसी प्रकार द्रव्यमें. उत्तर परिणामोंकी अपेक्षा उत्पाद, पूर्व- 
परिणामोंकी' अपेक्षा व्यय, ओर द्रव्य प्रवाहकी अपेक्षा श्रोग्य है | इस तरह, द्रव्य तीन 
छक्षण सहित है. | ७॥। अब कहते हैं, कि उत्पाद, व्यय, और भोव्य ये आपसमें' एथकर 
नहीं हैं, एक ही हैं--[ 'भमद़विहीनः |] व्यय रहित [ भव ] उत्पाव [न] 
नहीं होता, [वा] तथा [ संभवविहीनः ] उत्पाद रहित [ 'भद्4 |] व्यय - 
[ नास्ति ] नहीं होता, [ च] ओर [ उत्पादः ] उत्पाद [ अपि ] वथा [ भड्ढई । 
व्यर्य थे दोनों [ विना भ्रोव्येण अर्थन ] निद्य सिररूप पदार्थके बिना [न] 
नहीं होते । 'भायाथे-उत्पाद व्ययके विना नहीं होता, व्यय उत्पादके बिना नहीं 
होता, उत्पाद और व्यय ये दोनों प्रौव्यके विना नहीं होते, तथा धरोव्य' उत्पाद व्ययके 
बिना लेहीं होता | इसकारण जो उत्पाद है, वही व्यय है, जो व्यय है, वही उत्पाद है, 
जो उत्पाद व्यय है, बंही शुवता है । इस कथनको दृष्टान्तसे दिखाते हँ-जैसे जो घड़ेका 
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एवं सर्गः, यावेव स्गसंहारों सेव खितिः, यैव खितिस्तावेव सर्गसंहाराविति । तथाहि- 
य एवं कुम्भमस्स सर्गः स एवं मृत्रिण्ड्ख संहारः, भावस्थ भावान्तराभावसभावेनावभा- 
'सनात्‌ । य एव च भसिण्डरय संहारः, स एवं कुम्म्स सर्गः, अभावस्थ भावान्तरभाव- 
खभावेनावभासनात्‌ । यो च कुम्भपिण्डयोः सर्गसंहारो सैव मत्तिकायाः खितिः, व्यति- 
रेकसुखेनेवान्बयससप्रकाशनात्‌ । यैव च॑ मृत्तिकायाः थितिस्तावेव कुम्मपिण्डयोः 
सर्गसंहारो, व्यतिरिकाणामन्वयानतिक्रमणात्‌ । यदि पुनर्नेदमेवमिष्येत तदान्यः स्गोंडन्यः 
संहारः अन्या खितिरिद्यायाति | तथा सति हि केवर्ल सर्ग मृगयमाणस्यथ कुम्भस्योत्या- 
दनकारणाभावादभवनिरेव भवेत्‌, असदुत्पाद एवं वा । तत्र कुम्म्याभवनों सर्वेषामेव 
भावानामभवरनिरिव भवेत्‌ । असदुत्पादो वा व्योमग्रसवादीनामप्युत्पादः स्यात्‌ । तथा केवर्ल 
संहरमाणस्य. मृत्िण्ड्ख संहारकारणाभावादसंहरणिरेव भवेत्‌ ,. सदुच्छेद एवं वा । तत्र 


“भावान्तरखभावरूपो भवव्यमाव” इति वचनात्‌ | घटोत्पादरूपेण मृत्पिण्डमड्र इध। यदि 
पुनमिध्यात्वपयायभद्ग स्य सम्यक्त्वोपादानकारणमभूतस्याभावेडपि शुद्धात्मानुभूतिरुचिरूपसम्यकव- 
स्थोत्पादो मबति, तह्युपादानकारणरहितानां खपुष्पादीनामप्युत्पादों भवतु | न च तथा | संगो 
वा णत्थि संभवविहीणो परद्॒व्योपादेयरूपमिध्यात्वस्थ भट्गो नास्ति | कर्थमूतः । पूर्वो- 
क्तसम्यक्वपयोयसंभवरहितः । कस्मादिति चेत्‌ । भद्गकारणाभावात्‌, घणोत्पादामावे मृत्पि- 
ण्डस्येव | द्वितीय च कारणं सम्यक्त्वपयायोत्पादस्य मिथ्यात्वपयायाभावरूपेण दशनात्‌ | तदपि 
कस्मात्‌ | पर्यायस्य पर्यायान्तराभावरूपत्वादू, धटठपयोयस्य मृत्पिण्डाभावरूपेणेब | यदि पुनः 
सम्यक्त्वोत्पादनिरपेक्षो भवति मिथ्यात्वपयोयाभावस्तह्यंग्राव एबं न स्थात्‌ | कस्मात्‌ | असाव- 


उत्पाद है, वही मिद्टीके पिंडका व्यय (नाश) है, क्‍योंकि एक पर्यायका उत्पाद ( उत्पन्न 
होंना ) दूसरे पर्यायके नाशसे होता है। जो घड़े और पिंडका उत्पाद और व्यय है वही 
मिट्टीकी धुवता है, क्‍योंकि पर्यौयके विना द्रव्यकी स्थिति देखनेमें नहीं आती । जो माटीकी 
ध्रुवता है, वही घड़े और पिंडका उत्पाद-व्यय है, क्‍योंकि द्रव्यकी थिरताके विना पर्योय 
हो नहीं सकते । इस कारण ये तीनों एक हैं । ऐसा न मानें, तो वस्तुका खभाव तीन लक्ष- 
णवारूा सिद्ध नहीं हो सकता । जो केवल उत्पाद ही माना जाय, तो दो दोप छूगते हँ- 
एक तो कार्यकी उत्पत्ति न होवे, दूसरे असतका उत्पाद हो जाय । यही दिखाते हैँ--- 
घड़ेका जो उत्पाद है वह म्ृत्पिण्डके व्ययसे है, यदि केवल उत्पाद ही माना जावे, व्यय 
न मानें, तो उत्पादके कारणके अभावसे घडेंकी उत्पत्ति ही न हो सके, ओर जिस तरह 
घट-कार्य नहीं हो सकता, वेसे सब पदार्थ भी उत्पन्न नहीं हो सकते | यह पहला दूषण 
है। दूसरा दोप दिखाते हैं--जो धुवपना सहित वस्तुके बिना उत्पाद हो सके, तो 
असत्‌ बस्तुका उत्पाद हो जाना चाहिये, ऐसा होनेपर आकाशके फूछ भी उत्तन्न होने 
अण० १८ 
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मृत्िण्डस्थासंहरणों सर्वेषामेव भावानामसंहरणिरेव भवेत्‌ । सदुच्छेदे वा संविदादीना- 
मप्युच्छेद: ययात्‌ । तथा केवलां खितिमुपगच्छन्या सृत्तिकाया व्यतिरिकाकान्तसिलन्व- 
याभावादख्थानिरेव भवेत्‌, क्षणिकनित्नलमेव वा। तत्र म्त्तिकाया अखथानों सर्वेषामेव 
भावानामशानिरेव भवेत्‌ । क्षणिकनिद्यले वा चित्तक्षणानामपि निद्यल॑ स्यात्‌ | तत 
उत्तरोत्तरव्यतिरिकाणां सर्गेण पृव॑षृवव्यतिरेकाणां संहारेणान्वय्यावश्थानेनाविनाभूतमुद्यो- 
तमाननिर्विशनत्रेलक्षण्यलाब्छनं द्रव्यमवश्यमनुमन्तव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथोत्पादादीनां द्रव्यादर्थान्‍तरत्व॑ संहरति-- 
उप्पादद्ठिदिभंगा बिज्ते पञ्ञएस पल्ञाया । 
दब हि संति णियदं लम्हा दर हवदि सच ॥ ९॥ 

कारणाभावादिति, घटोत्पादाभावे मृत्पिण्डाभावस्य इब | उप्पादों वि ये भंगो ण विणा 
दब्वेण अत्थेण परमात्मरुचिरूपसम्यक्त्वस्योत्पादस्तह्विपरीतमिथ्यात्वस्य भज्गो वा नास्ति-। 
के बिना । तदुभयाधारभूतपरमात्मरूपद्॒ब्यपदार्थ बिना । कस्मात्‌ । द्वव्यामावे व्ययोत्यादामा- 
वाम्मृत्तिकाद्व्यामावे घटोत्पादमृत्पिण्डभद्भामावादिति | यथा सम्यक्त्वमिध्यात्वपर्यायद्वये परस्पर- 
सापेक्षमुत्पादादित्रय दशितं तथा सर्वद्वव्यपर्यायेषु द्रष्व्यमित्यर्थ: || ८ ॥ अथोत्पादब्ययप्रोव्याणि 
द्ृब्येण सह परस्पराधाराधेयभावत्वादन्वयद्रव्याथिकनयेन द्रव्यमेव भवतीत्युपदिशति--उप्पा- 
दद्ठिदिभंगा विश्युद्धज्ञादशनखभावात्मतत्वनिर्विकारखसंवेदनज्ञानरूपेणोत्पादस्तस्मिनेव क्षणे 
खसंबेदनज्ञानविलक्षणाज्ञानपयोयरूपेण मद्न;, तदुभयाघारात्मद्रव्यवावस्थारूपेण स्थितिरिव्युक्त- 
छगेंगे । ओर जो केवल व्यय ही मानेंगे, तो भी दो दूषण आवेंगे। एक तो नाश हीका 
अभाव हो जावेगा, क्योंकि मत्पिडका नाश घड़ेके उत्पन्न होनेसे हे, अथोत्‌ यदि केवल 
नाश ही मानेंगे, तो नाशका अभाव सिद्ध होगा, क्‍योंकि नाश उत्पादके विना नहीं होता । 
धूसरे, सतका नाश होवेगा, ओर सतके नाश होनेसे ज्ञानादिकका भी. नाश होकर 
धारणा न होगी । और केवल धुवके नाश भाननेसे सी दो दूषण छगते हैं । एक तो * 
धर्योयका नाश होता है, दूसरे अनित्यको नित्यपना होता है ।जो पयोयका नाश 
होगा, तो पयोयके बिना द्रव्यका अस्तित्व नहीं है, इसलिये द्रव्यके नाशका प्रसंग आता 
है, जैसे म्रत्तिकाका पिंड घटादि पयोयोंके विना नहीं होता । ओर जो अनित्यको निल्॑त्व 
होगा, तो सनकी गतिकों भी निद्यता होगी | इसलिये इन सब कारणोंसे यह बात सिद्ध 
हुई, कि केवछ एकके माननेसे वस्तु सिद्ध नहीं होती है | इसलिये आगामी पयोयका 

उत्पाद, पूर्वी पयायका व्यय, मूलवस्तुकी स्थिरता, इन तीनोंकी एकतासे ही द्वव्यका लक्षण 

निर्वित्त सधता है ॥ ८॥ आगे उत्पाद, व्यय और धोव्य इन तीनों भावोंको 

दृव्यसे अभेदरूप सिद्ध करते हैं--] उत्पादस्थितिनड्भा। ] उत्पाद, व्यय , ओर 

प्रौव्य [ पयोयेछु ] द्रव्यके पयोयोमें [ विद्यन्ते | रहते हैं, ओर [ हि | निश्वव- 


एह॒ए्ौ ज्चययकता 
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उत्पादखितिभड़ा विद्यन्ते पर्यायेषु पर्यायाः । 
द्रव्यं हि सन्ति नियतं तस्माहइच्यं भवति सर्वस ॥ ९॥ 
उतद्यादव्ययभ्रोव्याणि हि पर्यायानाठम्बन्ते, ते पुनः पर्याया द्रव्यमालम्बन्ते । ततः 
समस्तमप्येतदेकमेव .द्रव्यं न पुनद्वेब्यान्तरम । द्र॒ब्यं हि तावर्यायेरालम्ब्यते । समुदा- 
यिनः समुदायात्मकत्वात्‌ पादपवत्‌ । यथा हि समुदायी पादपः स्कन्धमूलशाखास- 


मुदायात्मकः स्कन्धचम्लशाखाभरादाम्बत एवं ब्रातमाति, तथा समुदाय द्रव्य 


पर्यायसमुदायात्मक॑ पर्यायेरालम्बितमेव ग्रतिभाति । पर्यायास्तूप्पादव्ययश्रोन्येरालम्ब्यन्ते 
उद्पादव्ययभोव्याणामंशधर्मल्वात्‌ बीजाह्ुरपादपवत्‌ । यथा किलांशिनः पादपस्थ बीजा- 
छुरपादपत्व॒लक्षणात्रयोंड्शा भज्गोत्मादओव्यलक्षणेरात्मधर्मेरलम्बिताः समसेव ग्रतिभान्ति, 
तथांशिनो द्रव्यस्योच्छिय्यमानोत्पद्यमानावतिष्ठमानभावलक्षणास्रयोंब्शा भज्गोपादओव्यल- 
क्षणेरात्मधर्मरालम्बिताः सममेव ग्रतिभान्ति । यदि पुनर्भज्ञेत्पादभौव्याणि द्रव्यस्येवेष्यन्ते 
लक्षणात्रयो भन्ना; कतारः विज्ञते विद्चन्ते तिष्टन्ति | केषु | पञ्ञएसु सम्यक्‍्त्वपूर्वक- 
निर्विकारखसंवेदनज्ञानपयाये तावदुत्पादस्तिष्ठति खसंवेदनज्ञानपयायरूपेण भद्जस्तदुभयाधारात्म- 
द्रव्यतवावस्थारूपपर्यायेण प्रौग्य॑ चेव्युक्ततक्षणखकीयखकीयपर्यायेषु पज्ञाया दब हि संति 
ते चोक्तरक्षणज्ञानाज्जञ्ञानतदुभयाघारात्तद्रव्यत्वावस्थारूपपयाया हि स्फुर्ट द्वव्यं सन्‍्ति णियद॑ 
निश्चितं प्रदेशामेदेडपि खकीयखकीयसंज्ञाछक्षणप्रयोजनादिभेदेन तम्हा दर्घ हवदि सर्व 
यतो निश्चयाधाराधेयमावेन तिष्ठन्त्युत्पादादयस्तस्मात्कारणादुत्पादादित्रय खसंवेदनज्ञानादिपयोय- 


करके वे [ पयोया; ] पर्याय [ द्रव्ये | दृव्यमें [ सब्ति ] रहते हैं। [ तस्मात ] 
इस कारणसे [ नियतं ] यह निश्चय है, कि [ सर्व ] उत्पादादि सब [ द्रव्य ] 
द्रव्य ही [ भवति ] हैं, जुदे नहीं हैं। भावाथे-उत्पाद-व्यय-प्रोग्यभाव पयोयके 
आश्रित हैं ओर वे पयाय द्रव्यके आधार हैं, प्थक्‌ नहीं हैं, क्योंकि द्रव्य प्योयात्मक 
है। जैसे इक्ष स्कंध ( पींड ), शाखा और मूलादिरुप है, परन्तु ये स्कृंध-मूछ-शाखादि 
वृक्षसे जुदा पदार्थ नहीं हैं, इसी प्रकार उत्पादादिकसे द्रव्य प्रृथक्‌ नहीं हे, एक ही है । 
द॒ज्य अंशी है, और उत्पाद-व्यय-भ्रोग्य अंश हैं । जैसे वृक्ष अंशी है, बीज अंकुर वृक्षत्व 
अंश हैं | ये तीनों अंश उत्पाद-व्यय और घ्ुवपनेको लिये . हुए हैं, वीजका नाञ्ञ अंकु- 
रका उत्पाद और बृक्षत्वका ध्रुवपना है। इसी प्रकार अंशी द्वव्यके उत्पद्ममान विना- 
शीक ओर स्थिरतारूप-ये तीन पर्यायरूप अंश हैं, सो उत्पाद-व्यय-प्रुवत्वसे संयुक्त 
। उत्पाद-व्यय-धुवभाव पयोयोंमें होते हैं । जों द्वव्यमें होवें, तो सबका ही नाश 
हो जावे | इसीको स्पष्ट रीतिसे दिखाते हैं---जो द्वव्यका नाश होवे, तो सब शून्य हो जावे 
जो द्रव्यका उत्पाद होवे, तो समय समयसें एक एक द्रव्यके उत्पन्न होनेसे अनन्त द्रव्य 
होजाबें, और जो द्रव्य धुव होवे, तो पयोयका नाश होवे, और पर्योयके नाशसे 
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तदा समग्रमेव विश्ववते | तथाहि भज्जे तावत्‌ क्षणभज्ञकटाक्षितानामेकक्षण एवं सर्व- 
द्रव्याणां संहरणाइव्यशून्यतावतारः समुच्छेदो वा । उत्पादे तु ग्रतिसमयोत्पादस॒द्वितानां 
ग्रलेक द्रव्याणामानन्दमसदुत्पादो वा। भ्रोग्ये तु ऋमशुवां आवानामभावाद्रव्यस्थाभाव: 
क्षणिकर्ल वा। अत उत्पादव्ययश्रोन्येराट्म्ब्यन्तां पर्यायाः पर्यायेश्व द्रव्यमाठम्ब्यतां, 
येन समस्तमप्येतदेकमेव द्वव्यं भवति ॥ ९ ॥ 
अथोदादादीनां क्षणभेदमुदस द्रव्यत्बं चोतयति-- 
समवेदं खल॒ दर्च संभवठिदिणाससण्णिदद्वेहिं । 
एकसम्सि चेव समये तम्हा दब खु तक्तिदयं ॥ १०॥ 
समवेत॑ खलु द्रव्यं संगवण्ितिनाशसंज्ञितायें: । 
एकस्मिन्‌ चेव समये तस्मादइव्यं खलु तब्रितयम्‌ ॥ १० ॥ 
त्रय॑ चान्वयद्रव्यार्थिकनयेन सब द्रव्य॑ मवति । पूर्वोक्तोत्पादादिन्रयस्थ तयैव खसंवेदनज्ञा- 
नादिपयोयत्रयस्य॒चानुगताकारेणान्वयरूपेण यदाघधारमूत॑ तदन्वयद्रब्य॑ भण्यते, तद्दिषयो 
यसर्य स मवल्मन्वयद्वव्यार्थिकनयः यथेदं ज्ञानाज्ञानपर्यायद्ये भज्जन्नयं व्याख्यातं तथापि सर्वद्र- 
व्यपर्यायेषु यथासंभव ज्ञातव्यमित्यमिग्राय; || ९ || अथोत्पादादीनां पुनरपि ग्रकारान्तरेण द्न्येण 
सहाभेदं समर्थयति समयमेदं॑ च निराकरोति--समवेदं खलु द्बब॑ समवेतमेकी भूतमभिन्न 
भवति खल्ड स्फुटमू । किम । आह्मद्रव्यम्‌ । कैः सह संभवठिद्‌णाससण्णिदद्वेहिं सम्यक्व- 
ज्ञानपूर्वकनिश्वलनिर्विकारनिजात्मानुभूतिलक्षणवीतरागचा रित्रपर्यायेणोत्पाद:  तथैव रागादिपर- 
द्रब्येकत्वपरिणतिरूपचारित्रपर्यायेण नाशस्तदुभयाधारात्तद्रव्यत्वावस्थारूपपर्यायेण स्थितिरिव्यु- 
क्तलक्षणसंशित्वोत्पादव्ययप्रौन्ये: सह | तहिं कि बोद्धमतवद्धिन्नभिन्नसमये त्रय॑ भविष्यति | नेवम्‌ | 


द्रव्यका भी ,नाश हो जावे । इसलिये उत्पादादि द्रव्यके आश्रित ,नहीं हैं, पर्यायके 
आश्रित हैं । प्योय उत्पन्न भी होते हैं, नष्ट भी होते हैं, और वस्तुकी अपेक्षा ख्िर भी रहते 
हैं । इस कारण वे पर्यायमें हें, पयोय द्रव्यसे जुदे नहीं हें, द्रव्य ही हैं । पर्योयकी अपेक्षा 
द्रव्योंमें उत्पादादिक तीन, भाव जानना चाहिये ॥ ९॥ आगे इन उत्पादादिकोर्मे 
समय भेद नहीं है, एक ही समयमें द्रव्यसे अभेदरूप होते है, यह अगठ करते हैं-- 
[ द्रव्य ] वस्तु [ संमवस्थितिनाशससंज्ञितार्थें; ] .उत्पाद-व्यय-श्रीष्य नामक 
माबोंसे | खल्लु ] निश्चयकर [ समचेतं ] एकमेक है, जुदी नहीं है, [ च ] ओर 
वह' [ एकस्मिन एवं समये ] एक ही समयमें .उनसे अभेदरूप, परिणमन करती 
है। [ तस्मात्‌ ] इस कारण [ खल्छु ] निश्चयकरके [ तत्‌ जितये ] वह उत्पादादिक- 
'त्रिक [ द्रठ्य ] द्ृव्यखरूप है-एक ही है । सावार्थ-यहोाँ कोई वितर्क करे, कि उत्पाद- 
व्यय-प्रोव्य एक समयवर्ती हैं-यह्‌ सिद्धान्त ठीक.नहीं हैं, इन .तीनोंका समय जुदा जुदा हे, 
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इह हि-यो. नाम वस्तुनों जन्मक्षणः स जन्मनेव व्याप्तत्वात्‌ स्थितिक्षणो नाशक्षणश्र 
' न भवति । यश्र. स्थितिक्षणः स खलूभयोरन्तरालदुर्ललितत्वाज्नन्मक्षणो नाशक्षणश्र न 
भवति । यश्व॒ नाशक्षणः स तूत्पाद्यावस्थया च नश्यतो जन्मक्षणः स्थितिक्षणश्र न 
भवति । इत्युपपादादीनां वितर्क्यमाणः क्षणमेदों हृदयभूमिमवतरति, अवतरत्ेवं यदि 
द्रव्यमात्मनेवोद्यते आत्मनेवावतिष्ठते आत्मनेव नश्यतीलम्युपगम्यते । तत्तु नास्युप- 
गतम्‌ । पर्यायाणामेवोत्पादादयः कुतः क्षणमेदः । तथाहि-यथा कुछालदण्डचक्रचीव- 
रारोप्यमाणसंस्कारसन्निधो य एवं वर्धभानस्य जन्मक्षण: स एवं मृत्रिण्डस नाशक्षणः 
स॒ एवं च कोटठिदयाधिरूह्स श्रत्तिकालस्थ स्थितिक्षण:। तथा अन्तरद्जबहिरज्ञसाध- 
नारोप्यमाणसंस्कारसबन्निधो य एवोत्तरपर्यायस्थ जन्मक्षणः स एवं ग्राक्तनपयायस्य नाश- 
क्षण: स एवं च कोटिदयाधिरूढ्स्य द्रव्यवस्थ स्थितिक्षणः । यथा च वर्धमानसृत्रि- 
ण्डमृत्तिकात्वेषु प्रत्येकवर्तीन्युत्पादव्ययप्रोव्याणि त्रिखभावस्पर्शिन्यां मृत्तिकायां सामस्त्येने- 
कसमय एवावलोक्यन्ते, तथा उत्तरग्राक्तनपयोयद्रव्यल्वेषु ग्रत्येकवर्तीन्यप्युत्पादव्यय- 
एकम्मि चेव समये अहुलिद्रव्यस्थ वक्रपर्यायवत्संसारिजीवस्य मरणकाले ऋजुगतिवत्‌ क्षीण- 
कषायचरमसमये केवलकज्ञानोत्पत्तितदयोगिचरमसमये मोक्षवच्ेत्येकर्मिन्समय एवं । तम्हा दब 
खु तत्तिदय यस्मात्यूवोक्तप्रकारेणेकसमये भज्ञत्रयेण परिणमति तस्मात्संज्ञाकक्षणप्रयोजनादि- 


क्योंकि जों समय उत्पादका है, वह उत्पाद ही से व्याप्त है, वह भोव्य-व्ययका समय नहीं 
है। जो ध्रोव्यका समय है, वह उत्पाद-व्ययके मध्य है, इससे भी जुदा ही समय है। ओर जो 
नाशका समय है, उस समय उत्पाद-भोव्य नहीं हों सकते | इस कारण यह समय भी पएथक्‌ 
है | इस प्रकार इनके समय प्रथक्‌ प्रथकू संभव होते हैं; सो इस कुत्कंका समाधान 
आचार महाराज इस प्रकार करते हैं कि, “जो द्रव्य आपही उत्पन्न होता, आप ही खिर 
होता, और आप ही नष्ट होता, तो अवश्य ही तीन समय होते, परंतु ऐसा नहीं है” । पर्यो- 
यसे उत्पाद, व्यय, भ्रोव्य होते हैं, इस कारण एक ही समयमें सधते हैं. । जेसे दंड, चक्र, 
सूत, कुंभकारादिके निमित्तसे घटके उत्पन्न होनेका जो समय है, वही मत्पिण्डके 
नाशका समय है, और.इन दोनों अवस्थाओंमें मत्तिका अपने खमभावको नहीं छोड़ती हे, 
इसलिये उसी समय श्रुवपना भी है। इसी प्रकार अंतरंग-बहिरंग कारणोंके होनेपर 
आगामी पर्योयके उत्पन्न होनेका जो समय है, वही पूर्व पयोयके नाशंका समय है, ओर 
, इन दोनों अवशस्थाओंमें द्रव्य अपने खभावकों छोड़ता नहीं हे इसलिये उसी समय खझुब 
: है। जैसे सत्तिका द्वव्यमें घट, झ॒त्पिड और मृत्तिकाभाव इन पर्यायोंसे एक ही समयमें 
उत्पाद-व्यय-प्ौव्य हैं, उसी प्रकार पयोयोंके छारा द्॒व्यमें मी जानना चाहिये। पूर्व 
पयोयका नाश, उत्तर प्योयका उत्पाद, ओर द्रव्यत्वसे ध्रुवचा, ये तीन भाव एक द्द सम- 
' भें सधते हैं । हाँ।, यदि दृब्य ही उपजता, विनशता, तो एक समय अवश्य हॉ नहीं 
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प्रो >> 6 ३ कप ७ ७३ इक रे 
भ्रोव्यांणि प्रिखभावस्पर्शिनि द्रव्ये सामस्त्येनक्समय एवावलोक्यन्ते ॥ यथव च वर्धेमा- 
नंपिण्डमृत्तिकालवर्तीन्युलादव्ययभ्रोव्याणि भ्ृत्तिकिव न वस्त्वन्तरं, तथरवोत्तरप्राक्तनपर्या- 
यंद्रव्यलववेतीन्यप्युसादव्यय्रव्याणि द्रव्यमेव न॒ खल्वर्थान्तरण ॥ १०). 
अथ द्रन्यस्थात्[वव्ययपध्राव्याण्यनकद्रव्यपयायदहारण चन्तयीत्‌--- 
पाडुब्भवदि य अण्णो पत्ञाओं पञ्ञओ वयदि अण्णों। 
दघस्स ते पि द्घं णेव पणट्ट ण उप्पण्ण ॥ ११ ॥ 
ग्रादुर्भवति चान्यः पर्यायः पर्यायों व्येति अन्यः । 
द्रव्यस्य तदपि द्रव्यं नेव प्रण्ट नोपन्नम ॥ ११॥ 
कर था क्डि है ्यायों 65 
इह हिय कश्यणुकः समानजातीयोअनेकद्रव्यपर्यायो विनश्यलन्यश्रतुरणुकः 
ग्रजायते, ते तु त्रयश्चत्वारों वा पुद्ला अविनष्टानुपन्ना एवावतिष्ठन्ते । तथा सर्वेडपि 
मेदेउपि प्रदेशानाममेदाब्रयमपि खु स्फुर्ट द्रव्य भवति। यथेदं चारित्राचारित्रपर्यायद्वये भज्ग- 
त्रयमभेदेन दर्शितं तथा सर्वैद्रव्यपयायेप्ववबोद्धव्यमित्यर्थ: || १० ॥ एव्मुत्पादव्ययप्रीव्यरूप 
लक्षणव्याख्यानमुख्यतया गाथात्रयेण तृतीयस्थरं गतम्‌ । अथ द्र॒व्यपयोयेणोत्पादब्ययप्रौव्याणि 
दर्शयति--पाडुब्भवदि य  प्रादुभंवति च जायते अण्णो अन्यः कश्चिदपूरवीनन्तज्ञानसु- 
खादिगुणास्पदभूत: शाश्रतिक: । स कः । पञ्ञाओ परमात्मावातिरूप: खभावद्रव्यपयोय 
पञ्ओ वयदि अण्णो पयोयो ब्येति विनश्यति | कर्थमूतः । अन्यः पूर्वोक्तमोक्षपर्याया- 
द्विनो निश्चयरत्रत्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिरूपस्थैव मोक्षपर्यायस्योपादानकारणमूतः । कस्य 
संबन्धी पर्याय; । द्चस्स परमात्मद्रव्यस्य | ते पि दब तदपि परमात्मद्व्य णेत्र पणद् 
ण उप्पण्ण शुद्धद॒व्यार्थिकनयेन नेव नष्ट न चोत्पन्नम्‌ | अथवा संसारिजीवापेक्षया देवादि- 
सधता, परंतु पयोयकी अपेक्षा अच्छी तरह सघते हैं, कोई शंका नहीं रहती । और जेसे 
घट, मृत्पिड, सत्तिकाभावरूप उत्पाद-व्यय-प्रोव्य मसत्तिकासे जुदे पदार्थ नहीं हैं, झुत्ति- 
कारूप ही हैं, उसी प्रकार उत्पाद, व्यय, ध्रोव्य ये द्रग्यसे जुदा नहीं हैं, द्रव्यस्वरूप ही हैं. 
॥ १० ॥ आगे अनेक द्रव्योंके संयोगसे जो पर्याय होते हैं, उनके हारा उत्पाद-व्यय' 
भ्रोग्यका निरूपण करते हैं-- द्रष्यस्य,] समान जातिवाले द्रव्यका | अन्य; 
पर्याय) ] अन्य पर्याय [ प्रादुःमेचति ] उत्पन्न होता हे, [ च ] और [ अन्य; 
पयोय:ः ] दूसरा पयोय [ व्येति ] विनष्ट होता है, [ तदपि ] तो भी [ हष्य ] 
समान तथा असमानजातीय द्रव्य [ नेच प्रणछ ] नतो नष्ट ही हुआ है, ओर [न 
उत्पन्न ] ने उत्पन्न हुआ है, द्वव्यपनेसे श्रुव है । भावाथे--संयोगवाले द्रव्यपर्याय 
दो प्रकारके हैं, एक समानजातीय और दूसरे असमानजातीय । जैसे तीन परमाणु- 
ओंका समानजातीय स्कंध ( पिंड ) पर्याय नष्ट होता है, ओर चार परमाणुओंका स्कन्ध 
उत्पन्न होता है, परंतु परमाणुओंसे न उत्पन्न होता है, और न नष्ठ होता है, शुव हे । 
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समानजातीया द्र॒व्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च । समानजातीनि द्रव्याणि त्वविन- 
ष्टानुतन्नान्येवावतिष्ठन्ते ॥ यथा चेको मनुष्यत्वलक्षणोइसमानजातीयों विनश्यल्लन्यस्लि- 
दशत्वलक्षणः प्रजायते तो च्‌ जीवपुद्वलो अविनशजुलन्नावेवातिष्ठेते, तथा सर्वेडप्यसमा- 
नजातीया द्रव्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च असमानजातीनि द्रव्याणि ल्वविनष्टा- 
नुसन्नान्येवावतिष्ठन्त । एवमात्मना श्रुवाणि द्रव्यपर्यायद्वारेणोलरादव्ययीभूतान्युलाद- 
व्ययश्रीव्याणि द्रव्याणि भवन्ति ॥ ११ ॥ 
अथ द्रव्य्योष्ादव्ययश्रोव्याण्येकद्रव्यपर्यायद्वारेण चिन्तयति-- 
परिणमभदि' सय दर्घ गुणदो य ग्रु्णतरं सदवबिसिट्ठ । 
तम्हा ग्रुणपज्ञाथा भणिया पुण दबमेव तक्ति॥ १२॥ 
परिणमति खयं द्रव्यं गुणतश्र गुणान्तरं सदविशिष्टम । 
तस्माहुणपयोया भणिताः पुनः द्रब्यमेवेति ॥ १२ ॥ 

रूपो विभावद्रव्यपयोयो जायते मनुष्यादिरूपो विनश्यति तदेव जीवद्रब्यं निश्चयेन न चोत्पन 
न च विनष्ट, पुद्वल्द्॒ब्यं वा ब्वणुकादिस्कन्धरूपखजातीयबिभाव्रब्यपर्यायाणां विनाशोत्यादेडपि 
निश्चेन न चोत्पल न च विनष्टमिति | ततः स्थितं यतः कारणादुत्पादव्ययपश्रौव्यरूपेण 
द्रव्यपयायाणां विनाशोत्पादेडपि द्रव्यस्य विनाशों नास्ति, ततः कारणादइव्यपर्याया अपि द्वव्यल- 
क्षणं भवन्तीत्यमिप्राय:ः || ११ ॥ अथ ब्ब्यस्थोत्यादब्ययप्रौव्यादिगुणपर्यायमुएयत्वेन ग्रति- 
पादयति---परिणमदि सर्य द्घ॑ परिणमति खयं खयमेवोपादानकारणभूतं जीवढरब्यं करत । 
क॑ परिणमति । गुणदों य गुणंतरं निरुपमरागखसंवेदनगुणात्केवलज्ञानोत्पत्तिबीजभूतात्स- 
काशात्सकलबिमल्केवछज्ञानगुणान्तरम्‌ । कर्थभूतं सत्परिणमति । सद्विसिट्टं खकीयखरूपत्वा- 
चिद्रपास्तित्रादविशिष्टममिन्रम्‌ । तम्हा गुणपञ्ञाया भणिया पुण दबमेव त्ति तस्मात्‌ 
इसी प्रकार सब जातिके द्र॒ब्यपयोय उत्पाद-व्यय-श्रुवरूप जानना चाहिये। और जैसे 
जीव पुद्ठलके संयोगसे असमान जातिका मनुष्यरूप द्वव्यपयोय नष्ट होता है, ओर देव- 
रूप द्रव्यपयोय उत्पन्न होता है, परंतु द्रव्यत्वकी अपेक्षासे जीव-पुह्छ न उत्पन्न 
होते हैं, ओर न नष्ट होते हैं, घुब हैं, इसी प्रकार ओर भी असमानजातीय द्रव्यपयो- 
योंको उत्पाद-व्यय-धुवरूप जानना चाहिये । “द्रव्य” पर्योयकी' अपेक्षा उत्पाद-व्ययख- 
रूप है, ओर द्रव्यपनेकी अपेक्षा श्रुवरूप है । उत्पाद-व्यय-प्रोव्य, ये तीनों द्रव्यसे अभे- 
दरूप हैं, इसलिये द्रव्य ही हैं, अन्य वस्तुरूप नहीं हैं ॥| ११ ॥ आगे एक द्रव्यपयोय- 
ह्वारसे उत्पाद-व्यय और प्रोग्य दिखलाते हैं--[ सदव्विशिष्ठ | अपने खरूपास्तित्वसे 
अभिन्न [ द्रव्य] सत्तारूप वस्तु [ खर्य ] आप ही.[ शुणतः ] एक गुणसे 
[ मुणान्तरं ] अन्यगुणरूप [ परिणमति ] परिणमन करती है । [ तस्मात्‌ | इस 
कारण [ च पुनः ] फिर [ गुणप्ोथा। ] शुणोंके पर्याय [ द्वव्यसेव ] द्रज्य ही 


१४४ - रायचन्द्रजनशासमाला --.. [ अ० २) गा० १३- 


एकद्रव्यपयोया' हि गुणपर्याया), गुणपयोयाणामेकद्रव्यत्वात्‌ । एकद्रव्यत्व॑ हि तेषां 
सहकारफलवत्‌ । यथा किल सहकारफर्ल खयमेव हरितभावात्‌ पाण्डुभाव॑ परिणम्यूवों- 
त्तरपरवृत्तदरितपाण्डुभावाभ्यामनुभूतात्मसत्ताक॑ हरितपाण्डुभावाभ्यां सममविशिष्टसत्ताकतये- 
. कमेव वस्तु न वस्त्वन्तरं, तथा द्रव्यं खयमेव पूर्वावश्ावखितगुणादुत्तरावथावश्ितगुणं 

' प्रिणमणूवोत्तरावशथावश्चितगुणाभ्यां ताम्यामनुमूतात्मसत्ताक॑ पूर्वोत्तरावखितगुणाभ्यां 
सममविशिष्टसत्ताकतयैकमेव द्रव्य न द्वव्यान्तर्म । ययैव चोतपचमानं पाण्डुभावेन, 
व्ययमानं हरितभावेनावतिष्ठमानं॑ सहकारफठलेनोत्पादव्ययप्रोव्याण्येकवस्तुपर्यायद्वारेण 
सहकारफलं तथेवोत्पतच्यमानमुत्तरावश्यावश्चितगुणेन, व्ययमानं पूर्वाव्रावखितगुणेनाव- 
तिष्ठमानं द्रव्यगुणेनोत्पादव्ययधोव्याण्येकद्रव्यपयोयद्वारेण द्रव्यं भवति ॥ १२॥ 


अथ सत्ताद्रव्ययोरनथोन्तरत्वेन युक्तिम॒पन्यस्यति-- 
ण हवदि जदि सइध असडुवं हवदि त कह दब । 
हवदि पुणो अण्णं वा तम्हा द्व स्य सत्ता ॥ १३॥ 


कारणान्न केवल पूर्वसूत्रोदिताः द्वव्यपर्याया; द्रव्य॑ भवन्ति, गुणरूपपयाया गुणपर्याया भण्यन्ते 
तेडपि द्रव्यमेव भवन्ति | अथवा संसारिजीवद्॒ब्यं मतिस्मृत्यादिबिमावगुणं त्यक्त्वा श्रुतज्ञानादि- 
विभावगुणान्तरं परिणमति, पुद्ठलद्॒ब्यं वा पूर्वोक्तशुक्ृव्णादिगुणं ह्यक्त्वा रक्तादिगुणान्तरं परि- 
णमति हरितगुर्ण व्यक्वा पाण्डुरगुणान्तरमाम्रफछमिवेति भावार्थ: | १२ || एवं खमावबि- 
भावरूपा द्रव्यपयोया गुणपयोयाश्र नयविभागेन द्वव्यलक्षणं भवन्ति इतिकथनमुख्यतया 


हैं [ इति भमणिताः ] ऐसा भगवानने कहा है। मावाथे-एक द्रव्यके जो पयोय हैं, 
वे गुणपयोय हैं । जेसे आमका जो फल हरे गुणरूप परिणमन करता है, वही अन्य- 
कालमें पीतभावरूपमें परिणम जाता है, परंतु वह आम अन्य द्रव्य नहीं हो जाता, 
गुणरूप परिणमनसे भेद युक्त होता है. । इसी प्रकार द्रव्य पूर्व अवस्थामें रहनेवाले गुणसे 
अन्य अवस्थाके गुणरूप परिणमन करता है, परंतु उ्त पूर्व-उत्तर अवस्थासे द्रव्य 
अन्यरूप नहीं होता, गुणके परिणमनसे भेद होता है, द्रव्य तो दोनों अवख्थाओंमें 
शक ही है । ओर जेसे आम पीलेपनेसे उत्पन्न होता है, हरेपनेसे नष्ट होता है; तथा 
_ आम्रपनेसे श्रुव है, परंतु ये उत्पाद-व्यय-भोव्य एक द्रव्यपर्यॉयरूप आमसे जुदे नहीं है, - 
आम ही हैं । इसी प्रकार द्रव्य उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता है, पूर्व अवखासे नष्ट होता 
है, तथा द्रव्यपनेसे ध्रुव है, परंतु ये उत्पाद-व्यय-प्रौव्य एक द्वव्यपयोयके द्वारा द्रव्यसे 
जुदे नहीं हैं, द्रव्य ही हैं.। ये गुणपयायमें' उत्पाद-व्यय-प्रोव्य जानने चाहिये ॥ १२॥ 
आगे सत्ता ओर द्रव्यके अभेद दिखछाते हैं--[ यदि | जो [ द्रव्य | गुणपर्योया- 
त्मक वस्तु [ सत्‌] अस्तित्वरूप [ न भवति ] नहीं हो [| तदा ] तो [ धुच | 
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न भवति यदि सद्गव्यमसद्भुवं मवति तत्कथ॑ द्रव्यम । 
भवति पुनरन्यह्ा तस्माहृव्य खय सत्ता ॥ ११ ॥ 


यदि हि द्रव्य खरूपत एवं सन्न स्थात्तदा द्वितवी गतिः असह्य भवति, सत्तात 
पृथग्वा भवति । तत्रासद्भव्रौव्यस्थासंभवादात्मानमधारयह॒व्यमेवास्तं गच्छेत्‌ । सत्तातः 
पृथग्भवत्‌ सत्तामन्तरेणात्मानं धारयत्तावन्मात्रप्रयोजनां सत्तामेवास्त॑ गमयेत्‌ । खरूप- 
तस्तु सद्भवद्रौव्यस संभवादात्मानं धारयद्रव्यमुदृच्छेत्‌ । सत्तातोआश्थग्भूला चात्मानं 


गाथाह्येन चतुर्थस्थरं गतम्‌ | अथ सत्ताद्नव्ययोरमेदविषये पुनरपि प्रकारान्तरेण युक्ति दरशै- 
यति--ण हवदि जदि सहर्ध परमचैतन्यप्रकाशरूपेण खरूपेण खरूपसत्तास्तिलगुणेन यदि 
चेत्‌ सन्न मबति । कि करते । परमात्तद्॒व्यं तदा असझुवं होदि असदविद्यमानं भवति धुव॑ 
निश्चिम्‌ | अवियमान सत्‌ ते कहे दब तत्परमात्मद्रव्य कर्थ भवति किंतु नेब | स च॑ 
प्रत्यक्षविरोध: । कस्मात्‌ | खसंवेदनज्ञानेन गम्यमानत्वात्‌ू । अथाविचारितरमणीयन्यायेन 
सत्तायुणामावेथ्प्यस्तीति . चेतू तत्र विचायते-यदि केवलज्ञानदशनगुणाबिनाभूतखकीयखरूपा- 
स्त्वात्मूथग्भूता तिष्ठतति तदा खरूपास्तित्व॑ नास्ति खरूपास्तित्वाभावे द्रव्यमपि नास्ति | अथवा 
खकीयखरूपास्तित्वात्स॑ज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेडपि प्रदेशरूपेणामिन्नं तिष्ठते तदा संमतमेव | 
अन्रावसरे सौगतमतानुसारी कश्चिदाह-सिद्धपयोयसत्तारूपेण शुद्धात्मद्रव्यमुपचारेणास्ति, न च 
मुख्यवृत््येति । परिहास्माह-सिद्धपर्यायोपादानकारणमूतपरमात्तद्॒व्याभावे सिद्धपयायसत्तेव न 
संभवति दक्षाभावे फछमिव । अन्न प्रस्तावे नेयायिकमतानुसारी कश्विदाहइ--हवदि पुणों 


ध्रुव अथोत्‌ निश्चित सत्तारूप वस्तु [ असत्‌ ] अवस्तुरूप [ भवदि ] हो जावे, तथा 
[ तत्‌ ] वह सत्ता रहित वस्तु [ द्रव्य ] द्रव्य खरूप [ कर्थ ] केसे [ भवति ] होवे 
[ वा ] अथवा [ पुनः ] फिर [ अन्यत्‌ ] सत्तासे भिन्न द्रव्य [ भवति | होवे। 
[ तस्मात्‌ ] इस कारण [ द्रव्य ] दृब्य [खथय सत्ता] आप ही सत्ताखरूप हे 
भेद नहीं है । 'भावाथे-जो द्रव्य सत्तारूप न होवे, तो दोष आते हैं । या तो द्रव्य 
असत्‌ होता है, या सत्तासे जुदा होता है । परंतु जो द्रव्य असत्‌ होगा, तो सत्ताके 
बिना श्रुव नहीं होगा, जिससे कि द्रव्यके नाशका प्रसंग आ जावेगा । ओर यदि सत्तासे' 
द्रव्य प्रथकू हो, “तो द्रव्य सत्ताके विना भी अपने खरूपको धारण करे, जिससे कि 
सत्ताका कुछ प्रयोजन ही न रहे, क्‍योंकि सत्ताका काये यही है, कि द्रव्यके ख्वरूपका 
अस्तित्व करे, सो यदि द्रव्य ही अपने सखरूपको जुदा धारण करेगा, तो सत्ताका फिर 
प्रयोजन ही क्‍या. रहेगा ? इस न्‍्यायसे सत्ताका नाश होगा । परंतु जो द्रव्य सचारूप 
होगा, तो द्रव्य श्ुव होगा; जिसके . होनेसे द्ृज्यका नाश न होगा। थदि सत्तासे 


० १९ 


१७६ - रायचन्द्रजेनशाख्माछा - [ अ० २, गा० १४- 


धारयत्तावन्मात्रप्रयोजनां सत्तामुह्मयेत्‌ | ततः खयमेव द्रव्यं सत्तवेनाम्युपगन्तव्यं, भाव- 
भाववतोरपृथत्तवेनानन्यत्वात्‌ || १३ ॥ 


अथ प्रथत्तवान्यलक्षणसुन्मुद्रयति--- 
पविभमत्तपदेसत्त पृधत्तमिदि सासणं हि वीरस्स । 
अण्णत्तमतब्भावों ण तब्भव॑ होदि कघमेगं ॥ १४॥ 
ग्रविभक्तप्रदेशल् पृथत्तवमिति शासन हि वीरस्स । 
अन्यत्वमतद्भावो न तड्धवत्‌ भवति कथमेकम ॥ १४ ॥ 
प्रविभक्तप्रदेशलं हि प्रथत्तवस्य लक्षणस्‌ । तनु सत्ताद्रव्ययोन संभाव्यते, गुणगुणिनोः 
प्रविभक्तप्रदेशवाभावात्‌ शुक्केत्तरीयवत्‌ । तथाहि--यथा य एवं शुकुृस्स गुणस्त प्रदेशास्त' 
एवोत्तरीयस्य गुणिन इति तयोने गदेशविभागः, तथा य एवं सत्ताया गुणस्थ प्रदेशास्त 
एव द्रव्यस्य गुणिन इति तयोने ग्रदेशविभागः । एवमपि तयोरन्यत्वमस्ति तछक्षण- 
सद्भावात्‌ । अतड्भावो हन्यत्वस्त लक्षणं, तत्तु सत्ताद्रव्ययोर्विधत एवं गुणगुणिनोस्तदू- 


आएण वा तत्परमात्मद्रव्य॑ मवति पुनः किंतु सत्तायाः सकाशादन्यड्धिनं भवति पश्चात्सत्ता« 
समवायात्सद्भगति | आचायो। परिहारमाहुः-सत्तासमवायादूर्व दव्य सदसद्वा, यदि सत्तदा 
सत्तासमवायो ब्था पूर्वमेवास्तित्व॑ तिष्ठति, अथासत्तहिं खपुष्पवदविद्यमानद्रब्येण सह कर्थ सत्ता- 
समवायं करोति, करोतीति चेत्तहिं खपुष्पेणापि सह सत्ताकतृसमवाय करोतु, न च तथा। 
तम्हा दन्न॑ सर्य सत्ता तस्मादभेदनयेन शुद्धचेतन्यखरूपसत्तेव परमात्मद्रव्य भवतीति। 
यथेद परमात्मद्रन्येण सह शुद्धचेतनासत्ताया अमेदव्याख्यानं कृत तथा सर्वेषां चेतनब्रव्याणां 
खकीयखकीयसत्तया सहामेदव्याख्यानं कर्तव्यमित्यमिग्रायः || १३ ॥ 

अथ॒पृथक्त्वलक्षणं किमन्यत्वकक्षणं च किमिति प्रष्टे ग्रत्युत्तरं ददाति--पविभतत्त- 
पदेसत्त पुघत्तं पृथक्ल॑ भवति प्रथक्त्रामिधानो भवति | किंविशिष्टम्‌। प्रकर्षेण विभक्त- 
प्रदेशत्व मिन्नप्रदेशत्वम्‌| किंवत्‌ | दण्डदण्डिवत्‌। इत्यंभूत॑ प्रथक्त्व जुद्धालद्रव्यशुद्धसत्तागुणयोन 


द्रव्य प्थकू नहीं होगा, तो द्रव्य अपने स्वरूपको धारण करता हुआ, सत्ताके प्रयोज- 
नको प्रगट करेगा, और सत्ताका नाश न होगा । इसलिये द्रव्य सत्रूप है। द्रव्य गुणी 
है, सत्ता गुण हैं | गुण-गुणीमें प्रदेश-भेद नहीं है, एक ही हैं ॥ १३ ॥ 

, सिद्धान्तमें भेद दो ग्रकारके हैं, एक. प्रथक्त्व दूसरा अन्यत्व । आगे इन दोनोंका लक्षण 
कहते हैं--[ हि] निश्वयसे [ बीरस्य] महावीर .भगवानका [इति] ऐसा 
| शासन ] उपदेश है, कि | प्रविभक्तप्रदेशत्व ] जिसमें दृव्यके अ्देश अलन्त 
भिन्न हों, वह [प्रथक्त्व॑ ]] एथक्त्व .नामका भेद है । और [ अतद्भावः ] प्रदेश- 


१४. ] ह “ भवैचनंसारं; - १४७ 


भावस्ाभावात्‌ शुक्तोत्तरीयवदेव । तथाहि--यथा यः किलैकचक्षुरिन्द्रियविषयमापथमानः 
समस्तेतरेन्द्रिय्रामगोचरमतिक्रान्तः शुक्षो गुणो भवति, न खल तदखिलेन्द्रियग्राम- 
गोचरीमूतमुत्तरीय॑ भवति, यंत्र किलाखिलेन्द्रियग्रामगोचरीभूतमुत्तरीय॑ भवति, न खलु 
स एकचश्लुरिन्द्रिविषयमापच्यमानः समस्तेतरेन्द्रियग्रामगोचरमतिक्रान्तः शुक्को ग्रुणो 
भवतीति तयोस्तद्भावस्याभावः । तथा या किलश्रिद्य वर्तिनी निर्गुणेकगुणसमुद्िता णैकगुणसमुदिता वि विशे- 
षणं विधायिका ब्ृत्तिखरूपा सत्ता भवति, न खलु तदनाश्रित्य वर्ति गुणवदनेकगुण- 
समुदितं विशेष्य॑ं विधीयमानं वृत्तिमत्खरूपं च द्वव्यं भवति यत्तु किलानाश्रित्य वर्ति 
गुणवदनेकगुणसमुदितं विशेष्यं विधीयमानं वृत्तिमत्खरूपं च द्रव्य॑ भवति, न खलु 


घठते, कस्मद्वेतोर्मिन्नप्रदेशाभावात्‌ । कयोरिव । झुकृबखशझुकृगुणयोरिव इंदि सासर्ण हि 
धवीरस्स इति शासनमुपदेश आज्ञेति। कस्य | वीरस्य वीरामिधानान्तिमतीर्थकरपरमदेवस्य | अण्णत्तं 
' तथापि पग्रदेशामेदेडपि मुक्ता्द्॒ब्यशुद्धसत्तागुणयोसन्‍यत्व॑मिन्न्ल॑ भवति । कथंसूतम्‌ । 
अततब्भावोीं अतद्भावरूपं संज्ञाकक्षणप्रयोजनादिभेदखभावम्‌ | यथा ग्रदेशरूपेणाभेदस्तथा 
संज्ञादिलक्षणरूपेणाप्यमेदो भवतु को दोष इति चेत्‌। नैवम्‌| ण तब्भवं होदि' तन्मुक्तातमद्व॒र्ब्य 
शुद्धामसत्तागुणेन सह प्रदेशामेदेडपि संज्ञादिरूपेण तन्‍्मयं न भवति कचमसेग तन्मयत्वं हि किले- 
कत्वलक्षणं संज्ञादिरूपेण तन्मये त्वमावमेकत्वे किंतु नानाववमेव | यथेदं मुक्तात्मद्व्य प्रदेशाभे 
देषपि संज्ञादिरूपेण नानात कथितं तथेत्र सर्वद्रब्याणां खकीयखकीयखरूपास्तित्वगुणेन सह 


भेदके विना संज्ञा, संख्या, लक्षणादिसे जो गुण-गुणी-भेद है, सो [ अन्यत्व॑ ] अन्यत्व 
है । परंतु सत्ता ओर द्रव्य [ तड्भवं ] उसी भाव अर्थात्‌ एक ही खरूप [न भवति ] 
नहीं है, फिर [कर्थ एक] दोनों एक कैसे हो सकते हैं ! नहीं हो सकते । 'भावा्- 
जिस प्रकार दंड ओर ढंडीमें ग्रदेश-भेद है, उस प्रकारके प्रदेश-भेदको' प्रथक्ट्च कहते 
हैं.। यह “्रुथक्त्व” सत्तामें' नहीं है, क्‍योंकि सत्ता और द्रव्यमें प्रदेश-भेद नहीं है । जैसे 
बस्ध ओर उसके शुकू गुणमें प्रदेश-भेद नहीं है, असेद है।उसी ग्रकार सत्ता और द्र॒व्यमें 
अभेद्‌ है, परंतु संज्ञा, संख्या, लक्षणादिके भेद्से जो द्रव्यका खरूप है, वह सत्ताका खरूप 
नहीं है, ओर जो सत्ताका खरूप है, वह द्रव्यका स्वरूप नहीं है।इस शकारके गुण-गुणी 
' भेदको अन्यत्व कहते हैं । यह अन्यत्व भेद सत्ता और द्रग्यमें रहता है । यहाँ प्रश्न 
होता है! कि, जैसे सत्ता और द्वव्यसे प्रदेश-भेद नहीं है, बैसे ही सत्ता-द्रव्यमें स्वरूप- 
भेद भी नहीं है, फिर अन्यत्व-सेदके कहनेकी क्या आवश्यकता है ? सो इसका समा- 
धान यह है, कि “सत्ता और द्वव्यमें ख्वरूप-भेद नहीं हे, एक ही भाव है?। ऐसा 
कहना वन नहीं सकता, क्योंकि सत्ता ओर द्रव्यमें संज्ञा, संख्या, छक्षणादिसे स्वरूप-भेद 
अवश्य ही हे, फिर दोनों एक केसे हो सकते हैं | ,अन्यत्व-भेद मानना ही पड़ेगा। 
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सश्रित्य वर्तिनी निर्गुणेकगुणसमुद्ता विशेषणं विधायिका वृत्तिखरुपा च सत्ता भवतीति 
तयोस्तद्भावस्थामावः । अत एवं च सत्ताद्रव्ययोः कर्थंचिदनथौन्तरत्वेडपि सर्वभेकलं न 
गड्नीय॑ विकार [आप हक की. 
'नीये, तद्भावो होकत्वस्थ लक्षणस्‌ | यत्तु न तड्धवद्निभाव्यते तत्कथमेक स्थात्‌ । अपि 
बिक 0 शक पक पे 
तु गुणगुणिरुपेणानेकमेवेत्यथ: ॥ १४७ ॥ ल्‍ 
अथातड्रावमुदाहत्य प्रथयति--- 
सहवय सच झुणों सचेव थे पत्ञओ त्ति वित्थारों । 
वि 
जो खलु तस्स अपावों सो तदमावों अलग्भावों ॥ १०॥ 
सद्गव्यं सच्च गुणः सचिव च पर्याय इति विस्तारः । 
ये खलु तस्याभावः स तदभावोहतड्भावः ॥ १५॥ 


ज्ञातव्यमित्यर्थ: ॥ १४ ॥ अथातद्भावं बिशेषेण विस्ताये कथयति--सहर्वब॑ सच्च गुणों' 
सच्चेव य पजञओ त्ति वित्थारों सह्ृव्यं संश्र गुणः संश्रैव पर्याय इति सत्तागुणरव द्रब्यगुण- 


जैसे वस्ध ओर शुक् गुणमें अन्यत्व-भेद है, उसी प्रकार सत्ता ओर द्रव्यमें हे, क्योंकि 
बद्में जो शुक्ल गुण है, सो एक नेत्र इंद्रियके द्वारा अहण होता है, अन्य नासिकादि इंद्रि 
थोंके द्वारा नहीं होता, इस कारण वह शुद्ध गुण बस्र नहीं है। और जो वस्र है, सो नेत्र 
इंद्रियके सिवाय अन्य नासिकादि इंद्रियोंसे भी जाना जाता है, इस कारण वह वल्र शुक्र 
गुण नहीं है। शुक्ल गुणको एक नेत्र इंद्रियसे जानते हैं, ओर वस्धको नासिकादि अन्य सब 
इंद्रियोंसे जानते हैं । इसलिये यह सिद्ध है, कि वस्र ओर शुक्ठ गुणमें अन्यत्व अवश्य 
ही है।जो भेद न होता, तो जैसे नेत्र इंद्रियसे शुक् शुणका ज्ञान हुआ था, बसे ही स्पश- 
रस गंधरूप वस्॒रका मी ज्ञान होता, परंतु ऐसा नहीं है । इस कारण इंद्विय-सेदसे भेद 
अवश्य ही है | इसी प्रकार सत्ता ओर द्रव्यमें अन्यत्व-भेद है । संत्ता द्रव्यके आश्रय 
रहती है, अन्य गुण रहित एक गुणरूप है, और द्रव्यके अनंत विशेषणोंमें एक अपने 
'सेदको दिखाती है, तथा एक पयोयरूप है, ओर द्रव्य है, सो किसीके आधार नहीं 
रहता है, अनंत गुण सहित है, अनेक विशेषणोंसे विशेष्य है, और अनेक पयोयोंवाढा 
है । इसी कारण सत्ता और द्रव्यमें-संज्ञा, संख्या, छक्षणादि भेदसे अवश्य अन्यत्व-भेद 
है।जो सत्ताका स्वरूप है, वह द्रव्यका नहीं है, और जो द्रव्यका खरूप है, वह सत्ताका 
'नहीं है । इस प्रकार गुण-गुणी-भेद है, परंतु अदेश-भेद नहीं है. ॥ १४ ॥ आगे अन्य- 
त्वका लक्षण विशेषतासे दिखलाते हैं;--[ खत ्‌ द्रव्य ] सत्तारूप द्रव्य है, [ च | 
ओर [ सत्‌ गुण) | सचारूप गुण है, [ च | तथा [ सत्‌ एव पयोय: | सत्तारूप 
ही पय्योय है, [ इति ] इस प्रकार सताका [विस्तारः ] विस्तार है । और [खल | 
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यथा खल्वेक मुक्ताफलखग्दाम, हार इति सूत्रमिति मुक्ताफलमिति त्रेधा विस्तायते, 
तयैक॑ द्वव्यं द्रव्यमिति गुण इति पर्याय इति त्रेधा विस्तायते । यथा चेक मुक्ताफल- 
सग्दाम्नः गुछो गुणः शुक्ो हारः शुकक सूत्र शुक्ु॑ मक्ताफलमिति त्रेधा विस्तायते, तथैकस 
द्रव्य्य सत्तागुणः सद्ृव्यं सहुंणः सत्पर्याय इति त्रेधा विस्तायते । यथा चेकस्मिन्‌ मुक्ता- 
फलखग्दाप्नि यः शुक्को गुणः स न हारो न सूत्र न मुक्ताफलं यश्व हारः सूत्र मुक्ताफ् 
स न शुक्लो गुण इतीतरेतरस्थ यस्तस्याभावः स तदमावलक्षणो5तद्भावोडन्यत्वनिवन्धन- 
पर्यायेषु विस्तार: | तथाहि---यथा मुक्ताफलहारे सत्तागुणस्थानीयो योउसो शुक्कगुणः स ग्रदेशामेदेन 
किं कि भण्यते | झुछ्लो हार इति शुह्क सूत्रमिति शुक्ल मुक्ताफछमिति भण्यते, यश्व हारः सूत्र 
मुक्ताफल वा तैख्रिमि: ग्रदेशामेदेन श॒ुक्को गुणो भण्यत इति तद्भावस्य लक्षणमिदम्‌ | तद्भावस्येति 
कोर्र्थ: । हारसूत्रमुक्ताफलानां शुक्क॒गुणेन सह तन्मयत्वं प्रदेशामिन्नत्वमिति तथा मुक्तात्मपदार्थ 
यो्सो शुद्धसत्तागुणः स प्रदेशामेदेन कि कि भण्यते सत्तालक्षणः परमात्मपदार्थ इति, सचालक्षणः 
केवलज्ञानाविगुण इति सत्तालक्षणः सिद्धापर्याय इति भण्यते | यश्व परमात्मपदार्थः केव्क्षाना- 
दिगुणः सिद्धत्वपयोय इति तैश्व त्रिमिः शुद्धसत्तागुणो भण्यत इति तद्भावस्य छक्षणमिदम्‌ | 
तद्भावस्येति कोडडर्थः | परमात्मपदार्थक्रेवलज्ञानादिगुणसिद्धलवपर्यायाणां झुद्धसत्तागुणेन संज्ञादि 
भेदेषपि प्रदेशैस्तन्मयववमपि जो खलु तस्स अभावो यस्तस्य पूर्वोक्तलक्षणतद्भावस्य खल्ु 
स्फुट संज्ञादिभेदविवक्षायाममावः सो तदभावो स पूर्वोक्तरक्षणस्तदभावो भण्यते | स च 
तदमाव; कि. भण्यते | अतब्भावों तदभावस्तन्मयत्वम्‌ | किंचातद्भावः संज्ञालक्षणप्रयोजना- 
'दिभेदः इल्यर्थ:। तथथा-यथा मुक्ताफल्हारे योड्सो शुक्लगुणस्तद्वाचकेन शुक्कमित्मक्षर्धयेन 
हारो वाच्यो न भवति सूत्र वा मुक्ताफलू वा, हारसूत्रमुक्ताफल्शब्देश्व शुकुगुणो वाच्यो न॑ 
भवति'। एवं परस्पर प्रदेशामेदेडपि योडसौ संज्ञादिमिदः स तस्य पूर्वोक्तरक्षणतद्भावस्थाभाव- 
स्तद्भावों भमण्यते। स च तद्भावः पुनरपि कि भण्यते । अतद्भावः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेद 


निश्चय करके [य; ] जो [ तस्य ] उस सत्ता-द्वृव्य-गुण-पर्यायकी एकताका 
[ अभाव; ] परस्परमें अभाव है, [ स। ] वह [ तदसाव३] उस एकताका अभाव 
[ अतद्वाव! ] अन्यत्व नामा भेद है। भावा्थ--जैसे एक सोतीकी साला, हार 
सूत्र, और मोती इन भेदोंसे तीन प्रकार है, उसी प्रकार एक द्रव्य, द्रव्य गुण ओर 
'परयोय-भेदोंसे तीन प्रकार है । ओर जेसे एक सोतीकी साछाका शुक्त ( सफेद ) शुण, 
सख्त हार, खेत सूत, ओर खेत मोती, इन भेदोंसे तीन अ्रकार है, उसी प्रकारसे द्रव्यका एक 
सत्ता गुण, सत्‌ द्रव्य, सत्‌ गुण, ओर सत्पयोय इन भेदोंसे तीन प्रकार है । यह सत्ताका 
विस्तार है। और जैसे एक मोतीकी माछामें सेद-विवक्षासे जो खेत गुण है, सो हार 
नहीं है, सूत नहीं है, और मोती नहीं है।तथा जो हार सूत सोती हैं, वे ख्वेत गुण नहीं 
हैं, ऐसा पररपर भेद्‌ है, उसी प्रकार एक द्रव्यमें जौं सत्ता गुण है, वह द्रव्य नहीं, गुण नहीं, 
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भूतः । तथेकस्सिन्‌ द्रव्ये यः सत्तागुणसतन्न द्रव्यं नान्‍यो गुणों न पर्यायों यत्र द्रव्य- 
' मन्यो्‌ गुणः पर्यायो वा स न सत्तागुण इतीतरेतरख यस्तस्याभावः स तदमभावलक्षणोड- 
तद्भावोउन्यत्वनिबन्धनमूतः ॥ १५ ॥ 
अथ सर्वथाइमावलक्षणत्वमतड्भाव्य निषेधयति-- 
जं द््ं लण्ण गुणों जो वि गरुणो सो ण तच्चमत्थादों । 
एसो हि अतब्भावों णेव अभावो त्ति णिद्दिद्वों ॥ १६ ॥ 
यहरव्य॑ तत्न गुणो योडपि गुणः स न तत्त्वमर्थात्‌ । 
एप हातड्भावो नेव अभाव इति निर्दिष्ट ॥ १६ ॥ 
एकस्सिन्द्रव्ये यद्रव्यं गुणो न तद्भवति, यो गुणः सः द्वब्य॑ न भवतीयेव॑ यद्रव्यय 
गुणरूपेण गुणस्थ वा द्रव्यरूपेण तेनामवरनं सोइतड्भावः । एतावतैवान्यत्वव्यवहारसिद्धेन 
पुनरद॑व्यस्याभावों गुणों गुणस्थाभावो द्रव्यमित्येवंलक्षणोडइमावोडतड्भाव, एवं सत्येकद्रव्यसया- 
नेकत्वमुभयशून्यत्वमपोहरूपत्वं वा सात्‌ । तथाहि--यथा खलु चेतनद्गव्यस्याभावोड- 
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चेतनद्रव्यमचेतनद्रव्य्याभावश्वेतनद्रव्यमिति तयोरनेकर्ल, तथा द्रव्यस्याभावों गुणों गुण- 
सखाभावो द्रव्यमिय्रेकसमापि दव्यस्थानेकर्ख॑ स्यात्‌ । यथा सुवर्णस्याभावे सुवर्णत्वस्याभावः 
सुवर्णव्थाभावे सुवर्णस्याभाव इत्युभयशून्यत्वं, तथा द्रब्यस्याभावे गुणसयाभावों गुण- 


इति । तथा मुक्तजीवे योडसो शुद्धसत्तागुणस्तद्वाचकेन सत्ताशब्देन मुक्तजीवों वाच्यो न 
भवति केवलज्ञानादिगुणो वा सिद्धपर्यायो वा मुक्तजीवकेवलज्ञानादिगुणसिद्धपयोयैश्र शुद्धस- 
तागुणों बाच्यो न भवति। इसल्लेवं परस्पर प्रदेशभेदेडपि योड्सो संज्ञादिभेदः संस्तस्य पूर्वो- 
क्तलक्षणतद्भावस्यामावस्तद्भावो भण्षले | स च तदभावः पुनरपि कि. भण्यते । जत- 
द्वावः संब्नालक्षणप्रयोजनादिभेद इल्यर्थ: । यथात्र शुद्धात्मनि शुद्धसत्तागुणेन सहाभेदः 
स्थापितस्तथा यथासंभर्व॑सर्वद्रव्येषु ज्ञातव्य इत्यमिप्रायः ॥ १५ ॥ अथ ग़ुणगुणिनो: 
प्रदेशभेदनिषेधेतन तमेव  संज्ञादिमेदरूपमतद्भाब॑ द्रढ्यति--ज॑ द्ब॑ तण्ण गुणी 





और पर्याय नहीं है, तथा जो द्रव्य गुण पर्याय हैं, सो सत्ता नहीं है, ऐसा आपसमें भेद 
है। सारांश यह है, कि सत्ताके स्वरूपका अभाव द्रव्य, गुण, पर्यायोंमें है, ओर द्रव्य, गुण, 
पर्यायके खरूपका अभाव सत्तामें है। इस प्रकार गुण-गुणी-मेद है, अदेश-सेद नहीं हे । 
यही अन्यत्व नामक भेद है. ॥ १५॥ आगे सर्वथा अभावरूप गुण-गुणी-भेदका निषेध 
करते हैं--[ थद्‌ ] जो [द्रव्य ] द्रव्य है, [तत्‌] सो [ग्रृण: न | गुण नहीं 
है, और [यः ] जो [ अपि ] निश्रयसे [ झुण; ] गुण है, [ सः ] वह [ अथात ] 
- स्रूपके भेदसे [ तत्त्व न ] द्व्य- नहीं है । [ एबः हि | यह शुण-गुणी भेद्रूप ही 
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स्थाभावे द्रव्यस्याभाव इत्युभयशुन्यत्व॑ यात्‌ । यथा पठाभावमात्रमेव घटों घठामाव- 
मात्रमेव पट इत्युमयोरपोहरूपत्व॑ तथा द्रव्याभावमात्रमेव गुणों गुणाभावमात्रमेव द्वव्य- 
यदृ॒व्य सन गुणः यन्मुक्तजीवद॒ब्य स छशुद्ध/ सन्‌ गरुणो न भवति | मुक्तजीव- 
द्रव्यशब्देन शुद्धसत्तागुणो वाच्यो न भवतील्वर्थ: | जो वि गुणो सो ण तच्चमत्थादो 
यो5पि गुणः सन तच्ं द्रव्यमर्थतः परमार्थतः, यः झुद्धसत्तागुणः स सुक्तात्मद्॒ब्यं न भवति | शुद्ध- 
सत्ताशब्देन मुक्तात्मद्रव्यं वा्य न मवतीत्यर्थ'। एसो हि अतब्भावों एप उक्तरक्षणो हि 
स्फुटमतद्भावः । उक्तलछक्षण इति कोडर्थः | गुणगुणिनोः संज्ञादिभेदेडपि ग्रदेशभेदामावः 
णेव अभावों त्ति णिहिट्वो नेवाभाव इति निर्दिष्ट, | नेव अभाव इति कोड्डर्थ:। यथा 
सत्तावाचकशब्देन मुक्तात्मद्व्यं बाच्य न भवति तथा यदि सत्ताप्रदेशेरपि सत्तागुणात्सकाशा- 
द्विनें भवति तदा यथा जीवप्रदेशेम्य; पुद्दलद्वव्य मिन्न सद्रव्यान्तर॑ भवति तथा सत्तागुण- 
ग्रदेशेभ्यों सुक्तजीवढूब्य सत्तागुणाड्विन सत्पुथख्व्यान्तर ग्राप्तोति । एवं कि सिद्धम | सत्तागु- 
णरूप॑ प्रथर्वव्य मुक्ताक्मद्॒व्यं च प्रथगिति द्ब्यद्य जातं, न च तथा। द्वितीयं च दूपणं 
ग्रान्‍्नोति--यथा सुबर्णलगुणग्रदेशेम्यों मिन्नस्य सुवर्णस्याभावस्तभरैव सुवर्णप्रदेशेभ्यो मिन्नस्य 
सुवर्णत्वगुणस्याप्यमाबः, तथा सत्तागुणग्रदेशेम्यो भिन्नस्थ मुक्तजीवद्व्यस्याभावस्तथैव मुक्तजी- 
बृढ्व्यप्रदेशेभ्यों भिन्नस्य सत्तागुणस्याप्यमाव: इत्युमयशन्यल्व ग्राप्तनोति । यथेदं मुक्तजीवढ्ब्ये 


[ अतद्भाव; ] खरूपभेद है, [ अभाव: ] सर्वथा असाव [ लेच | निम्वयसे नहीं 
है। [ इति | ऐसा [ निर्दिष्ट; | सर्वज्षदेवने दिखाया है। भावाथे--एक द्रव्यमें 
जो द्रव्य है, वह गुण नहीं है, ओर जो गुण है, वह द्रव्य नहीं हे | इस प्रकार जो 
द्रव्यका गुणरूप न होना है, वह अन्यत्व-भेद व्यवहारसे कहा जाता है, न कि द्रव्यका 
अभाव गुण, और गशुणका अभाव द्रव्य, ऐसा सर्वथा अभावरूप भेद, क्‍योंकि इस 
तरहका अभाव माननेसे द्वव्यका अनेकपना होना, १ ( द्रव्य-गुणों ) का नाश होना, २ 
ओर अपोहरूपत्व दोपका प्रसंग, ३ इस प्रकार तीन दोष उपख्ित होते हैं. वे'इस प्रकार हैं 
कि,--जेसे जीवका अभाव अजीब है, ओर अजीवका अभाव जीब है, इसलिये इन दोनोंमें 
अनेकत्व है, उसी प्रकार द्रव्यका अभाव गुण, ओर गुणका अभाव द्रव्य, माननेसे एक- 
त्वके अनेकत्व द्वव्यका प्रसंग आवेगा १ । जैसे सोनेके अभावसे सोनेके शुणका अभाव 
होता है, ओर, सोनेके गुणके अभावसे सोनेका नाश सिद्ध होता है, उसी तरह द्रव्यके 
अभावसे गुणका अभाव होगा, ओर फिर गुणके अभावसे द्रव्यका अभाव हो जावेगा । 
इस ग्रकार दोनोंके नाशका प्रसंग आवेगा २। तीसरे जैसे घटका अभावमात्र पट 
है, और पटका अभावमात्र घट है, इन दोनोंमें किसीका रूप किसीमें नहीं हे, 
उसी प्रकार द्रत्यका अभाव अभावमात्र गुण होगा, और गशुणका अभावमात्र द्रव्य 
होगा, इस तरह अपोहरूपत्व दोपका प्रसंग आवेगा ३ । इसलिये जो द्रव्य-शुणकी एकता 
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वि कप 


मिलत्राप्यपोहरुपतल सात्‌ । ततो द्र॒व्यगुणयोरेक्लमशुन्यत्वमनपोहत्व॑ चेच्छता. यथोदित 
एवातड्भावोउम्युपगन्तव्यः ॥ १६ ॥ | । 

-अथ सत्ताह्रव्ययोगुंणगुणिभाव॑ साधयति-- ह क्‍ 

जो खछु दघसहायवों परिणामों सो शुणों सदविसिद्दों । 
सद॒वद्धिद सहावे दव लि जिणोवदेसोय ॥ १७॥ 
यः खलु द्रव्यखभाव; परिणामः स गुणः सदविशिष्ट: । 
सदवश्थितं खभावे द्रव्यमिति जिनोपदेशोडयस्‌ ॥ १७॥ 

द्रव्यं हि खमावे निद्यममवर्तिष्ठमानत्वात्सदिति ग्राक्‌ प्रतिपादितम । खभावस्तु द्रव्यय 
परिणामो इसिहितः । य एवं द्रव्यय खमावभूतः परिणामः, स एवं सदविशिष्टे गुण 
इतीह साध्यत । यदेव हि द्रव्यस्वरूपबृत्तिभूतमस्तित्व॑ द्व्यप्रधाननिर्देशात्सदिति संश- 
ब्यते तदविशिष्टगुणभूत एवं द्रव्यस्थ खम्नावभूतपरिणामः द्रव्यबृत्ते्हि त्रिकोणिसमयरप- 
शिन्याः ग्रतिक्षणं तेन खभावेन परिणमनाहइव्यसखभावभूत एव तावतरिणामः । से 
पंज्ञदिभेदभिनस्यातद्रावस्तस्य सत्तागुणेन सह प्रदेशामेदव्याख्यानं कृत तथा सर्वेद्रग्येषु यथा- 
' संभव ज्ञातव्यमित्यर्थ: | १६ ॥ एवं द्रग्यस्यास्तिवकथनरूपेण ग्रथमगाथा प्रुथक्त्वलक्षणात- 
द्वावविधानान्यत्वढक्षणयो: कथनेन द्वितीया संज्ञालक्षणग्रयोजनादिभेद्रूपस्थातद्भावस्थ विव- 
रणरूपेण तृतीया तस्वेत्र इढ़ीकरणार्थ च चतुर्थी दव्यगुणयोरमेदविषये युक्तिकथनमुख्यतया गाथा- 
चतुष्टयेन पश्चमस्थरं गतम्‌ | अथ सत्ता गुणो भवति द्वब्यं च ग्रुणी भवतीति ग्रतिपादयति--- 
जो खलु दघसहावो परिणामों यः खलु स्फुर्ट दब्यस्य खभावभूतः परिणामः 
पश्चेन्द्रियविषयानुभवरूपमनोव्यापारोत्पन्नसमस्तमनोरथरूपविकल्पजाछामावे सति यश्चिदानन्दे- 
कानुभूतिरूपः खस्थभावस्तस्योत्पादः, पूर्वोक्तविकल्पजाछविनाशों व्ययः, तदुमयाधारमूत॑ 
जीव. प्रौव्यमित्युक्तलक्षणोत्पादव्ययश्रौष्यात्मकजीवद्ग॒व्यस्य खभावभूतो योइसौ परिणामः 
सो गुणो स गुणों भवति स परिणामः । कर्थभूतः सनन्‍्गुणो भवति । सदविसिद्दों 
सतोउस्तित्वादविशिष्टेडमिनस्तदुत्पादादित्रय॑ तिष्ठल्नस्तित्व॑ चैक तिष्ठव्यस्तित्वेन सह कथमभिन्नो 


चाहते हैं, दोनोंका नाश नहीं चाहते हैं, ओर अपोहरूपत्व दोषसे जुदा रहना चाहते 
हैं, उन्हें भगवान्‌ वीतरागदेवने जो गुण-गुणीमें व्यवहारसे अन्यत्व-भेद दिखाया है, ' 
उसे अंगीकार करना चाहिये, सर्वधा अभमावरूप सानना योग्य नहीं हे ॥ १६ ॥ आगे 
सत्ता और द्रव्यका गुण-गुणी-भाव दिखलाते हैं--[ ष३ ] जो [ खलु ] निश्चयसे 
[ द्रव्यखभावः | द्रव्यका खभावभूत [ परिणाम: ] उत्पाद, व्यय, श्रुवरूप 
त्रिकाल संबंधी परिणाम है, [ स॒ ] वह [सदविशिष्टः | सत्तासे अभिन्न अखित्व- 
रूप [ शुण ] श॒ुण है। और [ खभावे ] अस्त्वरूप सत्ता-खभावमें [ अवस्थित 
द्रव्य ] तिष्ठता हुआ द्रव्य [ सत्‌ ] सत्ता कहलाता है, [इति ] इस प्रकार [ अय॑ है 


१८८]... . - - भ्रवरचर्नसार: १५३ 


त्वस्तिलमूतद्व्यवृत्त्याम्कलात्सद्विशिष्टो दृज्यविधायिकों गुण एवेति- सत्ताद्रव्ययोगुण- 
गुणिभावः सिद्धति ॥ १७ ॥ 

अथ गुणगुणिनोनानालवसुपहन्ति-- 

णत्थि गुणो त्ति व कोई पत्ञाओं त्तीह वा विणा दर्घ । 
दबत्त पुणभावो तम्हा द्ध सयय॑ सत्ता ॥ १८॥ 
नास्ति गुण इति वा कश्चित्‌ पर्याय इतीह वा विना दव्यंस्‌ । 
द्रव्यत्वं पुनर्भावस्‍्तस्माइव्यं खय॑ सत्ता ॥ १८॥ 

न खल॒ द॒व्यात्यथग्मूतो गुण इति वा पर्याय इति वा कश्निदपि स्यात्‌ । यथा 
सुवर्णाद्यथग्मूत॑ तत्रीतत्वादिकमिति वा तत्कुण्डडादिकवमिति वा । अथ तस् तु 
भवतीतिचेत्‌ | “उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्ते सत्‌!” इति वचनात्‌ | एवं सति सत्तेव गुणो भवतील्यर्थः | 
इति गुणव्याख्यानं गतम्‌ | सदवद्धिदं सहावे दब चि सदवस्थितं खभावे द्वव्यमिति । द्रव्य 
पेरमात्मद्॒ब्य भवति | कि करत | सदिति। केन | अभेदनयेन | कर्थ भूतम्‌। सत्‌ अवस्थितम्‌ | 
क। उत्पादव्ययप्रौव्यात्मकखभावे। जिणोवबदेसोर्य अर्य॑ जिनोपदेश इति “सदवहिदं सहावे दर्घ 
दह्बस्स जो हु परिणामो” इश्याविपूर्वसूत्रे यदुक्ते तदेवेदं व्याख्यानम्‌, ग्रुणकथनं पुनरधिकमिति 
ताव्पर्यम्‌ । यथेदं जीवढब्ये गुणगुणिनोव्याख्यानं झृतं तथा सर्वद्वव्येषु ज्ञातव्यमिति || १७ |॥ 

- अथ गुणप्यायाम्यां हव्यस्थामेदं दशयति--णत्थि नास्ति.न बिचते। स कः। शुणों त्ति 
 ब कोई गुण इति कश्चित्‌। न केवरं गुण: पञ्ञाओ' त्तीह वा पर्यायो वेतीह | कथम्‌ | विणा 
बिना । कि विना |. द्व हृव्यमिदानी हव्य कथ्यते दत्त पुण भावो हृव्यवमस्तिल्लम्‌ | ततपुनः 
कि मण्यते | भाव: । कोर्र्थ: | उत्पादव्ययप्रौव्यात्मकसद्भाव; तम्हा दर्ब सर्य सत्ता तस्मादमे- 
दनयेन सत्ता खयमेव द्रव्य भवतीति। तबथा--मुक्तात्मद्रव्ये परमावाप्तिरूपो मोक्षपयोय! केवल- 


यह [ जिनोपदेशा। | जिनभगवानका उपदेश है। 'सावाथे--द्रव्यका जो अखति- 
त्वरूप खभावभूत परिणाम है, उसको सत्ता नामका गुण कहते हैं'। यह अस्तित्वरूप 
- सत्तागुण. द्ृव्यसे अभिन्न द्ृव्यका खभ्ावभूत परिणाम है | ओर यह सत्ता गुंण दृच्यमें 
प्रधान है। सत्तामें द्ृव्य स्थित रहता है। इसी कारण सत्ता शुणकीः अधानतासे द्ृ्यको 
संत्‌ कहते हैं, ओर इस सत्ता गुणसे सत्खरूप गुणी द्रव्य जाना जाता है| इस कारण 
सत्ता गुण है, ओर द्रव्य गुणी है॥१७॥ आगे गुण-गुणीका भेद दूर करते हैं-- [इह ] 
इस जगतमें [ द्रव्य बिना ] द्रव्यके बिना [ गुण. इति ] गुण ऐसा [वा] 
अथवा [ पयायः इति ] पर्याय ऐसा [ कश्वित्‌ ] कोई पदार्थ [ नास्ति ] नहीं 
है। [ पुन; ] ओर [ द्रव्यत्व॑ ] द्ृव्यका अखित्व [ भाव; ] उसका खभावभूत 
गुण है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ द्रव्य ] द्रव्य [ खर्य ] आप ही [ सत्ता ] अस्ति- 
त्वरूप सत्ता है। भावाथे--ऐसा कोई श॒ुण नहीं है, जो. द्वव्यके बिना पए्थक रहता 


धुू० २० 
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द्रव्य खरूपवृत्तिभूतमस्तित्वाख्यं यद्र॒व्यत्व॑ स खलु तद्भावार्यों गुण एवं भवन कि हि 
दव्याट्यथर्भूतत्वेन वरततते । न वर्तत एवं । तहिं द्रव्यं सत्ताउस्तु, खयमेव ॥ १८॥ 
अथ द्रव्यस सदुतादासदुल्यादयोरविरोध॑ साधथति-- रा 
एवंविह सहावे दर्च दवत्थपल्नयत्थेहि। 
सदसब्भावणिबद्ध पादुब्भावं सदा लूमदि ॥ १९॥ 
एवंविध॑ खमावे द्रव्य द्रव्याथपर्यायार्थाभ्याम्‌।.... 
सदसड्भावनिबंद्धं ग्रादुर्भवं सदा लभते ॥ १९ ॥ 

- वमेतद्थोदितप्रकारसाकल्याकलंझूंटान्छनंमनादिनिधन संत्खभांवे प्रादुर्भावमास्कन्दति 
दरव्यम्‌ । स तु आआदुर्भावों द्रव्यस्थ द्रव्याभिधेयतायां सद्भावनिबद्ध एवं स्यात्‌ । पर्याया- 
भिषेयतायां- सवसद्भावनिबद्ध एवं । तथाहि--यदा द्रव्यमेवाभिधीयते न पर्यायास्तदा 
' ग्रभवावसानव्जितामियोंगपयग्रवृत्तामिद्रव्यनिष्पादिकामिरन्वयशक्तिमिः. प्रभवावसानला- 
वछना। कऋममप्रवृत्ताः पर्यायनिष्पादिका व्यर्तिरेकव्यक्तीस्तास्ता। संक्रामतो द्रव्यस्थ 
सद्भावनिबद्ध एवं श्राहुर्भावः हेमवत्‌ । तथाहि--यदा हेमेवामिधीयते नाह्नदादयः+ 
ज्ञानादिरूपो गुणसमूहश्व येन कारणेन तद्दयमपि परमात्मद्रब्यं बिना नास्ति न बियते। 
कस्मात्रदेशामेदादिति उत्पादव्ययप्रौव्यात्मकशुद्धसत्तारूपं मुक्तात्मद्॒व्य॑ भवति | तस्माद- 
सेदेन सत्तेव दब्यमिद्यर्थ:। यथा मुक्ताक्ंद्रब्ये गुणपयोयाभ्यां सहामेदब्याख्यानं कृत॑ तथा 
यथासंभव सर्वद्र्येषु ज्ञातव्यम्रिति || १८ || एवं गुण॑गुणिव्याख्यानरूपेण प्रथमगाया हव्यस्थ 
गुणपयायाम्यां सह भेदों नास्तीति कथनरूपेण द्वितीया चेति खतत्रगाथाइयेन षष्ठस्थलं गतम्‌ | 
अथ ब्ब्यस्य द्व्यार्थिकपर्यायार्थिकनयाभ्यां सदुत्पादासदुत्पादों दशयति-एवंविहसब्भावे एवं- 
विधसडद्भावे सत्तारक्ष॑णमुत्पादव्ययध्रौव्यलक्षणं गुणपर्योयरक्षणं द्वब्य॑ चेल्मेवेविधपूर्वोक्तसद्भावे 
अथवा एव॑विहं सहावे इति पाठान्तरम्‌ | तत्रैवंबिध॑ पूर्वोक्तलक्षणं खकीयसद्भावे स्थितम्‌। किम | 
दू्व॑ द्रव्य करती । कि करोति | सदा ूभदि सदा सर्वकारं छुमते | किं कर्मतापन्म। पादुब्भाव॑- 
हो, इसी प्रकार ऐसा कोई पर्याय भी नहीं है, जो द्रव्यसे प्थक्रू हो । द्रव्य ही में गुण 
और पयीय होते हैं, द्ृव्यसे प्थक्ू कोई पदार्थ नहीं है। अतः गशुंणपर्योय दब्यसे' 
अभेद्रूप हैं। जैसे सोनेसे पीतत्वादि गुण, कुंडछादि पर्याय' प्रथक नहीं पाये जाते, 
उसी प्रकार द्रव्यसे गुणपर्याय प्रंथक्र नहीं हैं, और सत्ता है, सो चस्तुसे अभिन्न उसका 
गुण है। इस कारण असख्तित्वरूप सत्ता गुण द्रव्यसे प्रथक नहीं है, द्रव्य खरयय सत्ताखरूप 
है. ॥ १८॥ आगे द्रव्यके द्वव्यार्थिक-पर्योयार्थिकनयकी विवक्षासे 'सत्‌ उत्पाद 
और “असत्‌ उत्पाद! ऐसा दो प्रकारका उत्पाद होता है, सो उन दोनोंका अविरोध 
दिखछाते हैं--][ एवंविध ] इस प्रकारसे [ द्रव्य ] दृव्य [ खभावे ] खभावमें 
[ द्रब्याथपर्यायाधोभयां ] .दहृत्यार्थिक-परयोयार्थिकनयोंकी - विवक्षासे . [ सदख- 
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पर्यायास्ता हेमसमानजीविताभियोंगपच॒प्रवृत्तामिहेंमनिष्पादिकामिरन्वयशक्तिमिरज्ञदा- 
दिपयायसमानजीविताः क्रमग्रवृत्ता अज्भदादिपयोयनिष्पादिका व्यतिरेकव्यक्तीस्तासाः 
संक्रामतो हेश्नः सद्भावनिबद्ध एवं ग्रादुर्भावः यदा तु पर्याया एवामिधीयन्ते न द्व॒व्यं तदा 
ग्रभवावसानलाब्छनामिः कमग्रवृत्तामिः पर्यायनिष्पादिकामिव्य॑तिरिकव्यक्तिमिस्तामिस्तामिः 
प्रभवावसानवर्जिता योगपद्प्रवृत्ता द्रव्यनिष्पादिका अन्वयशक्तीः संक्रामतों द्रव्यस्यासद्भा- 
तनिबद्ध एवं प्रादुर्भावः हेमवदेव । तथाहि--यदाब्वद[दिपयोया एवामिधीयन्ते न हेम 
तदाड्ृदादिपयोयसमानजीवितामिः क्रमग्रवृत्ताभिरज्ञदादिपयोौयनिष्पादिकामभिव्य॑तिरिकव्य- 
क्तिमिसताभिस्तामिहेंमसमानजीविता ' योगपद्ग्रवृत्ता हेमनिष्पादिका अन्वयशक्तीः 
प्क्रामतो हेम्नोउसद्भावनिबद्ध एवं आदुर्भावः । अथ पर्यायाभिषेयतायामप्यसदुलत्तो 
आदुर्भावसुत्पादम्‌ । कर्थ भूतम्‌ । सदसब्भावणिबद्ध॑ सद्भावनिबद्धमसद्भावनिबद्ध च | काभ्यां 
कृत्ता । दब्त्थपञ्ञयस्थेहिं दृव्याथिकपयायार्थिकनयाम्यामिति | तथाहि-यथा यदा काले 
द्रव्यार्थिकनयेन बिवक्षा क्रियते यदेव कटकपर्याये खुबणं तदेव कझ्कणपयाये नान्यदिति, 
तदा काले सद्भावनिबद्ध एवोत्पाद: | कर्मादिति चेत्‌ । दब्यस्य द्रव्यरूपेणाविनष्ठत्वात्‌ 
यदा पुनः , पर्यीयविवक्षा क्रियते कठकपयोयात्‌ सकाशादन्यो यः कह्कणपर्यायः सुवर्णस- 
म्बन्धी स एवं न भवति | तदा पुनरसदुत्पादः कस्मादिति चेतू | पूर्वपयोयस्‍्य विनषत्वातू | 


द्वावनिबद्ध ] सत्‌ ओर असत्‌ इन दो भावोंसे संयुक्त [ प्रादुलार्व ] उत्पादको 
[ सदा ] हमेशा [ लमते ] प्राप्त होता है । भावाथ-अनादि अनंत द्रव्य अपने 
परिणाम ,खम्ावमें निरंतर उत्पन्न होता है, इसको “उत्पाद” कहते हैं । इसे जब द्रव्या« 
थिंकनयकी विवक्षासे कहते हैं, तब यों कहते.हैं, कि द्रव्य जो जो परयोय धारण करता है, 
जन उन .पयोयोंमें वही द्रव्य उत्पन्न होता है, जो पूर्वमें था, इसका नाम: 'सद्भावउत्पाद! 
है।ओर जब पर्यायकी अपेक्षासे कहते हैं, तबं यों कहते हैं, कि द्रव्य जो' जो पर्याय धारण 
करता है, उन .उन पर्यायोमें वही द्रव्य अवस्थाके पछटनेसे अन्य कहा जाता- है, इसका 
नाम “'असद्भावउत्पाद! है । इस -दोनों अकारके -उत्पादको नीचे लिखे दृष्टान्तसे सम- 
झना.चाहिये। जेसे-सोना अपने अविनाशी पीत स्तिग्ध ( चिकने-) गुरुत्वादि- गुणोंसे 
नाना कंकण - कुंडठादि प्योयोंकी आप्त होता है।जो यहाँपर द्रवध्यार्थिकनयसे विचार 
करें, तो कंकण कुंडलादि जितने पर्याय हैं, उन सबमें वही सोना उत्पन्न होता है, जो कि 
पहले था, न कि दूसरा। यह. सोनेका सद्भावजत्पाद है ।-ओर जो उन्हीं कंकण 
कुंडछादिं पयोयोमें . सोनेको .पर्योयार्थिकनयकी अपेक्षासे कहें, तो'जितने कंकण कुंड- 
छादि- पयोय हैं,.सबके सब क्रम लिये हुए हैं ।-इस कारण ऐसा कहा जावेगा, कि कंकण 
उत्पन्न, हुआ, कुंडल उत्पन्न हुआ, सुद्विका (.अँगूठी ) उत्पन्न हुईं। .ऐसा दूसरा दूसरा 

उत्पाद होता है, .अथोत्‌ जो पूर्वसें नहीं था, बह उत्पन्न होता है,. यह असद्भावउत्पाद 
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पर्योयनिष्पादिकास्तास्ता व्य॑ंतिरिकंव्यक्तयों योगपद्चप्रवृत्तिमासांधान्वयशक्तित्वमापन्नाः पर्या- 
यात्र दवीकुर्य), तथाझ्वदादिपयोयनिष्पादिकामिस्ताभिस्ताभिव्यतिरिकव्यक्तिमियोंगपच्च- 
प्रवृत्तिमासाचान्वयशक्तित्वमापन्नामिरद्भदादिपर्यायानपि हेमीक्रियेरन । द्रव्यामिधेयता- 
यामपि सदुलत्तौ द्र॒व्यनिष्पादिका अन्वयशक्तयः ऋमग्रवृत्तिमासाथ तत्तव्वतिरिकव्य- 
क्तित्वमापन्ना द्रब्यं पर्योयीकुर्यु;। तथा हेमनिष्पादिकामिरन्वयशक्तिमिः ऋमवृत्तिमासाथ 
तत्तत्र्यतिरिकमापन्नामिहेंमाज्दादिपयायमात्री क्रियेत । ततो द्रव्याथौदेशात्सदुल्ादः, 
पर्यायाथीदेशादसत्‌ इलनवचम ॥ १९ ॥ 

तथा यदा “द्रव्याथिकनयविवक्षा क्रियतें य एवं पूर्व मृहस्थावस्थायामेवमेव॑ गृहब्यापार॑ 
कृतवान्‌ पश्चाह्निनदीक्षां गृहीत्वा स एवेदानी रामादिकेवलीपुरुषो निश्चयरत्रत्रयात्मकपरमात्म- 
ध्यानेनानन्तसुखागृततृप्तो जात), न चान्य इति। तदा सद्भावनिबद्ध एवोत्पादः | कस्मादिति 
चेतू । पुरुषलवेनाविनष्टत्वातू । यदा तु पयायनयविवक्षा क्रियते। प्र सरागावस्थाया: सका- 
शादन्यो5यं॑ भरतसगररामपाण्डवादिकेवलिपुरुषाणां संबन्धी , निरुपमरागपरमात्मपर्याय: स एव 
न भवति । .तदा पुनरसद्भावनिबद्ध एवोत्पाद: | कस्मादिति चेतू। पूर्वप्योयादन्यत्वादिति । 
यथेदं जीवबद्व्ये सदुत्पादासदुत्पादव्याख्यानं कृत॑ं तथा सर्वेद्वव्येषु यथासंभव ज्ञातव्य- 


है । इसी प्रकार द्रव्य अपने अविनाशी गुणोंसे युक्त रहकर अनेक पयोय धारण करता 
है। सो उसे यदि द्रव्यार्थिकनयकी विवक्षासे कहते हैं, तो जितने प्योय हैं, उन 
सब, पयायोंमें वही द्रव्य उत्पन्न होतां है, जो पहले था, अन्य नहीं । थे सत्त्‌- 
उत्पाद है । ओर यदि पयोयार्थिकनयकी अपेक्षासे कहते हैं, तो जितने पयोय 
उत्पन्न होते हैं, वे सब अन्य अन्य ही हैं। पहले जो थे, वे नहीं हँँ-यह असत्त्‌ 
उत्पाद है । और जैसे पयोयार्थिककी विवक्षामें जो असत्रूप कंकण कुंडछादि 
पर्याय' उत्पन्न होते हैं, उनके उत्पन्न करनेवाली जो सुवर्णमें शक्ति है, वह कंकण 
कुंडछादि पर्यायोंकों सुवर्ण द्रव्य करती है । सोनाकी पर्याय भी सोना ही है, क्‍योंकि 
पर्यायसे द्रव्य अभिन्न है । इसी प्रकार प्योय विवक्षामें द्रव्यके जो असद्भप, पयोय हैं, 
उत्तकी उत्पन्न करनेवाढी शक्ति जो द्रव्यमें है, वह पयोयको द्रव्य करती है। जिस 
द्रव्यके जो पयोय हैं, वे उसी द्रव्यरूप हैं, क्‍योंकि पयोयसे द्रव्य अभिन्न है । इसलिये 
पयोय और द्रव्य दो वस्तु नहीं हैं, जो प्योय है, वही द्रव्य है। ओर द्रव्यार्थिककी ' 
विवक्षासे जैसे सोना अपनी पीतंतादि शक्तियोंसें कंकण कुंडडादि पयायमे उत्पन्न 
होता. है, सो सोना ही' कंकण कुंडछादि पर्यायमात्र होता है । अथात्‌ जो सोना है, वही 
कंकण कुंडछादि पयोय हैं, उसी प्रकार द्रव्य अपनी शक्तियोंसे अपने पर्यायोमें ऋमसे उत्पन्न 
होता हैं। जब जो पर्याय धारण करता हैं, तब उसी पयोयमात्र होता हे, अथात्‌ जो द्रव्य 
है, वही पर्याय है.। इसलिये सिद्ध हुआ, कि असतउत्पादमें जो पर्योय हैं, वे द्रव्य ही हैं, 
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अथ सदुत्यादमनन्यत्वेन निश्विनोति-- 
जीवों भव॑ भविस्सदि णरो5मरो वा परो भवीय पुणो । 
कि दचत्तं पजहदि ण चयदि अण्णों कह हवदि ॥ २०॥ 
जीवो भवन्‌ भविष्यति नरोञमरों वा परो भूल्वा पुनः । 
कि द्रव्यत्वं ग्रजहाति न त्जलन्यः कर्थ भवति ॥ २० ॥ 

द्रव्यं हि तावहव्यत्वमूतानामन्वयशुक्ति निद्यमप्यपरित्यजद्धवति सदेव । यस्तु द्रव्यस्थ 
पर्यायभूताया व्यतिरिकव्यक्तेः प्रादुर्भावः तस्मिन्नपि द्रब्यवभूताया अन्वयशक्तिरप्रच्य- 
वनात्‌ द्रत्यमनन्यदेव । ततोडनन्यत्वेन निश्वीयते द्रव्यय सदुषादः। तथाहि--जीवों 
द्रव्य॑ भवन्नारकतियग्मनुष्यदेवसिद्धत्वानामन्यतमेन पर्यायेण द्र॒व्यस्थ पर्यायदुर्ललित- 
वृत्तित्वादवर्यमेव भविष्यति । स॒ हि भूत्वा च तेन कि द्वव्यभूतामन्वयशक्तिमुज्ञति, 
मिति || १९ ॥॥ अथ पृर्वोक्तमिव सदुत्पादं ऋृव्यादभिन्नलेन विवृणोति--जीवोी जीवः 
कर्ता भव॑ भवन परिणमन्‌ सन्‌ भविस्सदि भविष्यति तावत्‌ | किं कि भविष्यति | 
निर्विकारशुद्धोपयोगविकक्षणाभ्यां. झुभाशुभोपयोगाम्यां परिणम्य णरोडमरो वा परो 
नरो देवः परस्तियड्रारकरूपो वा निर्विकारशुद्धोपयोगेन सिद्धो वा भविष्यति भवीय 
पुणो एवं पूर्वोक्तप्रकारेण पुनर्भूत्वापि | अथवा द्वितीयव्याख्यानम्‌ | भवन्‌ वर्तमानकाछा- 
पेक्षया भविष्यति भाविकालापेक्षया मूल भूतकालापेक्षया चेति काल्त्रये, चैव॑ भूत्वापि * 
कि दबत्त पजहदि किं द्वव्यत्व॑ परित्मजति ण॑ चयदि द्रव्याथिकनयेन द्रव्यत्व॑ न त्मजति 
दृव्याद्धिनो न भवति । अण्णो कहं हवदि अन्यो मिन्नः कर्थ भवति | किंतु द्वव्यान्वयशक्ति- 
ओर सदुत्पादमें जो द्रव्य है, सों पर्याय ही हैं । द्ृव्य ओर पर्योय आपसमें अभेद्रूप 
हैं, परंतु नयके भेदसे भेदरूप हैं. ॥। १९॥ आगे सदुत्पादको प्योयसे अभेद्रूप बतलाते' 
हैं--[जीव:] आत्मा [ भवन] द्रव्यखभावरूप परिणमन करता हुआ [नरः] महुष्य 
वा [ असरः ] देव [वा] अथवा [ पर) ] अन्य अथोत्‌ नारकी, तियेच, सिद्ध इन 
सब पर्योयरूप [ भविष्यति ] होवेगां, [पुनः] और [ झूत्वा ] पर्योयखवरूप 
होकर [ कि] क्या [द्रव्यत्व॑] अपनी द्रव्यत्वशक्तिको [प्रजहाति ] छोड़ सकता, 
है! कभी नहीं, और जब [न जहत्‌] अपने द्रव्यत्वखसावको नहीं छोड़ सकता 
तो [ अन्य; कर्थ भवति.] अन्य खरूप केसे हो सकता है! कदापि नहीं हो 
सकता । 'भावाथ-यह जीवद्रव्य नारकी, तिर्यच, देवता, सलुष्य, सिद्ध इन सबकी 
अनंत पर्योयोंको धारण करता है । यद्यपि यह जीव पयोयोसे अनेक खरूप होगया हे, 
तो भी अपने द्रव्यपने खमावकों नहीं छोड़ता है। और जब अनेक पयायोंके धारण 
करनेपर भी अपनी द्रव्यत्व-शक्तिको नहीं छोड़ता, तो अन्यरूप कमी नहीं हो सकता, 
ज़ो नारकी था, वही तिर्यच पर्योयमें है, वही मनुष्य हो जाता है, वही देवता तथा सिद्ध 
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नोज्शति । यदि नोज्ञति कथमन्यों नाम खात्‌, थेन प्रेकट्तित्रिकोब्सित्ताकः से. एवं 
न खात्‌ ॥ २० ॥ | 
अथासदुत्यादमन्यत्वेन निश्चिनोति--+ , 
मंणुवों ण हवदि देवो देवों वा माणुसों व सिद्धो वा। 
एवं अहोज्लमाणो अणण्णभारय कध॑ लहदि ॥ २१॥ 
मनुजो न भवति देवो देवो वा मानुषो वा सिद्धो वा । 

है. एव्मसवन्ननन्यूभाव कथ लगते ॥ २१ ॥ 
' परयाया हि पर्यायभूताया आत्मव्यतिरिकव्यक्तेः काल एवं सच्वात्ततोन्यकालेषु भव: 
न्यसनन्‍्त एवं .। यश्र पर्यायाणां द्रव्यत्वभूतयान्वयशत्तयानुस्यूतः क्रमानुपाती 'खकादे 
ग्रादर्भावः तस्मिन्‍्पर्यायभूताया आत्मव्यतिरिकव्यक्तेः पूर्वेमसत्तालर्याया अन्य एवं । 
ततः , पर्यायाणामन्यत्वेन निश्चीयते पर्यायखरुपकतृंकरणाधिकरणभूतत्वेन पर्यायेम्यों 
पृथ्भूतस्य, द्रव्यस्यासदुत्पादः ।, तथाहि-न हि मनुजख्रिदशों वा सिद्धों वा लात न 


पेण सद्भावनिबद्धोत्पादः स.एवेति द्रव्यादमिन्न इति भावार्थ: ॥ २० || अथ ब्रव्यस्थासदुष्पादं 
पूर्वैपर्यायादन्यत्वेन निश्चिनोति--मणुवों ण हवदि देवो आकुछ्त्वोत्पादकमनुजः देवादिविभा- 
वपयायविलक्षणमनाकुछ्त्वरूपखभावपरिणतिलक्षणं परमात्मद्॒ब्यं यद्यपि निश्चयेन मनुष्यपर्याये देव- 
* पयोये 'च समान तथापि मनुजों देवो न भवति | कस्मादेवपर्यायकाले मनुष्यपयोयस्यानुपलम्भात्‌। 
देवो था माणुसों व सिद्धो वा देवो वा मनुष्यो न भवति खात्मोपछब्धिरूपसिद्धपर्यायों वा 
न भत्रति | कस्मात्‌ । पयायाणां परस्परं मिन्नकाल्त्वात्‌, सुबर्णद्वव्ये कुण्डलादिपर्यायाणामिव | 
आदि पयोयरूप हो जाता है। इन सब अवस्थाओंमें अविनाशी द्रव्य बही .एक है, दूसरा 
नहीं । - इसलिये सत्‌उत्पादकी अपेक्षा सब- पयायोंसें वही अविनाशी” वस्तु है, ऐसा 
सिद्ध हुआ ॥ ५० ॥ आगे असतत्पादको अन्यरूपसे दिखाते हैं-- सन॒ुज) ] जो 
मनुष्य है, वह [ देव। ] देव [ वा] अथवा [ देव; ] देव है, वह [ सालुष) ] 
मनुष्य [वा]. अथवा [ सिद्ध] सिद्ध अथोत्‌ मोक्ष-पर्यायकप [न 'भवति ] 
नहीं - हो सकता, [ एवं अभवन्‌ ] इस प्रकार नहीं होता हुआ [ अनन्य भाव ] 
अभिन्नपनेकी [ कथ ] किस तरह [ रूमते ] आप्त हो सकता है ?। मभावाथ-जो 
देव भनुष्यादि पर्योथ हैं, वे सब एक काढमें नहीं होते, किंतु जुदा जुदा समयमें होते हैं | 
जिस समय देव-पर्याय है. उस समय मनुष्यादि पर्योय नहीं है, एक ही पर्याय हो सकती है। 
इस कारण जो एक परयोय होती है, वह अन्यरूप नहीं हो सकती। सब जुदा जुदा ही पर्याय होते 
हैं। इसलिये पर्योयका कत्तो, करण, द्वव्य,, आधार है, सो द्ृज्य पर्योयसे जुदा नहीं है, . पयो- 
थ्रके पलंटतेसे द्रव्य भी ध्यवहारसे अन्य कहा जाता है.। जैसे-मलुष्य-प्योयरूप जीव: 
देव-पर्यायरूप वा सिद्ध-पर्यायरूप नहीं होता, औरः देव-पर्योयरूपजीव मनुष्य-पर्योयरूपः 
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हि ब्रिदशों मन॒ुजों वा सिद्धो वा खात्‌। एवमसत्कथमनन्यों नाम .स्यात्‌ येनान्य एवं न 
स्थांत्‌ । येंन च निष्पच्यमानमनुजादिपयोय जायमानवलयाविकार॑ काश्वनमिव जीवद्रव्यमपि 
ग्रतिपदमन्यन्न खात्‌ ॥ २१ ॥ 
, अयैकद्रव्यसान्यल्वानन्यल्वविग्नतिषेषभुद्भुनोति-- 
दचध्ठिएण सर्व दब ते पह्नयट्धिएण पुणो। 
हवदि य अण्णमणण्ण तकाले तम्मयत्तादों ॥ २२ ॥ 
द्व्यार्थिकेन से द्॒ब्यं तलरय्यायार्थिकेन पुनः 
भवति चान्यदनन्यत्तत्काले तन्मयलात्‌ ॥ २२ ॥ 

स्वस्थ हि वस्तुनः सामान्यविशेषात्मकलात्तत्खरूपमुयत्यतां यथाक्रम॑ सामान्यविशेषों 
प्रिच्छिन्दती हे किल चक्लुपी, द्रव्यार्थिकं पर्यायार्थिक चेति । तत्र पर्यायाथिकमेकान्तनि 
मीलित॑ विधाय - केवलोन्मीलितेन द्रव्याथिकेन यदावलोक्यते तदा नारकतियछानुष्य- 
देवसिद्धवपर्यायात्मकेणु विशेषेषु व्यवश्थितं जीवसामान्यमेकमवलोकयतामनवलोकितविशे- 
षाणां तत्सबे जीवद्रव्यमिति ग्रतिभाति । यदा तु द्रव्यार्थिकमेकान्तनिमीलितं केवलोन्मी- 
एवं अहोज्ञमाणो एक्ममवन्‍्सन्‌ अणण्णभाव॑कर्ष रूहदि अनन्यमावमेकर्ल करथ्थ 
लमते, न कथमपि | तत एतावदायाति असद्भावनिबद्धोत्यादः पूर्वपर्यायाद्धिनों भवतीति ॥ २१॥ 
अथैकद्गव्यस्य पयोयैस्सहानन्यत्वाभिधानमेकलमन्यतवामिधानमनेकर्त च नयविभागेन दशेयति, 
अथवा पूर्वोक्तसद्भावनिबद्धासड्रावमुत्पादद््य प्रकारान्तरेण समर्थयति--हबंद्‌ भवति। कि के । 
सब दर्घ॑ सब विवक्षिताविवक्षितजीवद॒ब्यम | कि विशिर्ट भवति। अणणण अनन्यममिन्मेकं 
तनन्‍्मयमिति | केन सह | तेन नारकतिय॑ड्मनुष्यदेवरूपविभावपयायसमूहेन केवलक्षानाथनन्त- 
चतुष्टयशक्तिरूपसिद्धपर्यायेण च | केन झत्वा | दबद्टिएण श॒द्धान्वयद्रव्यार्थिकनयेन । कस्मात्‌ 
कुण्डलादिपयायेषु छुवर्णस्येव मेदाभावात्‌त॑ पञ्ञयद्धिएण पुणो तद्॒ब्यं पर्यायार्थिकनयेन. 


वा सिद्ध-पयोय रूप नहीं होता, इस तरह पयोयके भेदसे द्रव्य भी अन्य कहा जाता है । 
इस कारण पयोयार्थिकनयसे द्रव्य अन्यरूप अवश्य कहना चाहिये। जेसे' सोना कंकण 
कुंंडलांदि पयोयोके भेदसे “कंकणका सोना,” कुंडछका सोना” इस रीतिसे अन्य अन्यरूप' 
कहा जाता है, उसी प्रकार मनुष्यजीव, देवजीव, सिद्धजीव इस तरह अन्य अन्य रूप 
कहनेमें' आता है | इस कारण असतूउत्पादमें द्ृव्यको अन्यरूप कहना चाहिये, यह सिद्ध 
हुआ ॥ २१ ॥ आगे एक द्रव्यके अन्यत्व, अनन्यत्व ये दो भेद हैं, वे पररुपर विरोंधी: 

एक जगह किस तरह, रह सकते हैं? इसका समाधान आचाये महाराज करते हैँ: 

[ द्रव्याधिकेन ] द्रव्यार्थिकतयकी विवक्षासे [ तेत्‌ से ] वह समस्त वस्तु [ अन- 

न्यत्‌ ] अन्य नहीं है, - वही है, अर्थात्‌ मर नरकांदि पर्यायोंमें वहीं एक द्ृब्य रहता' 

है [ पुनः ] और [ पयोयार्थिकेन ] पर्योयार्थिकवंयेकी - विवक्षासे '[ अन्यत | 


१६० - रायचन्द्रजनशाखमाला --. [अ० २, गा०' २२- 


लितेन पर्यायार्थिकेनावलोक्यते तदा जीवद्रव्ये व्यवश्ितान्नारकतिरय॑ग्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्या 
यात्मकान्‌ विशेषाननेकानवठोकयतामनवलोकितसामान्यानामन्यदन्यञतिभाति । द्रव्यस्थ 
तत्तदिशेषकाले तत्तदिशेषेभ्यस्तन्मयत्वेनानन्‍्यलवात्‌ गणतृणपर्णदारुमयहव्यवाहवत्‌ । यदा 
तु ते उभे अपि द्रव्याथिकपर्यायार्थिके तुल्यकालोन्मीलिते विधाय तत इतश्वावलोक्यते 
तदा नारकतिय॑व्यनुष्यदेवसिद्धतवपर्यायेषु व्यवस्थित जीवसामान्यं जीवसामान्ये च॑ व्यव- 
खिता नारकतियस्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मका विशेषाश्॒तुल्यकालमेवावलोक्यन्ते । 
तंत्रेकचक्षुर॒ठोकनमेकदेशावलोकनं, द्विचक्कुरवलोकन स्वीवकोकनस्‌ । ततः सर्वावदषोकने 
द्रव्यसान्यत्वनन्यल्॑ च न विग्नेतिषिध्यते ॥| २२ ॥ 


पुनः अन्यद्विन्नमने्क पयायेः सह प्रथग्मबति। कस्मादिति चेत्‌ । तक्काले तम्मयत्तादों वृणो- 
मरिकाष्ठापिपत्रामिवत्‌ खकीयपयायेः सह तत्काले तन्मयत्वादिति | एतावता किसुक्ते भवति | 
द्रव्यार्थिकनयेन यदा वस्तुपरीक्षा क्रियते तदा पयोयसन्तानरूपेण से पर्यायकदम्बकं द्रव्यमेव 
" प्रतिभाति | यदा तु पयोयनयविवक्षा क्रियते तदा द्वव्यमपि प्योयरूपेण मिन्न॑ भिन्न॑ प्रतिभाति । 
यंदा च परस्परसापेक्षया नयह्येन युगपत्समीक्ष्यते, तदैकत्वमनेकर्त च युगपद्मतिमातीति । 
यथेद जीवदवब्ये व्याख्यानं कृत तथा स्वैद्गव्येषु यथासंभव ज्ञातव्यमित्यर्थः || २२ || एवं सदु- 


अन्यरूप' द्रव्य होता है, अथोत्‌ नर नारक आदि पयायोंसे जुदा जुदा कहा जाता है। 
क्योंकि [ तत्काल ] नर नरकादि पयोयोंके होंनेके समय वह द्रव्य [ तन्‍्मयत्वात्‌ | 
उस पर्योयखरूप ही हो जाता है। भावाथे-वस्तु समान्‍्य, विशेषरूप दो प्रकारसे है। इन 
दोनोंके देखनेवाले हैं, उनके दो नेत्र कहे हैं-एक तो द्रव्यार्थिक, दूसरा प्यायार्थिक। इन दोनों 
नेत्रोंमेंसे जो पयोया्थिक नेत्रको सर्वथा बंद करके एक द्रव्यार्थिक नेत्रसे' ही देखे, तव नारक, 
तियेच, मनुष्य, देव, सिद्ध प्योयोमें स्थित जो सामान्य एक जीव उसके देखनेवाले पुरुषोंकों 
सब जगह जीव ही ग्रतिभासता ( दीखता ) है, भेद नहीं माछ्म होता । ओर जब 
द्व्यार्थिक नेन्नकों, सर्वथा बंद कर एक पयोयाथिक नेत्रसे ही देखा जावे, तब जीवद्रव्यमें 
नर नारकादि पयोगोंके देखनेवाले पुरुषोंको नर नारकादि पयोय जुदा जुदा मारूम होते 
हैं।जिस कालमें जो पर्याय होता है, उस पयोयमें जीव उसी स्वरूप परिणमता है। जैसे 
कि आग, गोबरके छाने-कंडे, ठण, पत्ता, काठ आदि अनेक इंघनके आकार हो जाती है, 
उसी अकार जीव भी अनेक पर्योयोंकों धारण करता हुआ, अनेक आकाररूप होजाता . 
है। तथा जब द्रव्याथिक पर्यायार्थिक दोनों ही नेत्रोंसे इधर उधर सब जगह देखा जाय, 
तो एक ही समय नर सारकादि पयोगोंमें बही एक द्रव्य देखनेमें आता है, ओर अन्य 
अन्य रूप भी दीखता है | इस कारण एक नयरूप नेन्नसे देखना एक; अंगका देखना हे 
तथा दो नयरूप नेन्नोंसे देखना सब, अंगोंका देखना कहा जाता है। इसलिये सवोग 
द्रव्यके देखनेमें. अन्यरूप और अनन्यरूप--इस तरह दो खरूप कहनेका निषेध नहीं हो 
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अथ सर्वविग्नतिषेधनिषेधिकां सप्तभज्ञीमवतारय॑ति-- 
अत्थि त्ति य णत्थि त्ति य हवदि अवत्तच्रमिदि पुणो दर्च । 
पञ्ञायेण दु केण वि तदुभयमादिद्ठमण्ण वा ॥ २३॥ 
अस्तीति च नास्तीति च भवल्ववक्तव्यमिति पुनद्वैब्यम्‌ । 
पर्यायेण तु केनापि तदुभयमादिष्टमन्यद्धा ॥ २३ ॥) 
. ख्ादस्थेव १ स्वान्नास्येव २ स्थादवक्तव्यमेव ३ स्थादस्तिनास्येव ४ स्थादस्लवक्त- 
व्यमेव ५ स्थान्नास्थवक्तव्यमेव ६ स्थादस्तिनास्थवक्तव्यमेव ७, खरूपेण १ पररूपेण 
त्पादकथनेन ग्रथमा सदुत्पादबिशेषबिवरणरूपेण द्वितीया तथैवासदुत्पादबिशेषबिवरणरूपेण 
तृतीया द्वव्यपर्याययोरेकत्वानेकत्वप्रतिपादनेन चतुर्थीति सदुत्पादासदुत्पादव्यास्यानमुख्यतया 
गाथाचतुषश्येन सप्तमस्थर गतम्‌ | अथ समस्तदुनयैकान्तरूपविवादनिषेधिकां नयसप्तभज्ी विस्ता- 
र्यति--अत्थि त्ति य स्थादस्लेव । स्थादिति कोर्र्थः कथ्थचित्कोर्ड्थ: | विवक्षितप्रकारेण खड़- 
व्यादिचतुष्टयेन तच्चतुष्ठयं झुद्धलीवबिबये कथ्यते | शुद्धगुणपर्यायाधारमूत॑ शुद्धा्द्नव्य द्वब्यं 
भण्यते, लोकाकाशग्रमिताः शुद्धासंस्येयग्रदेशा: क्षेत्र भण्यते, वर्तमानशुद्धपयोयरूपपरिणतो वर्त- 
मानसमयः काछो भण्यते, झुद्धचेतन्य भावश्रेत्युक्तलक्षणद्रब्यादिचतुष्टयेन इति ग्रथमम्धः १ । 
णत्थि त्तिथ स्यान्नास्मेव स्थादिति कोर्र्थ: | कथचिह्विवक्षितप्रकारेण परद्वव्यादिचतुष्येन हव॒दि 
भवति २ | कथंमूतम्‌। अवत्तव्रमिदि स्यादवक्तव्यमेव ३ स्थादिति कोर्र्थ: | कथ्थचिद्विवक्षित- 
प्रकारेण' युगपत्खपरदव्यादिचतुष्टयेन स्थादस्ति स्थानास्ति, स्थादवक्तव्यं, स्थादस्तिनास्ति, स्थादर्त्े- 
वावक्तव्यं, स्वान्ास्लेवावक्तव्यं, स्थादस्तिनास्थवक्तव्यम्‌ | पुणो पुनः इत्यंभूतम्‌। कि भवति । 
द् परत्मामद्रब्यं कते। पुनरपि कर्थभूत॑ भवति। तदुभर्य स्थादस्तिनास्लेव | स्थादिति को54: 
कर्थचिह्दिवक्षितप्रकारेण क्रमेण खपरद्व॒व्यादिचतुश्येन 9 । कर्थभूत॑ सदित्यमित्य भवति | आदिद्व॑ 


सकता ॥ २९ ॥ अब सब तरहके विरोधोंको दूर करनेवाली सप्तभन्गी वाणीको कहते 
हैं-- द्रव्य ] जो वस्तु है, वह [ केनचित्पर्याथेण ] किसी एक पय्यायसे 
[ अस्तीति ] अस्तिरूप [ भवति ] है, [ च ] ओर किसी एक पयोयसे [ नास्तीति ] 
वही द्रव्य नास्तिरूप है, [ च्‌ ] तथा [ अवक्तव्यं इति ] किसी एक प्रकारसे वच- 
नगोचर नहीं है, [ तु पुनः ] ओर [ तत्‌ उभभये ] किसी एक पयोयसे वही द्रव्य 
अस्तिनास्तिरूप है, [ वा ] अथवा किसी एक पयोयसे [ अन्यत्‌ ] अन्य तीन भंग- 
खरूप [ आदिएं ] कहा गया है। 'भावाथे--द्रव्यकी सिद्धि सप्तभंगोंसे होती है, 
वे इस प्रकार हैँ--सखद्गरध्य, खक्षेत्र, खकाल, खभाव, इस तरह अपने चतुष्टयकी अपेक्षा 
द्रव्य अस्तिरूप है १, परद्॒व्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा नास्तिरूप है २, एक काले 
अस्ति नास्ति” कह नहीं सकते, इस कारण वह अवक्तव्य है ३, ऋमसे वचनह्वारा 


अस्तिनास्तिरूप है. ७, तथा द्॒व्यमें स्थात्‌ अस्त्यवक्तठय चौथा भंग है, क्योंकि 
प्र० ३१ 
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२ स्पररूपयोगपद्चेन ३ खपररूपक्रमेण ४ स्वरूपस्वपररूपयोगपंचाभ्यां ५ पररुपखपर- 
रूपयोगपद्ाभ्यां ६ स्वरूपपररूपखपररूपयोगपचेरादिश्यमावस्थ खरूपेण सतः, पररुपे- 
णासतः, खपररुपाभ्यां युगपद्क्तुमशक्यस्थ, खपररूपाभ्यां ऋभेण सतोडइसतश्च, खरूप- 
स्वपररुपयोगपत्चाभ्यां सतो वक्तुमशक्यस्थ च, पररूपस्वपररूपयोगपद्याम्यामसतों वक्तुम- 
रक्यस्थ च, खरूपपररुपसपररूपयोगपेः सतोड्सतो वक्तुमशक्यस्थ चानन्तथर्मणों 
द्रव्यस्येकैक धर्ममाश्रित्य विवक्षिताविवक्षितविधिग्रतिषेधाभ्यामवतरन्ती सप्तमज्ञिकेवकारवि- 
श्रान्तमश्रान्तसमुच्चायमाणस्यात्कारामोधमत्रपदेन समस्तमपि विग्नतिषेधमोहमुद्सयति॥२श॥ 
अथ निधोर्यमाणत्वेनोदाहरणीकृतस्थ जीवस्य मनुष्यादिपयोयाणां क्रियाफठलेना- 
न्यत्व॑ चोतयति-- 
एसो त्ति णत्थि कोड ण णत्थि किरिया सहावणिवत्ता । 
'किरिया हि णत्थि अफला धम्मो जदि णिप्फलो परमों ॥ २४ ॥ 
एप इति नास्ति कश्चिन्न नास्ति क्रिया खभावनिवृत्ता । 
क्रिया हि नास्यफला धर्मों यदि निःफ़लः परम; ॥ २४ ॥ 


आदि्ठ विवक्षितं सत्‌ | केन कृत्वा। पज्ञाथेण दु पयोयेण तु ग्रश्नोत्तररूपनयविभागेन तु । कर्थ- 
भूतेन | केण वि केनापि विवक्षितेन नेगमादिनयरूपेण अप वा अन्यद्वा संयोगभद्जत्रयरूपेण | 
तत्कध्यते--स्यादस्थ्ेवावक्तन्यं खद्॒ब्यादिचतुष्टयेन युगपत्खपरद्वव्यादिचतुष्टयेन च ५। स्पान्ना- 
स्लेवावक्तव्य॑ परद्रव्यादिचतुष्टयेन युगपत्खपर्वव्यादिचतुष्टययेन च ६ । स्वादस्तिनास्थ्येवाव- 
क्तव्य ऋ्रमेण खपरद्वव्यादिचतुश्येन युगपत्खपरढृब्यादिचतुष्येन च ७। प्र पश्चासिकाये 
स्थादस्तीज्मादिप्रमाणवाक्येन ग्रमाणसप्तभद्ठी व्याख्याता, अन्न तु स्थादस्तेव यदेवकारगहर्ण 
तन्नयसप्तभड़ीज्षापनाथमिति भावाथ: । यथेद॑ सप्तमड्रीव्याख्यानं शुद्धामद्रब्ये दशित॑ तथा 
यथासंभव सर्वपदार्थेषु द्रष्टव्यमिति | २३॥ एवं नयसप्तमन्ञी व्याख्यानगाथयाध्टमस्थर्क 


किसी एक प्रकार खचतुष्टयसे अस्तिरूप होता हुआ भी एक ही काहमें स्वपरचतुष्टयसे 
बचनद्वारा कहा .नहीं जाता ५, और कथंचित्‌ प्रकार परचतुष्टयसे नास्तिरूप 
हुआ भी एक ही समय खपरचतुष्टयकर वचनगोचर न होनेसे स्यान्नास्त्यवक्तव्य 
है ६, और किसी एक श्रकार स्वरूपसे अस्तिरूप-पररूपसे नास्तिरूप होता हुआ भी 
एक ही समयमें स्वपररूपकर वचनसे कह नहीं सकते, इस कारण स्यादस्तिनास्व्य- 
बक्तठय भंगरूप है ७॥ इस ग्रकार अनंतगुणात्मक द्रव्य सप्तमंगसे सिद्ध हुआ । विधि- 
निषेधकी सुख्यता-गौणता करके यह सप्तमंगी वाणी 'स्थात! पदरूप सत्यमंत्रसे 
एकांतरूप खोट़े नयरूपी विष-मोहकों दूर करती है.॥ २३ ॥ आगे जीवके जो 
ये असद्भुत मनुष्यादि प्योय दिखलाये हैं, वे मोह-क्रियाकें फल हैं, इस कारण बरतु खभा- 


२४. ]. । - अवचनसार; -- १६३ 


इह हि संसारिणो जीवस्थानादिकर्मपुदठोपाध्सिन्निधिग्न॒लयप्रवतमानग्रतिक्षणविवर्तनस 
क्रिया किल खमावनिरवत्तितास्ति | ततस्तस्थ मनुष्यादिपर्यायेषु च न कश्नाप्येष एवेति 
टछ्लोत्कीणोंउस्ति, तेषां पूर्वपू्वोमर्दग्रवृत्तक्रियाफललनोत्तरोत्तरोपमर्यमानत्वात्‌ फठममिल- 
ध्येत वा मोहसंवठनाविलयनात्‌ क्रियायाः । क्रिया हि तावब्चेतनस्थ पूर्वोत्तरदशाविशिष्ट- 
गतम्‌ | एवं पूर्वोक्तप्रकारेण प्रथमा नमस्कारगाथा, द्वव्यगुणपर्यायक्थनरूपेण द्वितीया, स्वसमय- 
परसमयप्रतिपादनेन ठृतीया, द्वब्यस्थ सत्तादिरक्षणत्रयसूचनरूपेण चतुर्थीति खतत्नगायाचतुष्ट- 
येन पीठिकास्थलम्‌ | तदनन्तरमवान्तरसत्ताकथनरूपेण प्रथमा, महासत्तारूपेण द्वितीया, यथा द्रव्य 
खभावसिद्ध तथा सत्तागुणोडपीति कथनरूपेण तृतीया, उत्पादव्ययप्रीब्यत्वेडपि सत्तव द्रव्य भवतीति 
कथनेन चतुर्थीति गाथाचतुष्टयेन सत्तालक्षणविवरणमुख्यता | तदनन्तरसुत्पादब्ययप्रौव्यलक्षण- 
विवरणमुख्यत्वेन गाथात्रयं, तदनन्तर॑ द्रब्यपर्यायक्थनेन गुणपर्यायकथनेन च गाथाह्वयं, ततश्व 
द्रव्यस्यास्तिबवस्थापनारूपेण अथमा, प्रृथक्वरक्षणस्थातद्भावाभिधानललक्षणस्व च कथनरूपेण 
द्वितीया, संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेद्रूपस्यातद्भावस्थ विवरणरूपेण तृतीया, तस्थेव बढीकरणाथ 
चतुर्थीति गाथाचतुश्येन सत्ताद्रव्ययोरमेद्विषये युक्तिकथनमुख्यता । तदनन्तर॑ सत्ताद्रव्ययोगुण- 
गुणिकथनेन प्रथमा,गुणपर्यायाणां द्ृब्येण सहामेदकथनेन द्वितीया चेति खततन्नगाथाद्यम्‌ | तदनन्तरं 
द्रग्यस्थ सदुत्पादासदुत्पादयो: सामान्यव्याख्यानेन विशेषव्यास्यानेन च गाथाचतुष्टय, ततश्व सप्तम- 
ज्ञीकथनेन गयेका चेति समुदायेन चतुर्विशतिगाथामिरष्टमिः स्थरै: सामान्यज्ञेयव्याख्यानमध्ये सा- 
मान्यद्रव्यप्ररूपणं समाप्तम्‌॥। अतः पर तन्रैव सामान्यद्रव्यनिणेयमध्ये सामान्यमेदभावनामुख्यत्वेने- 
कादशगाथाप्यनतं व्याख्यान करोति | तत्र ऋमेण पश्चस्थानानि भवन्ति | प्रथमस्तावद्वार्तिकब्या- 
ख्यानामिग्रायेण सांस्यैकान्तनिराकरणं, अथवा झुद्धनिश्वयनयेन कर्मफर्ल भवति, न च छुद्धा- 
त्मखरूपमिति तस्वेवाधिकारसूत्रस्य विवरणार्थ 'कम्मं णामसमक्खे! इज्यादिपाठक्रमेण गाथाचतु- 
ष_्टये, ततः परं रागादिपरिणाम एवं द्वव्यकर्मकारणत्वाद्भावकर्म भण्यत इति परिणाममुख्यत्वेन 
आदा कम्ममलिमसो' इब्यादिसूत्रह्ययं, तदनन्तर॑ कर्मफल्चेतना कर्मचेतना ज्ञानचेतनेति त्रिवि- 
घरचचेतनाग्रतिपादनरूपेण. 'परिणमदि चेदणाए! इसल्यादिसूत्रहयं, तदनन्तरं शुद्धातममे- 
दभावनाफर्क कथयन्‌ सन्‌ “कत्ताकरणं” इल्याब्रेकसूत्रेणोपसंहरति । एवं भेदमावनाधिकारे 
बसे जुदा हैं, ऐसा दिखलाते हैं--..] एथ१] यह पयोय टंकोत्कीर्ण अविनाशी है, [ इति ] 
ऐसा [ कश्वित्‌ ] नर नारकादि पर्योयोमें कोई मी पर्याय [ नास्ति ] नहीं है । और 
[ खभावनिज्ृत्ता ] रागादि अशुद्ध परिणतिरूप विभाव खभावकर उत्पन्न हुई जो 
| क्रिया ] जीवकी अशुद्ध कर्तव्यता [ नास्ति न] वह नहीं है, ऐसा भी नहीं, अथोत्‌ 
किया तो अवश्य है। [ यदि] जो [ परमः घर्मः ] उत्कृष्ट वीतराग भाव [निष्फल३] 
नर नारकादि पयोयरूप फलकरके रहित है, तो [ हि] निश्चयसे [ क्रिया ] रागादि 
परणसनरूप क्रिया [ अफला ] फल रहित [ नास्ति ] नहीं हे, अधोत्‌ क्रिया फछवती 


0] हरी ग्भ्स ध 
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चेतन्यपरिणामात्मिका । सा पुनरणोरण्वन्तरसंगतस्थ परिणतिरिवात्मनो मोहसंवल्ति्स 
इचणुककार्यस्येव मनुष्यादिकायस्थ निष्पादकत्वात्सफलेव । सेव मोहसंवठनविलयने पुनर- 


स्थल्पञ्नकेन समुदायपातनिंका । तथबथा--अथ नरकादिपयायाः कमाधीनत्वेन विनश्वर-. 
त्वादिति झुद्धनिश्वयनयेन जीवखरूपं न भवतीति भेदभावनां कथयति--एसो त्ति णत्थि 
कोई दद्लोत्कीणज्ञायकैकखमावपरमात्मद्रव्यवत्संसारे मनुष्यादिपयायेषु मध्ये सर्वदेवेक एकरूप 
एव नित्य: कोडपि नास्ति | तहिं मनुष्यादिपयायनिवर्तिका संसारक्रिया सापि न भविष्यति | 
ण णत्थि किरिया न नास्ति क्रिया मिथ्यात्वरागादिपरिणतिस्संसारः कर्मेति यावत्‌ इति पर्या- 
यनामचतुष्टयरूपा क्रियास्थेव | सा च कर्थभूता | सभावणिबत्ता शुद्धात्मखभावाहद्विपरीतापि 
नरनारकादिविमावपर्यायखभावेन निदवत्ता | तहिं कि निष्फछा भविष्यति । किरिया हि णत्थि 
अफला क्रिया हि नास्यफछा सा मिथ्यातववरागादिपरिणतिरूपा क्रिया यवप्यनन्तसुखादि- 
गुणात्मकमोक्षकाये प्रति निष्फछा तथापि नानाहु!ःखदायकखकीयकाय भूतमनुष्यादिपयोयनिवर्तक- 


' व्वात्सफलेति मनुष्यादिपयोयनिष्पत्तिरेवास्या: फलम | कर्थ ज्ञायत इति चेत्‌। धम्मो जदि : 


णिप्फलो परमो धर्मो यदि निष्फलः परमः नीरागपरमाक्मोपलम्भपरिणतिरूप: आगमभाषया 
परमयथाख्यातचारित्ररूपो वा योडसौ परमो धर्म,, स केवलज्ञानाबनन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपस्थ 
कार्यसमयसारस्योत्पादकत्वात्सफलोडपि नरनारकादिपयोयकारणमभूत॑ ज्ञानावरणादिकर्मबन्ध नो- 
त्पादयति, ततः कारणानिष्फछः | ततो ज्ञायते नरनारकादिसंसारकार्य मिथ्यात्वरागादिक्रियाया: 
फछमिति | अथवास्य सूत्रस्य द्वितीयव्याख्यानं क्रियते-यथा शुद्धनयेन रागादिविभावेन परि- 
णमत्यय जीवस्तथैवाशुद्धनयेनापि न परिणमतीति यदुक्त सांख्येन तन्निराझतम्‌ | कथमिति चेतू | 
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है। 'मावाथ-संसारमें कोई पर्योय नित्य नहीं है। यहाँ कोई यह कहे, कि 
नर नारकादि पयोय नित्य नहीं मानोगे, तो रागादि परिणतिरूप क्रिया भी 
नहीं हो सकती ? ऐसा कहना ठीक नहीं हैं, क्‍योंकि आत्मा अनादि कालसे 
पुद्लकर्म के निमित्तसे नानारूप परणमन करता हे, इस कारण रागादि परिणतिरूप 
क्रिया है । उसी क्रियाके फल नर नारकादि पयाय हैं, तथा पूर्व पर्याय आगेकी 
पर्योयसे विनाशीक हैं। जेसे खिग्ध रूखे गुणोंकर परिणत हुई परमाणुओंकी क्रिया 
द्यणुकादि स्कंघरूप कायेकों उत्पन्न करती हे, उसी अकार मोहसे मिली हुई आत्माकी 
क्रिया अवश्य ही मनुष्यादि पर्यायोंको उत्पन्न करती है, इस कारण क्रिया फलवती 
समझना चाहिये । दूसरा प्रमाण फछवती क्रिया होनेमें यह है, कि वीतरागभाव नर- 
नारकादि पर्योयरूप फलरहित है, तो ऊपरसे यह वात सिद्ध ही है, कि रागादि परिणति- 
रूप क्रिया नर नारकादि पर्यायरूप फलवाली हे। जेसे वंधयोग्य-स््रिग्धरूक्ष-भावरहित | 
परमाणु इ्यणुकादि वंधको नहीं उत्पन्न कर सकते, उसी तरह परम वीतरागभाव मनुष्यादि 


२५. |... - “- अवचनसार। « - १६५ 


णोरुच्छिन्नाण्वन्तरसंगमस्स परिणतिरिव ह्णुककार्यस्ेव मनुष्यादिकार्यस्यानिष्पादकल्वातू 
प्रमद्रव्यखभावभूततया परमघमोख्या भव्यफलेव ॥ २४ ॥ 

अथ मनुष्यादिपयायाणां जीवस्य क्रियाफलल्ं व्यनक्ति--- 

कम्म णामसमक्खे सभावसघ अप्पणों सहावेण । 
अभिभूय णरं तिरिय णेरइयं वा खुरं कुणदि ॥ २७॥ 
कर्म नामसमाख्यं खभावमथात्मनः खभावेन । 
अभिभूय नरं तियश्व॑ नेरयिक वा सुरं करोति ॥ २५॥ 

क्रिया खल्वात्मना ग्राप्यलात्कर्म, तन्निमित्तप्रापपरिणामः पुद्धछोडपि कर्म, तत्काय॑- 
भूता मनुष्यादिपर्याया जीवस्य क्रियाया मूलकारणभूतायाः ग्रवृत्ततात्‌ क्रियाफलमेव स्यथुः । 
क्रियाञ्मावे पुद्लानां क्मत्वाभावात्तत्कार्यभूतानां तेषामभावात्‌ । अथ कर्थ ते कर्मणः 
कार्यभावमायान्ति, कर्मखभावेन जीवखभावमभिभूय क्रियमाणत्वात्‌ तु ग्रदीपवत्‌ । 
अश्ुद्धनयेन मिथ्यात्वरागादिविभावपरिणतजीवानां नरनारकादिपयोयपरिणतिदर्शनादिति । 
एवं प्रथमस्थले सूत्रगाथा गता॥ २४ | अथ मनुष्यादिपयोयाः कर्मजनिता इति विशेषेण व्यक्ती- 
करोति--करम्म कर्मरहितपरमात्मनो बिलक्ष्ण कर्म करत | कि विशिष्टम । णामसमकर्ख 
निर्नामनिमोत्रमुक्तात्मगो विपरीत नामेति सम्यगारख्या संज्ञा यस्थ तद्भवति नामसमारूय 
नामकर्मेल्र्थ: । सभाव॑ शुद्धजुद्धैकपरमात्मखभाव॑ अह अथ अप्पणो सहावेण आत्मीयेन 
ज्ञनावरणादिखकीयखभावेन करणभूतेन अभिभूय तिरस्कृत्य प्रच्छाय त॑ पूर्वोक्तमात्मखमावम्‌ । 
पश्चात्कि करोति | णरं तिरियं णेरइय वा सुरं कुणदि नरतियप्नारकसुररूपं करोतीति। 
अयमत्राथै:-यथाप्िः कता तैलखभावं कर्मतापन्नमभिभूय तिरस्क्ृत्य वत्योधारेण दीपशिखा- 
पयोयोंको कारण नहीं है । इसलिये यह सारांश निकछा, कि मोहसे मिली हुई क्रिया 
संसारका कारण है । सोह रहित किया वस्तुका खभाव है, वही परसधर्भरूप है, तथा 
संसारका नाश इसी क्रियासे होंता है ॥ २४ ॥ आगे जीवके मलनुष्यादि पर्याय क्रियाके 
फल हैं, ऐसा दिखाते हैं--[ अथ ] इसके बाद जो [ नामसमार्य ] नामकर्म 
संज्ञावाछा [ कम | नर नारकादिरूप नासकर्म है, वह [ खमावेन | अपने नर 
नारकादि गतिरूप परिणमन खभावसे [ आत्मनः ] जीवके [ ख'माव॑ ] शुद्ध निष्किय 
परिणामको [ अभिश्नूय] आच्छादित करके जीवको [नरं] मलष्य [तियशथ्व॑] 
तियंच [ नेरयिक ] नारकी [ वा ] अथवा [ सुरं ] देव [ करोति ] इन चारों 
गतियोरूप करता है । 'मावारथ--रागादि परिणतिरूप क्रिया आत्मासे होती 
इसलिये इस क्रियाका नाम 'भावकर्म” हे। उसके निमित्तको पाकर पुद्टल द्रव्य 
कर्मरूप परिणमन करता है, इस कारण पुद्वलको भी कर्स कहते हैं । उस कर्मके फल 
मनुष्यादि प्योय हैं । वास्तवमें देखा जाय, तो जीवकी जो रागादिरिप किया है, उसीकी 
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तथाहि--यथां खंल ज्योतिःखभावेन, तेठखमावममिभूय क्रियमाणः अदीपो ज्योतिः- 
कार्य तथा कमेखमभावेन जीवखभावममिभूय क्रियमाणमनुष्यादिपयोयाः कर्मकायेम ॥२५॥ 

अथ कुतो मनुष्यादिपयोयेषु जीवसय खमावाभिभवों भवतीति निर्धारयति-- 

णरणारयतिरियसुरा जीवा खछु णामकम्मणिचत्ता । 
ण हि ते लद्धसहावा परिणममाणा सकम्माणि ॥ २९॥ 
नरनारकतिरयक्सुरा जीवाः खलु नामकर्मनिर्वृत्ताः । 
न हि ते लब्धखभावाः परिणम्रमानाः खकर्माणि ॥ २६ ॥ 

अमी मनुष्यादयः पर्याया नामकर्मनिर्वृत्ताः सन्ति तावत्‌ । न पुनरेतावतापि तत्र जीव 
खभावाभिमवो5स्ति । यथा कनकबद्धमाणिक्यकड्णेषु माणिक्यस्थ । यत्तत्र नेव जीवखभा- 
वमुपठलभते तत्‌ स्वकरमपरिणमनात्‌ पयःपूरवत्‌ । यथा खलु पयःपूरः ग्रदेशखादाम्यां पिचु- 
रूपेण परिणमयति, तथा कर्माप्निः कतो तैल्स्थानीयं शुद्धात्मखभाव तिरस्क्ृत्य वर्तिस्थानीयशरी- 
राधारेण दीपशिखास्थानीयनरनारकादिपर्यायरूपेण परिणमयति | ततो ज्ञायते मनुष्यादिपर्यायोंः 
निश्चयनयेन कर्मजनिता इति || २५ || अथ नरनारकादिपर्यायेषु कर्थ जीवस्य खमावाभिभवो 
जातस्तत्र कि जीवामाव इति ग्रश्ने प्रत्युत्ततं ददाति--णरणारयतिरियसुरा जीवा 
नरनारकतियकूसुरनामानो जीवाः सन्ति तावत्‌ खलु स्फुटम्‌। कर्ंमूताः । णामकम्मणिवत्ता 
नरनारकादिखकीयखकीयनामकर्मणा निर्ृत्ताः ण हि ते रद्धसहावा किंतु यथा माणिक्य- 
ब्रद्धछुवणैकड्भणेषु माणिक्यस्य हि मुख्यता नास्ति, तथा ते जीवाश्विदानन्देकशुद्धात्मखमभाव- 
मल्ममानाः सन्‍्तो लब्धखभावा न भवन्ति, तेन कारणेन खमावामिभवों भण्यते, न च जीवा- 
भावः.। कथंभूता सनन्‍तो रब्धवभावा न भवन्ति | परिणममाणा सकम्भाणि खकीयो 
दयागतकमाणि सुखदुःखरूपेण परिणममाना इति | अयमत्रार्थ:--यथा ब्क्षसेचनविषये जल- 
मुख्यतासे, इन मनुष्यादि पयोयोंकी ग्रवृत्ति होती है, इसी लिये ये पर्याय क्रियाके फल, 
कहे गये हैं । यदि रागादि क्रिया न हो, तो पुद्छ कर्मरूप परिणमन नहीं कर सकता, 
कर्मरूप परिणमन न होनेसे नर नारकादि पयोय भी नहीं हो सकते । जेसे दीपक अप्नि- 
खभावसे तेल खभावको दूर करके प्रकाशरूप काये करता है, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि 
कर्म जीव-खभावको घातकर मनुष्यादि प्योयरूप नाना प्रकारके कार्यकों करता है ॥२५॥ 
आगे निश्चयसे मनुष्यादि पर्योयोसें जीवके खभावका नाश कदापि नहीं होता, ऐसा 
दिखाते हैं--][ नरनारकतियकरुराः ] मह॒ष्य, नारकी, ति्यंच ओर देव [ जीवाः ] 
इस प्रकार चार गतियोंखरूप' जीव [ खलू ] निश्चयसे [ नामकम निश्वत्ताः ] 
नामकर्मसे - स्वे यये हैं, [ हि ] इसी .कारणसे [ ते ] वे जीव [ खकमोाणि ] अपने 


अपने उपाजित कमोरूप [ परिणसमाना! ] परणमन करते हुए [ छूष्धख भावा 
न] चिदानंद खभावको नहीं प्राप्त होते । भमावाधथे--थये मलुष्यादि परयोय नास- 


२७]  : - प्रवंचन॑सार: -- १६७ 


मन्दचन्दनादिवनराजीं परिणमन्न द्रव्यत्वखादुलखभावमुपठमते, तथात्मापि प्रदेशभावाभ्यां 
कर्मपरिणमनान्नामूर्तत्वनिरुपरागविशुद्धिमत्तखभावमुपठभते ॥ २६ ॥ 

अथ जीवस्य द्व्यल्वेनावखितत्वेडपि पर्यायेरववखितत्व॑ द्योतयति-- 

जायदि णेव ण णस्सदि' खण भंगसमुहुभवे जणे कोह | ' 
जो हि भवो सो बिलओ संभवविलय त्ति. ले णाणा ॥ २७॥ 
जायते नेव न नश्यति क्षणभज्समुझ्वे जने कश्वित्‌ । 
यो हि भवः स विलयः संभवविलयाविति तो नाना ॥ २७॥ 

इह तावन्न कश्चिज्ञायते न प्रियते च । अथ च मनुष्यदेवतिर्यड्ारकात्मको' जीवछोकः 
अतिक्षणपरिणामित्वादुत्संगितक्षणभज्ञेत्पादः । न च विश्नतिषिद्धमेतत्‌, संभवविलययोरेक- 
प्रवाह श्वन्दनादिवनराजिरूपेण परिणतः सनन्‍्खकीयकोमछशीतलनिर्मलखभाव॑न लभते, तथारय॑ 
जीवो5पि वृक्षस्थानीयकर्मोद्यपरिणतः सन्परमाहदिकलक्षणसुखागृताखादनेर्मल्यादिखकीयगुण- 
समूह न रूमत इति ॥ २६ || अथ जीवस्य द्रव्येण निद्मत्वेडपि पर्यायेण विनश्वरत्व॑ दशै- 
यति-जायदि णेव ण णस्सदि जायते नेव न नश्यति द्वव्यार्थिकनयेन | क । खणसंग- 
समुब्भवे जणे कोई क्षणभद्गसमुद्धवे जने कोडपि | क्षणं क्षणं प्रति भज्ञसमुद्भवों यत्र संभ- 
वति क्षणभद्नसमुझ्भवस्तरिमिन्क्षणभद्गसमुद्भवे विनश्वरे पर्यायार्थिकनयेन जने छोके जगति कश्चि- 
दपि, तस्मान्नेव जायते न चोत्पथ्यत इति हेतुं बदति जो हि भवों सो विहूओ दरव्यार्थिक- 
कर्मसे उत्पन्न होते हैं, परंतु इनसे जीवके खभावका नाश नहीं होता। जेसे-सोंनेमें 
जड़ा हुआ माणिक रल्लका नाश नहीं होंता हे, उसी प्रकार जीवका भी नाश नहीं होता । 
किंतु उन पयोयोंमें, अपने अपने कर्मेके परिणमनसे यह जीव अपने चिदानंद 
शुद्ध खभावको नहीं पाता है । जैसे जछका प्रवाह चनमें अपने प्रदेशों ओर स्वादसे 
नीम चंदनादि वृक्षरूप होके परिणमन करता है, वहाॉपर वह जरू अपने द्रव्य- 
खभाव और खाद खभावको नहीं पाता, उसी प्रकार यह आत्मा भी जब अपने 
प्रदेश ओर भावोंसे कर्सरूप होके परिणमता है, तब यही अमूचित्व ओर वीतराग 
चिदानंद खम्ावकों नहीं पाता । इसलिये यह सिद्ध हुआ, कि यह जीव परिणमनके 
दोपसे अनेकरूप हो जाता है, लेकिन उसके सखभ्नावका नाश नहीं होता ॥ २६ ॥ आगे 
जीव यद्यपि द्रव्यपनेसे एक अवस्थारूप है, तो भी पयोयोंसे अनवस्थित ( नानारूप ) है, 
ऐसा प्रगट करते हैं--[ धक्षणमड़समसुझ्भवे ] समय समय विनाश होनेवाले [ जने ] 
इस जीवलोकमें [ कश्वित्‌ ] कोई मी जीव [ नेव जायते ] न तो उत्पन्न होता है, 
[न नश्यति ] और न नष्ट होता है | [ ये | जो द्रव्य [ हि] निश्चयसे [ भवः | 
उत्पत्तिरूप हे, [ स॒] वही वस्तु [ विलय) ] नाशरूप हे। [ इति ] इसढिये 
[ तो ] वे [| संभवविलयों |] उत्ताद और नाश ये दोनों प्योय [ नाना ] भेद 
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त्वनानालाभ्याम । यदा खलु भड्ोपादयोरेकर्त तदा पूर्वपक्ष;, यदा तु नानातं तदोत्तरः | 
तथाहि-यथा य एवं घट्स्तदेव कुण्डमित्युक्ते घटकुण्डखरूपयोरेकत्वासंभवात्तदुभयाघार- 
भूता मृत्तिका संभवति, तथा य एवं संभवः स एवं विलय इत्युक्ते संभवविलयसरुपयो- 
रकत्वासंभवात्तदुभयाधारमूतं॑ ओव्यं संभवति । ततो देवादिपयोये संभवति मनुष्यादि- 
पर्याये विलीयमाने च य एवं संभवः स एवं विलय इति कृत्ा तदुभयाघधारभूतं श्रोव्य- 
वज्जीवद्रव्य॑ संभाव्यत एवं । ततः सर्वदा द्रव्यत्वेन जीवष्टड्रोत्कीणोंड्वतिष्ठते । अपि च 
यथाडन्यो घणोडन्यव्कुण्डमित्युक्ते तदुभयाधारभूताया झत्तिकाया अन्यत्वासंभवात्‌ घठ- 
कुण्डखरूपे संभवतः, तथान्यः संभवोडन्यों विलय इत्युक्ते तदुमयाधारभूत्य ओव्यसा- 
न्यत्वासंभवात्संभवविलयखरुपे संभवतः | ततो देवादिपयायेः संभवति देवादिपयाये- 
नयेन यो हि भवस्स एवं विलयो यतः कारणात्‌ । तथाहि-मुक्तात्मनां य एव सकलूबिमलकेवल- 
ज्ञानादिख्पेण मोक्षपर्यायेण भव उत्पाद: स एवं निश्चयरत्रत्रयात्मकनिश्चयमोक्षमार्गप्यायेण 
बिलयो विनाशस्तौ च मोक्षपर्यायमोक्षमार्गपर्यायों कार्यकारणरूपेण भिन्नो, तदुभयाधारभूठ 
यत्परमात्तद्॒व्य॑तदेव मृत्पिण्डघठाधारमूतमृत्तिकाद॒व्यवत्‌ मनुष्यप्यायदेवपर्यायाधारभूतसंसारि> 
जीवद्रव्यवद्गा । क्षणभद्गसमुड्धवे हेतुः कथ्यते। संभवविलुय त्ति ते णाणा संभवविल्यो द्वाविति 
तौ नाना मिन्नी यतः कारणात्ततः पर्यायार्थिकनयेन भज्ञोत्पादी । तथाहि-य एबं पूर्वोक्त- 


लिये हुए हैं। भावाथे--श्स विनाशीक संसारमें जो द्रव्यदृष्टिसे देखा जाय, तो न 
तो कोई वस्तु उत्पन्न होती है, ओर न विनाशको प्राप्त होती है, इस कारण द्रव्यार्थिकन- 
यसे उत्पाद और व्यय इन दोनों अवस्थाओंमें' द्रव्य एक नित्य ही है, पयोयार्थिकन- 

यकी अपेक्षा उत्पाद, व्यय जुदा जुदा हैं। इस तरह उत्पाद ओर व्ययमें एकता ओर अनेकता..._ 
ये दो भेद होते हैं । जो द्रव्यत्वकर देखा जाय, तो एकता है, ओर पयोगार्थिकसे अनेकता 
देखनेमें आती है । यही दृष्टांससे दिखाते हैं--जैसे जो घड़ा है, वही कूंड़ा है, ऐसा 
कहनेसे घड़े ओर कूंड्ेमें एकता नहीं होसकती, इस कारण उन दो खरूपोंका आधार 
मिट्टीकी जो अपेक्षा ली जावे, तों एकता हो सकती है, उसी प्रकार उत्पाद, व्ययमें भी' 
दव्यपनेसे दोनोंका आधार ध्रोव्य द्रव्य आता है।। इसलिये जीवके देवादि प्योयके 
उत्पाद होनेपर और मनुष्यादि पर्योयके विनाश होनेपर जो उत्पन्न होता है, वही 
विनाश पाता है, इन दोनों अवस्थाओंका आधार श्रोग्य जीवद्रव्य 'ही सिद्ध होता है । 
इस कारण जीब द्रव्य हमेशा द्रव्यपनेसे टंकोत्कीर्ण रहता है । इस तरह सब अवखाओंमें 
एकता सिद्ध हुई । .अब भेद दिखाते हैं-जैसे घड़ा अन्य है, और कूंड़ा अन्य ही है, 

ऐसा कहनेपर जो उन दोनोंका आधार मृत्तिकाकी अपेक्षा छें, तो भेद हो नहीं सकता, 

इसलिये यहाँ घट-फुंड पयोयोके भेदसे ही भेद हो सकता है, उसी प्रकार अन्य दी 
उत्पन्न होता है, ओर दूसरा ही -नाशको पाता है, ऐसां कहनेपर यदि इन दोनोंका आधार - 


श्टन] -.. . ।* :.. » प्रबंचनसार) -- १६५९ 


विंलीयमाने वान्यः संभवोडन्यो विलय इति कृत्वा संभवविल्यवन्ती देवादिमनुष्यादिपर्यायो - 
संभाव्येते ।.ततः अतिक्षणं पर्यायेर्जीवोइनवखितः ॥ २७ ॥ 
अथ जीवस्थानवखितत्वहेतुमुधोतयति--- 
तम्हा दु णत्थि कोई सहावसमचह्ठिदो त्ति संसारे। . 
संसारो पुण किरिया संसरमाणस्स दवरस ॥ २८ ॥ 
तस्मात्ु नासति कश्रित्‌ खभावसमवस्थित इति संसारे । 
संसारः पुनः क्रिया संसरतो द्व्यस्य ॥ २८ ॥ 
यतः खलु जीवों द्रव्यत्वेनावस्थितोडपि पर्यायेरनवखितः, ततः ग्रतीयते न कश्विदपि 
संसारे खभावेनावस्थित इति । यच्चात्रानवखितत्वं तत्र संसार एवं हेतु: । तस्य मनुष्यादि- 
मोक्षपर्यायस्योत्पादों मोक्षमागपयोयस्य विनाशस्तावेव मित्नी न च तदाधारभूतपरमात्मद्रब्यमिति 
ततो ज्ञायते द्रव्यार्थिकनयेन निद्मत्वेडपि पर्यायरूपेण विनाशोडस्तीति ॥| २७ || अथ विनश्र- 
र्वे कारणमुपन्यस्यति, अथवा प्रथमस्थलेडघिकारसूत्रेण मनुष्यादिपर्यायाणां कर्मजनितत्वेन 
यह्निनश्वस्व॑ सूचित तदेव गाथात्रयेण विशेषेण व्याख्यातमिदानीं तस्योपसंहारमाह--तम्हा 
दु णत्थि कोई सहावसमवद्िदों त्ति तस्मान्नास्ति कश्चित्खभावसमवस्थित इति | यस्मादू- 
वेक्तिप्रकारेण मनुष्यादिपर्यायाणां विनश्वस्त्वव्याख्यानं कृतं तस्मादेव ज्ञायते परमानन्दैकलक्षण- 
परमचैतन्यचमत्कारपरिणतशुद्धात्मखभाववदवस्थितो नित्य: को5पि नास्ति | के । संसारे' निस्स- 
सारशद्धात्मनो बिपरीते संसारे । संसारखरूप॑ कथयति--संसारों पुण किरिया संसारः - 
पुनः क्रिया निष्क्रियनिर्विकल्पशुद्धात्मपरिणतेविंसदशा मनुष्यादिविभावपर्यायपरिणतिरूपा 
क्रिया . संसारखरूपम्‌ | सा- च कस्य भवति । संसरसाणस्स जीवस्स विशुद्धज्ञानदर्श- 
नखभावमुक्तात्मनो विछक्षणस्थ संसरतः परिश्रमतः संसारिजीवस्थेति | ततः स्थितं मनुष्यादिपर्या- 
द्रव्य लिया जाय, तो भेद्‌ बनता ही नहीं है, इस कारण उत्पाद ओर व्यय पयोयके भेदसे 
ही भेद होता है । इसलिये देवादि पयोयोंके उत्पन्न होनेषपर और मनुष्यादि पर्योयोके 
विनाश होनेसे अन्य ही उत्पन्न होता है, ओर दूसरा ही विनाश पाता है, ऐसा भेद देव 
मनुष्यादि पर्यायोंसे कहा जाता है'। इससे यह सिद्ध हुआ, कि समय समयमें पर्यो- 
योंसे ही जीव अनवस्थित-अखिर है' ॥ २७॥ आगे जीवके अथिर भाव दिखाते हैं--- 
[ तस्मात्‌ तु ] इस पू्वोक्त रीतिसे [ संसारे ] संसारमें [ कश्चित्‌ ] कोई भी वस्तु 
[ खमावसमवस्थितः ] खभावसे .थिर है, [ इति ] ऐसा [ नास्ति ] नहीं हे, 
[ पुनः ] ओर जो [ संसरतों द्वृव्यस्थ ] चारों गतियोंमें मटकनेवाले जीवद्रव्यकी 
[ क्रिया ] अन्य अन्य' अवस्थारूप परिणति है, वही [ संसारः | संसार है । 
: 'मावाथें--यह जीव द्रव्यपनेसे यद्यपि टंकोत्कीर्ण थ्रिरूप है, तो भी पयोयोंसे अधिर 
है; इसलिये संसारमें, महुष्यादिरूप कोई - भी-पर्याय.अविनाशी नहीं है, खभाव दीसे 
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' पर्यायात्मकतलवातू खरूपेणेव तथाविधत्वात्‌ू । अथ यस्तु परिणममानस्थ द्वव्यस्थ पूर्वोत्तर- 
दशापरित्यागोपादानात्मकः क्रियाख्यः परिणामस्तत्संसारस्य खरूपम्‌ ॥ २८॥ 

अथ परिणामात्मके संसारे कुतः पुदवलछेषो येन तस्थ मलुष्यादिषयोयात्मकलमिलत्र 
समाधानमुपवर्णयात-- 

आदा कम्मसलिभसो परिणाम लहदि कम्मसंज़त्त। 
तत्तो सिलिसदि कम्म तम्हा कम्म॑ तु परिणामों ॥ २९॥ 
आत्मा कमेमलीमसः परिणाम लभते कंमसंयुक्तम्‌। 
ततः छिष्यति कर्म तस्मात्‌ कम तु परिणामः ॥ २९ ॥ 

यो हि नाम संसारनामायमात्मनस्तथाविधः परिणामः स एवं द्रव्यकर्मक्ेषहेतुः । 
अथ तथाविधपरिणामस्यापि को हेतु, दृव्यकर्म हेतुः तस्थ, द्वव्यकमसंयुक्तत्वेनेवोप- 
लम्भात्‌ । एवं सतीतरेतराश्रयदोषः । न हि। अनादिप्रसिद्धद्वव्यकर्मामिसंबद्धसात्मनः 
प्राक्तनद्रव्यकर्मणस्तत्र हेतुल्वेनोपादानात्‌ । एवं कार्यकारणमभूतनवपुराणद्रव्यकर्मत्वादा- 
यात्मकः संसार एवं विनश्वर्वे कारणमिति ॥ २८ ॥ एवं शुद्धात्मनो मिन्नानां कर्मजनिंतमनु- 
प्यादिपयायाणां विनश्वर्वकथनसुख्यतया गाथांचतुष्टयेन ह्वितीयस्थर् गतम्‌ | अथ संसारस्य 
कारण ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म तस्व तु कारण मिध्याववरागादिपरिणाम इव्यावेद्यति--- 
आदा निर्दोषिपरमात्मा निश्चलेन शुद्धबुद्धैकलभावोडपि व्यवहारेणानादिकर्मबन्धवशात्‌ कम्म- 
मलिमसो कर्ममठीमसो भवति। तथा भवन्‍्सन्‌ कि करोति | परिणाम लहूहदि परिणाम 
लगते । कथ्थभूतम्‌ । कम्मसंजुत्तं कर्मरहितपरमात्मनो विसद्शकर्मसंयुक्ते मिथ्यात्वरागादि- 
विभावपरिणाम तत्तो सिलिसदि कम्म॑ ततः परिणामात्‌ हिष्यति बन्नाति | किम | कर्म । 
यदि एुनर्निर्मडबिवेकज्योतिःपरिणामेन परिणमति तदा तु कर्म मुश्नति तम्हा कम्म तु परि- 
णामो तस्मात्‌ कर्म तु परिणामः । यस्माद्वागादिपरिणामेन कर्म बन्नाति, तस्माद्रागादिविकल्प- 
सब अथिररूप हैं, और चारों गतियोंमें श्रमण करते हुए जीवका पूर्व अवस्थाको 
तद्यागके आगेकी अवस्थाका जो ग्रहण करना है, वही संसारका' खरूप हे ॥ २८ ॥ 
आगे कहते हैं, कि अशुद्ध परिणतिरूप संसारमें पुहछका. संबंध किस तरह हुआ 
जिससे कि मलुष्यादि पयोय होते हैं--[ आत्मा ] यह जीव [ कमेमलीमसः | 
पुहलकर्मोसे अनादिकाऊसे मलिन हुआ [ कर्मसंयुक्त ] सिथ्यात्व रागाविरूप कर्म 
सहित [ परिणाम ] अशुद्ध विभाव ( विकार ) रूप परिणामको [ छभते | पाता 
है, [| तत।ः] और उस रागादिरूप विभाव परिणामसे [ कर्म ] पहलीक द्रव्यकर्म 
[ श्छिष्यति ] जीवके प्रदेशोंमें आकर वंधको प्राप्त होता है । [ तु ] और [ तस्मात्‌। 
इसी कारणसे [ परिणास;ः ] रागादि विभावपरिणास [ कम ] पृहलीक-वंधको कार- 
णरूप भावकर्म हे। भावा्थें--जो आत्माके रागाविरूप अशुद्ध परिणाम हैं, वे द्रव्य 
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त्मनस्तथाविधपरिणामों ऋव्यकरमेंव । तथात्मा चात्मपरिणामकर्तृत्वादइव्यकमकर्ताप्युप- 
नचारात्‌ ॥ २९) 
अथ परमाथीदात्मनो द्रव्यकर्माकर्तृतमुद्योतयति-- 
परिणामों सयमादा सा पुण किरिय त्ति होदि जीवमथा । 
'किरिया कम्म त्ति मदा तम्हा. कम्मस्स ण दु कत्ता ॥ ३०॥ 
प्रिणामः खयमात्मा सा पुनः क्रियेति भवति जीवमयी । 
क्रिया कर्मेति मता तस्मात्कर्मणो न तु कर्ता ॥ ३० ॥ 
आत्मपरिणामों हि तावत्खयमात्मेव, परिणामिनः परिणामस्वरूुपकतृत्वेन परिणामा- 
, 'दनन्यत्वात्‌ । यश्र तस्थ तथाविधः परिणामः सा जीवमस्येव क्रिया, सर्वद्धव्याणां परि- | 
णामलक्षणक्रियाया आत्ममयत्वाभ्युपगमात्‌ । या च क्रिया सा पुनरात्मना खतत्रेण 
ग्राप्यत्वात्कर्म । ततस्तस्य परमाथोंदात्मा आत्मपरिणामात्मकस्थ भावकर्मण एवं कर्ता, न 


रूपो भावकर्मस्थानीय: सरागपरिणाम एवं कर्मकारणत्वादुपचारेण कर्मेति भण्यते | ततः सख्थिते 
रागादिपरिणामः कर्मबन्धकारणमिति || २९ ॥ अथात्मा निश्चयेन खकीयपरिणामस्यैव कतो 
न च दव्यकर्मण इति ग्रतिपादयति ।* अथवा द्वितीयपातनिका-शुद्धपारिणामिकपरममभावश्रा- 
हकेण शुद्धनयेन ययैवाकतो तथैवाशुद्धनयेनापि सांख्येन यदुक्ते तब्निषिधार्थमात्मनो बन्धमो- 
क्षसिद्धर्थ कर्थवित्परिणामित्व॑व्यवस्थापयतीति पातनिकाहय॑ मनसि संग्रधाय॑ सूत्रमिदं निरूप- 
'पयति--परिणामों सथमादा परिणामः खयमात्मा आत्मपरिणामस्तावदातव | कस्मात्प- 
'रिणास्परिणामिनोस्तन्मयत्वातू। सा पुण किरिय त्ति होदि सा पुनः क्रियेति भवति 
'स च परिणामः क्रिया परिणतिरिति भवति | कर्थभूता । जीवमया जीवेन निद्ृत्तत्वाजीवमयी 


'कर्मबंधके कारण हैं, और रागादि विभावपरिणामका कारण द्रव्यकर्म हे, क्‍योंकि द्रव्य- 
कर्मके उदय होनेसे भावकर्म होता है। यहाँपर कोई यह प्रश्न करे, कि ऐसा होनेसे 
इलरेतराशअ्रय दोष आता है, क्योंकि रागादि विभावपरिणामोंसे द्वव्यकर्म और द्वव्य- 
कर्मसे विभावपरिणाम होते हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है, कि-यह आत्मा अना- 
दिकालसे द्रब्यकमोकर -बँंधा हुआ है, इस कारण पूर्व बँधे द्रव्यकर्म उस रागादि विभाव- 
परिणामके कारण होते हैं, और विभावपरिणाम नवीन द्रव्यकर्मके कारण होते हैं, इस- 
छिये एक दूसरेके आश्रयरूप इतरेतराश्रय दोष नहीं हो सकता। इस तरह नवीन 
प्राचीन कर्मका भेद होनेसे कार्य कारणभाव सिद्ध होता है। आत्मा नियमसे अपने 
विभावरूप रागादि भावकर्मोका कर्ता है, ओर व्यवहारसे द्र॒ध्यकर्मोका भी कतो कहा 
जाता है ॥ २९॥ आगे निम्चयनयसे “आत्मा द्रव्यकर्मका अकर्ता है? यह कहते हैँ--- 
[ परिणाम: ] जो आत्माका परिणाम है, वह [ ख्यं ] आप [ आत्मा ] जीव 
ही है, [| पुन! ] और [ क्रिया ] वह परिणामरूप क्रिया [ जीवमयी ] जीवकर 
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तु पुदलपरिणामात्मकस्य द्रव्यकरमणः । अथ द्रव्यकर्मणः- कः कर्तेंति 'चेत्‌ । पुहृलपरिणामों 
हि तावत्खयं पुद्ूठ एवं, परिणामिनः परिणामखरूपकतृत्वेन परिणामादनन्यत्वात्‌ । 
यश्व॒ तस्य तथाविधः परिणामः सा पुहलमस्येव क्रिया, सर्वद्रव्याणां परिणामलक्षणक्रियाया 
आत्ममयल्वाभ्युपगमात्‌ । या च क्रिया सा पुनः पुद्वलेन खतत्रेण ग्राप्यत्वात्कर्म । ततस्तस _ 
परमा्थात्‌ पुद्॒ठात्मा आत्मपरिणामात्मकस्य द्रव्यकरमण एवं कतों, न त्वात्मपरिणामात्मकस 
भावकमणः । तत आत्मात्मखरूपेण परिणमति न युद्वलखरूपेण परिणमति ॥ २० ॥ 


किरिया कम्म त्ति मदा जीवेन खतत्रेण खाधीनेन शुद्धाशुद्धोपादानकारणमभूतेन प्राप्यत्वात्सा 
क्रिया कमेंति मता संमता | कर्मशब्देनात्र यदेव चिढ्रपं जीवादमिन्नं भावकर्मसंज् निश्वयकर्म 
तदेव ग्राह्मम्‌ । तस्वेव कर्ता जीव: तम्हा कम्मस्स ण दु कत्ता तस्माइव्यकर्मणो न कर्तेंति | 
अन्रैतदायाति-यद्धपि कर्थचित्‌ परिणामित्वे सति जीवस्य कतूत्व॑ जात॑ तथापि निश्चयेतर 
खकीयपरिणामानामेब कर्ता पुद्ठल्कर्मणां व्यवहारेणेति | तन्न तु यदा शुद्धोपादानकारणरूपेण 
जुद्धोपयोगेन परिणमति तदा मोक्ष साधयति, अश्चुद्धोपादानकारणेन तु बन्धमिति | पुह्छोडपि 


की जाती है, इससे जीवमयी [ इति ] ऐसी [| भवति ] होती है, अथोत््‌ कही जाती 
है। [ क्रिया ] जो क्रिया है, वही [ कम इति ] “कर्म” ऐसी सैंज्ञासे [ मता ] 
मानी गई है, [ तस्मात्‌ ] इस कारण आत्मा [ कमेण; ] द्रव्यकर्मका [ न तु कता ] 
करनेवाछा नहीं है ॥ 'मावाथे--परिणासी अपने परिणामका कता होता है, क्योंकि 
- परिणामी ओर परिणामका आपसमें भेद नहीं है, इसलिये जो जीवका परिणाम है,. वह 
जीव ही हुआ । ओर जो परिणाम है, वह आत्माकी क्रिया होनेसे जीवसयी क्रिया कही 
जाती है, क्‍योंकि 'जिस द्रव्यकी जो परिणामरूप क्रिया है, उससे द्रव्य तन्‍्मय है, इस 
कारण जीव भी तनन्‍्मय होनेसे जीवमयी क्रिया कहलछाई । जो क्रिया है, वह आत्माने 
खाधीन होकर की है, इसलिये उसी क्रियाकों कर्म कहते हैं । इससे यह सारांश निकला 
कि आत्माके रागादि विभाव परिणास आत्माकी क्रिया ( कारवाई ) है, - उस क्रियासे 
जीव तनन्‍्मय हो जाता है, ये ही जीवके भावकर्म हैं। इसलिये निमश्चयसे, आत्मा, अपने 
भावकर्मोका कतो है । जब आत्मा अपने भावकर्मोका कतो है, तब तो पुद्क परिणामरूप 
द्रव्यकर्मका कतो कभी नहीं हो सकता है? यदि कोई ऐसा अन्न करे, कि द्वव्यकर्मका 
कर्ता कौन है? तो उसका उत्तर यह, है,-कि पुद्रछका जो परिणाम” वह पुद्छ ही 
है, और परिणामी- अपने परिणामोंका कर्तों है, परिणाम-परिणामी. एक ही हैं. ।- जो 
पुद्रछपरिणाम है, वही पुद्कलमयी क्रिया है, क्‍योंकि सब द्र॒व्योंकी परिंणामरूप 
क्रियाको तन्‍्मयपना सिद्ध है। जो क्रिया है, वह कर्म है । पुह्ुलने भी-स्वाधीन होकर 
की है । इससे यह वात सिद्ध हुई, कि पुद्रल अपनें द्रव्यकर्सरूप परिणामोंका कर्तों दे, 
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अथ कि तत्खरुपं येनात्मा परिणमतीति तदावेदयति-- 
परिणमदि चेदणाए आदा पुण चेदणा 'तिधाभिमदा । 
- सा पृण णाणे कम्मे फलमिसि वा कम्मणो भणिदा ॥ ३१-॥ 
- परिणमति चेतनया आत्मा पुनः चेतना त्रिधामिमता । 
सा पुनः ज्ञाने कर्मणि फले वा कमणो भणिता ॥ ३१ ॥ 

यतो हि नाम चेतन्यमात्मगः खधरमव्यापकलं, ततश्रेतनिवात्मनः खरूप॑ तया 
खल्वात्मा परिणमति । यः कश्चनाप्यात्मनः परिणाम: स सर्वोदपि चेतनां नातिवतेत इति 
तायर्यम । चेतना पुनर्ज्ञानकरमकर्मफलत्वेन त्रेधा । तत्र ज्ञानपरिणतिज्ञानवेतना, कमैपरि- 

: णतिः कमचेतना, करमफलपरिणतिः कमफलचेतना ॥ ३१ ॥ 
अथ ज्ञानकर्मकर्मफठखरूपस॒ुपवर्णयति-- 
णा्ं अद्ववियप्पो कम्म जीवेण ज॑ समारद्ध । 
| तमणेगविर्ध भणिदं फल ति सोक्ख व दुक्‍्ख वा ॥ ३२॥ 

जीववनिश्वयेन खकीयपरिणामानामेव कतों जीवपरिणामानां व्यवहारेणेति ॥ ३० ॥ एवं 
रागादिपरिणामाः कर्मबन्धकारणं तेषामेव कती जीव इतिकथनमुख्यतया गाथाद्येन तृतीयस्थर्ू 
गतम्‌ । अथ येन परिणामेनात्मा परिणमति त॑ परिणाम कथयति--परिणमदि चेदणाए 
आदा परिणमति चेतनया करणभूतया। स कः । आत्मा | यः कोड्प्यात्मनः शुद्धाशुद्ध- 
'परिणामः स सर्वोडपि चेतनां न ह्मजति इल्ममिप्रायः | पुण चेदणा तिधामिमदा सा 
सा चेतना पुनश्चिधामिमता । कुत्र कुत्र । णाणे ज्ञानविषये कम्मे कर्मविषये फलम्सि 
वा फले वा। कस्य फले। कम्मणो कर्मणः भणिदा मणिता कथितेति । ज्ञानपरिणतिः 
ज्ञानचेतना अग्रेः वक्ष्यमाणा, कर्मपरिणतिः कर्मचेतना, कर्मफलपरिणतिः कर्मफलचेतनेति 
भावार्थ: || ३१॥ अथ ज्ञानकर्मकर्मफलरूपेण त्रिधा चेतनां विशेषेण विचारयति--णार्ण 
परंतु जीवके भावकर्मरूप परिणामोंका कतों नहीं हे । इस कारण पुद्कल आत्म-खरूप 
परिणमन नहीं करनेसे ही द्रव्यकर्मका कतों नहीं हो सकता ॥ ३०॥ भागे जिस 
स्वरूप 'आत्मा परिणमन करता है, उसीको कहते हैं-[ आत्मा ] जीव [ चेतनया ] 
चेतना खभावसे [ परिणसति ] परिणमन करता है, [ पुनः | ओर [सा चेतना ] 
वह चेतन्यपरिणति [ अभिमता ] सर्वज्ञदेवकर मानी हुई [ ज्ञाने ] ज्ञानपरिणतिमें 
[ कर्मणि ] कर्मपरिणतिमें [ कर्मणः फंले ] कर्मकी फल-परिणतिमें [ ज्िधा ] 
तीन तरहकी [ मणिता ] कही गई है । भावाथ-जीवका खरूप चेतना है, इस 
'कारण जीवके परिणाम भी चेतनाकों छोड़ते नहीं, इसलिये जीव चेतनभावोंसे परिणमन 
'करता-है।। वह चेतना ज्ञानचेतना १, कर्मचेतना २, कर्मफलचेतना ३, इस तरह तीन 
प्रकारकी जिनेन्द्रदेवने कही है | ३१ ॥| आगे इस तीन तरहकी चेतनाका खरूप कहते 
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ज्ञानमथविकल्पः कर्म जीवेन यत्समारू्धस । 
तंदनेकविध भणितं फूलमिति सोरूय वा दुःखं वा ॥ १२ ॥ 
अर्थविकत्पस्तावतू ज्ञानम्‌ | तत्र कः खल्वर्थः, खपरविभागेनावश्ितं विश्व, विकत्प-' 

स्तदाकारावभासनम्‌ । यस्तु भुकुरुन्दहृदयाभोग इव युगपदवभासमानखपरांकारार्थविकल- 
सद्‌ ज्ञानम्‌। क्रियमाणमात्मना कम, क्रियमाणः खत्वात्मा गऑंतक्षण तन तंन भावन भवता - 
ये सद्भावः से एवं कमात्मना ब्रपष्यलातू । तत्वंकाविधर्माप॑ दृव्यकर्मोपाधिसन्निधिसद्धावा- 
सद्भावाभ्यामनेकविधम्‌ । तस्थ कर्मणों यत्निष्पाय॑ सुखदुःख तत्कमफ़रठम । तत्र द्वव्यक- 
मोपाधिसान्िध्यसद्भावात्कर्म तस्य फलमनाकुलत्वलक्षणं ग्रकृतिमूत॑ सोख्यं, यत्तु दज्य- 
अद्वियप्पं ज्ञानं मद्मादिभेदेनाष्टविकल्पे भवति | अथवा पाठान्तरं णाणं अइ्डवियप्पो 
ज्ञानमर्थविकल्पः तथादह्यर्थ: परमात्मादिपदार्थ अनन्तज्ञानसुखादिरूपो5हमिति, रागायाश्रवास्तु 
मत्तो भिन्ना इति खपराकारावभासेनादश इवार्थपरिच्छित्तिसमर्थों विकल्प: विकल्परक्षणमुच्यते 
स॒ एव ज्ञान ज्ञानचेतनेति | कम्म जीवेण ज॑ समारद्ध कम जीवेन यत्समारब्धं 
बुद्धिपूौवकमनोवचनकायब्यापाररूपेण जीवेन यत्सम्यक्कतुमारब्धं॑ तत्कम॑ भण्यते । सेव 
कर्मचेतनेति तमणेगविर्ध॑ भणिदं तच॒ कर झुभाशुभशुद्धोपयोगमेदेनानेकबिध त्रिविर्ध 
भणितमिदानीं फरूचेतना कथ्यते-फर्क ति सोक्खं व दुकखे वा फलमितिसुर्ख दुःखं 
वा विषयानुरागरूपं यदशुभोपयोगरुक्षणं कर्म .तस्य फल्माकुछ्लोत्पादक॑ नारकादिदुःखें, 
यत्च॒ धमोनुरागरूपं शुभोपयोगलक्षणं कर्म तस्थ फर् चक्रवत्यांदिपश्रेन्द्रियमोगानुभवरूपं, 
तच्चाशुद्धनिश्चयेन सुखमप्याकुछोत्पादकत्वात्‌ झुद्धनिश्चयेन दुःखमेव । यज् रागादिविकल्परहित- 
हैं--[ अथेविकल्प; ] खपरका भेद लिये हुए जीवादिक पदार्थोकों भेद सहित तदाकार 
जानना, वह [ ज्ञान ] ज्ञानभाव है, अथोत्‌ आत्माका ज्ञानमावरूप परिणमना, उसे ज्ञान- 
चेतना कहते हैं, ओर [ जीवेन ] आत्माने [ यत्‌ समारष्धं |] अपने कर्तव्यसे समय 
समयमें जो भाव किये हैं, [ तत्कस ] वह भावरूप कर्म है, [ अनेकविध ] वह 
शुभादिकके भेदसे अनेक अकार है, उसीको कर्मचेतना कहते हैं । [ वा | ओर 
[ सौरूय ] सुखरूप [ वा ] अथवा [ दुःख ] ठुःखरूप [ फल ] उस कर्मका फल हे 
[ इति भणित ] ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है। भावाथ--जैसे दर्पण तदाकाररूप 
हुआ भेद सहित घटपटादि पदार्थोकों अ्रतिविम्बित करता है, उसी प्रकार ज्ञान एक ही 
कालमें खपर पदाथ्थोकों प्रगट करता है । इस तरह ज्ञानभावरूप आत्माके परिण- 
मनको ज्ञानचेतना कहते हैं । जो समय समयंमें पुद्लछकर्मके निमित्तसे जैसे जैसे 
परिणाम करता है, उन परिणामोंकों भावकर्म अथवा कर्मचेतना कहते हैँ । बह कर्म 
' पुद्रछके निमित्तसे ही शुभ अशुभरूप अनेक भेदोंबाला हो जाता है, ओर झुभ द्॒व्य- 
'कर्सके संबंधसे जो आत्माके साताका उदय होना, चह अनाकुरुरूप इंद्रियाधीन सुखरूप 
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कमोंपाधिसान्निध्यासडद्भावात्कम॑ तस्थ फर्ल सौख्यलक्षणाभावादिकृतिभूत॑ दुःखम । एवं 
ज्ञानकर्मक्मफल्खरुपनिश्रयः ॥ शेर के 


अथ ज्ञानकर्मकर्मफलान्यात्मलेन निश्चिनोति-- 
अप्पा परिणामप्पा परिणामों णाणकम्मफ्ल'ावी । 
तम्हा णाणं कम्म॑ फल च आदा झुणेदवों ॥ ३३ ॥ 
आत्मा परिणामात्मा परिणामों ज्ञानकर्मफठभावी । 
तस्मात्‌ ज्ञान कर्म फ्ं चात्मा मन्तव्यः ॥ ३३ ॥ 
आत्मा हि तावत्परिणामात्मेवं, परिणामः खयमात्मेति खयमुक्तात्‌ | परिणामस्तु 
चेतनात्मत्वेन ज्ञानं कमे कमफ्ं वा भवितुं शीलः, तन्‍्मयत्वाब्नेतनायाः । ततो ज्ञानं कर्म 
ज्ञानकमंकमफल्चेतनाखरूप॑ ज्ञातव्यम्‌ || ३२ ॥ अथ ज्ञानकर्मकर्मफलान्यमेदनयेनात्मैव भव- 
तीति प्रज्ञापपति--अप्पा परिणामप्पा आत्मा भवति | कर्थमभूतः | परिणामात्मा परिणाम- 
खमावः । कस्मादिति चेत्‌ परिणामों सयमादा” इति पूर्व खयमेत्र भणितत्वातू | परिणामः 
कथ्यते परिणामों णाणकम्मफलठभाद्ी परिणामों भवति। किं विशिष्ट: | ज्ञानकर्मफछ- 
भावी ज्ञानकमंकमफलरूपेण भवितुं शी इत्यर्थ: | तम्हा तस्मादेव तस्मात्कारणात्‌ | णार्ण 
पू्वैसृत्रोक्ता ज्ञानवेतना । कम्म तत्रैवोक्तरक्षणा कमंचेतना। फर्क च पूर्वोक्तकक्षणफर- 
चेतना च | आदा मुणेदब्ो इय चेतना त्रिविधाप्यमेदनयेनात्मैव मन्तब्यों ज्ञातव्य 


कर्मफल है, तथा जो अशुभ द्रव्यकर्मके संबंधसे असाताका उदय होना, वह सुखभाव- 
से रहित विकाररूप दुःखनामा कर्मफछ है । इस प्रकार कर्मफलके वेदनेरूप जो 
आत्माका परिणमन वह कर्मफछ चेतना हे । ऐसे ज्ञानचेतता १ कर्मचेतना २ कर्म- 
फलचेतना ३ ये तीन भेद चेतनाके कहे गये हैं॥ ३२॥ आगे ज्ञान-कर्म-कर्मफछ 
ये अभ्ेद नयसे आत्मा ही है, ऐसा दिखलाते हैं--[ आत्मा ] जीव [ परिणा- 
मात्मा ] परिणाम खभाववाला है, [ परिणासः ] और परिणाम [ ज्ञानकमेफल- 
भावी ] ज्ञानरूप-कर्मरूप-कर्मफलरूप होनेको समर्थ है । [ तस्सात्‌ ] इस कारण * 
| ज्ञान ] ज्ञान [ कम ] कर्मपरिणाम [ च ] ओर [ फल | कर्मफल परिणाम ये 
ही [ आत्मा ] जीवखरूप [ मनन्‍तव्य। ] जानने चाहिये। भावाथ---आत्मा 
परिणाम खभावचारा सदाकालसे है। वह परिणास ज्ञानपरिणाम-कर्म परिणाम-कर्म फरप- 
रिणाम, इस तरह तीन भेद सहित है । परिणाम ओर परिणामीमें एकता होनेसे परिणामसे 
जुदा आत्मा नहीं है, इसलिये अभेदनयकी अपेक्षासे तीन परिणामोंरूप आत्मा ही हे । 
अश्ुद्ध द्रब्यके कथनकी अपेक्षा तो कर्मपरिणास और कर्मफलप रिणामसे एकता है, फल तथा 
जब शुद्ध द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा ली जावे; तब भात्माके परद्रव्यका संबंध होना, असंभव 
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कर्मफलं चात्मेव । एवं हि शुद्धद्वव्यनिरूपणायां परद्रव्यसंपर्कासंभवालर्यायाणां द्र॒व्यान्तः- 
प्रल्याच्र शुद्धद्वव्य एवात्मावतिष्ठते ॥| ३३ ॥ ह 
अथेवमात्मनो ज्ञेयतामापन्नसाशुद्धलनिश्रयात्‌ ज्ञानतस्वासिद्धी शुद्धात्मतल्ोपतम्मो 
भवतीति तमभिनन्दन्‌ द्रव्यसामान्यवर्णनामुपसंहरति-- 
कत्ता करणं कम्म॑ फलं च अप्प त्ति णिच्छिदों समणो | 
परिणमदि णेव अण्णं जदि अप्पाणं लहदि सुद्ध ॥ ३४॥ 
कर्ता करण कम करमफल चात्मेति निश्चितः श्रमणः । 
परिणमति नेवान्यच्दि आत्मानं ठभते शुद्धम ॥ ३४ ॥ 
यो हि नामेब॑ कतारं करणं कम कर्मफल चात्मानमेव निश्चिय न खलु परद्रव्य॑ 
परिणमति स एवं विश्रान्तपरद्रव्यसंपर्क द्रव्यान्तःप्रलीनपर्यीय॑ च शुद्धमात्मानमुपठभते, 
न पुनरन्यः । तथाहि-यदा नामानादिश्रस्िद्धपोद्वलिककर्मबन्धनोपाधिसंनिधिग्रधावितो- 
परागरज्नितात्मवृत्तिज॑पापुष्पसंनिधिग्रधावितोपरागरज्ितात्मवृत्तिः : स्फटिकमणिरिव परारो- 
पितविकारोहहमासंसारी तदपि न नाम मम को5प्यासीत तदाप्यहमेक एवोपरक्तचि- 
त्खभावेन खतत्रः कती, स अहमेक एवोपरक्तचित्खभावेन साधकतमः करणमासम्‌ । 
अहमेक एवोपरक्तचित्परिणमनखभावेनात्मना ग्राप्यः कर्मासम । अहमेक एवं चोपरक्त- 


इति । एताबता किमुक्त भव॒ति । त्रिविधचेतनापरिणामेन परिणामी सन्नात्मा कि करोति । 
निश्चयरत्रत्रयात्मकशुद्धपरिणामेन मोक्ष साधयति, शुभाशुभाग्यां पुनबन्धमपि ॥ ३३॥ 
एवं त्रिविधचेतनाकथनमुख्यतया गायात्रयेण चतुर्थस्थल्म्‌ | अथ सामान्यज्ञेयाधिकारसमातती 
पूर्वोक्तमेदभावनायाः शुद्धात्मग्राप्तिरूप फर्ूं दशयति--कत्ता खतत्रः खाघीनः कर्ता साधको 
निष्पादकोडस्समि भवामि | सकः। अप्प त्ति आत्मेति । आत्मेति कोडर्थ:। अहमिति | 
कयमूत: । एक: | कस्याः साधक! । निर्मवात्मानुभूते! । कि विशिष्ट: | निर्विकारपरमचैं- 
तनन्‍्थपरिणामेन परिणतः सन्‌ करण अतिशयेन साधक साधकतमं करणमुपकरणं करणकारकर्म- 
हमेक एवास्मि भवामि | कस्या; साधक | सहजशुद्धपरमात्मानुमूते: । केन कृत्वा । रागादिविकल्प- 
रेहितखसंवेदनज्ञानपरिणतिवलेन कम्म शुद्धबुद्धैकखमावेन परमात्मना प्राप्यं व्याप्यमहमेक एवं 
है, इस कारण वहाँ अशुद्ध परिणामोंका होना कह नहीं सकते | इसी लिये शुद्ध द्र॒व्यके कथनमें 
शुद्ध पयोय भी द्रव्यके ही अंदर लीन हो जाते हैं, भेदभाव नहीं रहता, और उस अवस्ामें ' 
शुद्ध द्रव्य एक ज्ञायकमात्र हुआ स्थित रहता है।| ३३॥ आगे इस जीवके शुद्ध खभावका 
निम्वय होनेसे ज्ञानभावकी सिद्धि होती है, तव खजेयरूप आत्माके शुद्धखवरूपका लाभ 
होता है, ऐसा कहते हुए द्रब्यके सामान्य कथनको पूर्ण करते हैं- कतो | कामका 
करनेबाला [ क्रण ] निससे किया जाय, ऐसा मुख्य कारण [ कसे ]जो किया जाय _ 
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चित्ररिणमनखभावस्थ : निष्पां॑ सौख्यं विपर्यस्तलक्षणं॑ दुःखाख्य॑ं कमफठमासम्‌ । 
इृदानीं. पुनरनादिप्रसिद्धपोह्ललिककर्मबन्धनोपाधिसन्निधिध्वंसविस्फुरितसुविशुद्धसहजा- 
त्मवृत्तिजेपापुष्पसंनिधिध्वंसविस्फुरितसुविशुद्धसहजात्मवृत्ति: स्फटिकमणिरिवविश्रान्त- 
प्रारोपितविकारो5हमेकान्तेनास्सि मुस॒क्षुध, इृदानीमपि न नाम मम कोउप्यस्ति, इदावी- 
मप्यहमेक इव सुविशुद्धचित्खभावेन खतज्नः कर्तास्मि, अहमेक एवं च्‌ सुविशुद्धचित्ख- 
भावेन साधकृतमः करणमस्मि, अहमेक एवं च्‌ सुविशुद्धचित्परिणमनखमभावेनात्मना 
कर्मकारकमस्मि । फर्क च शुद्धज्ञानदशनखभावपरमात्मनः साध्य निष्पार निजशुद्धात्मरुचिपरि- 
छिउत्तिनिश्वछानुभूतिरूपामेदरत्नत्रयात्मकपरमसमाधि समुत्पन्नसु खामृतरसाखादपरिणतिरूपमह मेक 
एवं फलं चारिमि णिच्छिदो एवमुक्तप्रकारेण निश्चितमतिः सन्‌ सम्णो सुखदुःखजीबितमर- 
णश्नत्रुमित्रादिसमतामावनापरिणतः श्रमणः परममुनिः परिणमदि णेव अण्णं जदि परिणमति 


कप 


वह कर्म [च] ओर [फल] कर्मका फल ये चारों [ आत्सा इति ] आत्मा 
' ही हैं, ऐसा [ निश्चित: ] निमश्वय करनेवाला [ अ्रसमणः ] भेदविज्ञानी मुनि [ यदि ] 
जो [भ्रन्यत्‌] परद्रव्यरूप [नेव ] नहीं [ परिणसति] परिणमन करता हे, 
[तदा ] तभी [शुद्ध आत्साने ] झुद्ध अथोत्‌ कर्मोपाधिरहित शुद्ध चिदानंद्रूप 
आत्माको [ छभते ] पाता है । मावाथे--जब यह जीव परद्रव्यके संबंधसे आ- 
स्माको जुदा जानकर शुद्ध कत्तों, शुद्ध करण, शुद्ध कर्म, शुद्ध फछ, इन चारों भेदोंसे 
आत्माको अभेदरूप समझता है, इनसे एकताका निमश्चयकर किसी काहछसें भी परद्रव्यसे 
एकपना मानके परिणमन नहीं करता, वही जीव अभेद्रूप ज्ञायकमात्र अपने शुद्ध स्वरू- 
पको शआ्राप्त होता है । इसी कथनको विशेषतासे दिखाते हैं--जैसे छाल पुष्पके संयोगसे 
स्फटिकसणिमें' राग-विकार उत्पन्न हो जाता है, उसी तरह अनादि काछसे पुद्टलकर्मके 
बंधनरूप उपाधिके संबंधसे जिसके रागबृत्ति उत्पन्न हुई है, ऐसा से परक्ृत विकार- 
सहित पूर्व ही अज्ञान दशामें' संसारी था, उस समयमें भी मेरा अन्य द्रव्य कोई भी नहीं 
संबंधी था, ऐसी अवख्थामें भी अकेछा ही में अपनी भूछसे सराग चेतन्यसाव कर 
कत्ती हुआ। में ही एक सराग चेतन्यभावकर अज्ञान भावका सुख्य कारण हुआ, 
इससे करण भी में ही कहरछाया । में ही एक सराग चेतन्यपरिणति स्वभावसे 
अपने अशुद्ध भावको आआप्त हुआ, इसलिये कर्म में ही हुआ। तथा मैं ही एक सराग 
चैतन्यभावसे उत्पन्न और आत्मीक-सुखसे उलटा ऐसा दुःखरूप कर्मफछ हुआ, इस 
कारण शज्ञान दशामें भी में इन चारों सेदोंसे अभ्ेदरूप परिणत हुआ, ओर अब 
ज्ञान दशामें जैसे रक्त पुष्पके संयोगके छूट जानेसे स्फटिकमणि निर्सठ स्वाभाविक 
शुद्ध हो जाता है, वैसे में भी सर्वथा प्रकृतियोंके विकारसे रहित हुआ, निर्मल मोक्ष- 


मांगें प्रवरतेता हूँ, तो अब भी मेरा कोई नहीं, अब सें ही एक निर्मल चेतन्यभावसे 
घ० र२ डे 
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प्राप्य: .मोस्सि, अहमेक एवं च सुविशुद्धचिसरिणमनखभावस निष्पाद्ममनाकुलखल- 
क्षणं सौख्याख्य॑ कर्मफल्मस्सि । एवमस्स बन्धपड्धतों मोक्षपद्धतों चात्मानमेकमेव भाव- 
यतः परमाणोरिवेकत्वप्रभावनोन्मुखस्य परद्रव्यपरिणतिन जातु जायते । परमाणुरिव 
भावितिकत्वश्र परेण नो संप्रच्यते । ततः परद्रव्यासंपक्तत्वात्सुविशुद्धों मवति । कर्तृकरण- 
कर्मकर्मफलानि चात्मत्वेन भावयन्‌ पर्यायेन संकीर्यते, ततः पर्यायासंकीर्णत्वान्न सुविशुद्धो 
भवतीति | द्रव्यान्तरव्यतिकरादपसारितात्मा सामान्यमजितसमस्तविशेषजातः इसेप शुद्धूनय, 
उद्धतमोहलक्ष्मीलुण्यक उत्कटविवेकविविक्ततत्त+ः ॥ ३४ ॥ 

“इत्युच्छेदात्परपरिणतेः कर्तृकर्मादिभेदआन्तिध्वंसादपि च सुचिराहब्धशुद्धात्मतत्त्ः । 

सश्रिन्मात्रे महसि विशदे मूर्च्छितश्वेतनो5यं ्थास्य॒त्युधत्सहजमहिमा सर्वदा मुक्त एवं॥” 

“द्रव्यसामान्यविज्ञाननिश्न कृत्वेति मानसम्‌ । तहिशेषपरिज्ञानप्राग्मारः क्रियतेजघुना ॥” 

इति द्रतव्यसासान्यप्रज्ञापनम । 
अथ द्रव्यविशेषत्रज्ञापनं तत्र द्रव्यस्य जीवाजीवलवविशेष॑ निश्चिनोति-- 
दर्व जीवमजीव जीवों पुण चेदणोवजोगमओ । 
पोग्गलद्वप्पसुहं अचेदर्ण हवदि अज्ञीवं ॥ ३५॥ 

नेवान्यं रागादिपरिणाम यदिचेत्‌ अप्पाणं रूहदि खुद्धे तदात्मानं मावकर्मद्रव्यकर्मनोकमरहि- 
तल्वेन शुद्ध झुद्धबुद्धैकखभाव ल्मते ग्राप्नोति इत्यभिप्रायो भगवतां श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवानाम्‌ 
॥३०॥ एबमेकसूत्रेण पदञ्चमस्थलं गतम्‌। इति सामान्यज्ञेयाघिकारमध्ये स्थलपदञ्नकेन भेदभावना 
खाधीन कर्ता हूँ, में ही एक निर्मछ चेतन्‍्य भावकर शुद्ध खभावका अतिशयसे साधते- 
वाढछा करण हूँ, में ही एक निर्मछ चेतन्‍्य परिणमन खभावसे शुद्ध खरूपको प्राप्त होता 
हूँ, इसलिये कर्म हूँ, ओर में ही एक निर्मल चेतन्यस्वभावकर उत्पन्न आकुछता रहित 
आत्मीक-सुखरूप कर्मफल हूँ, इसलिये ज्ञानद्शामें भी में ही अकेला हुआ, इन चारों 
भेदोंसे अभेदरूप परिणमन करता हूँ, दूसरा कोई भी नहीं। इस प्रकार इस जीवके 
वंधपद्धति ओर मोक्ष-पद्धतिके होनेपर भी एक आत्म-खरूपकी भावना (चिंतवन ) से 
परद्रव्यरूप परिणति किसी समय भी नहीं हो सकती । जेसे एक भावरूप परिणत हुए 
परमाणुका अन्य परमाणुके साथ संयोग नहीं होता, उसी तरह आत्माका भी परद्रव्यके 
साथ संबंध नहीं होता है, इसलिये अशुद्ध पर्योयोंसे भी संबंध नहीं होता। इस तरह ज्ञानी 
निर्मल होता है । इसी कारण अन्य द्॒व्योंसे 'मिन्न खरूप कत्तों, करण, कर्म, फल आदि सव 
भेदोंसे रहित अभेदरूप शुद्ध नयकर मोहका विनाशक ऐसा प्रकाशरूप ज्ञानतत्त्व इस 
जीवके शोभा पाता है। सारांश-जव इस जीवके पर वस्तुमें परिणति मिट जाती है, ओर 
कत्तों कर्म भेदरूप भ्रम (अज्ञान) का नाश होता है, तभी शुद्ध खरूपको पाकर ज्ञानमात्र 
निर्मल आत्मीक-प्रकाशमें साहजिक महिमा सहित सदा मुक्त हुआ ही तिएता है ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार द्रव्यका सामान्यवर्णन पूर्ण हुआ। - 
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दव्यं जीवोडजीवो जीवः पुनश्वेतनोपयोगमयः । 
पुद्वलद्रव्यग्रमुखो5चेतनो भवति चाजीवः ॥ ३५ ॥ 
इह हि दव्यमेकलनिबन्धनभूतं द्रव्यवसामान्यमजुज्ञदेव तदथिरूढपिशेषतक्षणसड्धा- 
वादन्योन्यव्यवच्छेदेन जीवाजीवत्वविशेषमुपढोकते । तत्र जीवस्थात्मद्रव्यमेबेका व्यक्ति: । 
अजीवस्य पुनः पुद्दलद्गब्यं धर्मद्रव्यमधर्मद्रव्य॑ कालद्रव्यमाकाशद्रव्यं चेति पत्न व्यक्तयः । 
विशेषलक्षणं जीवस्य चेतनोपयोगमयत्वं, अजीवस्य पुनरचेतनत्वस्‌ । तत्र यत्र खधम्मव्या- 
पकत्वात्खरूपत्वेन द्योतमानयानपायिन्या भगवत्या संवित्तिरृपया चेतनया तत्परि- 


गता। इच्युक्तप्रकारेण 'तम्हा तस्स णमाई! इत्यादि पद्नत्रिशत्सत़ैः सामान्यज्ञेयाधिकार- 
व्यास्यानं समा_्तम्‌ | इत ऊध्वैमेकोनविंशतिगाथामिर्जीवाजीवद्गरब्यादिविवरणरूपेण विशेषज्ञेय- 
व्याख्यानं करोति। तत्राष्टस्थानानिं भवन्ति | तेष्वादों जीवाजीवत्वकथनेन ग्रथमगाथा, छोका- . 
लोकत्वकथनेन द्वितीया, सक्रियनिःक्रियत्वव्याख्यानेन तृतीया चेति | दब जीवमजीवं' इत्यादि- 
गाथात्रयेण प्रथमस्थलूम्‌ , तद्नन्तरं ज्ञानादिविशेषगुणानां खरूपकथनेन “डिंगेहिं जेहिं! इत्यादि- 
. गाथाद्येन प्रथम्बलम्‌ | अथानन्तर॑खकीयखकीयगुणोपलक्षितद्वव्याणां निणयार्थ “बण्णरस! 
इत्यादिगाथात्रयेण तृतीयस्थम्‌ | अथ पश्चास्तिकायकथनमुख्यत्वेन जीवा पोग्गलकाया! 
इत्यादिगाथाहयेन चतुर्थस्थल्म्‌ | अतः पर द्वव्याणां छोकाकाशमाघार इति कथनेन प्रथमा, 
यदेवाकाशद्रव्यस्य प्रदेशलक्षणं तदेव शेषाणामिति कथनरूपेण ह्वितीया चेति, 'छोगाछोगेसु' 
इत्मादिसूत्रहयेन पञ्ममस्थलम्‌ | तदनन्तरं॑ कालुद्वव्यस्थाप्रदेशत्वस्थापनरूपेण प्रथमा, समयरूप+ 
पर्योयकाढ: काल्ाणुरूपो द्र॒ब्यकाल इति कथनरूपेण द्वितीया चेति 'समओ दु अप्पदेसो/ 
इत्यादिगाथाह्येन पष्ठस्थल्म्‌ । अथ ग्रदेशलक्षणकथनेन प्रथमा, तदनन्तर॑ तियक्प्रचयोर्ध्वप्र- 
चयखरूपकथनेन द्वितीया चेति, “आयासमणुणिविद्वं! इल्मादिसूत्रदयेन सप्तमस्थलम्‌ | तदन- 
न्तर॑ कालाणुरूपद्वव्यकाल्स्थापनरूपेण “उप्पादों पद्धंसो! इत्यादिगाथात्रयेणाष्टमस्थछमिति विशेष- 
ज्ञेयाघिकारे समुदायपातनिका । तथथा--अथ जीवाजीवरक्षणमावेदयति-दर्घ जीव॑- 
मजीव॑ं हव्य जीवाजीवरक्षणं भवति जीवों पुण चेदणों जीवः पुनश्वेततः खतःसिद्धया 
बहिरज्ञकारणनिरपेक्षया बहिरन्तश्व प्रकाशमानया निद्यरूपया निश्चयेन परमशुद्धचेतनया व्यव- 
हारेण पुनरशुद्धचेतनया च युक्तत्वाचेतनो भवति । पुनरपि किंविशिष्ट;। उबजोगमओ 

आगे द्रव्य विशेषका कहना आरंभ करते हुए पहले द्रव्यके 'जीव और अजीब” ऐसे दो 
भेद दिखलाते हैं-[ द्रव्य] सत्तारूप वस्तु | जीव! अजीव१] जीव अजीव इस तरह 
दो भेदरूप है, [ पुनः ] और इन दोनोंमेंसे [ जीव: ] जीवद्रव्य [ चेतनोपयोग- 
समय; ] चेतना और ज्ञानदर्शनोपयोगमयी है, [ पुद्ठलद्गव्यप्रसुख$ ] तथा पुद्टछ द्रव्यको 
आदि लेकर पॉच द्रव्य [ अचेतनः ] चेतना रहित अथोत्‌ जड़खरूप [ अजीचः | 
अजीव द्रव्य होता है। भावा्थ--द्रव्यके दो भेद हैं, एक जीव, दूसरा अजीब । इन 
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णामलक्षणेन द्व्यवृत्तिरुपेणोपयोगेन॑ च निर्वेत्तवमवतीण .अ्रतिभाति स जीवः । यत्र 
पुनरुपयोगसहचरिताया यथोदितलक्षणायाश्रेतनाया अभावाहहिरन्तश्वाचेतनलमवतीर्ण 
ग्रतिभाति सोड्जीवः ॥ ३५ ॥ 

अथ लोकालोकलवविशेष॑ निश्चिनोति-- 

पोग्गलजीवणिबद्धों धम्माघम्मत्थिकायकालटड्ो । 
चद्ददि आगासे जो लोगो सो सच्चकाले दु ॥ २६॥ 
पुद्वलजीवनिबद्धो धर्माधर्मास्तिकायकालाब्य: । 
वर्तते आकाशे यो लोकः स सर्वकाले तु ॥ ३६ ॥ 

अस्ति हि द्रव्यय ठोकालोकल्वेन विशेषविशिष्ट खलक्षणसद्भावात्‌ । खलक्षणं हि 
ठोकस्य षड़्द्रव्यसमवायात्मकलं, अलोकस्य पुनः केवलाकाशात्मकलम । तत्न सर्वेद्र्य- 
उपयोगमयः अखण्डेकग्रतिभासमयेन सर्वविशुद्धेन केवलज्ञानदर्शनलक्षणेनार्थप्रहणव्यापाररूपेण 
निश्चयनयेनेत्यंभूतशुद्धोपयोगेन, व्यवहारेण पुनर्मतिज्ञानाबशुद्धोपयोगेन च निःृत्तत्वानिष्पनता- 
दुपयोगमयः पोश्गलूद्बष्पमुहं अचेदर्ण हवदि अज्जीवं पुठ्ठल्द्वव्यप्रमुखमचेतन॑ भवत्ल- 
जीवद्रव्यं पुद्रलधर्माधर्माकाशकालुसंज्ञ द्वव्यपन्नकं पूर्वोक्तलक्षणचेतनाया उपयोगस्य चाभावाद- 
जीवमचेतन भवतीत्यर्थ: ॥| ३५ | अथ लोकालोकरूपेणाकाशपदार्थस्य द्वैविध्यमास्याति- 
पोग्गलजीवणिषद्धो अणुस्कन्धमेदमिन्नाः पुद्ठछास्तावत्तयैव मूर्तातीन्द्रियज्ञानमयत्वनिविकारपर- 
मानन्देकसुखमयत्वादिलक्षणा जीवाश्रेत्यंभूतजीवपुह्ललेनिंबद्धः संबद्धों भ्रृतः पुठ्ुछजीवनिवद्ध! 
धम्माधम्मत्यिकायकालुड्ो धर्माधर्मास्तिकाया च कारुश्व॒ धर्माधर्मास्तिकायकालस्तैराब्यो - 
मतों धर्माधर्मास्तिकायकालाब्य: जो यश एतेषां पश्चानामित्यंभूतसमुदायो राशि! समूह! “' 
बइदि वर्तते । कस्मिनू। आगासे अनन्तानन्ताकाशद्॒व्यस्थ मध्यवर्तिनि छोकाकाशे 
सो लोगो स पूर्वोक्तपञ्चानां समुदायस्तदाधारभूत॑ छोकाकाश चेति षड््‌द्रव्यसमूहो झोको 
दोवोंमें जीवद्॒ब्य एक प्रकारका ही है | अजीवके पुद्टछ १, धर्म २, अधर्म ३, आकाश 
४, काछ ०, इस तरह पाँच भेद हैं । जीवका छक्षण चेतना ओर उपयोग है। जो 
खरूपसे सदाकाल प्रकाशमान्‌ है, अविनाशी हे, पूज्य है, जीवका सर्व धन है, जाननामात्र 
है, उसे वेलना कहते हैँ । उसी चेतनाका परिणाम पदार्थके जानने देखनेरूप व्यवहारमें . 
प्रवृत्त होता है, वह ज्ञानदशनरूप उपयोग है. ॥| ३५ ॥ आगे छोक और अछोक इस ' 
तरह दो भेद दिखलाते हैं-[यः ] जो क्षेत्र [| आकाहो | अनंत आकाशमें [ पुद्ठलजी- 
'बनिबद्धः ] पुद्ल और जीवकर संयुक्त है, और [ धर्माधमास्तिकायकालाद्य ) 
धर्मास्तिकाय, अधमोस्तिकाय, ओर कार इनसे भरा हुआ है, [स तु] वही क्षेत्र 
[ सर्वकाले ] अतीत, अनागत, वर्तमान, तीनों काछोंमें [ छोकः ] छोक' ऐसे नामसे 
कहा जाता है। 'भावाथ-आकाशद्रव्यके ठोक ओर अछोक ऐसे दो भेद हैँ | अनत 


३७. ] - भ्रवचनसार: - १८१ 


व्यापिनि परममहत्याकाशे यंत्र यावति जीवपुद्धलो गतिखितिधर्माणो गतिखिती आस्कन्द- 
तस्तद्धतिथ्चितिनिबन्धनभूती च धर्माड्धर्मावभिव्याप्यावखितौ, सर्वद्रव्यवर्तनानिमित्तमूतश् 
काठो निलदुर्ललितस्तत्तावदाकाश शेषाण्यशेषाणि द्वव्याणि चेल्रमीषाँ समवाय आत्मलेन 
. खलक्षणं यस्य स लोकः। तत्र यावति पुनराकाशे जीवपुद्ठलयोर्गतिखिती न संभवतो धर्माधमों 
नावशितो न काढो दुर्ललितस्तावत्केवठमाकाशमात्मलेन खलक्षणं यस्य सोइठोकः ॥३६॥ 
. अथ क्रियाभावतद्भावविशेष॑ निश्चिनोति-- 
उप्पादद्धिदिभंगा पोग्गलजीवप्पगस्स लोगस्स | 
परिणामादो जायंते संघादादों व भेदादो ॥ २७ ॥ 
उत्पादखितिभज्ञाः पुद्लजीवात्मकय ठोकस्य । 
परिणामाजायन्ते संघाताद्या भेदात्‌ ॥ २७॥ 
क्रियाभाववत्त्तेन केवलभाववत्त्वेन च द्वव्यस्यास्ति विशेष: । तत्र भाववन्तो क्रिया- 
बनती च पुद्वलजीवो परिणामाड्धेद्संघाताभ्यां चोपद्यमानावतिष्ठमानभज्यमानल्वात्‌ । शेष- 


भवति | छ सब्काछे दु सर्वेकाले तु तद्गहिरभूतमनन्तानन्ताकाशमलोक इत्ममिग्रायः ॥ ३६ ॥ 
, अथ द्॒व्याणां सक्रियनिःक्रियलेन भेदं दशेयतीत्मेका पातनिका, ह्वितीया तु जीवपुद्वल्योरर्थ- 
व्यञ्ञनपयोयो हो, शेषद्वव्याणां तु मुख्यबृत्त्यार्थथयीय इति व्यवस्थापयति--जाय॑ते जायन्ते । 
के कतोरः । उप्पादद्विदिभंगा उत्पादस्थितिभज्ञाः | कस्य संबन्धितः । छोगस्स छोकस्य । 
किंविशिष्य । पोग्गलजीवप्पगस्स पुद्ठजीवात्मकस्य पुद्ठलजीवावित्युपलक्षणं षड्ढब्यात्म- 
कस्य । करमात्सकाशात्‌ जायन्ते | परिणामादो परिणामात्‌ एकसमयवर्तिनो3र्थपयायात्‌ 
संघादादो व भेदादो न केवल्मर्थपयोयात्सकाशाजायन्ते जीवपुद्ठलानामुत्पादादयः संघाताद्वा 
भेदाद्य व्यज्ननपयोयादित्यर्थ: | तथाहि-घर्माधमाकाशकाढानां मुख्यबत््यैकसमयवर्तिनो3र्थ- 


सर्वव्यापी उस आकाशमें जितना आकाश पुद्रल, जीव, धर्म, अधर्म, कालद्रव्य, इनसे घिरा 
“हुआ है, उसे लोकाकाहा कहते हैं, और केवछ आकाश ही है, अन्य ५ द्रव्य नहीं 
रहते, वह अलछोकाकाश कहा जाता है ॥ ३६ ॥ आगे छह द्र॒व्योंमेंसे क्रियावाले कितने 
द्रव्य हैं, ओर भाववाले कितने हैं, ऐसा भेद दिखलाते हैं--[ पुद्वलजीवात्मकस्य 
लोकस्य ] पुद्टलछ और जीव इन दोनोंकी गति स्थिति परिणतिरूप छोकके [ उत्पादस्थिति 
'भद्गः ] उत्पत्ति, श्ुव॒पना, विनाश [ परिणामा; ] ऐसे तीन परिणाम [ संघातात |] 
. मिलनेसे [वा] अथवा [ भेदात्‌ ] विछुडनेसे [ जायन्ते ] होते हैं। भावाथे-- 
क्रिया और भाव इन दोनोंसे द्वव्यमें भेद हो जाता है । उन द्र॒व्योंमेंसे पुल और जीव 
कियावन्त है, ओर भाववन्त मी हैं, इससे अन्य द्रव्य केवछ भाववाले ही हैं । क्रियाका 
चिह् हलता चलता है, और भावका छक्षण परिणमनमात्र है | परिणमनरूप भावसे सब 


१८२ - रायचन्द्रजेनशॉखमाला -.. [ अ० २, गा० ३८- 


दव्याणि तु भाववन्येव परिणामादेवोत्रद्यममानावतिष्ठमानमज्यमानलादिति निश्चयः । तत्र 
परिणाममात्रलक्षणो भावः, परिस्पन्दनलक्षणा क्रिया । तत्र सर्वाण्यपि द्वव्याणि परिणामख- 
भावत्वात्‌ परिणामेनोपात्तान्वयव्यतिरिकाण्यवतिष्ठमानोत्पद्यमानभज्यमानानि. भाववन्ति 
भवन्ति । पुद्दलास्तु परिस्पन्दखभावत्वापरिस्पन्देन भिन्नाः संघातेन संहताः पुनर्भेदेनो- 
त्थमानावतिष्ठमानभज्यमानाः क्रियावन्तश्व भवन्ति | तथा जीवा अपि प्रिस्पन्दखभा- 
वत्वातरिस्पन्देन नूतनक्मनोकर्मपुदलेन्यो भिन्नास्तेः सह संघातेन संहताः पुनर्भेदेनोसच- 
मानावतिष्ठमानभज्यमानाः क्रियावन्तश्व भवन्ति ॥ ३७ ॥ 
अथ द्रव्यविशेषो गुणविशेषादिति प्रज्ञापपति-- 
लिंगेहि जेहिं द्॑ जीवमजीरव च हवदि विण्णादं। 
तेज्तब्भावविसिद्दा मत्ताछुत्ता गुणा णेया ॥ ३८ ॥ 
लिब्वेयेंद्रव्यं जीवोडजीवश्व॒ भवति विज्ञातम्‌ । 
तेह्तद्भावविशिष्टा मूतीमूर्ता गुणा ज्ेयाः ॥ 3८ ॥ 


७ करे र्ति 


द्रव्यभाश्रि॒ परानाश्रयल्वेन वर्तमानेर्लिज्रयते गम्यते द्रव्यमेतेरिति लिज्ञानि गुणाः । ते 


प्रयोाया एवं जीवपुद्टछानामर्थपयोयव्यज्ञनपयोयाश्व । कथमिति चेत्‌ | ग्रतिसमयपरिणतिरूपा 
अर्थपयोया भण्यन्ते | यदा जीवो5नेन शरीरेण सह भेदवियोगं व्यागं झृत्वा भवान्तरशरीरेण सह 
संघातं मेछापकं करोति तदा विभावव्यज्ञनपर्यायो भवति, तस्मादेव भवान्तमसंक्रमणात्सक्रियलं 
भण्यते पुद्वछानाम्‌ | तथैव विवक्षितस्कन्धविधटनात्सक्रियल्वेन स्कन्धान्तरसंयोगे सति विभावव्य- 
झ्नपर्यायो भवति । मुक्तजीवानां तु निश्चयरत्रत्रयलक्षणेन परमकारणसमयसारसंज्ञेन निश्वयमोक्ष- 
मार्ग बलेनायोगिचरसमये नखकेशान्विहाय परमौदारिकशरीरस्थ विदीयमानरूपेण विनाशे सति 
केवलज्ञानाबनन्तचतुष्टयव्यक्तिलक्षणेन परमकार्यसमयसाररूपेण खमावब्यज्ञनपयायेण कला योड. 
'साबुत्पाद; स मेदादेव भवति न संधातात्‌। कस्मादितिचेत्‌ | शरीरान्तरेण सह संबन्धामावादिति 
भावार्थ: ॥ ३७ ॥ एवं जीवाजीवत्वलोकाछोकत्वसक्रियनि:क्रियत्वकथनक्रमेण. प्रथमस्ले 





द्रव्य उत्पाद, व्यय, श्रुवता सहित हैं, इस कारण हर एक समयमें पर्यायसे पर्योयांतर अथात्‌ 
'एक पयोयसे दूसरे पयोयरूप द्रव्य होते हैं, ओर क्रिया केवछ जीव-पुद्ठछ ही में होती 
है । पुदछका हछन चलन खभाव है, इस कारण स्कंधसे मिलते भी हैं, और विछुड़ते भी 
हैं। इसलिये मिल्लने ओर विछुडनेकी अपेक्षा उत्पाद, व्यय और धुवपने सहित हैं, क्रियावाले 
हैं। इसी तरह जीव भी कर्मके संयोगसे हऊून चलनरूप होता हुआ नवीन कर्म नोकर्मरूप 
'पुद्रछसे मिलता है, और पुराने कर्म नोकर्म पुद्वछोसे विछुड जाता है, इस कारण 
उत्पाद, व्यय, श्रोव्य सहित हुआ क्रियाबाला है। इससे यह वात सिद्ध हुईं, कि जीव ओर 
पुद्टल ये दो द्रव्य तो क्रिंयावान्‌ भी हैं, और भाववाले भी हूँ । तथा धर्मादिक चार 
द्रव्य केवल .भाववन्त ( परिणामवाले ) ही हैं ॥ ३७ ॥ आगे शुणोके भेदसे ही द्रन्योंमें 


१९, ] - अवचनसारः -- १८३ 


च यद्रव्यं भव्रति न तहुणा भवन्ति, ये गुणा भवन्ति ते न द्॒ब्यं भवतीति द्वव्यादतद्भावेन 
विशिष्टाः सन्‍्तो लिझ्जलिज्लिग्रसिद्धों तलिज्नत्वमुपढोकन्ते । अथ ते द्रव्यस्य जीवो5यमजीवो5- 
यमित्यादिविशेषमुत्पादयन्ति, खयमपि तद्भावविशिष्टेनोपात्तविशेषत्वात्‌ । यतो हि 
यस्य यस्थ द्रव्यस यो यः खभावस्त्य तस्य तेन तेन विशिष्टत्वात्तेपामस्ति विशेषः । 
अत एवं च मूर्तानाममूर्तानां च द्रव्याणां मूर्तत्वेनामूर्तवेन च तद्भावेन विशिष्टत्वादिमे 
मूर्ता गुणा इमे अमूती इति तेषां विशेषों निश्चयः ॥ ३८ ॥ 
अथ मूर्तामूर्तगुणानां लक्षणसंबन्धमारु्याति-- 
मुत्ता इंदियगेज्सा पोग्गलद्वष्पगा अणेगविधा । 
दाणममुत्ताणं गुणा अमुत्ता सुणेदवा॥ ३९॥ 

गाथात्रयं गतम्‌ | अथ ज्ञानादिविशेषगुणभेदेन द्रव्यमेदमावेदयति--लिंगेहिं जेहिं' लि७झ़लैयें: 
सहजशुद्धपरमचैतन्यविदासरूपैस्तयैवाचेतनैजंडरूपैवी लिट्लेश्विहवेविशेषगुणैयं: करणभूतेजीवेन 
करत मूतेन हवदि विण्णाद विशेषेण ज्ञातं भवति | कि कर्मतापन्म्‌ | द्घ द्ृब्यम्‌ | कर्थभूतम्‌। 
जीवमजीवं च जीवद्रव्यमजीवद्रव्यं च ते मुत्तामुत्ता गुणा णेया ते तानि पूर्वोक्तचेतनाचे- 
तनलिज्ञानि मूर्तामूर्तगुणा ज्ञेया ज्ञातव्या: | ते च कथभूताः । अतब्भावविसिद्धा अतद्भाव- 
विशिष्ट; | तबथा-शुद्धजीवढब्ये ये केवलज्षानादिगुणास्तेषां शुद्धजीवग्रदेशः सह यदेकत्वममि- 
क्त्व॑ तन्‍्मयत्व॑ स तद्भावो भण्यते, तेषामेव गुणानां तेः प्रदेशेः सह यदा संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेद: 
क्रियते तदा पुनरतद्भावो भण्यते, तेनातद्वावेन संज्ञादिमेदरूपेण खकीयखकीयद्रव्येण सह बि- 
शिष्टा भिन्ना इति, द्वितीयव्याख्यानेन पुनः खकीयद्॒व्येण सह सद्भावेन तन्मयलेनान्यद्रब्यादिवि- 
शिष्टा मिन्ना इत्यमिग्रायः || ३८ ॥ एवं गुणमेदेन द्रव्यभेदो ज्ञातव्य; | अथ मूतामूर्तगुणानां 
भेद है, ऐसा दिखलाते हैं---[ येलिज्लेः] जिन चिह्नोंसे [ जीव! ] जीव [ च ] ओर 
[ अजीव१ ] अजीब [ द्रव्य ] द॒व्य [ ज्ञातं भवति ] जाना जाता है, [ते] वे 
चिह् ( लक्षण ) [ तद्भावविशिष्टा। ] द्रव्योंके खवरूपकी विशेषता लिये हुए [ सूततों- 
सूर्ता शुणाः ] मूर्तीक और अमूर्तीक गुण [ ज्ञेया; ] जानने चाहिये। भावाथे-- 
जो अपने द्रव्यके आधार रहें, उन्हें गुण कहते हैं | वे गुण द्रव्यके चिह्न हैं। द्रव्यका 
खरूप गुणोंसे जाना जाता है, इस कारण द्रव्य लक्ष्य है, गुण छक्षण है । छक्ष्य-लक्षण 
दोनोंमें कथंचित्‌ भेद भी है, और किसी प्रकारसे अभेद भी हैं । यही दिखलाते हैं, जो द्रव्य 
है, वह गुण नहीं हैं, जो गुण है, वह द्रव्य नहीं है, ऐसा जो गुण-शुणी भेद कहा जावे, तो 
भेद है, और यदि वस्तुका खरूप विचारा जाय, तो छक्ष्य-लक्षणमें भेद ही नहीं हे, क्योंकि 
प्रदेश-भेद नहीं है, एक ही है । जो जिस द्रव्यका खभाव है, वह अपनी अपनी विशेष- 
ताको लिये हुये है, इस कारण मूर्तीक द्वव्यके मूर्तीक गुण होते हैं, ओर अमूर्तीकके 
अमूर्तीक गुण होते हैं। एक पुद्टल द्रव्य मूर्तीक है, ओर जीव, धर्म, अधर्स, आकाश-- 
काल, ये. पाँच द्रव्य अमूर्तीक हैं, ऐसा निश्चयसे जानना चाहिये ॥ ३८ ॥ आगे मूर्त- . 
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मूर्तों इन्द्रियग्राद्माः पुद्वलद्र॒व्यात्मका अनेकविधाः । 
द्रव्याणाममूर्तानां गुणा अमूर्तों ज्ञातव्याः ॥ ३९॥ 
मूर्तानां गुणानामिन्द्रियग्राह्मलं ठक्षणम्‌। अमूर्तानां तदेव विपरयस्तम। ते च मूतीः पुहल- 
द्रव्यस्य, तस्यवेकस्थ मूर्तत्वात्‌। अमूताः शेषद्रव्याणां, युद्वठादन्येषां सर्वेषामप्यमूतेत्वात्‌ ३९ 
अथ मूर्तस्य पुह्वलद्गव्यस्य गुणान्‌ गृणाति+-- 
वण्णरसगंघफासा विजंते पोग्गलस्स सुहुमादो 
पुढबीपरि्ंतस्स य सदहो सो पोग्गलो चित्तो ॥ ४० ॥ 
वर्णरसगन्धस्पर्शा विद्न्ते पुहरलसथ सूक्ष्मत्वात्‌ । 
पृथ्िवीपर्यन्तस्य च्‌ शब्दः स पुहलश्रित्र; ॥ ४० ॥ 
इन्द्रियग्राह्माः किलः स्पर्शरसगन्धवर्णास्तद्निषयत्वातू, ते चेन्द्रियग्राह्मलव्यक्ति- 
छक्षणं संबन्ध च निरूपयति--मुत्ता इंदियगेज्ञा मूतो गुणा इन्द्रियग्राह्मा भवन्ति, अमूर्ताः 
पुनरिन्द्रियविषया न भवन्ति इति मूर्तामूतगुणानामिन्द्रियानिन्द्रियविषयत्वलक्षणमुक्तम्‌ | इदानीं 
मूर्तगुणा: कस्य संबन्धिनो मवन्तीति संबन्ध॑ कथयति पोग्गलद्बप्पगा अणेगविधा 
मूतंगुणाः पुद्नलद्वव्यात्मका अनेकविधा भवन्ति पुद्वलद्वव्यसंबन्धिनो भवन्तीत्यर्थ: । अमूतेगु- 
णानां संबन्ध॑ ग्रतिपादयति द्वाणममुत्ताणं विश्युद्धश्ञानदशनखभाव यत्परमाक्मद्रव्यं तमाम 
तीनाममूर्तद्॒व्याणां संबन्धिनो भवन्ति। ते के गुणा:। अमुत्ता अमूर्ताः गुणाः केवलज्ञानादय इल्र्थ: | 
इति मूर्तामूतंगुणानां लक्षणसंबन्धी ज्ञातव्यों ॥| ३९ ॥ एवं ज्ञानादिविशेषयुणमेदेन द्रव्यभेदो 
मवतीति कथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथाद्वयं गतम्‌| अथ मूर्तपुद्ठलद्वव्यस्थ ग्रुणानावेद्यति+- 
वण्णरसगंधफासा विज्ञ॑॑ते पोग्गलस्स वर्णरसस्पशेगन्धा विचन्ते | कस्य | पुद्ठल्स्थ । कर्ष- 


अमूर्तका लक्षण-संबंध कहते हैं] सूताई | जो मूर्त गुण हैं, वे [ इन्द्रियग्राद्याः | 
इन्द्रियोंसे अहण किये जाते हैं, ओर वे [ पुद्वलद्वव्यात्मका; ] पद्नलद्गव्यके ही हैँ, 
तथा [ अनेकविधा; ] वर्णोदिक भेदोंसे अनेक तरहके हैं। [ अम्तानां द्रव्याणां] . 
और जो अमूर्तीक द्रव्योंके [ गुणा; ] गुण हैं, वे [ असूताः |] अमूर्तीक [ ज्ञातव्याः ] 
जानने चाहिये । भावाथ--सूर्तीक गुण इंद्रियोंसे जाने जाते हैं, अमूर्तीक गुण इन्द्रि- 
योंसे नहीं जाने जाते। इन्द्रियॉंसे जानना, यह्‌ तो मूर्तीकका लक्षण हुआ, और जो पुद्ठलके 
हैं, यह पुद्लके साथ उन भूर्तीक गुणोंका संबंध बतछाया । इसी अकार इन्द्रियोंसे ग्रहण 
नहीं होना, ये अमूर्तका छक्षण हुआ, तथा अमूर्तीक द्वव्यके हैँ, यह अमूर्तीक द्रव्यके 
साथ उन अमूर्तीक गुणोंका संबंध दिखलाया। इसतरह मूर्त और अमूर्त गुणोंका 
लक्षण और संबंध कहा गया है ॥ ३९ ॥ आागे मूर्त पुद्कलद्रत्यके गुणोंको कहते दँ- 
[सूक्ष्मात्‌ एुथिवी पर्येन्तस्थ] परमाणुसे लेकर महास्कंध एथिवी पर्यत [पुद्नलद्रच्यस्थ) 
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शक्तिवशात्‌ ग़ह्ममाणा अग्ृद्यमाणाश्र आ एकद्रव्यात्मकसूक्ष्मपर्यायात्पस्माणो,, आ अवे- 
कद्रव्यात्मकस्थूलपर्यायाद्यथिवीस्कन्धान्ब॒संकलस्यापि पुद्वलसल्थाविशेषेष विशेषगुणत्वेन 
विदन्ते । ते च मूर्तत्वादेव शेषद्रव्याणामसंभवन्तः पुद्दलमधिगमयन्ति । शब्दस्थापीन्द्रिय- 
प्रह्मचाह्ुणलं न खल्वाशइ्नीयं, तस्य वैचित्र्यप्रपश्चितवेश्वरूपस्थाप्यनेकद्रव्यात्मकपुद्ठल- 
पर्यायलेनाभ्युपगस्यमानत्वात्‌ । गुणले वा न तावदसूर्तद्रब्यगुणः शब्दः गुणगुणिनो- 
रविभक्तप्रदेशल्ेनेकवेदनवेद्यल्वादमूर्तद्रव्यस्यापि श्रवणेन्द्रियविषयल्वापत्ते: । पर्यायलक्षणे- 
भूता; | सुहुमादों पुठवीपरियंतस्स य “'पुढवी जल च छाया चउरिंदियविसयकम्मपरमाणू | 
छब्बिहमेयं मणियं पोग्गलद॒व्बं जिणवरेहिं” ॥ इति गाथाकथितक्रमेण परमाणुलक्षणसूक्ष्मखरूपादे: 
पृथ्वीस्कन्धरक्षणस्थूछखरूपपर्यन्तस्य च । तथाहि-यथानन्तज्ञानादिचतुष्टय॑ विशेषलक्षणमू्त 
यथासंभव स्वेजीवेषु साधारण तथा वणोदिचतुष्टय॑ बिशेषरक्षणभूत॑ यथासंभव सर्वपुद्नलेषु 
साधारणम्‌। यथेव चानन्तज्ञानादिचतुष्टर्य मुक्तजीवेडतीन्द्रियविषयज्ञानमनुमानगम्यमागमंगम्य॑ च, 
तथा शुद्धपरमाणुद्रब्ये वणोदिचतुष्टयमप्यतीन्द्रियज्ञानविषयमनुमानगम्यमागमंगम्य॑ थे । यथा 
वानन्तचतुष्टयस्य संसारिजीवे रागादिखेहनिमित्तेन' कर्मबन्धवशादशुद्धर्व॑भवबति तथा बर्णादि- 
ऐसे पुद्टलद्॒व्यमें [ वणरसगन्धरपशा; ] रूप ५, रस ५, गंध २, स्पश ८ ये चार 
प्रकारके गुण [ 'विद्यन्ते | मोजूद हैं, [च ] ओर जो [ शब्द: ] शब्द है, [ सः ] 
वह [ पोठ्नलख्ित्ञ) ] भाषा ध्वनि आदिके भेदसे अनेक प्रकारवाढा पुद्रछका पर्योय' 
है । भावाथे-पएद्टलद्वव्य सूक्ष्मसूक्ष्म १, सूक्ष्म २, सूक्ष्मस्थूल ३, स्थूलसूक्ष्म ४, स्थूल 
०५, स्थूलस्थूलठ ६ छह प्रकारका कहा गया है । उनमेंसे परमाणु सूक्ष्मसे सूक्ष्म है! १, 
कामाण (कर्म होने योग्य ) वर्गेणा सूक्ष्म हैं. २, स्पश, रस, गंध, शब्द ये सूक्ष्मस्थूल हैँ, 
क्योंकि नेन्न-इंद्रियसे नहीं देखे जाते, इसलिये सूक्ष्म' हैं, तथा चार इंद्रियॉसे जाने जाते 
हैं, इसलिये स्थूछ भी हैं. ३, छाया (परछाई ) स्थूलसूक्ष्म है, क्योंकि नेत्रसे' देखनेमें 
आती है, इसलिये स्थूछ है, तथा हाथसे अ्रहण नहीं की जाती, इसलिये सूक्ष्म मी है ४, 
जछ, तेल आदिक स्थूल हैं, क्योंकि छेदन भेदन करनेसे फिर उसी समय मिल जाते हैं; ६, 
प्रथिवी, पर्वत, काठ वगेरः स्थूलस्थूल हैं.। इस प्रकार भेदोंसे पुद्टछ द्रव्य अनेक अ्रकार हे । 
ये स्पशोदि चारों गुण इन्द्रियोंसे जाने जाते हैं । यहापर कोई प्रश्न करे, कि परमाणु 
कार्मणवर्गणादिकमें सी ये चार शुण हैं, वे अत्यन्त सूक्ष्मरूपसे वहाँ रहनेपर इन्द्रियोंसे 
प्रय्क्ष ही नहीं हो सकते, तो इनको इन्द्रिय-आराह्म किस तरह कहते हो ! इसका समा- 
धान यह है, कि परमाणु आदि पुहरल यद्यपि इन्द्रिय-प्रतक्ष नहीं हैं, तो भी उनमें इंद्रिय 
प्रहण योग्य शक्ति अवश्य मौजूद है, जब स्कंधके संबंध होनेसे स्थूलपना धारण करते हैं, 
तब इंद्रियोंसे भ्न्मक्ष नियमकर होते हैं । इस' कारण व्यक्ति-शक्तिकी अपेक्षा अहण किये 


जीबें; अंथवा नहीं किये जावें, परंतु इन्द्रिय-महण योग्य अवश्य हैं। सभी छह प्रकारके 
अ० २४ 


१८६ - रायचन्द्रजेनशाखमाला - [आअ० २, गा० ४०० 


नोत्खातगुणलक्षणल्वान्मूर्तद्रव्यगुणोषपि न भवति । पर्यायलक्षणं हि कादाचित्कल॑ 
गुणलक्षणं तु नियलम्‌ | ततः कादाचिकत्वोत्खातनिद्यलस्थ न शब्दस्यास्ति गुणलम्‌। 
यत्तु तत्र निल्त्व॑ तत्तदारम्भकपुद्ठानां तहुणानां चस्पशोदीनामेव न शब्दपयौयसेति 
टढतरं ग्राह्मम्‌। व च पुदलपयायत्वे शब्दस्थ प्रथिवीस्कन्धस्येव स्प्शनादीन्द्रियविषयत्वम्‌ । 
थपां प्राणेन्द्रियाविषयत्वात्‌, ज्योतिषों घ्राणरसनेन्द्रियाविषयत्वात्‌, मरुतो प्राणरसन- 
चक्लुरिन्द्रियाविषयल्वाब । न चागन्धागन्धरसागन्धरसवर्णा), एवमज्योतिर्मारुतः, सर्व- 
चतुष्टयस्यापि खिग्धरूक्षगुणनिमित्तेन ब्णुकादिबन्धावस्थायामशुद्धलम्‌ । यथा वानन्तज्ञानादि- 
चतुष्ठयस्य रागादिखेहरहितशुद्धात्मध्यानेन शुद्धव्व॑ भवति तथा वर्णोदिचतुष्टयस्यापि खिग्घगुणा* 
भावे बन्धनेड्सति परमाणुपुन्टछावस्थायां झुद्धलमिति । सदी सो पोग्गलो यस्तु शब्दः सं 
पौह्छ: यथा जीवस्य नरनारकादिविभावपर्याया: तथाय॑ शब्द: पुद्ठलस्य विभावपयांयो न च 
गुणः | कस्मात्‌ । गुणस्याविनश्वरत्वात्‌ अं च विनश्वरो | नेयायिकमतानुसारी कश्रिद्रदल्मा- 
काशगुणो5र्य शब्द; | परिहारमाह-आकाशगुणले सत्यमूर्तों भवति। अमूरतश्व॒ श्रवणेन्द्रियविषयो 


पुदलोंके स्पशोदि चार गुण नियमसे पाये जाते हैं, असूर्त द्रव्यके ये चारों नहीं पाये 
जाते, इसी लिये ये गुण पुद्टलके चिह हैं। शब्द मी कर्ण-इन्द्रियसे अहण किया जाता है, 
परंतु चहपुद्रछकी पयोय है, गुण नहीं है, क्‍योंकि अनेक पुद्रलस्कंधोंके संयोगसे उत्पन्न 
होता है, इसलिये पयोय है । जो कोई अन्यवादी शब्दको आकाश्वद्रव्यका गुण मानते हैं, 
उनका कहना अग्रमाण है, क्‍योंकि आकाशद्रव्य अमूर्तीक है, इसलिये इंद्रिय-प्र्क्ष नहीं 
होता, ओर कर्ण-इन्द्रियसे ग्रहण किया जाता है. । नियम ऐसा है, कि जिसका कारण 
इंद्रिय-पमहण थोग्य न हों, उसका काये भी इन्द्रिय-अहण योग्य नहीं हो सकता | यदि 
शब्द इन्द्रियसे आह्म है, तो अमूर्त आकाश भी कर्ण-इन्द्रियसे भ्राह्म होना चाहिये।, 
शंव्द गुण है, गुण-गुणीके ग्रदेश कभी जुदे होते नहीं हैं, इस कारण शव्दके महण होनेसे 
आकाश भी अवश्य कर्ण-इन्द्रियसे प्रल्मक्ष होना चाहिये, परंतु वह आकाश तों कभी 
इन्द्रिय प्र्यक्ष होता नहीं है, इसलिये शब्द आकाशका गुण कदापि नहीं हो सकता। 
यहॉपर भी कोई ऐसी तक करे, कि पुद्ठलद्वव्य मूर्तीक है, उसका ही गुण शब्द हो जाना 
चाहिये, पुद्लकी पयोय क्‍यों कहते हो ? इसका समाधान इस तरह है, कि पयोयका लक्षण 
अनिदय है, ओर गुणका लक्षण निद्य है। यदि शब्द पुद्वछका गुण कहा जावे, तो पुद्ढल 
हमेशा शब्दरूप ही प्राप्त होना चाहिये, परंतु ऐसा नहीं है. । जब स्कंधोंका संयोग होता 
है, तव शब्द होता है, इसलिये पर्याय ही है, गुण नहीं है, ऐसा निश्चयकर जानना ! 
यदि फोई यह कहे, कि जैसे भूमि पुद्कछकी पयोय है, वह स्पशनादि चार इन्द्ियोंसे 
ग्रहण की जाती है, उसी प्रकार शब्द भी चार इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष होना चाहिये, एक कर्ण- 
 इन्द्रियसे दी अल्यक्ष क्यों, कहते हो ) उसका उत्तर इस वरहसे है, कि जल पुद्ेलकी 
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' बुद्लानां स्पर्शादिचतुष्कोपेतत्वाभ्युपगमात्‌ । व्यक्तस्पशादिचतुष्काणां च चन्द्रकान्तार- 
णियवानामारम्भकैरेव युद्वलेरव्यत्तगन्धाव्यक्तगन्धरसाव्यक्तगन्धरसवर्णानामग्रद्योतिरद्रम- 
शतामारम्भदरीनात्‌ । न च कचित्कसचित्‌ गुणस्थ व्यक्ताव्यक्तल्तं कादावित्कपरिणाम- 
वैविन्यप्रलयं निद्यद्रव्यखभावग्रतिघाताय । ततो5स्तु शब्दः पुद्वलपर्याय एवेति ॥ ४० ॥ 


न भवति, दृश्यते च अ्रवणेन्द्रियविषयलम्‌ | शेषेन्द्रियविषयः करमान् मवतीति चेतू--अन्ये- 
निद्रयविषयोडन्येन्द्रियय्य न भवति वस्तुखभावादेव रसादिविषयवत्‌ | पुनरषि कथेभूतः । चित्तो 
चित्र; भाषात्मकामाषात्मकरूपेण प्रायोगिकवैश्नसिकरूपेण च नानाग्रकारः | तन्च॒ “मसद्दो 
खंधप्पमवो” इल्मादि गायायां पश्चास्तिकाये व्याख्यातं तिष्ठल्यत्रारं प्रसड्गेन )| ४० ॥| 


पर्याय है, बह नासिका-इन्द्रियसे प्रत्मक्ष नहीं होता, अप्नि नासिका ओर जीभ इन 
दोनोंसे ग्रहण नहीं होती । पवन नासिका जीभ ओर नेत्र इन तीनोंसे म्रहण नहीं होता, 
इस कारण “जिस इंद्वियका जों विपय है, उस इंद्रियसे वही भ्रहण किया जाता है, ऐसा 
नियम तो है, परंतु ऐसा नहीं, कि जो पुहुछकी पयोय है, वह सभी' इंद्रियोंसे अहण 
होनी चाहिये! । इस कारण शब्द केवछ कर्णेन्द्रियसे ही अ्रहण किया जाता है, शेष 
चार इंद्वियोंसे श्राह्म नहीं है । यदि यहॉपर कोई अन्यवादी ऐसी तर्कंणा करे, क्रि--- 
जलूसें गंध गुण नहीं होनेसे नासिका जछको नहीं प्रहण करती । अग्निमें गंध, रस, इस 
दोनों गुणोंके न होनेसे नासिका जीभ ये दोनों उसको अहण नहीं कर सकती । पवनमें 
गंध, रस, रूप, इन तीनोंके न होनेसे 'नासिका, जीभ, नेत्र, उसको भ्रहण नहीं करते 
हैं? इस तकेका समाधान इस तरहसे है, कि ऐसा कोई पुद्टछ नहीं है, जो कि स्पशादि 
' चार शुणॉमेंसे एक या दो या तीन गुणोंको धारण करे, क्‍योंकि समी' पुद्टछोंमें चार गुण 
अवश्य होते हैं। इसका कारण यह है, गुणोमें कमतीपना नहीं होता है, ऐसी सर्वज्ञकी' 
आज्ञा है | इसलिये प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु, इनमें स्पशोद्क चारों गुण होते हैं, ऐसा 
जानना चाहिये। केवल मुख्य गोणका भेद है, वह इस प्रकार है---प्रथिवीमें स्पशे, रस, 
गंध, वर्ण, थे चारों गुण प्गठ पाये जाते हैं, जलमें गंधकी गोणता है, अग्निमें गंध, रस, 
इन दोनोंकी गोणता है, पवनमें गंध, रस, वर्ण, इन तीनोंकी गोणता हैं। इसलिये समी' 
पुद्रलोंमें चारों गुण होते हैं । इस वातकी सिद्धिके लिये दूसरी युक्ति भी दिखलाते है--- 
चेद्रकांतमणि (पाषाण) प्रथिवीकायसे जल झड़ता है, जछसे प्रथ्वीकाय मोती उत्पन्न होते 
हैं, अरणी छकड़ीसे अग्नि उत्पन्न होती है, जो नामक अज्नके खानेसे पेटमें वायु हो जाता 
है। इस कारण पृथ्वी, जछ, अभि, वायुके पुद्ठकोंमें भेद नहीं है, केवछ परिणमनके भेदसे 
भेद है। इससे सिद्ध हुआ, कि सभी पुद्ढछोंमें स्पशोदि चार गुण पाये जाते हैं ॥ ४० ॥ 
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 अथामूर्तानां शेषद्रव्याणां गुणान्‌ गृणाति-- 
.. आगासस्सवगाहो धम्महबसस गमणहेदुत्त । 
धम्मेदरदवस्स ढु गुणो परुणो ठाणकारणदा ॥ ४१॥ 
- कालरस वद्दणा से गुणोवओगो त्ति अप्पणो भणिदो १ 
णेया संखेवादो गुणा हि मुत्तिप्पहीणाणं ॥ ४२ ॥ जुगलं । 
आकाशस्थावगाहो धर्मद्रव्यस्स गमनहेतुत्वम्‌ । 
धर्मेतरद्रव्यय तु गुणः पुनः खानकारणता ॥ ४१ ॥ 
काठस्य वर्तना सात गुण उपयोग इति आत्मनों भणितः । 
| ज्ेया संक्षेपाह्मणा हि मूर्तिग्रहीणानाम्‌ ॥। ४७२ ॥ युगठम । 
. विशेषगुणो हि युगपत्सव॑द्व्याणां साधारणावगाहहेतुल्लमाकाशस्य, सक्ृृत्सवेंपां गम- 
नपरिणामिनां जीवपुझ्लानां गमनहेंतुत्व॑ धर्मस, सक्ृत्सवेंपां स्वानपरिणामिनां जीवपु्- 
भ्रथांकाशाबमूतंद्॒ब्याणां विशेषगुणान्प्रतिपादयति-आकाशस्थावगाहहेतुत्व, धर्मद्रव्यस्य गमन- 
हेतुत्व, धर्मतरद्रव्यस्य तु पुनः स्थानकारणतागुणों भवतीति ग्रथमगाथा गता | कालस्य वर्तना - 
स्थाह्ुण: ज्ञानदर्शनोपयोगद्वयमित्यात्मनो गुणो भणितः । एवं संक्षेपादमूर्तद्र॒व्याणां गुणा ज्ञेया इति | 
तथाहि-सर्ेद्र॒व्याणां साधारणमवरगाहहेतुर्त॑ विशेषगुणत्वादेवान्यद्रव्याणामसंभवत्सदाकाशं निश्चि- 
नोति । गतिपरिणतसमस्तजीवपुद्ठलानामेकसमये साधारणं गमनहेतुत्व॑विशेषगुणत्वादेवान्य- 
द्रब्याणामसंभवत्सद्ध्मद्॒ब्यनिश्चितेति । तथैव च स्थितिपरिणतसमस्तजीवपुद्ठलानामेकसमयये 
साधारण स्थितिहेतुल्व॑ विशेषगुणत्वादेबान्यद्रव्याणामसंमवदधर्मद्रव्य॑ निश्चिनोति । स॒र्वेत्व्याणां 


'आगे अमूर्तीक पाँच द्वव्योंके शुणोंकों कहते हैं--[ आकाठास्य ] आकाश द्र॒व्यका 
[ अवगाहः ] एक ही समय सब द्॒व्योंकी जगह देनेका कारण ऐसा अवगाह- 
नामा विशेष गुण है, [तु] और [ घममस्य ] धर्मद्रव्यका [ गमनहेतुत्व ] 
जीव पुद्लोंके गसनका कारण ऐसा गतिहेतुत्वनामा विशेष शुण है, [ पुनः | तथा - 
[ धर्मेतरद्रव्यस्थ ] अधर्मद्रव्यका [मुण; ] विशेष गुण [ स्थानकारणता | 
एक ही समय स्ितिभावकों परिणत हुए जीव पुद्वलॉँको स्थितिका कारणपना है । 
[ कालस्प ] कालद्रव्यका [ चना ] सभी द्रव्योंके समय समय परिणमनकी अद्वतिका 
कारण ऐसा वर्तना नामका गुण [ स्यात्‌ ] है, [ आत्मनः गुण; ] जीवद्रब्यका 
विशेष गुण [ उपयोगः इति मणितः ] चेतना परिणाम है, ऐसा भगवानने कहा 
है। [हि] निम्नयसे [ एते गुणा ] पहले कद्दे जो विशेष श॒ण हैं, वे [ संक्षेपात्‌ / ५ 
विस्तार न करके थोड़ेमें ही [ सूर्तिपहीणानां ] मूर्तिरहित जो पाँच दव्य हैँ, उनके. 
[ ज्ञेखा)] जानना चाहिये । मावार्थ--अवगाहननामा शुण आकाझदव्यक्रा ही 
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ठानां स्रानहेतुलमधर्मस्य, अशेषशेषद्र॒व्याणां ग्रतिपर्यायं समयबृत्तिदेतुलं कालख, चैतन्य- 
परिणामों जीवस्य | एव्ममूतोनां विशेषगुणसंक्षेपाधिगमे लिक्लम । तत्रेककालमेव सक- 
लद्॒व्यसाधारणावगाहसंपादनमसरवगतत्वादेवशेषद्गब्याणामसंभवदाकाशमधिगमयति । 
तग्रैकवारमेव गतिपरिणतसमस्तजीवपुद्दठानामालोकाइमनहेतुत्वमग्रदेशत्वात्कालयुद्लयोः 
समुद्गातादन्यत्र छोकासंख्येयभागमात्रत्वाज्ीवस ठोकालोकसीमोडचलितत्वादाकाशस्थ विरु- 
छ्वकार्यहेतुत्वादधर्मस्यासंभवद्धरममधिगमयति । तथैकवारमेव स्ितिपरिणतसमस्तजीवपुद्ध- 
ठानामालोकात्थानहेतुत्वमग्रदेशत्वात्कालपुद्वलयोः, समुद्धातादन्यत्र लोकासंख्येयभागमात्र-. 
व्वाज्नीवस्थ, ठोकाठोकसीम्नोइचलितत्वादाकाशस्य, विरुद्धकार्यहेतुत्वाद्धमंस्स चासंमवदघ- 
थुगपत्पर्यायपरिणतिहेतुत्व॑विशेषगुणत्वादेवान्यद्गव्याणामसंभवत्कालद्वव्यं निश्चिनोति । सर्वजी- 
वसाधार्ण सकलबिमल्‍केवलज्ञानदशनद्वर्य विशेषग्नुणत्वादेवान्याचेतनपश्चद्॒व्याणामसंभवत्सच्छुद्ध- 
बुद्धैकखभार्व परमात्मद्रव्यं निश्चिनोति | अयमत्रार्थ:-यद्रपि पश्नद्रव्याणि जीवस्योपकार कुर्वन्ति 
तथापि तानि दुःखकारणान्येवेति ज्ञात्व यदि वाक्षयानन्तसुखादिकारणं बिशुद्धज्ञानदशनोप- 


चिह है, क्‍योंकि अन्य पॉच द्रव्य हैं, वे सर्व व्यापक नहीं है, आकाश्ञ द्रव्य ही सर्वगत 
( सबमें फेला हुआ ) है, इस कारण पाँच द्रव्योंका अवयाह गुण नहीं हो सकता, 
और आकाश सबका भाजन है, क्योंकि सब द्रव्य इसीमें रहते हैं, इससे इस आका- 
' शाका अवगाह चिह् है, वह गुण होता हुआ आकाशके अखिपने ( मोजूदगी. ) को 
दिखाता है । जीव पुद्लकी गतिको सहायता करनेवाछा गतिहेतुत्वनामा गुण धर्स- 
द्रव्यका ही चिह्न है, अन्य पाँच द्रव्योंका बन नहीं सकता, क्योंकि कालद्रव्य पुद्टल 
प्रदेशी है, इससे कालूपुद्तछका गुण नहीं हो सकता । जो द्रव्य अखंडरूप छोक 
प्रमाण हो, वही पुद्वछकी सब जगह गतिमें सहायता कर सकता है, ओर समुद्भातके 
विना जीव॒द्रव्य छोकके असंख्यातवें भागमें रहता है, इससे जीवद्रव्यका भी गुण नहीं 
हो सकता, और आकाशद्रव्य छोकाछोकतक है.। यदि आकाशका शुण हो, तो जीव 
पुद्रछ अछोकमें गमन कर सकते हैं, सो ऐसा. है नहीं । इस कारण आकाशका भी गुण 
नहीं है, अधर्म द्रव्य जीव पुद्रछकी स्थितिको सहायता देनेवाढा है, उसको गति सहायता 
विरुद्ध पड़ती है, इस कारण अधर्सद्रव्यका भी शुण नहीं हो सकता। इसलिये 
' यह गतिहेतु गुण एक धर्मद्रव्य ही को प्रगट दिखछाता है! | उसी श्रकार एक ही बार 
स्थितिभावको परिणत हुए जीवपुद्वकोंकों स्ितिका हेतु होना, ऐसा खस्थितिहेतुत्व 
गुण एक अधर्मद्रव्यका ही है, क्‍योंकि कालपुद्रछ अप्रदेशी ओर खंड हैं, इसलिये इन 
दोनोंका गुण नहीं हो सकता, और जीवद्गरव्य समुद्धातके बिना छोकप्रमाण होता ही 
नहीं, इससे जीवका भी गुण नहीं बन सकता, आकाशद्गव्य छोकाछोक अमाण है, सो - 
यदि आकाशका गुण माना जावे, तो अछोकमें भी जीवपुह्वछकी स्थिति होनी चाहिये, 


१९० - रायचन्द्रजेनशाखसालढा - [ आ० २, गा० ४३- 


ममधिगमयति । तथा अशेषशेषद्रव्याणां अतिपयायं समयतवृत्तिहेतुल॑ कारणान्तरसाध्य- 
त्वात्सममयविशिष्टया वृत्तेः खतस्तेषामसंभवत्कालमधिगमयति । तथा चेतन्यपरिणामश्रे- 
तनत्वादेव शेषद्रव्याणामसंभवन्‌ जीवमधिगमयति । एवं गुणविशेषादव्यविशेषोडधि- 
गन्तव्य; ॥ ०७१। ४२ 
अथ द्रव्याणां प्रदेशव्वाप्रदेशवत्त्वविशेषे प्रज्ञापयति-- 
जीवा पोग्गलकाया धम्मा5धम्मा पुणो य आगासं। 
सपदेसेहिं असंखा णत्थि पदेस तक्ति कालूस्स ॥ ४३ ॥ 
जीवाः पुद्ठलकाया धर्माधर्मों पुनश्वाकाशम । 
खग्रदेशरसंख्या न सन्ति प्रदेशा इति काल्ख ॥ ४१ ॥ । 
ग्रदेशवन्ति हि जीवपुद्वलपर्माधर्माकाशानि अनेकग्रदेशवत्त्तात्‌ । अग्रदेशः कालाणुः प्रदे- 
शमात्रवात्‌ । अस्ति च संवर्तविस्तारयोरपि लोकाकाशतुल्यासंख्येयग्रदेशापरित्यागाजी- 
योगखमाव परमात्मद्रव्यं तदेव मनसा ध्येयं बचसा वक्तव्य कायेन तत्साधकमनुष्ठानं च कर्त- 
व्यम्िति | 2१ ॥ ४२ | एवं कस्य द्वव्यस्य के विशेषगुणा भवनन्‍्तीति कथनरूपेण तृतीयस्थले 
गाथात्रयें गतम्‌ | अथ कालद्वब्य॑ विह्याय जीवादिपश्वद्रव्याणामस्तिकायतले व्याख्याति+- 
जीवा पोग्गलकाया घम्माधम्मा पुणो व आगास जीवाः पुद्वलकायाः धर्माधर्मी . 
पुनश्चाकाशम्‌ | सपदेसेहिं असंखा । एते पश्चास्तिकाया: किंविशिष्टा: । खग्रदेशैरसंख्येया; | 
अन्नासंस्येयग्रदेशशब्देन ग्रदेशबहुत्व॑ग्राह्मम्‌ । तन्च॒ यथासंभर्व॑योजनीयम्‌ | तसव 
तावत्संसारावस्थायां. विस्तारोपसंहारयोर॒पि. ग्रदीपवत्परदेशानां. हानिदृद्ध्योरभावाह्यवहारेण 
,इसलिये आकाशका भी गुण नहीं सिद्ध हुआ । इस कारण खितिहेतुत्वनामा गुण 
अधर्मद्रव्यके ही अस्तिपनेको अ्रगट करता है । तथा. समस्त द्रव्योंके पर्योयोकों 
समय समयमें' पछटानेका' कारण वर्तनाहेतुत्वनामा गुण काहलद्रव्यका हे, क्‍योंकि अन्य 
पाँच द्रव्योंसे समय-पर्योयकी उत्पत्ति नहीं होती | इस कारण पाँच द्रव्योंका वर्तना- 
हेतुत्व गुण नहीं है, वह गुण केवछ कालके ही अस्तित्वको कहता है। उसी प्रकार चेतना 


शुण जीवका ही है, क्योंकि अन्य पाँच द्रव्य अचेतन हैं, इसलिये उनका न होकर .. 


जीवका ही चिह' होता हुआ जीवको प्रगट दिखाता है । इस तरह गुण्णोंके भेदसे 
द्रव्यका भेद जानना चाहिवे ॥ ४१ ॥ ४२॥ आगे- छह द्वव्योमें प्रदेशी और अग्र- . 
देशीपनेके भेवकी दिखछाते हँ--] जीवाः ] जीवद्रव्य [ पुद्चलकाया। ] पहल ' 
स्कंध. [ पुन: ] ओर [ घस्ताधसों ] धर्मद्रव्य तथा अधर्मद्रव्य [च | और 

[ आकार ] आकाशद्गरव्य ये पाँच द्रव्य [ प्रदेश ] प्रदेशोंसे [ असंख्याताः | 
गणना रहित हैं, अथोत्‌ कोई असंख्यात प्रदेशी हैँ, कोई अनंत अंदेशी हैं, [ कालस्य ) 
कालद्रव्यके [ प्रदेशा) ] अनेक प्रदेश [ न संति ] नहीं. हं, [ इति | इस प्रकार . . 


७४, “२. ] । “- परवंचनसार। -« १९१९ 


वस्प द्रव्येण प्रदेशमात्रत्वादप्रदेशल्वेडपि दिव्रदेशादिसंख्येयासंख्येयानन्तग्रदेशपर्यायेणानव- 
धारितप्रदेशलाटुद्वल्स, सकललोकव्याप्यसंख्येयग्रदेशग्रस्ताररूपलात्‌ धर्मस्य, सकल- 
लोकव्याप्यसंस्येयप्रदेशप्रस्ताररूपलादेवाधर्मंस, सर्वव्याप्यनन्तप्रदेशग्रस्ताररुपत्वादाका- 
. शस्य च ग्रदेशवत्तम्‌ । काठाणोस्तु द्रव्येण ग्रदेशमात्रत्वात्यायेण तु परस्परसंपर्कासंभवा- 
दगग्रदेशलमेवास्ति | ततः कालद्रव्यमग्रदेश शेषद्रव्याणि प्रदेशवन्ति ॥| ४३ ॥ 
अथ क्ामी ग्रदेशिनोअप्रदेशाश्रावस्थिता इति ग्रज्ञापपति-- 
लोगालोगेसु ण'ो धम्माधस्मेहि आददो लोगो । 
सेसे पड़ुच कालो जीवा पुण पोग्गला सेसा ॥ ४४ ॥ 


देहमात्रडपि निश्चयेन लोकार्काशग्रमितासंख्येयग्रदेशत्वस | घमौधर्मयोः पुनखवस्थितरूपेण 
लेकाकाशग्रमितासंख्येयग्रदेशतवम | स्कन्धाकारपरिणतपुद्टलानां तु संख्येयासंख्येयानन्तग्रदेश- 
वमू | किंतु पुद्वल्व्याख्यानेन ग्रदेशशब्देन परमाणवो ग्राह्मा, न च क्षेत्रप्रदेशा: | कसमात्पुह्ट- 
ढानामनन्तगप्रदेशक्षेत्रेव्वस्थानाभावादिति । परमाणोर्यक्तिरूपेणैकग्रदेशल शक्तिरूपेणोपचारेण 
बहुप्रदेशल च। आकाशस्यानन्ता इति । णत्थि पदेस त्ति कालुस्स न सन्ति प्रदेशा इति 
काल्स्य | कस्माहव्यरूपेणैकप्रदेशतल्वात्‌ू परस्परसंबन्धाभावात्पयायरूपेणापीति || 9१ ॥ अथ 
तमेवाथ द्रदयति--- 

एदाणि पंचद्वाणि उज्ियकारू तु अत्यिकायथ चि। 

भण्णंते काया पुण बहुप्पदेसाण पचयत्त ॥ “२॥ 

एदाणि पंचदधाणि एतानि पूर्वसूत्रोक्तानिं जीवादिपड्द्वव्याण्येव उज्शियथ काल तु 

भगवानने कहा है, अथात कालद्वव्य प्रदेशमात्र होनेसे अप्रदेशी है, भावाथे--जीव, 
पुल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये पाँच द्रव्य अनेक प्रदेशवाले हैं, इस कारण ग्रदेशी कहे 
जाते हैं। उनमें जीवद्रब्य तो छोकाकाशके प्रमाण असंख्यात प्रदेशवाढा है; संकोच 
विस्तार खभाव होनेपर मी असंख्यात प्रदेशोंसे कम वढ़ नहीं हो सकता, पुद्ढलद्रव्य परमाणु- 
द्रग्यसे तो प्रदेशमात्र है, इसलिये अप्देशी भी है, परंतु परमाणुमें मिलनेकी शक्ति होनेसे 
दो परमाणुसे लेकर संख्यात-असंख्यात-अनंत परमाणुओंके स्कंधतक ग्रदेशभेद होनेके कारण 


._ संख्यातप्रदेशी असंख्यातप्रदेशी अनंतप्रदेशी जानना चाहिये । व्यवह्रनयसे धर्मद्रव्य 


और अधर्मद्रव्य छोकाकाश श्रमाण हैं, इस कारण असंख्यात अदेशी हैं। आकाशद्गव्य सर्व- 
व्यापक होनेसे अलंतप्रदेशी है | कार अणुद्रव्य होनेसे प्रदेशमात्र है, इसलिये अग्रदेशी 
है, और उस काछाणुमें आपसमें मिल जानेकी शक्ति न होनेसे पुद्रछ परमाणुकी तरह 
उपचारसे भी अदेशी नहीं हो सकता । इससे यह वात सिद्ध हुई, -कि पॉच द्रव्य अदेश- 
वाले हैं, और कारुद्रव्य केवल अप्रदेशी है ॥ ४३ ॥ आगे प्रदेशी- और अमदेशी द्वव्य 


१९२ - रायचन्द्रजेनशंखिमाढी ०... [अं० १, गा० ४४- 


ठोकालोकयोनभो पर्मोधर्माभ्यामाततो ठोकः । 

शैषो ग्रतील कालो जीवाः पुनः पुहलाः शेषो ॥ ४४ ॥ 
. आकाश ं हि तावतू ठोकाठोकयोरपि पड्द्रव्यसमवायासमवाययोरविभागेन वृत्त्ात्‌ । 
धर्माधर्मों सर्वत्र लोके तन्निमित्तममनश्वानानां. जीवपुदलानां ठोकाइहिस्तदेकदेशे च 
गमनखानासंभवात्‌ । काठो5पि लोके जीवपुद्वलपरिणामविद्यमानसमयादिपयायत्वात्‌ , स तु 
लोकेकग्रदेश एवाग्रदेशत्वात्‌ । जीवपुद्दली तु युक्तित एवं लोके घड़ूद्रव्यसमवायात्मक- 


त्वाोकस्थ किंतु जीवस्थ प्रदेशसंवर्तविस्तारधर्मत्वात्‌ पुद्वलस बन्धहेतुभूतसिग्धरुक्ष- 


कालद्वव्य विहाय अत्यिकाय त्ति भण्णंते अस्तिकायाः पश्चास्तिकाया इति भण्यन्ते काया 


पुण काया; कायशब्देन पुनः | कि भण्यते | बहुप्पदेसाण पचयत्त बहुप्रदेशानां संवन्धि 
प्रचयत्व॑ समूह इति । अन्न पशन्नास्तिकायमध्ये जीवास्तिकाय उपादेयस्तत्रापि प्नपरमेपष्टिपयोया- 
वस्था तस्थामप्यहत्सिद्धावस्था तत्रापि सिद्धावस्था | वस्तुतस्तु रागादिसमस्तविकल्पजालपरिहा- 
रकाले सिद्धजीवसदशा खकीयशुद्धात्मावस्थेति भावार्थ: | २ || एवं पश्चास्तिकायसंक्षेपसूचन- 
- रूपेण चतुर्थस्थले गाथाद्वर्य गतम्‌ | अथ द्वब्याणां छोकाकाशेडवस्थानमारुयाति--लो गा लो गे सु 
' शभो लछोकाछोकयोरघिकरणमूतयोणैम आकाश तिए्ति धम्मराधम्मेहि आददो लोगो 
धर्माधर्मास्तिकायाभ्यामाततो व्याप्तो शतो छोकः | कि इत्वा | सेसे पडुच्च शेपी जीवपुद्ठलो 
प्रतीह्याश्रिद्य । अयमत्रार्थ:-जीवपुद्ठली तावछोके तिष्ठतस्तयोगतिखिज्योः कारणभूतौ धर्माधर्मो- 
वि छोके । काझो कालछोडपि शेषीौ जीवपुद्ठलो ग्रतीत्य छोके । कस्मादिति चेत्‌। जीवपुद्द- 
लाभ्यां नवजीणैपरिणद्या व्यज्यमानसमयधटिकादिपयायत्वात्‌ू | शेषशब्देन कि भण्यते । 
जीवा पुण पुग्गछा सेसा जीवाः पुह्वलयश्व॒ पुनः शेपा भण्यन्त इति । अयमत्र भाव:--यथा 
सिद्धा भगवन्तो यद्यपि निश्चेन छोकाकाशग्रमितशुद्धासंस्येयग्रदेशे केवलज्ञानादिगुणाधारमूते 
किस जगह रहते हैँ ? इस वातको कहते हैं--] लोकालोकयो। ] छोक और अछो- 
कमें [ नभः ] आकाशद्वव्य रहता है, [ धर्मोधसोम्यां ] धर्मद्रव्य और अधर्म- 
द्रव्यसे [ लोक! आततः$ ] लोकाकाश व्याप्त है, अर्थात्‌ धर्म ओर अधर्म थे दोनों. 
द्रव्य छोकाकाशमें फैल रहे हैं, [ शोषों प्रतीत्य ] जीव पुद्टछ द्रव्यकी पतीतिसे 
[ काल; ] कालद्रव्य तिष्ट रहा है, [ होपा। जीवाः ] वाकी रहे जीवद्रव्य [ पुनः | 
ओर. [ पुद्चलाः | पहुलद्रत्य ये दोनों छोकाकाशमें हैँ, 'भावाथ--आकाशद्वब्य सब 
जगह है, क्योंकि सचका साजन ( रहनेका ठिकाना ) है, इसलिये छोकाछोकमें हूं। 
धर्म अधर्मद्रज्य लोकमें हैं, इतके निमित्तसे ही जीव पुद्रठकी गति स्थिति छोकसे बाहर . 
एक भरदेशमें भी नहीं होती, छोकमें ही होती है । फालद्रत्यका समयादि पयाय, जीव 
पुदलके, परिणमन फरनेसे द्वी प्रगट होता है, इस कारण कालद्रव्यमी छोकमें ही है रहे... 
जीव पुट्ठल थे छोकमें प्रगट दीखते ही हैं, जीवके संकोच विस्तार शक्ति होनेसे बहू ५ 
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गुणधर्मत्वाच् तदेकदेशसर्वलोकनियमो न्ास्ति काठजीवपुद्दलानामित्येकद्रव्यापेक्षया एकदेश 
अनेकद्रव्यापेक्षया पुनरञ्ञनचूर्णपूर्णसमुह्ृकन्यायेन सर्वक्षोक एवेति ॥ ४४ ॥ 
अथ ग्रदेशवत्त्वाम्रदेशलसंभवग्रकारमात्र॑ सूत्रयति-- हा 
जध ते णभप्पदेसा तधप्पदेसा हव॑ति सेसाण | . 
अपदेसो परमाणू तेण पदेखुब्भवों भणिंदों ॥ ४०५ 
यथा ते नभभ्रदेशास्तथा प्रदेशा भवन्ति शेषाणाम्‌ । 
अप्रदेशः परमाणुस्तेन प्रदेशोड़वो भणितः ॥ ४५ ॥ 
सूत्रयिष्यते हि खयमाकाशस्थ प्रदेशलक्षणमेकाणुव्याप्यववमिति । इह तु यथाकाशस्य 
प्रदेशास्तथा शेषद्रव्याणामिति प्रदेशलक्षणग्रकरेकलमासूत्यते । ततो यथैकाणुव्याप्येनां- 
शेन गण्यमानस्याकाशस्थानन्तांशलादनन्तप्रदेशल तथैकाणुव्याप्येनांशेन गण्यमानानां 
धर्माधर्मेंकजीवानामसंख्येयांशलात्‌ अल्ेकमसंख्येय्रदेशल्वस । यथा चावस्ितग्रमाणयो- 
धर्माधमयोस्तथा संवर्तविस्ताराभ्यामनवश्थितग्रमाणस्यापि शुष्कादलवाम्यां चमेण इवं 
खकीयखंकीयभावे तिष्ठन्ति तथापि . व्यवहारेण मोक्षशिल्यां . तिष्ठन्तीति भण्यन्ते | तथा सर्वे 
पदाथी यथपि निश्चेन खकीयखकीयखरूपे तिष्ठन्ति तथापि व्यवहारेण छोकाकाशे तिष्ठ- ' 
न्तीति | अत्र यबप्यनन्तजीवद्गब्येम्यों3नन्तगुणपुद्टछास्तिष्ठन्ति तथाप्येकदीपप्रकाशें बहुदीप- 
प्रकाशवद्विशिश्वगाहशक्तियोगेनासंस्येयग्रदेशेडपि छोकेडवस्थान न विरुध्यते || 98 ॥ अंध 
यदेवाकाशस्य परमाणुव्याप्तक्षेत्र प्रदेशलक्षणमुक्त शेषद्रव्यप्रदेशानां तदेवेति सूचयति--जधघ 
ते णभप्पदेसा यथा ते ग्रसिद्धाः परमाणुब्याप्तक्षेत्रप्रमाणाकाशग्रदेशाः तधप्पदेसा हवंति 
सेसाएं तेनेवाकाशगप्रदेशप्रमाणेन प्रदेशा मबन्ति | केषाम्‌ | शुद्धबुद्धैकखमार्व यत्परमात्मद्गव्यं 
तम्रभ्नतिशेषद्रब्याणामू । अपदेसो परमाणू अग्रदेशो द्वितीयादिप्रदेशरहितो योडसौ पुद्ठल- 
लोकपरिमाण भी है । पुद्छके बंधका कारण खिग्ध ( चिकना ) रूक्ष ( रूखा ) गुण परि- 
णमन होनेसे यह भी सब छोकप्रसाण है । इस कारण ये दोनों द्रव्य छोकके एकम्रदेश 
(हिस्से) में मी हैं, ओर सब छोकमें भी रहते हैं। तथा कालद्रव्य, जीवद्रव्य और पुद्ठल 
अनेक द्रव्य हैं, इनकी अपेक्षा जो देखा जाय, तो सब छोक भरा हुआ है | जैसे काजल 
बगेरः रखनेकी कजरोटी: अंजन बगेरःसे भरी रहती है, उसी प्रकार अनेक द्रव्यकी अपेक्षा 
इन तीन द्रव्योंसे सब छोक भरा हुआ है ॥ ४४ ॥ आगे इस द्र॒व्योंके प्रदेशपनेके कथ- 
नका संभव होना दिखलाते हैं---[ घथा ] जैसे [ ते ] वे एक परमाणु बरावर कहे गये जो 
'। नमस'प्रदेशा) ] आकाशके प्रदेश हैं, वे जैसे परमाणुओंके मापसे अनंत गिने जाते 
हैं, [ तथा ] उसी प्रकार [.होषाणां ] शेप धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, एकजीवद्रव्य, इनके 
पी [प्रदेशाः] अदेश परमाणुरूप गजसे मापे हुये [भवंति] हीते हैं, अथोत््‌ मापे जाते हैं, 
[7रमाणु:] अविभागी पुह्ल-परमाणु [अप्रदेश;] दो आदि अदेशोंसे रहित है, अर्थात्‌ 
शरण २५ 
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जीवस्य खांशाल्पवहुत्वाभावादसंस्येयग्रदेशलवमेव | अमूर्तसंवर्तविस्तारसिद्धिश्व॒ स्थूलकृश- . 
शिशुकुमारशरीरव्यापित्वादस्ति खसंवेदनसाध्येव ।- पुदुलस तु द्रव्येणेकर््रदेशमात्रवाद-- 
ग्रदेशत्वे यथोदिते सलयपि द्विम्रदेशाबुड्रवहेतुभूततथाविधसिग्धरुक्षगुणपरिणामशक्तिखभा- 
वाल्देशोड्रवलमस्ति । ततः पर्यायेणानेकप्रदेशवस्थापि. संभवात्‌ व्वादिसंख्येयासंस्येया- 
नन्तप्रदेशत्वमपि न्याय्यं पुहठस ॥ ४५ ॥ 

अथ कालाणोसदेशलमेवेति नियमयति-- 

समओ दु अप्पदेसों पदेसमेत्तरस दवजादरस । 
वद्विद॒दों सो वद्ददि पदेसमागासदघस्स ॥ ४६॥ 
समयस्लग्रदेशः ग्रदेशमात्रस्य द्रव्यजातस्य । 
व्यतिपततः स वतैते ग्रदेशमाकाशद्रव्यस ॥ ४६ ॥ 

अग्रदेश एवं समयो द्रव्येण ग्रदेशसात्रत्वात्‌ न च तस्य पुद्वल्सेव पर्यायेणाप्यनेकप्र- 
परमाणुः तेण पदेसुब्भवों भसणिदो तेन परमाणुना ग्रदेशस्योद्भब उत्पत्तिभणिता | परमाणु- 
व्याप्क्षेत्र. प्रदेशों भवति | तदे विस्तरेण कथयति इह तु सूचितमेव ॥| ०५ ॥ एवं पद्चम- 
स्ले खतत्रगाथाद॒र्य गतम्‌॥। अथ काहरुब्रव्यस्थ द्वितीयादिग्रदेशरहितत्वेनाप्रदेशत्व॑ व्यवस्थाप- 
यति--समओो समयपयायस्योपादानकारणलात्समयः काछाणु: दु पुनः | स च कर्यभूतः । 
प्रदेशमात्र है, [ तेन ] उस परमाणुसे [ प्रदेशोद्धवः | ग्रदेशोंकी उत्पत्ति [ भणितः ] 
कही गई है| भावाथे--सबसे सूक्ष्म (छोटा) अविभागी परमाणु होता है, वह परमाणु 
'जितनी जगह रोके, उतनी जगहका नाम प्रदेश है । इस तरह आकाशके अनंत प्रदेश 
होते हैं । उसी प्रकार प्रदेशसे धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, और एक जीवद्रब्यका माप किया 
जावे, तो असंख्यात असंख्यात प्रदेशी हैं, उनमें मी धर्म द्रव्य ओर अधर्म द्रव्य सदा ही खिर- 
रूप हैं, तथा जीवद्रव्य संसारमें संकोच विस्तारकर अथिर है, जैसे सूखा और गीछा चर्म 
अनवख्ित है, तो भी अपने परदेशोंसे कम ज्यादा नहीं होता। इस प्रकार असंख्यातप्रदेशी है । 
यहाँपर कोई प्रश्न करे, कि आत्मा अमूर्त है, उसके संकोच विस्तार किस तरह हो सकता दे ! 
तो उसका उत्तर यह है, कि जैसे कोई पुरुष मोटा है, वह क्षीण हो जाता है, और कोई 
क्षीणसे मोटा हो जाता है, इस दशामें उस पुरुषके शरीरके मोटे वा क्षीण होनेके साथमें 
ही आत्माके प्रदेश भी संकोच ओर विस्तारकों प्राप्त दोते है, ओर जैसे बालक जत्र 
जवान होता है, तब आत्माके ग्रदेश मी विस्ताररूप हो जाते हैं, इस कारण आत्माके संकोच 
विस्तार अच्छी तरह अनुभव आते हैं, संदेह नहीं रहता। पुद्ठलद्ृव्य परमाणुकी अपेक्षा | 
यद्यपि एक प्रदेशी है, तो भी ्यणुकादि होनेकी इसमें मिलन-शक्ति है, इसलिये द्यणुक वर्गरद 
स्केंध ( समूहरूप ) पर्योगोकी अपेक्षा संख्यात, असंख्यात, अन॑तमदेशी पुद्ठलद्रब्ब है; .... 
॥४०॥ आगे काछाणुको अग्रदेशी दिखलाते हैं-[तु] और [सिम्रयः] कालद्िव्य [अप | ५ 
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देशत्वं यतस्तस्य निरन्तर प्रस्तारविस्तृतप्रदेशमात्रासंस्येयद्रव्यत्वेडपि परस्परसंपकोसंभवादे 
कैकमाकाशग्रदेशमभिव्याप्य तस्थुपषः अदशमात्रिस्य प्रमाणोस्तदभिव्याप्तमेकमाकाशप्रदेशं 
मन्दगला व्यतिपतत एवं वृत्तिः ॥ ४६-॥ 
अथ कालपदार्थस्य द्रव्यपर्यायों अज्ञापपति-- । 
वद्विददो त॑ देसं तस्सम समओ तदो परो पुधो । 
जो अत्थोी सो कालो समओ' उप्पण्णपद्धंसी ॥ ४७॥ 
व्यतिपततस्तं देश तत्समः समयस्ततः परः पूर्वः । 
यो5थः स काल: समय उतच्नप्रध्वंसी ॥ ०७ ॥ 
ः यो हि येन ग्रदेशमात्रेण कालपदार्थेनाकाशस्थ ग्रदेशोडमिव्याप्तसं प्रदेश मन्दगद्याति- 
अप्पदेसो अग्रदेशो द्वितीयादिम्रदेशरहितो भवति | सच किं करोति । सो वह्ृदि स पूर्वो- 
क्तकाछाणुः परमाणोगेतिपरिणतेः सहकारित्वेन वर्तते। कस्य संबन्धी योड्सी परमाणु) । 
पदेसमेत्तस्स दबजादस्स प्रदेशमात्रपुद्ठलछजातिरूपपरमाणुद्रव्यस्थ | कि कुवैत: | बदिव- 
ददो' व्यतिपततो मन्दगढ्मा गच्छतः | क॑ ग्रति । पदेस कालाणुव्याप्तमेकप्रदेशम | कस्य संब- 
न्धिनम्‌ । आगासदबघस्स आकारशद्रव्यस्येति । तथाहि-काछाणुरप्रदेशो भवति। कस्मात्‌ । 
द्रब्येणैकप्रदेशत्वात्‌ | अथवा यथा खेहगुणेन पुद्ढछानां परस्परबन्धो भवति तथाविधबन्धाभा- 
वात्पयोयेणापि । अयमत्रार्थ:--यस्मात्पुद्व७्परमाणोरेकग्रदेशगमनपर्यन्त॑ सहकारित्व॑ करोति 
नचाघिक तस्मादेव ज्ञायते सोडप्येकप्रदेश इति || ०६ ॥ अथ पूर्वोक्तकाल्पदार्थस्य पर्यीयखरूप॑ 
द्रब्यखरूपं च प्रतिपादयति--वदिविददो' तस्य पूर्वसूत्रोदितपुद्ठछपरमाणोव्यतिपततो मन्दगद्मा 
गच्छतः । के कर्मतापन्नम्‌ | त॑ देस त॑ पृर्वगाथोदित कालाणुव्याप्तमाकाशगप्रदेशम्‌ | तस्सम 


देहा; ] प्रदेशसे रहित है, अथात्‌ प्रदेशमात्र है, [ सः ] वह काछाणु [ आकाश- 
द्रब्यस्थ ] आकाशद्रव्यके [ प्रदेश ] निर्विभागक्षेत्ररूप प्रदेशमें [ व्यतिपततः | 
मंद गतिसे गभन करनेवाला [प्रदेशमात्स्य द्रव्यजातस्थ] तथा एक भ्रदेशरूप ऐसे 
पुद्रलजातिरूप परमाणुके निमित्तसे [ चलते | समय-पर्यायकी प्रगठतासे प्रवर्तता है । 
भावाथ--लछोकाकाशके असंख्यात प्रदेश हैं, ओर एक एक अदेशमें एक. एक कालाणु 
ठहरा हुआ है, वह जुदा जुदा थिरता लिये हुए रह्लोंकी राशिकी तरह आपसमें मिलने- 
'. रूप शक्तिसे रहित है, इस प्रकार वे असंख्यात हैं । जब पुद्ढल-परमाणु -आकाशके एक 
' प्रदेशसे दूसरे अदेशमें मंद गतिसे जाता है, तब पुद्रछ-परमाणुकी-गतिसे उस आकाशमें 
ति्टे हुए काछाणुका समयरूप पर्याय प्रगट होता है, -ओर एक काछाणु एक अदेशमात्र 
होनेसे ही अप्रदेशी है ।। ४७६ ॥ आगे कार पदार्थके द्ृब्य ओर पर्याय दिखाते हैं--- 
फू देश ] जो आकाशका एक श्रदेश है, उसमें [ व्यतिपतत॥ ] मंद गमनसे जाने- 
पुद्रछ-परमाणुको [ तत्समः | जितना कुछ सूक्ष्मकार छगे, उस समान काल- 


१९६ - रायचन्द्रजेनशासमाला -.. [ अ० २, गा० ४७- 


क्रमतः परमाणोसत्रदेशमात्रातिकमणपरिमाणेन तेन समों यः कालपदार्थसूक्ष्मवृत्तिरप- - 
समयः स तस्थ कालपदार्थस्य पर्यायस्ततः. एवंविधालर्यायाट्यूवोत्तखृत्तिवृत्तत्वेन व्यश्वित- 
नि्यले यो54 तत्तु द्रब्यम्‌ । एक्मनुलन्नाविध्वस्तो दृव्यसमयः, उतच्नप्रध्वंसी पर्यायस- 
मयः । अनंशः समयोज्यमाकाशग्रदेशस्थानंशत्वान्यथानुपपत्तेः । न चैकसमयेन परमाणो- 
रालोकान्तगमनेडपि समयस्थ सांशल्व॑ विशिष्टगतिपरिणामाहिशिश्ठवगाहपरिणामवत्‌ । 
तेन काढाणुव्याप्तैकग्रदेशपुद्ठल्परमाणुमन्द्गतिगमनेन सम; समान: सच्शस्तत्समः तेन काव्णुव्याप्रैकप्रदेशपुद्नलपरमाणुमन्द्गतिगमनेन समः समानः सद्शस्तत्समः: समओ ह 
कालाणुद्गव्यस्य सूक्ष्मपयोयभूतः समयो व्यवह्ारकाछो भवतीति पर्यायव्याख्यानं गतम्‌। तदो . 
परो पुधों तस्मातूवेक्तसमयरूपकालपर्यायात्परो भाविकाले पूर्वमतीतकाले च जो अत्थो यः 
पूर्व॑पर्यायेप्वन्बयरूपेण दत्तपदार्थों द्ृव्य॑ सो काछो स कालः काल्पदार्थों भवतीति द्न्यव्या- 
स्यानम | समओ  उप्पण्णपद्धंसी स पूर्वोक्ततमयपयोयो यथ्पि पूवोपरसमयसन्ताना« 
प्रेक्षया संख्येयासंस्येयानन्तसमयों भवति, तथापि वर्तमानसमयं प्रत्युतपन्नप्रध्वंसी | यस्तु पूर्वो- 
क्तद॒व्यकालः स त्रिकाल्स्थायित्वेन नित्य इति । एवं काठ्सय्य पर्योयखरूप॑ द्रव्यखरूपं च ज्ञात- 
व्यम्‌ || अथवानेन गाथाह॒येन समयरूपव्यवहारकाल्व्याख्यानं क्रियते निश्चयकालब्याख्यानं 
तु उप्पादो पद्धंसो” इत्यादि गाथात्रयेणाग्रे करोति | तबथा। समझ परमार्थकालुस्य पर्याय- 
भूतसमयः । अवष्पदेसों अपगतगप्रदेशो द्वितीयादिप्रदेशरहितो निरंश इलर्थ: | कर्थ निरंश 
इति चेत्‌। पदेसमेत्तसरस दवियजादस्स प्रदेशमात्रपुद्वल्हब्यस्य संवन्बी यो5सौ परमाणुः 
वदिवादादो वद्ददि व्यतिपातात्‌ मन्दगतिगमनात्सकाशात्स परमाणुस्तावद्रमनरूपेण वर्तते। 
क॑ ग्रति। पदेसमागासद्वियस्स विवक्षितेकाकाशग्रदेश प्रति | इति प्रथमगाथाव्याख्या- 
नम्‌। बदिवददों त॑ देसं स परमाणुस्तमाकाशग्रदेश यदा व्यतिपतितोडतिक्रान्तोी भवति 
तस्सम समय तेन पुद्ठलपरमाणुमन्दगतिगमनेंन समः समानः समयो भवतीति निरंशत्वमिति 
वर्तमानसमयों व्याख्यातः | इदानीं पूर्वपरसमयों कथयति--त्तदों परो पुधरो तस्मातुवों- 
कवर्तमानसमयात्परो भावी कोडपि समयो भविष्यति पूर्वमपि कोडपि गतः अत्थो, जो एवं यः 
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पदार्थ [ समथः ] समयनामा पर्योय कहा जाता है। [त्ततः ] उस पयोयसे [परः 
पूर्व: ] आगे तथा पहले [ यः ] जो निद्यभूत [ अर्थ; ] पदार्थ है, [ सः ] वह - 

[ काल! ] कालनासा द्रव्य है । मावाथे--एक आकाशके प्रदेशमें जो काछाणु है, 
बह दूसरे अदेशमें रहनेवाले कालाणुसे कदापि नहीं मिलता, इस कारण जब पुद्ठल-परमाणु 
एक प्रदेशसे दूसरे अदेश ( जगह ) में जाता है, तब पहले प्रदेशमें रहनेवाले कालाणुसे 
दूसरे पदेशवर्ति काछाणुमें भेद हे, संयोग नहीं है, क्योंकि उसमें मिलन-शक्तिका अमाब ' ' 
है। इस, कारण सूक्ष्म काका समय नामका पयोव पुद्लकी मंद गतिसे प्रयट जाना जाता... , 
है। जो कालाणु भिन्न नहीं होते, तथा उसमें मिठनेकी शक्ति दोती, तो समय-पर्योय कमी /.. : 
नहीं होता । अखंड एक द्रव्यके परिणमनसे तथा कालाणुके मिन्न दोनेसे समर, हर 


४७. ह. ४. “ प्रवचनसार३ -- १९७ 


तथाहि-यथा विशिष्टवगाहपरिणामादेकपरमाणुपरिमाणोडनन्तपरमाणुस्कन्धः परमाणोरनं- 
शत्वात्‌ पुनरप्यनन्ताशत्र व साधयात तथा विशिष्टगतिपरिणामादेककालाणुव्यापैकाकाशू- 
प्रदेशातिकमणपरिमाणावच्छिन्नेनेकसमयेनेकस्मालछोकान्ताहितीय ठोकान्तमाक्रामतः परमा* 
णोरसंख्येया कालाणवः समयस्थानशत्वादसख्ययाशत्वे न साधयान्‍त ॥ ४७ ॥ 

समयत्रयरूपोर्डर्थ, सो काछो सोडतीतानागतवर्तमानरूपेण त्रिविधव्यवहारकालो भण्यते | 
समओ उप्पण्णपद्धंसी तेषु त्रिषु मध्ये योडइसी वर्तमानः स उत्पन्नग्रध्वंसी अतीतानागतौ तु 
संख्येयासंस्येयानन्तसमयाविद्यर्थ: | एव्मुक्तलक्षणे काले विद्ममानेडपि परमात्मतत्त्तमल्ममानोड- 
तीतानन्तकाले संसारसागरे भ्रमितोडर्य जीवो यतस्ततः कारणात्तदेव निजपरमात्मतत्त्ं॑ सर्वप्रका- 
रोपादेयरूपेण श्रद्धेयं, खसंवेदनज्ञानरूपेण ज्ञातव्यमाहारभयमैथुनपरिग्रहसंज्ञाखरूपग्रश्ूतिसमस्त- 


होता है! पुद्ठछ-परमाणु एक काछाणुसे दूसरे काछाणुमें जब जाता है, वहाँ भेद होता 
है । इसी लिये कालद्रव्यका समय-पर्योय पुद्ट ल-परमाणुकी मंद गतिसे प्रगट होता है । 
ओर जो समय-पर्यायके उत्पन्न होनेसे न तो उत्पन्न होता है, न विनाश पाता है, 
आगे पीछे सदा नित्य है, वह कालछाणु द्रव्यसमय है । तथा पर्याय-समय विनाशीक है, 
कालाणुरूप द्रव्य-समय नित्य है | प्योय-समयसे अन्य कोई भी सूक्ष्म का नहीं है, इस 
कारण समय निरंशी है, अर्थात्‌ फिर उसका भेद्‌ नहीं होता, ओर जों समयके भी. 
अंश (भाग) किये जावें, तो सूक्ष्म आकाशके प्रदेशोंके भी अंश हो जायेंगे, परंतु प्रदेश तो 
सबसे सूक्ष्म क्षेत्र है, उसमें अंशोंकी कल्पनां किस तरह हो सकती है! कदापि नहीं हो 
सकती । उसी तरह समय भी सूक्ष्म काल है, इसमें भी अंश करपना नहीं हो सकती । 
यहॉपर कोई प्रश्न करे, कि पुद्ल-परसाणु एक समयमें शीघ्र गतिसे जाकर छोकके अग्न- 
भागतक पहुँचता है, उस अवस्थामें चोदह राजूतक श्रेणीबद्ध जितने आकाश-परदेशोंसें 
कालाणु हैं, उन सबको स्पशे करता है. इसलिये एकसमयमसें' गसन करनेसे जितने आकाश- 
प्रदेशोंमें काछाणु हैं, उतने ही समयके अंश भेद होने चाहिये? इसका उत्तर यह है, कि 
परमाणुमें' कोई एक गतिपरिणामकी विशेषता है, इस कारण बहुत शीघ्र चालसे १४ राजू 
चल जाता है, परंतु समयके अंश नहीं होते है, समय तो अल्यंत सूक्ष्म कांल है। जैसे एक 
परमाणुके प्रमाण आकाझ-प्रदेश है, उसमें अनंत परमाणुओंका स्कंघ रहता है, . वहॉपर प्रदेशके 
अनंत अंश नहीं होते, क्योंकि परमाणु निरंश है, उसमें दूसरा अंश सिद्ध नहीं होता । इस 
कारण उस आकाशके अदेशमें कोई एक, ऐसी अवगाह-शक्ति है, जो उसमें एक परमाणुके 
बरावर अनंत परमाणु स्कंध (समूह) रहते हैं, लेकिन अनंत परमाणुओंसे उस प्रदेशके अनंत 
अंश नहीं हो जाते, यह कोई अवगाह-शक्तिकी ही विशेषता, है । उसी तरह गतिपरिणा- 

॥ विशेषतासे एक समयमें परमाणु छोकके अंततक चला जाता है, वहाँ असंख्यात 
“+ उल्ंघन करनेपर भी समयके असंख्यात अंश सिद्ध नहीं. होते । समय तो 


| 
3 
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अथाकाशस्थ प्रदेशलक्षणं सूत्रयति-- 
आगासमणुणिविद्ध आगासपदेससणएणया मभणिदं। 
सर्वेसि च अणूण सक्कदि ते देदुमवगासं ॥ ४८ ॥ 
आकाशमणुनिविष्टमाकाशग्रदेशसंज्ञया भणितस्‌ । 
सर्वेषां चाणूनां शक्तीति तद्यातुमवकाशस ॥ ४८ ॥ 
आकाशस्थेकाणुव्याप्योंबशः किलाकाशग्रदेश*, स खल्वेकी5पि शेषपश्चद्गव्यप्रदेशानां परम- 
सोक्ष्मपरिणतानन्तपरमाणुस्कन्धानां चावकाशदानसम्थः । अस्ति चाविभागिकद्रव्यले5प्य॑- 
शुकल्पनमाकाशस्थ, सर्वेषामणूनामवकाशदानस्थान्यथानुपपत्तेः यदि पुनराकाशस्यांशा न 
स्युरिति मतिस्तदाह्ुलीयुगर्ल नभसि ग्रसार्य निरूप्यतां किमेक॑ क्षेत्र किमनेकम्‌ । एक 
चेत्किमभिन्नांशाविभागेकद्र॒व्यत्वेन- कि वा भिन्नांशाविभागैकद्रव्यवेन । अभिन्नांशावि- 
भागेकद्रव्यत्वेन चेत्‌ येनांशेनेकया अद्जुलेः क्षेत्र तेनांशिनेतरसया इलन्यतरांशामावः । एवं 


रागादिविभावद्यागेन ध्येयमिति तात्पयंम्‌ || 9७ || एवं काल्व्याख्यानमुख्यत्वेन पष्ठख्थले . 


गाथाह्॒यं गतम्‌॥ अथ पूर्व यत्सूचितं प्रदेशखरूपं तदिदानीं विद्गोति--आगासमणुणि- 
'बिद्ूं आकाश अणुनिविष्ट पुद्ठछपरमाणुव्यातम्‌ । आगासपदेससण्णया भणिदं आकाश- 
प्रदेशसंज्ञया भणितं कथितम्‌ । स्चे्सि च अणूणं सर्वेबामणूनां चकारात्सृक्ष्मस्कन्धानां 
च सकदि त॑ देदुमवगासं शक्तोति स आकाशग्रदेशो दातुमवकाशम्‌ । तस्वाकाशग्र- 
देशस्थय यदीत्य॑भूतमवकाशदानसामथ्य न भवति तदानन्तानन्तो जीवराशिस्तस्मा- 
दप्यनन्तगुणपुद्ल्राशिश्वासंख्येयप्रदेशलोके कथमवकार्श लछमते | तत्च॒विस्तरेण पूर्व भणि- 
तमेव | अथ मतम्‌--अखण्डाकाशद्रव्यस्थ प्रदेशविमावः कर्थ घठते। परिहारमाह-चिदानन्दैकख- 
अंशरूप ही है, उससे दूसरे अंश किस तरह हो सकते हैं? कदापि भी नहीं || ४७ ॥ 
आगे आकाशके अदेशका छक्षण कहते हैं--[ अणुनिविष्ठट ] परमाणुसे व्याप्त ( रोका 
गया) जो [ आकाहा ] आकाइद्रव्य है, वह [ आकाशाप्रदेशसंज्ञया ] आकाशका 


प्रदेश ऐसे नामसे [ मणितं ] भगवन्तदेवने कहा है, [ तत्‌ ] वह आकाशका एक 


प्रदेश [ सर्वेषां ] अन्य सब द्व॒व्योंके प्रदेशोंको [ च्‌ ] ओर [ अणूनां ] परमसूद्ष्म- 
पनेकी परिणत हुए -ऐसे अनंत पुद्टलस्कंधोंको [ अवकादा ] जगह [ दातुं ] देनेको 
[ छाक्तोति ] समर्थ है। भावाथ--जितने आकाशको एक परमाणु रोककर खित 


हो, उतना आकाशनामा प्रदेश है.। इससे सूक्ष्म क्षेत्र कोई भी .नहीं है, जैसा कि यह 


प्रदेश सूक्ष्म है, इसमें अन्य अंशोंकी कल्पना नहीं होती । तथा उस सूक्ष्म आकाशके: . 


. अदेशमें जगह देनेकी ऐसी ही शक्ति है, कि पाँच द्वव्योंके भी अदेश रहते हैँ, ८८, 
और अनंत पुद्छ-परमाणु तथा अनंत पुद्टल-स्कंध भी रहते हैं । यह आकाशमें अवरः 2! ४४. 


(जगह ): देनेकी कोई एक ऐसी ही अतिशय महिमायुक्त शक्ति है। यहाँपर कोई) 
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ब्यायंशानामभावादाकाशस्य परमाणोरिव अदेशमात्रत्वम्‌ । भिन्नांशाविभागेकद्रव्यलेन चेत्‌ 
अविभागेकद्रव्यस्यांशकल्पनमायातम्‌ । अनेक॑ चेत्‌ कि सविभागानेकद्रव्यत्वेन कि वाइवि- 
भागेकद्॒व्यव्वेन । सविभागानेकद्रव्यलवेन चेतू एकद्रव्ययाकाशसयानन्तद्रव्यलं, अविभागै- 
कद्रव्यत्वेन चेत्‌ अविभागेकद्रव्यस्यांशकल्पनमायातम्‌ ॥ ४८ ॥ 

अथ तिर्यग्ूध्वप्रचयावावेद्यति-- 

एको व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अणंता य । 
दवाणं च पदेसा संति हि समय त्ति कालरस ॥ ४९॥ 
एको वा हो बहवः संख्यातीतास्ततोइनन्ताश्र । 
द्व्याणां च प्रदेशाः सन्ति हि समया इति काल ॥ ४९ ॥ 

प्रदेशप्रचयो हि तिर्यक्‌प्रचयः समयविशिष्ट्नत्तिप्रचयस्तदूर्ध्यप्रचयः । तत्राकाशस्याव- 
थितानन्तप्रदेशलवाडूर्मा धर्मयोरवश्ितासंस्येयग्रदेशत्वाजीवस्यानवश्ितासंख्येयग्रदेशलवातू- 
भावनिजात्मतत््वपरमैकाग्यलक्षणसमाधिसंजातनिर्विकाराह्नदैकरूपसु खखुधारसाखादतृ प्तमुनियुगल- 
स्थावस्थितक्षेत्र किमेकमनेक वा । यथेक तहिं दयोरप्येकत्व ग्राप्रोति न च तथा । मिन्नं 
चेत्तदा अखण्डरयप्याकाशद्रव्यप्रदेशविभागो न विरुष्यत. इत्यर्थ: ॥ ४८ ॥ अथ तियकृप्रच- 
योदूअ्रचयों निरूपयति--एक्को व दुगे बहुगा संखातीदा तदो अणंता थ एको वा दी 
करे, कि आंकाशद्रव्य तो अखंड एक वस्तु है, उसमें प्रदेशरूप अंश कल्पना कैसे हो सकती 
है ? उसका समाधान-इस तरहसे है, कि निर्विभाग एक बस्तुमें सी अंश कल्पना 
बन सकती है। यदि ऐसा कहो, कि किस तरहसे होती है ? तो पहले अपने हाथकी दो 
अँगुलीं आकाशमें रक्खो, अब बवछाओ, कि दो ऑगुलियोंका एक क्षेत्र है, कि दो 
क्षेत्र? यदि कहो कि एक क्षेत्र है, तो यह प्रश्न उठता है, कि क्‍या वह अखंड एक 
आकाशकी अपेक्षा एक क्षेत्र है! यदि ऐसा सानो, तब तो ठीक ही है, ओर 
जो दो अँगुलियोंकी भिन्नतासे दो अंश आकाशके कल्पना करनेपर उनकी अपेक्षा 
भी एक क्षेत्र कहोगे, तो जिस अंशकर एक अगुलीका क्षेत्र है, उसी अंशका 
दूसरी अँगुलीका भी क्षेत्र है, ऐसा साननेसे अन्य अंशोंका अभाव हो जायगा। इसी' 
तरह दो आदि आकाशके अनेक अंशोंकर भिन्न भिन्न ही अनेक अंश सानोगे, तो 
' आकाश अनंत हो जावेंगे, और जो एक आकाशके अनेक अंश मानोगे, तो एक अखंड 
'आकाझमें अंशकल्पना सिद्ध ही है ॥ ४८॥ आगे तियेक्प्रचय, ऊर्प्यप्रचय इन 
दोनोंका लक्षण कहते हैं---][ द्रव्याणां प्रदेशा। ] कारुद्रब्यके विना पाँच द्रव्योंके 
:., निर्विभाग अंशरूप अदेश [ एक) ] एक [वा] अथवा [द्वो बहवः ] दो अथवा 
संख्याते [च] ओर [ संख्यातीताः ] असंख्यात [च] वथा [ ततः ] 
बाद [ अनंता; ] अनंत इस तरह यथायोग्य [ सन्ति ] सदाकाछ रहते हें, 


- रॉयचन्द्रजैनशाखंमांठा - [अ० २, ग्रा० ४९-. 


पुद्वल्ख .दव्येणानेकग्रदेशलशक्तियुक्तेकग्रदेशलवाटर्यायेण हि॑ंहुपदेशत्वाब्यास्ति तिर्यकपन-' 
चयः । न पुनः काठस्य शक्तया, व्यक्त्या चंकग्रदशतवातू्‌ | ऊध्वंग्रचयस्तु त्रिकोटिस्पर्शि- 
त्वच साशत्वाहब्यतृत्त; सर्वेद्रव्याणामनिवारित एवं । अय तु विशेष समयविशिष्टवृत्ति- 
ग्रचयः शेषद्रव्याणामूध्वश्रच॑य: समयग्रचयः एवं काठ्योध्वेप्रचयः । शेषद्र॒व्याणां 
बहव; संख्यातीतास्ततो3नन्ताश्र | दब्वार्ण च पदेसा संति हि काल्द्वव्यं विहयय पश्नद्रव्याणां .. 
संबन्धिन एते प्रदेशा यथासंभव सन्ति हि स्फुम्‌ | समय त्ति कालरूस्स काल्स्य पुनः पूर्वोन 5 
क्तसंख्योपेताः समयाः सनन्‍्तीति | तबथा-एकाकारपरमसमरसीमावपरिणतपरमानन्दैकलक्षणसु- 
खाम्ृतभरितावस्थानां केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपानन्तगुणाधारभूतानां छोकाकाशगप्रमितशुद्धासंस्येय- 
प्रदेशानां मुक्तात्मपदार्थ योडसो प्रचयः समूह: समुदायो राशि: स | किं किं भण्यते । तिर्यकूप्रचया: 
'तियेक्सामान्यमिति विस्तारसामान्यमिति अक्रमानेकान्त इति च भण्यते | स च॒ ग्रदेशग्रचयलक्षण- 
स्तियेक॒प्रचयो यथा मुक्ताह्मद्नब्ये भणितस्तथा कार विहाय खकीयखकीयप्रदेशसंख्यानुसारेण 
शेषद्रव्याणां स मवतीति तिय॑क्ग्रचयो व्याख्यातः | प्रतिसमयवर्तिनां पूर्वोत्तरपयायाणां मुक्ताफ़ल-' 
मालवत्सन्तान उद्धुअचय इत्यूज्जुसामान्यमित्यायतसामान्यमिति अमानेकान्त इति च. भण्यंते | 
सच सर्वेद्व्याणां मवति | किंतु पश्नद्गव्याणां संबन्धी पूर्वापरपर्यायसन्तानरूपो योअसावूर्जू- 
ताप्रचयस्तस्य खकीयखकीयद्रब्यमुपादानकारणम्‌ । कालस्तु प्रतिसमयं सहकारिकारणं भवति। 


[ कालस्प ] कालद्रब्यका [ समय इति] समय. पर्यायरूप एक प्रदेश [हि ] 
निश्चयकर जानना चाहिये। 'समावाथे-जिन द्रव्योंके बहुत प्रदेश होवें, उन्हें तियकू- 
प्रचय. कहते हैं, क्योंकि ग्रदेशोंके समूहका नाम तियेकूप्रचय है। अनेक समयोंका 
नाम ऊरध्वप्रचय है। सो यह ऊर््वप्रचय सब द्रव्योंके होता है, क्योंकि अतीत, अना- 
गत, वर्तमान, काछके अनेक समयोंमें सब द्रव्य परिणमन करते हैं। तियेक्प्रचय एक 
काद्रत्यके विना ,सबके जानना चाहिये। आकाशद्रव्यके निश्चक अनंत प्रदेश हैं, धर्म , 
और अधर्म इन द्वष्योंके निश्चक असंख्यात प्रदेश हैं, जीवके संकोच विस्तारकी “अपेक्षा 
अथिर असंख्यात प्रदेश हैं, पुद्रछके यद्यपि द्रव्यपनेसे एक अदेश है, तो भी मिलन-शक्ति- 
रूप पयोयकी अपेक्षा दोसे लेकर संख्यात, असंख्यात, अनंतप्रदेश जानने, कालद्रव्य एक- 
प्रदेशमात्र -है, इसमें काछाणुओंकी आपसमें मिलन-शक्ति नहीं है | इस कारण पॉच 
द्रव्योंके -बहुत- प्रदेश होनेसे तियेकृप्रचय है, कार प्रदेशमात्र है, इसलियें उसके तिययक्‌ 
प्रचय नहीं है। ऊर्ध्यप्रचय तो सब द्रव्योंके है, क्योंकि सभी द्रव्य समय समयमें' परिण- 
मन करते हैं | यहॉपर इतना विशेष जानना; कि पाँच द्वव्योंका जो ऊध्वप्रचय हे, वर्ढ 
कालके ऊर्ध्वप्रचयसे जाना जाता है, क्‍योंकि कालद्रव्य सब द्रव्योंकी परिणति होनेको. ८ 
सहायक है। इस कारण काछके समय-पर्यायसे सब द्रव्यॉँकी परिणतिका भेद गिना हु 

है;। इसी लिये कालके .ऊर्ध्यप्रचयसे अन्य पाँच द्वव्योंका ऊर्ध्यप्रचयरूप भेद गिन/पर४ 
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वृत्तेहिं समयादर्थान्‍्तरभूतत्वादस्तिसमयविशिष्टवम ) कालवृत्तेस्तु खतः समयमूत- 
त्वात्तन्नासि ॥ ४९ ॥ 

अथ काठलपदाथोंरध्वप्रचयनिरन्वयत्वमुपहन्ति--- 

उप्पादों पद्धसों विज्जदि जदि जरस एकसमयम्हि। 
समयरस सो वि समओ समावसमवद्धिदों हवदि ॥ ७० ॥ 
उत्पादः प्रध्वंसो विध्यते यदि यस्येकसमये । 
समयस्य सोउपि समयः खभावसमवसितों भवति ॥ ५० ॥ 

समयो हि समयपदार्थस्य वृत्त्यंशः तस्मिन कस्याप्यवश्यमुत्पादगरध्वंतो संभवतः, पर- 
माणोव्य॑तिपातोतपतच्यमानत्वेन कारणपूर्वत्वात्‌ । तो यदि वृत्त्यंश्णैव कि योगप्चेन किं 
क्रमेण, योगपथ्चेन चेत्‌ नास्ति योगपद्चं, सममेकस्य विरुद्धधर्मयोरनवतारात्‌ । ऋमेण चेत्‌ 
नास्ति ्रमः, वृत्त्यंशस्थ सूक्ष्मलेन विभागाभावात्‌ । ततो वृत्तिमान्‌ कोडप्यवश्यमनु- 
यस्तु कालूस्य समयसन्तानरूप उद्धृताप्रचयस्तस्य काल एवोपादानकारणं सहकारिकारणं च | 
कस्मात्‌ | कालस्य मिन्नसमयाभावात्पयाया एवं समया भवन्तीत्यमिग्रायः || 9 ९॥| एवं सप्तमस्थले खत- 
प्रगाथाह॒य गतम्‌। अथ समयसन्तानरूपस्पोर्डूपरचयस्यान्वयिरूपेणाधारभूत॑ कालद्॒ब्यं व्यवस्था 
पयति-उप्पादो पद्ंसो विज्जदि जदि उत्पादः ग्रध्यंसो बियते यदि चेतू्‌ | कस्य | जरस 
यरय काछाणो:ः | क एकसमयम्हि एकसमये वर्तमानसमये । समयस्स समयोत्पादकल्वात्स* 
मयः कालाणुस्तस्य सो वि समओ सोडपि काठाणु; सभावसमवद्टिदों हवदि खभावसमव- 
स्थितो भवति । पूर्वोक्तिमुत्पादग्रध्वंसद्दय तदाधारभूतं॑ काल्ाणुद्रव्यरूपं प्रौग्यमिति त्रयात्मकखभा* 
वसत्तास्तिवरमिति यावत्‌ | तत्र सम्यगवस्थितः खमावः समवस्थितो भव॒ति | तथाहि-यथाहझ्लुलिद्रव्ये 
यस्मिन्नेव वर्तमानक्षणे वक्रपरिणामस्थोत्पादस्तस्मिन्नेव क्षणे तस्वैवाह्ढुलिद्रव्यस्थ पूर्व्॑जुपर्यायेण 
फालका ऊर्ध्यप्रचय अन्यसे नहीं, क्‍योंकि काछकी परिणतिका भेद काछ ही के समय- 
पंयौयसे गिननेमें आता है । इस कारण कालके ऊर्ष्बप्रचयको निमित्त व उपादानकारण 
आप काछ ही जानना । अन्य पॉच द्रव्य अपने ऊर्ध्यप्रचयको उपादानकारण हैं, कालकां 
ऊर्ध्यप्रचय उस जगह निमित्तकारण है ॥४९॥ आगे कहते हैं, कि यद्यपि समय-संतानरूप॑ 
ऊध्वप्रचयसे कालूपदार्थ उत्पन्न होता है, तथा विनाश पाता है, तो भी' द्वव्यपनेसे धुर्व॑ 
है-[ यस्य समयस्य ] जिस काछाणुरूप द्वव्यसमयका [ एकसमये ] एक ही 
अति सूक्ष्म काछठ्समयमें [यदि ] यदि [ उत्पाद। ] उत्पन्न होना, [ प्रध्यंसः ] 
विनाश होना [ विद्यले ] प्रवर्तता है, तो [ सोएि ] वह भी [ समयः ] कालपदार्थ 
हि खमावसमवस्थित; ] अविनाशी खभावमें स्थिररूप [मवति] होता है । 


-कालपदार्थवा समयपयोय है, उसमें पूर्वपयोॉयका नाश ओर उत्तरपयायका 
“णशश्य होता है, क्‍योंकि जब पुहलपरमाणु पूर्वकाराणुकी छोड़कर आगेके कालाणुके 


कट 
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स्तेव्यम, स च्‌ समयपदार्थ एवं । तस्य खल्वेकस्मिन्नपि वृत्त्यंशे समुत्पादग्रध्वंसो संभवतः । 
यो हि यस्थ वृत्तिमतो यस्मिन्‌ वृत्त्यंशे तद॒त्त्यंशविशिष्टल्वेनोत्पादः स एवं तस्मैव वृत्तिमत- 
स्तसिमन्नेव वृत्त्यंशे पूर्ववृत््यंशविशिष्टल्वेन प्रध्वंसः । यचेवमुत्पादव्ययावेकस्मिन्नपि वृत्त्यंशे 
संभवतः समयपदाथंस्य कर्थ नाम निरन्वयत्, यतः पूर्वोत्तरवृत्त्यंशविशिष्टत्वाभ्यां युगपदु- 
पात्तप्रध्वंसोप्रादययापि खभावेनाग्रध्वस्तानुयन्नत्वादवखितत्वमेव न भवेत्‌ । एवमेकस्मिन्‌ 
वृत्यंशे समयपदार्थययोत्पादव्ययध्रोव्यवत्त्तं सिद्धम ॥ ५० ॥ 


प्रध्वंसस्तदाधारभूताहुलिद्रव्यत्वेन श्रौव्यमिति द्रव्यसिद्धि! । अथवा खखभावरूपसुखेनोत्पादर्त- 
स्मिलेव क्षणे तस्वैवात्मद्रव्यस्य पूवीनुभूताकुरुतदुःखरूपेण ग्रध्यंसस्तदुभयाधारभूतपरमात्तद्रव्यलवेन 
प्रौव्यमिति द्रव्यसिद्धि; | अथवा मोक्षपर्यायरूपेणोत्पादस्तस्मिन्नेव क्षणे र्त्रयात्मकनिश्वयमोक्षमाग- 
पर्यायरूपेण प्रध्वंसस्तदुभयाधारपरमात्मद्रव्यत्वेन ध्रौव्यमिति द्रव्यसिद्धिः । तथा वर्तमानसमयरूप- 
पर्योयेणोत्पादस्तस्मिन्नेव क्षणे तस्यैव कालाणुद्र॒व्यस्थ पूर्वसमयरूपपर्यायेण प्रध्वंसस्तदुभयाधारभू- 
ताहुलिद्रव्यस्थानीयेन कालाणुद्रव्यरूपेण ध्रोग्यमिति कालद्रव्यसिद्धिरिव्यर्थ: |५०॥ अथ प्रर्वोक्ति- 


समीप मंद गतिसे जाता है, वहां समयपयाय उत्पन्न होता है । इस कारण पूर्वका नाश 
ओर आगेकी पर्योयकी उत्पत्ति एक समय होती है। यहॉपर कोई प्रश्न करे, कि कालद्रव्यमें 
उत्पादू-ठयय होना क्‍यों कहते हो, समयपर्योयको ही उत्पाद व्यय सहित होना मान लेना 
चाहिये ? तो इसका समाधान इस तरहसे है, कि--जो समयपयोयका ही उत्पाद व्यय 
माना जावे, तो एक समयमें उत्पाद व्यय नहीं बन सकते, क्‍योंकि उत्पाद-व्यय ये दोनों 
प्रकाश अंधकारकी तरह आपसमें विरोधी हैं । इस कारण एकपयोय समयका उत्पाद- 
धयय एक फाछमें किस तरह हो सकता है ? नहीं हो सकता । यदि ऐसा कहो, “कि एक- 
समथमें ऋ्मसे समयपर्योयका उत्पाद व्यय होता है,” तो ऐसा भी ठीक नहीं मालूम 
होता, क्‍योंकि समय अख्यंत सूक्ष्म है, उसमें ऋमसे भेद हो ही नहीं सकता | इसी छिये 
एक समयमें समयपयोयका उत्पाद व्यय नहीं संभव होता है । काछाणुरूप द्रव्यसमयको, 
अंगीकार फरनेसे उत्पाद व्यय एक ही समयमें अच्छी तरह सिद्ध होते हैं । इस कारण 
फालाणुरूप द्रब्यसमय ही अविनाशी ध्रुवद्रव्य खीकार करना चाहिये। उस द्रव्यकाला- 
एुके एक समयमें पूर्वलमयपयोयका नाश और उत्तरसमयपरयायका उत्पाद होता है, तथा 
द्रव्यपने, भोव्य है । इस प्रकार द्रव्यके ध्रोव्य माननेसे एक समयमें' उत्पाद, व्यय, श्रोज्य 
अच्छी तरह सिद्ध होते हैं। यदि कालाणुद्रब्य न माना जाबे, तो ये उत्पादादि तीनों भाव 
सिद्ध नहीं हो सकते । जैसे हाथकी उंगली ठेढी करनेसे उस डँगलीके पूर्व सीधे पर्योयका 
नाश होता है, वक्र ( ठेढ़ा ) पर्योयका उत्पाद होता है, और अंगुलीपने धोव्य है, का 
प्रकार कालद्रव्यके उत्पाद, व्यय, ओर ध्रोग्य जानने चाहिये ॥ ५० ॥ आगे सब पु ह 
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अथ सर्ववृत्त्यंशेषु समयपदार्थयोतपादव्ययओ्रीव्यवत्त॑ साधयति-- 
एगम्ह संति समये संभवठिदिणाससण्णिदा अट्दा। 
समयस्स सचकार एस हि कालाणुसब्भावों ॥ ५१ ॥ 
एकस्सिन्‌ सन्ति समये संभवश्थितिनाशसंज्ञिता अथीः । 
समयस्थ सर्वकालं एप हि कालाणुसद्भावः ॥ ५१ ॥ 
अस्ति हि समस्तेष्वपि वृत्त्यंशेषु समयपदार्थसयोल्रादव्ययश्रोव्यलवमेकस्सिन वृत्त्यंशे 
तस्य दर्शनात्‌ , उपपत्तिमच्रेतत्‌ विशेषास्तित्वय सामान्यास्तित्वमन्तरेणानुपपत्तेः | अयमेव 
च समयपदार्थस्य सिद्धंबति सद्भावः । यदि विशेषसामान्यास्तित्वे सिद्धतस्तदा त अस्ति- 
त्वमन्तरेण न सिद्धतः कर्थचिदषि ॥ ५१ ॥ 
अथ कालपदार्थययास्तित्वान्यथानुपपत्त्या ग्रदेशमात्रल॑ साधयति-- 
प्रकारेण यथा वर्तेमानसमये कालद्रव्यस्योत्पादव्ययप्रीव्यल्व॑ स्थापित तथा सर्वसमयेष्वस्तीति 
निश्चिनोति--एगम्हि संति समये संभवठिदिणाससण्णिदा अट्ठा एकस्मिन्समये सन्ति 
विद्यन्ते | के । संभवस्थितिनाशसंज्ञिता अर्था: धर्मों; खभावा इति यावत्‌ | कस्य संबन्धिन: | 
समयस्स समयरूपपयोयस्योत्पादकत्वात्‌। समयः काछाणुस्तस्थ सब्कार्र॑ यवेकस्मिन्‌ वर्त- 
मानसमये सर्वदा तथैव एस हि काछाणुसब्भावो एप पलक्षीभूतो हि स्फुटमुत्पादव्ययप्रौ- 
व्यात्मककालछाणुसद्भाव इति | तबथा--यथा पूर्वमेकसमयोत्पादग्रध्वंसाधारेणाहु'लिब्षग्यादिद्णान्तेन 
वर्तमानसमये कालद्रव्यस्योत्पादव्ययप्रौव्यत्व॑ स्थापित तथा सर्वसमयेषु ज्ञातव्यमिति | अन्र यथ- 
प्यतीतानन्तकाले दुल्भाया: सर्वप्रकारोपादेयभूताया: सिद्धगतेः काललब्धिरूपेण बहिरच्नसह- 
कारी भवति काल्स्तथापि निश्चयनयेन निजशुद्धात्मतत्त्तसम्यकृश्रद्धानज्ञानाइुष्ठानसमस्तप- 
रब्येच्छानिरोधलक्षणरूपा तपश्चरणरूपा या तु तिश्वयचतुर्विधाराधना सैव तत्रोत्पादनकारणं 
न च काल्स्तेन कारणेन स हेय इति भावार्थ: || ५१ ॥ अथोत्पादव्ययप्रौग्यात्मकास्तित्वावष्टम्मेन 
पयोयोमें काछपदार्थके उत्पाद-व्यय-प्रोग्य सिद्ध होते हैं, ऐसा कहते हैं--[ एक- 
स्मिन्‌ समये ] एक समयपयोयमें [ ससयस्य ] कालाणुरूप काल्‍ूपदार्थके [ संभ- 
वस्थितिनाशसंज्ञिता; ] उत्पाद, खिति, नाश नामके [ अथाः ] तीनों भाव 
[ सन्ति ] प्वर्तते हैं, [ एब) हि ] यह उत्पाद, उ्यय, धोव्यरूप ही [ कालाणुस- 
द्वाव; ] कालद्रव्यका अस्तित्व [ स्वेकार्ू ] सदाकाछ रहता है । भावा्थ-एक 
ही समय कालपदार्थके उत्पाद, व्यय, ओर ध्रोग्य ये तीनों भाव होते हैं, ओर जेसे 
कालद्रग्य एकसमयमें उत्पाद, व्यय, शुवरूप परिणमन करता है, उसी प्रकार सब समयोंमें 
है "सी परिणमता है | काछाणुद्र॒व्य तो धुव रहता है, परन्तु पूर्वसलमयका नाश और आगेके 
“रहाका उत्पाद होता है। इस तरह ये तीनों भाव सदेव सिद्ध होते हैं ॥| ५१ ॥ 
हैकालपदार्थ प्रदेशमात्र काछाणुरूप न होवे, तो उत्पाद, व्यय, ध्रोग्यरूप अस्तित्व 
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जस्स ण संति पदेसा पदेसमेत्त तु तचदों णादुं। 
सुण्णं जाण तमत्थं अत्थंतरभूदसत्थीदों ॥ ५२॥ 
यस्थ न सन्ति प्रदेशाः प्रदेशमात्र॑ तु तत्त्वतो ज्ञातुम । 
गून्यं जानीहि तमर्थमथोन्तरभूतमस्तिखात्‌॥ ५२॥ 

भर्तित्व॑ हि तावढुलादव्ययओन्यैक्यात्मिका वृत्ति । न खलु सा अदेशमन्तेरेण सून्य- 
माणा काठ्ख संभवति, यतः ग्रदेशाभावे वृत्तिनदभावः । स तु शून्य एवं, असखिल्सं- - 
ज्ञाया वृत्तेर्थान्तरभूतत्वात्‌ । न च वृत्तिव केवला कालो भवितुमहंति, बृत्तेहिं वृत्ति- 
मन्तमन्तरेणानुपपत्तेः । उपपत्ती वा कथमुत्यादव्ययप्रोन्येक्यात्मकवस । अनाचन्तनिर- 
न्तरानेकांशवशीक्ृतेकात्मकल्वेन पूर्वपूर्वाशग्रध्वंसादुत्तरोत्तरांशोत्पादादेकात्मभव्यादितिचेत्‌ | 
नेवम्‌ । यरिसन्नंशे प्रध्वंसो यरिमिश्ोत्रादस्तयोः सह प्रवृत्त्मभावात्‌ कुतस्ममैक्यस्‌ । तथा 
प्रध्वस्तांश्य सर्वथास्तमितत्वादुत्पद्यमानांशस्य वा संभवितात्मलाभत्वात्रध्व॑ंसोत्पादेक्यवर्ति- 
काल्स्येकप्रदेशत्ल॑ साधयति--जस्स ण संति यर्य पदार्थस्यय॒न सन्ति न विद्यन्ते | 
के । पदेसा प्रदेशा: पदेसमेत्तं तु॒प्रदेशमात्रमेकप्रदेशमा्ं पुनस्तइस्तु तन्चदों णादुं 
तत्त्वतः पदार्थतो ज्ञातुं शक्यते | सुण्णं जाण तम्नत्थ॑ यस्वैकोडपि प्रदेशों नास्ति तम्थ पदार्थ 
शून्यं जानीहि हे शिष्य, कस्माच्छून्यमिति चेतू । अत्थ॑ंतरभूद॑ एकप्रदेशामावे सत्मथोन्तर- 
भूत॑ मिन्ने सवति यतः कारणत्‌ । कस्या: सकाशाद्रिब्रम्‌ । अत्थीदो उत्पादव्ययप्रौन्यात्क- 
सत्ताया इति | तथाद्वि-काल्पदार्थस्य ताबस्ूवसूत्रोदितप्रकारेणोत्पादव्ययप्रौव्यात्मकमस्तिलं विद्ते 
तच्चास्तित्व॑ प्रदेश विना न घटते | यश्व प्रदेशवान्‌ स कारूपदार्थ इति | अथ मत काढद्वव्या- 
भावो:प्युत्पादव्ययप्रौव्यत्व॑ घटते । नैवम्‌ । अह्लुलिद्रव्याभावे वर्तमानवक्रपर्यायोत्पादों भूतर्जुपर्यायस्य 
भी नहीं बन सकता, यह सिद्ध करते हैं;--[ यस्य ] जिस द्रव्यके [ प्रदेशाः ] क्षेत्रके ' 
निर्विभाग अनेक अंश [ न सन्ति ] नहीं हैं, [ च ] ओर [ प्रदेशमात्र ] एक प्रदे- 
शमात्र भी [.तक्त्वतः ] खरूपसे [ ज्ञातु ] जाननेको [ “न ] नहीं है, तो [ त॑ 
अथ ] उस द्रव्यको [ छान्‍्य ] अखित्व रहित अथोत्‌ अवस्तुभूत [ जानीहि ] ठुम 
जानो । 'माचाथे-पदार्थका अस्तित्व उत्पाद, ' व्यय, भ्रोव्यसे होता है । इसलिये वह 
अस्तित्व जो द्रव्यके प्रदेश न होवें, तो नहीं होता । यदि काछद्रव्यका एकप्रदेश भी न 
माना जावे, तो उस कालूपदार्थका मूलसे नाश हो जावेगा । यदि कोई ऐसा कहे, कि समय- 
पर्याय ही सानो, प्रदेशसात्र काछाणुद्रव्य माननेकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो उससे 
यह पूँछना है, कि, पयोयवाले श्रौव्यके बिना समयपयोय किस तरह हो सकता है ? जो 
ऐसा कहो, कि द्रव्य विना ही समयपयोय उत्पन्न होता है, तो उत्पाद, व्यय, भ्ौव्यकी एकटा “ 
एक काल किस तरह हो सकती है ? जो ऐसा मानो, “कि अनादिअनंत निरंतर अनेक ऋ 
झपयोय अंशोंकी परंपरामें पूर्व पूर्व समय अंशका नाश होता है, अगले अंशका उ्त्पार [ 


क 
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प्रोव्यमेव कुतस्यम्‌ । एवं सति नश्यति त्रेलक्षण्यं, उछसति क्षणभद्द:, अस्तमुपेति निल्य॑ 
द्रव्यं, उदीयन्ते क्षणक्षयिणों भावाः । ततस्तत्तविष्ठवभयात्कश्रिदवश्यमाश्रयो भूतो बृत्ते- 
तैत्तिमाननुसतंव्यः । स तु प्रदेश एवापग्रदेशस्थान्वयव्यतिरिकानुविधायित्वाग्रसिद्धेः | एवं 
स्रदेशले हि कालय कुत एकद्र॒व्यनिबन्धनं ठोकाकाशतुल्यासंख्येयग्रदेशल्व नाभ्युप- 
गम्येत । पर्यायसमयाप्रसिद्धेः । ग्रदेशमात्र हि द्वव्यसमयमतिक्रामतः परमाणोंः पर्यायः 
समयः प्रसिद्धति । ठोकाकाशतुल्यासंख्येयग्रदेशल्े- तु द्रव्यसमयस्य कुतस्या तत्सिद्धिः । 
ठोकाकाशतुल्यासंख्येयग्रदेशैकद्रव्यत्वेडपि तस्येकप्रदेशमतिक्रामतः परमाणोस्तत्सिद्धिरिति 


विनाशस्तदुभयाधारभूतं प्रौव्यम्‌ | कस्य भविष्यति | न कस्यापि | तथा कालुद्रव्याभावे वर्तमान- 
समयरूपोत्पादों भूतसमयरूपो विनाशस्तदुमयाधारभूतं प्रौव्यम्‌ । कस्य भविष्यति | न कस्यापि। 
एवं सत्मेतदायाति-अन्यस्यथ भद्जोडन्यस्वोत्पादोडन्यस्थ ध्रौव्यमिति सर्व वस्तुखरूप विप्ठवते । 
तस्माइस्तुविष्ठवभयादुत्पादव्ययप्रौव्याणां कोउप्येक आधारभूतो5स्तीब भ्युपगन्तव्य; | स चैकप्रदेश- 
रूपः काछाणुपदार्थ एवेति | अत्रातीतानन्तकाले ये केचन सिद्धसुखभाजनं जाता, भाविकार्ल 
चात्मोपादानसिद्धं खयमतिशयवदिल्यादिविशेषेण विशिष्टसिद्धसुखस्य माजन भविष्यन्ति ते सर्वेंडपि 


परंपरा संतान द्रव्यपनेसे ध्रोग्य है । इस तरह द्रव्य बिना ही ये तीनों भाव सध' सकते 
हैं,” तो ऐसा माननेसे तीनों भाव एक समयमें सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि जिस अंशका 
नाश है, उसका नाश ही है, ओर जिसका उत्पाद है वह, उत्पादरूप ही हैं. | उत्पाद व्यय 
एकमें किस तरह होसकते हैं, ओर भ्रोव्य भी कहाँ रह सकता है, ओर ऐसा माननेपर 
इन भावोंके नाश होनेका प्रसंग आता है, तथा बोद्धधर्मका प्रवेश होता हैं। ऐसा होनेसे' 
निद्यपनेका अभाव हो जायगा, ओर द्रव्य क्षणविनाशी होंने रूगेगा, इत्यादि अनेक दोष 
आ जावेंगे । इस कारण समयपयोयका आधारमूत प्रदेशसात्र कालद्रव्य अवश्य खीकार 
करना चाहिये । प्रदेशमात्र द्रव्यमें एक ही समय अच्छी तरह उत्पाद, व्यय, ध्रोग्य, सध 
जाते हैं। जो कोई ऐसा कह्दे “कि कालद्रव्यके जब प्रदेशकी स्थापना की, तो असंख्यात 
कालाणुओंको भिन्न माननेकी क्या आवश्यकता है ? एक अखंड छोकपरिसाण द्रव्य मान- 
लेना चाहिये। उसीसे समय उत्पन्न होसकता है”, तो उसका समाधान यह है, कि जो' 
अखंड कालद्रव्य होवे, तों समयपयोय उत्पन्न नहीं हो सकता, क्‍योंकि पुद्छपरमाणु जब 
एक काछाणुको छोड़कर दूसरे काछाणुप्रति मंदगतिसे जाता है, तब उस जगह दोनों 
कालाणु जुदा जुदा होनेसे समयका भेद होता है । जो एक अखंड छोकपरिमाण कालद्रव्य 
होवे, तो ससयपर्यायकी सिद्धि किस तरह हो सकती है ? यदि कहो, “कि कालद्रव्य छोक- 
परिसाण असंख्यातप्रदेशी है, उसके एकप्रदेशसे दूसरे प्रदेश प्रति जब पुद्वछपरमाणु 

, तब समयपर्यायकी सिद्धि हो जायगी,” तो उसका उत्तर यह है, कि ऐसा कहनेसे 

: " दोष आवेगा । वह इस प्रकार है--एक अखंड कालद्वव्यके एक प्रदेशसे दूसरे 
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चेन्नेवं, एकदेशवृत्तेः सर्ववृत्तिवविरोधात्‌। सर्वस्यापि हि कालपदार्थस्य यः सूक्ष्मों वृत्त्यंशः 
स समयो न तत्तदेकदेशस्य, तिर्यक्‌प्रचयस्योर्ध्वग्रचयत्वग्रसंगाच्च । तथाहि--प्रथममेकेन 
प्रदेशेन बतेते ततोडन्येन ततोडप्यन्यतरेणेति तिर्यक्प्रचयोः5प्यूध्व॑प्रचयीभूय ग्रदेशमात्र 
द्रव्यमंव्थापयति । ततस्तिर्यकूप्रचयस्योर्ध्वप्रचयत्वमनिच्छता ग्रथममेव ग्रदेशमात्र कालद्वव्य 
व्यवस्थापयितव्यम ॥ ५२ ॥ 
अथेवं ज्ेयतत्त्वमुक्ता ज्ञानशेयविभागेनात्मानं निश्रिन्चन्नात्मनोइत्यन्तविभक्तलाय 
व्यवहारजीवल्वहेतुमाठीचयति-- 
सपदेसेहि समग्गो लोगो अट्ठेहिं णिद्धिदों णिच्चो । 
जो त॑ जाणदि जीवों पाणचदुक्ेण संबड्ों ॥ ५३॥ 
खग्रदेशः समग्रो ठोकोज्येंर्निषप्ठितो निल्यः । 
यस्तं जानाति जीवः प्राणचतुष्केन संबद्ध+ ॥ ५३ ॥ 
एवमाकाशपदार्थादाकालपदाथाच्च॒ समस्तेरेव संभावितग्रदेशसड्भावे! पढदायेंः समग्र 


काललब्धिवशेनेव | तथापि तन्न निजपरमात्मोपादेयरुचिरूप वीतरागचारिज्राविनाभूत॑ यज्नि- 
' श्यसम्यक्त्वं तस्वैव मुख्यत्व, न च काल्स्य, तेन स हेय इति | तथा चोक्तम्‌---/किं पृलवि- 
एण बहुणा जे सिद्धा णखरा गया काले सिज्झिह॒हिं जे वि भविया त॑ जाणह सम्ममाहप्प!! 
॥ ५२ ॥ एवं निश्चयकाल्व्याख्यानमुख्यत्वेनाष्टमस्थले गाथात्रय गतम्‌ | इति पूर्वोक्तप्रकारेण 
“दब्बंजीवमजीदं? इत्माबेकोनविंशतिगाथामिः स्थराष्टकेन विशेषज्ञेयाधिकारः समाप्तः॥ 


प्रदेश प्रति जानेसे समयपर्योयका भेद नहीं होता, क्योंकि अखंडद्गरव्यसे एकप्रदेशमें 
'समयपर्यायके होनेपर सभी जगह समयपयोय है । काछूकी एकतासे समयका भेद नहीं 
हो सकता । इसलिये ऐसा है, कि सबसे सूक्ष्म काछलपयोय समय है । वह काछाणुके भिन्न 
भिन्नपनेसे सिद्ध होता है, एकतासे नहीं । कालके अखंड माननेसे ओर भी दोष आता 
है, कालके तियेक्रप्रचय नहीं है, ऊध्वेप्रचय है । जो काछको असंख्यात ग्रदेशी माना जावे, 
तो कालके तियेक्रुप्रचय. होना चाहिये, वही तियेक्‌ ऊर्ध्यप्रचय हो जावेगा । वह इस तर- 
हसे ढै--असंख्यात प्रदेशी काछ प्रथम एक प्रदेशकर पवृत्त होता है । इससे आगे 
अन्य प्रदेशसे प्रवृत्त होता है, उससे भी आगे अन्य प्रदेशसे ग्वृत्त होता है, इस तरह 
क्रमसे असंख्यात प्रदेशोंसे प्रवृत्त होवे, तो तियेकृप्रचय ही ऊर्ध्वप्रचय हो जावेगा । एक एक 
प्रदेशमें कालद्रव्यकोी ऋमसे भ्रवृत्त होनेसे कालद्रव्य भी ग्रदेशमात्र ही स्थित ( सिद्ध ) 
होता है.। इस कारण जो पुरुष तियेकृप्रचयमें ऊध्वश्रचयका दोप नहीं चाहते हैं, वे पहले ही 
प्रदेशमात्र कालद्रव्यकों मानें, जिससे कि कालद्र्यकी सिद्धि अच्छी तरह होवे ॥ ५२ ॥| 
इस तरह पूर्वोक्त विशेषज्ञेयतक्त्वका वर्णन किया। आगे ज्ञान-श्षेयसे आल! 

. निश्चय करके उसको समस्त परभावोंसे जुदा दिखलानेके लिये व्यवहार जीवपनेका राई 
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एवं यः समाप्ति नीतो छोकस्तं खलु तदन्तःपातित्वेषप्यचिन्यस्वपरपरिच्छेदशक्तिसंपदा 
जीव एवं जानीते नल्वितरः । एवं शेषद्रव्याणि ज्ञेयमेव, जीवद्रव्यं तु ज्ञेयं ज्ञानं चेति 
ज्ञानश्ेयविभाग: ।' अथास्य जीवस्य सहजविजुम्मितानन्तज्ञानशक्तिहेतुके प्रिसमयाव- 
सायित्व॒लक्षणे वस्तुखरूपभूततया सर्वदानपायिनि निश्चयजीवत्वे सत्यपि संसाराव- 
स्थायामनादिश्रवाहम्रवृत्तपुद्॒लसं छे पदूषितात्मतया ग्राणचतुष्कामिसंबद्धत्व॑ व्यवहारजीवत्व- 
हेतुविभक्तव्योउस्ति ॥| ५१॥ 


अतःपरं झुद्धजीवस्य द्वव्यभावग्राण॑ सह भेदनिमित्त 'सपदेसेहिं समग्गो' इत्यादि यथाक्रमेण 
गाधाष्टकपयन्त॑ सामान्यमेदभावनाव्याख्यानं करोति | तबथा । अधथ ज्ञानज्ञेयज्ञापनाथ तथै- 
वात्मतः ग्राणचतुष्केन सह भेदभावनाथे वा सूत्रमिद प्रतिपादयति--लोगो छोको भवति । 
कर्थभूतः | णिटद्टिदो निष्ठितः समापिं नीतो भूत वा। कैः क्वेभूतेः । अट्ठे हिं' सहजशुद्धबुद्धे- 
कखभावो योड्सो परमात्मपदार्थस्तत्रभ्भतयो येडथोस्तिः । पुनरपि किंविशिष्ट: । सपदेसेहिं 
समग्गो खकीयप्रदेशेः समग्र: परिपृणेः । अथवा पदार्थ: कथभूतेः | सम्रदेशे: प्रदेशसहितेः । 
पुनरपि किंविशिष्ो छोकः । णिच्चो दृव्यार्थिकनयेन निद्यः छोकाकाशापेक्षया वा। अथवा 
निद्मो न केनापि पुरुषविशेषण कृतः जो त॑ जाणदि यः कर्ता तं॑ ज्ञेयभूतलोक॑ जानाति 
जीवो स जीवपदार्थों भवति | एतावता किमुक्त भवति यो3सौ विशुद्धज्ञादशनखभाबो जीवः स 
ज्ञान ज्ञेयश्व भण्यते | शेषपदाथीस्तु ज्ञेया एवेति ज्ञावज्षेयविभागः | पुनरपि .किंविशिशे जीवः । 
पाणचदुकेण संबद्धो यद्यपि निश्चेन खतःसिद्धपरमचैतन्यखमावेन निश्चयप्राणेन जीव इति 
तथा व्यवहारेणानादिकर्मबन्धवशादायुराबश्ुद्धप्राणचतुष्केनापि संबद्धः सन्‌ जीवति । तत्च 
कहते हैं--.[ सप्रदेशेः ] अपने अपने प्देशोंसे संयुक्त [ अर्थेंः] सब पदाथसे [ स- 
सम्म; ] भरा हुआ ऐसा जो [ लोक) | यह तीन छोक है, वह [ नित्य; ] अनादि- 
अनंत [ निश्ठितः ] निश्चछ ठहरा हुआ है, [ त॑ ] उस द्रव्यखरूप छोककों [ य। ] जो 
द्रव्य जानता है, [ सः ] वह द्रव्य [ जीव$ ] चेतनालक्षणवाला जीवनामा जानना 
चाहिये । बह जीवद्गरव्य [ प्राणचतुष्कामिसंबद्धः | इंद्रिय, बछ, आयु, उच्छास इन 
चार आणोंसे युक्त है । भावाथे--यह छोक छह द्वव्योंसे रचित है, और सदाकाल 
अविनाशी है, तथा इस छोकमें छह द्रव्यॉमेंसे आर्चिययशक्ति ओर अपना-परका जाननेवाला 
एक जीवद्रव्य ही है, दूसरा कोई नहीं। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि अन्य पाँच द्रव्य 
तो ज्ञेय हैं, ओर जीवद्गव्य ज्ञान मी है, तथा ज्ञेय भी है, ऐसे ज्ञान-क्षेयका भेद जानना । 
ओर यद्यपि यह जीव वस्तुखरूपसे स्वाभाविक उत्पन्न ज्ञानादि शक्ति सहित तीनोंकाल 
:>«» अविनाशी टंकोल्कीर्ण है, तो भी संसार-अवस्थामें अनादि पुह्लके संयोगसे दूषित हुआ 
.. ग्राणोंसे संबंध रखता है। थे चार प्राण व्यवहारजीवके कारण हैं | इन चार 
इस जीवका भेद करने योग्य हे; जिससे कि यह जीव साहजिक (खाभाविक ) 
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अथ के ग्राणा इल्ावेदयति--.. | ४ 
' इंदियपाणों य तथा बंछपाणों तह थ आउपाणो य । 
.... आणप्पाणप्पाणों जीवाणं होंति पाणा ते ॥ ५४॥ 
.... इन्द्रियत्राणश्र तथा बलप्राणस्तथा चायुआणश्र ।' 
“ . « आनपानग्राणो जीवानां भवन्ति ग्राणास्ते ॥ ५४ ॥ 
स्पर्शनरसनपाणचक्षु:शओ्रोत्रपश्बकमिन्द्रियग्राणाः, कायवाद्यनस्रय बलग्राणाः, भवधारण- 
निमित्तमायुआणः । उदजनन्यश्वनात्मको मरुदानपानत्राणः ॥ ५४ 
अथ प्राणानां निरुत्तया जीवल्वहेतुत्व॑ पोह्नलिकल् च सूत्रयति-- 
पाणेहिं चदुहिं जीवदि जीवरसदि जो हि जीविदो पु्व॑ । 
सो जीवो ते पाणा पोग्गलद्बेहिं णिच्त्ता ॥ ५७ ॥ 
' श्राणैश्वतुर्भि्जीवति जीविष्यति यो हि जीवितः पूर्वम्‌ । 
ु स जीवः ते ग्राणाः पुदवलद्रव्येनिवैत्ताः ॥ ५५ ॥ 
शुद्धनयेन जीवखरूप॑ न भवतीति भेदभावना ज्ञातव्येत्यभिग्रायः || ५३ | अथेन्द्रियादिप्राण- 
चतुष्कखरूप॑ प्रतिपादयति--भतीन्द्रियानन्तुखामावादात्मनो विरक्षण इन्द्रियप्राणः, मनो- 
वाक्कायव्यापाररहितापपरमात्मद्रव्याहिसदशो बलग्राण:, अनायनन्तखमावात्परमात्मपदार्थाहविपरीतः 
साचन्त आयु:प्राण;, उच्छासनिश्वासजनिंतखेद्रहिताच्छुद्धात्मतत्वात्रतिपक्ष भूत आनपानग्राण:'। 
एवमायुरिन्द्रिययलोच्छासरूपेणामेदनयेन जीवानां संबन्धिनश्रत्वार: प्राणा भवन्ति | ते च 
शुद्धनयेन जीवाद्धिना भावयितव्या इति॥ ५४ | अथ त एवं आ्राणा भेदनयेन दशविधा 
भवन्तीद्यावेदयति-- ह 
..._ पंच वि इंदियपाणा मणवचिकाया थ तिण्णि बलपाणा । 
. * आणप्पाणप्पाणो आउगपाणेण होंति द्सपाणा ॥ “१ ॥ 
इन्द्रियप्राण: पशञ्चविधः, त्रिधा बढ्आाणः, पुनश्ैक आनपानप्राण:, आजुःआणः । इति- 
अपने निश्चय सखभावषको प्राप्त हो जावे ॥ ५१॥ आगे व्यवहारजीबके कारण जो प्राण कहे, 
उन्हींकोी कहते हेँं--[ इन्द्रियप्राण। ] पॉच इन्द्रियम्राण [ च तथा ] ओर इसी- 
तरह [ बलप्राण; ] तीन बल्प्राण [ च तथा ] और इसी ग्रकार [ आयुःप्राणः ॥ 
आयुप्राण [ च] ओर [ आनपानप्राणाः ] उश्वास निश्वास नामाआण [ते | 
ये सब [-प्राणा; ] १० आण [ जीवानां ] जीवोंके होते हें ॥ भावाथे-सपशेन, 
रसन, प्राण, चक्षु, कर्ण ये पॉच इंद्रियप्माण, कायबछ १, वचनवर २, मनोबल ३, ये तीन 


बलप्आण, मलुष्यादि पयोयकी खितिका हेतु आयुःप्राण और श्वासोछ्ासप्राण, इस अकार दस » * 


विशेषग्राण हैं, और चार सामान्य आण सभी जीबोंके होते हैं ॥५४॥ आगे इन ४ ् 
व्यवहार जीवके कारण कहते हुए पुहलीक हैं, ऐसा दिखांते हं---[ य ] जो चैतन रे | 
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ग्राणसामान्येन जीवति जीविष्यति जीवितवांश्व पूर्वमिति जीवः । एवमनादिसंतानग्रवर्त- 
मानतया त्रिसमयावर्थ्वाआणसामान्यं जीवस्य जीवलहेंतुरस्येव । तथापि तन्न जीवस्स 

खभावत्वमवागीति पुह्लद्ग॒व्यनिवृत्तचात्‌ ॥ ५५ ॥ 

अथ ग्राणानां पोहलिकर्ल साधयति-- 
जीवो पाणणिबद्धों बद्धो मोहादिएहिं कस्मेहि। 
उवभुजदि कम्मफल बज्ञदि अण्णेहि कम्मेहिं॥ ५६ ॥ 
जीवः ग्राणनिबद्धो बड़ों मोहादिकेः कमेमिः । 
उपभुझ्ले कर्मफल बध्यतेडन्येः कर्ममिः ॥ ५६ ॥ 

यतो मोहादिमिः पोहलिककर्ममिबंद्धत्वाज्ञीवः प्राणनिबद्धों भवति। यतश्र प्राणनिबद्ध- 
भेदेन दश ग्राणास्तेडपि चिदानन्देकखमभावात्परमात्मनो निश्चयेन भिन्ना ज्ञातव्या इत्मिग्रायः 
॥ ३॥ अथग्राणशब्दब्युत्पत््या जीवस्य जीव प्राणानां पुद्वछ्खरूपत्वं च निरूपयति--पाणे हिं' 
चद॒हिं जीवदि यथपि निश्चययेन सत्ताचेतन्यसुखबोधादिश्युद्धमावग्राणैजीवति तथापि व्यव- 
हारेण वरततमानकाले द्रव्यभावरूपैश्चतुमिरशुद्धग्राणैजीबति ज्ञीवस्सदि जीविष्यति भावि- 
काले जो हि जीविदो यो हि स्फुर्ट जीवित: पुत्व॑ पूवंकाले सो जीबो स जीवो भवति 
ते पाणा ते पूर्वोक्ताः ग्राणा: पोग्गलद्घेहिं णि्चत्ता उदयागतपुद्ठलकर्मणा निरंत्ता 
निष्पन्ना इति | तत एवं -कारणात्पुद्नलद्वन्यविपरीतादनन्तज्ञानद्शनसुखवीयीबनन्तगुणखभावात्प- 
रमात्मतत्त्वाद्धिना भावयितव्या इति मावः || ५० ॥ अथ ग्राणानां यूवैसूत्रोदितं पौद्नलिकत्व॑ 
तदेव दर्शयति--ज्ीवो पाणणिबद्धो जीवः कर्ता च॒तुर्मिः ग्राणेनिबद्धः संबद्धों भवति। 
कर्थभूतः सन्‌ । बद्धो श॒द्धात्मोपलम्भरक्षणमोक्षादिविलक्षणेबेद्ध: | केबंद्ध: । मोहादिएहिं 
कम्मेहिं मोहनीयादिकर्ममिबंद्धस्ततो ज्ञायते मोहादिकर्ममिबंद्ध: सन्‌ ग्राणनिबद्धों भवति, न च 
आत्मा [हि] निश्चससे [ चतुशणिः प्राणेः ] पहले कहे हुए इंद्रियादि चार प्राणोंसे 
[जीवति ] जीता है, [जीविष्यति] जीवेगा, [पूल जीवितः] पहले जीता था, [सः] 
वह [ जीव ] जीवद्रव्य है, [ पुन] और [ प्राणा; ] चारों प्राण [ पुद्नलद्गव्ये! ] 
पुद्ललद्रव्यसे [ निवृत्ता। | रचे गये हैं । भावाथ--यद्यपि यह जीव निश्वयसे 
.. ज्रात्मीक निजलक्षणरूप सुख, सत्ता, अवबोध, चेतन्यरूप प्राणोंकर सदा अविनाशी जीवित 
है, तो भी संसार-अवस्थामें अनादिकाढुसे परद्रव्यसंतानके संबंधसे तीनकालवर्ती चारों 
गतिके पयोयोंमें जीवितव्यके कारण व्यवहार ग्राणोंसे जीवित कहा गया है । बासवमें 
ये चारों ग्राण आत्माके निजखरूप नहीं है, पुद्कलद्वव्यसे रचित हैं | इसलिये परभावरूप 
» ही हैं ॥५५॥ आगे आणोंको पुद्लीक दिखाते हैं--[ मोहादिकेः करभिः ] मोह, 
«  ैष, भाव, आदि पुद्लीक अनेक कर्मोसे [ बद्ध। ] वेधा हुआ [ जीवः | आत्मा 


हैः ] चार प्राणोंसे बैँधा है, ओर उने प्राणोंके संबंधसे ही [ कमफल ] 
ध 0 
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खातोहलिककर्मफलमुपशुल्लानः पुनरप्यन्यः कूकर्ममिबेध्यते । ततः पौद्टलिककर्म- 
कार्यलालोइलिककर्मकारणल्वान् पौद्लिका एवं ग्राणा निश्रीयन्ते ॥ ५६ ॥ 
अथ ग्राणानां पौद्वलिककर्मकारणत्वमुन्मीठयति-- 
पाणाबाध जीवों मोहपदेसेहि कुणदि जीवाणं । 
जदि सो हवदि हि बंधो णाणावरणादिकस्मेहिं ॥ ५७ ॥ 
ग्राणाबारध जीवो मोहमप्रद्नेषाभ्यां करोति जीवयोः । 
यदि स भवति हि बन्धो ज्ञानावरणादिकर्ममिः ॥ ५७ ॥ 
ग्राणे्हिं तावज्ञीवः कर्मफलमुपमुझे, तदुपभुझ्लानो मोहम्रद्ेघावाशोति ताभ्यां खजीवपर- 
मंबन्धरहित इति | तत एव ज्ञायते ग्राणा: पुह्ल्कर्मोद्यजनिता इति | तथाविध:ः सन्‌ किं 
क़रोति | उवभुजदि कम्मफर्क परमसमाधिसमुत्यन्ननितद्यानन्देकलक्षणसुखामतमोजनमलम- 
मान: सन्‌ कठुकविषसमानमपि कर्मफल्मुपभुझ्के | बज्ञदि अण्णेहि कम्मेहिं तत्कर्मफुल- 
मुपभुज्ञानः सन्नयं जीवः कर्मरहितात्मनो विसच्शैरन्यकर्ममिनवतरकर्ममिबंध्यते | यतः कारणा- 
त्कर्मफ़् भुञ्नानो नवतरकर्माणि बन्नाति, ततो ज्ञायते ग्राणा नवतरपुद्ठलकर्मणां कारणभूता 
इति ॥ ५६ || अथ ग्राणा नवतरपुद्छकर्मबन्धस्य कारणं मवन्तीति पूर्वोक्तमेबार्थ विशेषेण 
समर्थयति--पाणाबार्घ आयुरादिप्राणानां बाधां पीडां कुणदि करोति | स कः । जीवों 
जीव: | काम्यां झृत्वा मोहपदेसेहिं' सकलविमलकेवलज्ञानप्रदीपेन मोहान्धकारविनाशका- 
त्रमांत्मनो विपरीताभ्यां मोहप्रद्नेषाभ्यां | केषां प्राणबाघां करोति | जीवाण एकेन्द्रियप्रमुख- 
जीवानाम्‌। जदि -यदि चेत्‌ सो हवदि बंधों तदा खात्मोपलम्भप्राप्तिरूपान्मोक्षाद्विपरीतो 
मूलोत्तरप्रकह्मादिमेदभिन्न; स॒परमागमग्रसिद्धो हि सफुट बन्धो मबति | कैः कृत्य | णाणा- 
कमेमिः ] अन्‍य नवीन ज्ञानावरणादि कर्मोसे [ बध्यते ] बैंधता है । भावाथे- 
यह आत्मा राग, दवेष, मोह, भावोंकर परिणमन करनेसे ही पुद्कलीक चार ग्राणोंको धारण 
करता है, और यह पुद्लीक मोहादिक भावोंसे बँधा हुआ प्राणोंसे बद्ध होता है। इस 
कारण इन आणोंका कारण पुद्लद्॒व्य हे | कारणके समान ही कारये होता है, इसलिये 
थे प्राण भी पुद्लीक हैं, और इन प्राणोंकर उदयको श्राप्त हुए कर्मके भोगसे नवीन 
पुदलीककर्म बंधते हैं, इस कारण ये आण पुद्कछके कारण हैं। इस तरह भी प्राण पुह्- 
लीक जानने । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि ये प्राण पुद्रलसे उत्पन्न हुए हैं, ओर पुद्वलको 
उत्पन्न भी करते हैं, इसलिये पुद्टलीक हैं.॥ ५६ ॥ आगे नूतन पुद्लीककर्मके कारण 
प्राण हैं, ऐसा दिखलाते हैं---[ यदि ] यदि [सी] वह प्राणसंयुक्त [ जीव: | संसारी 
आत्मा [ मोहप्रदेषाभ्यां ] राग, ढेष, भावोंसे [ जीवयोः ] खजीब तथा ४ 
[ प्राणाबा्ध ] माणोंका घात [ क्रोति ] करता हे, [तदा | तव [ हि] नि 
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जीवयोः ग्राणाबाध॑ विदधाति । तदा कदाचियरस्य द्रव्यप्राणानाबाध्य कदाचिदनावाध्य 
खस्स भावग्राणानुपरक्तववेन बाधमानों ज्ञानावरंगादीनि कर्माणि बन्नाति। एवं आणाः 
पौह्लिककर्मकारणतामुपयान्ति ॥ ५७ ॥ 
अथ पुद्ठलप्राणसन्ततिग्रवृत्तिहेतुमन्तरज्ञमासूत्रयति-- 
आदा कम्ममलिससो धरेदि पाणे पुणो पुणों अण्णे। 
ण चयदि जाव ममत्त देहपधाणेसु विसयेसु ॥ ५८ ॥ 
आत्मा कम॑मलीमसो धारयति आणान्‌ पुनः पुनरन्‍्यान्‌ । 
न त्यजति यावन्ममत्व॑ देहग्रधानेषु विषयेषु ॥ ५८ ॥ 
वरणादिकम्मेहिं' ज्ञानावरणादिकर्ममिरिति | ततो ज्ञायते प्राणा: पुद्ठलकर्मबन्धकारणं भव- 
न्तीति । अयमत्रार्थ---यथा कोडप्रि तप्तछोहपिण्डेन परं हन्तुकामः सन्‌ पूर्व तावदात्मानमेव 
हन्ति पश्चादन्यधाते नियमों नास्ति, तथायमज्ञानी जीवो5पि तप्तठोहपिण्डस्थानीयमोह[दिपरिणा- 
भेन परिणतः सन्‌ पृ निर्विकारखसंवेदनज्ञानखरूपं खकीयशुद्धप्राणं हन्ति पश्चादुत्तरकाले 
परप्राणघाते नियमों नास्तीति ॥ ५७ ॥ अभेन्द्रियादिप्राणोघत्तेरन्तरब्हेतुमुपदिशति--आदा 
कम्ममलिमसो अयमात्मा खमभावेन भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्ममलरहितत्वेनाब्यन्तनिर्मछो5पि 
व्यवहारेणानादिकर्मबन्धवशान्मठीमसो भवति | तथाभूतः सन्‌ कि करोति। घरेदि पाणे 
पुणो पुणो अण्णे धारयति प्राणान्‌ पुनःपुनः अन्यान्रवतरान्‌ । यावत्किम। ण चयदि जाव 
ममत्तं निस्लेह॒चित्रमत्कारपरिणतेर्बिपरीतां ममतां यावत्कार्ू न व्यजति | केषु विषयेषु । देह- 
पधाणेसु विसयेसु देहविषयरहितप्रस्मचैतन्यप्रकाशपरिणतेः प्रतिपक्षमूतेषु देहप्रधानेषु पश्चेन्द्रिय- 


इसके [ ज्ञानावरणादिकरमेणिः ] ज्ञानावरणादि आठ कमसे [ बन्ध३ ] अकृति 
'खित्यादिरूप बंध [ भवति ] होता है। भावाथ--यह जीव प्राणोंकर कर्मफलकों 
भोगता है, और उस फलछको भोगता हुआ इष्ट अनिष्ट पदार्थमें राग, ठवेप करता है, उन 
राग, ढेष, भावोंसे अपने ज्ञानप्राणका नाश करता है, तथा अन्य जीबोंके द्रव्यप्राणोंका घात 
करता है। जब यह, राग, ढेप, भावोंसे परिणमन करता है, तब अन्य जीवके द्रवंव्यप्राणोंका 
धात होवे, अथवा न होवे, परंतु आप तो अवश्य रागी हेपी हुआ अपना घात कर छेता 
है. । दूसरी बात यह है, कि जब यह जीव रागी देपी होता है, तव अनेक तरहके बंध 
करता है, ओर ग्राणोंके संबंधसे पुद्लीक बंधको' करता है । इसलिये ये प्राण पुद्लीक 
कर्मके कारण हैं ॥ ५७ ॥ आगे इन प्राणोंकी संतानकी उत्पत्तिका अंतरंग कारण बत« 
छाते हैं--][ कसेमलीससः ] अनादिकालसे लेकर कर्मोकर मेला जो [ आत्मा | 
. धजीवद्रव्य है, वह [ तावत्‌ ] तबतक [ घुन) पुन | वारंवार [ अन्यान्‌ | दूसरें 
५ "- [ ध्राणान ] आणोंको [| धारयति ] धारण करता है, [ यावत्‌ | जबतक 
देहप्रधानेषु ] शरीर है, मुख्य जिनमें ऐसे [ विषयेषु ] संसार, शरीर, भोग, 


डा 
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.. .योआ्यमात्मनः पौह्ललिकग्राणानां संतानेन अवृत्तिः त्खा अनादिपौदहलकर्म मूलं, शरीरादि- 
ममतरूपमुपरक्ततवमन्तरख्ञो हेतुः ॥ ५८ ॥ । 
अथ पुहलग्राणसंततिनिवत्तिहेतुमन्तरज्ग ग्राहयति-- 
जो इंदियादिविजई भवीय उवओगमप्पगं झादि। 
कम्मेहिं सो ण रंजदि किह ते पाणा अणुचरंति ॥ ५९॥ 
य॑ इन्द्रियादिविजयी भूत्वोपयोगमात्मकं ध्यायति । 
करममिः स न रज्यते कर ते ग्राणा अनुचरन्ति ॥ ५९ ॥ 
पुद्॒ल्ग्राणसंततिनिवृत्तेरन्तरज्ञो हेतुर्हि पौह्लिककर्ममूलस्योपरक्तलस्थाभावः । स्‌ तु 
समस्तेन्द्रियादिपरद्रव्यानुविजयिनों भूत्ता समस्तोपाश्रयानुवृत्तिव्यावृत्तस्य स्फटिकमणेरि- 


विषयेष्विति | ततः स्थितमेतत्‌ इन्द्रियादिग्राणोपपत्तेदेह्ादिममत्वमेवान्तरद्भकारणमिति ॥ ५८ ॥ '' 
अथेन्द्रियादिप्राणानामम्यन्तरविनाशकारणमावेदयति-- जो इंदियादिबिजई भवीय यः 
कर्तातीन्द्रियात्मोत्थसुखामृतसंतोषबलेन जितेन्द्रियल्वेन निःकषायनिर्मछानुभूतिबलेन कषायजयेन 
पश्चेन्द्रयादविजयी भूखा उबओगमप्पर्ग झादि केवलल्ञानदशनोपयोग निजात्मानं ध्यायति 
कम्मेहिं सो ण रंजदि कर्ममिश्विच्रमत्कारादात्मनः प्रतिबन्धकैज्ञानावरणादिकर्ममिः स न रज्यते 
न बध्यते | किह त॑ पाणा अणुचरंति कर्मबन्धामावे सति त॑ पुरुष प्राणाः कतोरः कथमलु- 
चरन्ति कथमाश्रयन्ति | न कथमपीति | त्तो ज्ञायते कषायेन्द्रियविजय एव पद्चेन्द्रियादिग्राणानां 


आदिक विपयोंमें [ ममता ] ममत्व बुद्धिको [ न द्यजति ] नहीं छोड़ देता । 
'लभावाथे---जबतक इस जीवके शरीरादिमें से ममत्ववुद्धि नहीं छूटती, तबतक चतुर्गेति- 
कृप संसारके कारण प्राणोंकों धारण करता है । इस कारण आणोंका अंतरंग कारण जो 
भंसता भाँव है, वह सब तरहसे द्यागने योग्य है ॥ ५८ ॥ आगे इन पुद्लीक ग्राणोंकी 
संतानके नाशका अंतरंग कारण कहते हैं---.] या | जो पुरुष [ इन्द्रियादिविजयी- 
आूटवा | इंद्रिय कपाय अब्नतादिक विषयोंकों जीतनेवाला होकर [ आत्मक ] भपने 
[ उपयोग ] समस्त परभावोंसे भिन्न शुद्ध चेतन्‍्यखरूपका [ ध्यायति ] एकाम्न चित्त 
होकर अलुभव करता है, [ सः ] वह भेद्विज्ञानी [ कमेशि) ] समस्त शुमाशुभ- 
क़रमोंसे [ न रज्यते | रागी नहीं होता, [ त॑ | उस महात्माकों [ प्राणाई | संसार- 
पंतानके कारण पुद्ढलीक प्राण [ कर्थ ] किस तरह [अनुचरन्ति] संबद्ध कर सकते हैं; 
किसी तरहसे भी नहीं । भावाथे--पुद्ुक-संतानके अभावका कारण एक वीतरागभाव 
है । जैसे स्फटिकमणिकी शुद्धताका कारण उसके सभीप काली पीली हरी. आदि वस्तुंक 
अभाव है, उसी तरह यह आत्मा सकहछ इंद्रिय विकारोंसे रहित होकर निज खरूपमें 
होनेसे शुद्धखरूपको- प्राप्त होता हे, उसके बाद . फिर आणधारणरूप दूसरा « हद 
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वालन्तविशुद्धमुपयोगमात्रमात्मानं सुनिश्चल॑ केवठमपिवसतः स्थात्‌ । इदमंत्र तालये- 
आत्मनोड्लन्तविभक्तसिद्धये व्यवहारजीवल्वहेतवः पुद्लप्राणा एवमुच्छेत्तव्या।॥ ५९ ॥ 
अथ पुनरस्यातमनोउत्यन्तविभक्तत्वसिड़ये गतिविशिष्टव्यवहारजीवत्वहेतुपयोयसरूप- 
मुपवर्णयति-- 
अत्थित्तणिच्छिदस्स हि अत्यथश्सत्थंतरम्मि संभूदों । 
अत्थो पत्ञनाओ सो खंठाणादिप्पभेदेहिं ॥ ६० ॥ 
अस्तिलनिश्चितस्य ह्यथस्यार्थान्तरे संभूतः । 
अर्थः पर्यायः स संखानादियमेंदेः ॥ ६० ॥ क्‍ 
खलक्षणभूतखरुपास्तिवनिश्चितस्येकस्यार्थय खलक्षणभूतखरूपास्तिलनिश्चित एवान्य- 
'स्मिन्नथें विशिष्टरूपतया संभावितात्मलाभो5थोंइनेकद्रव्यात्मकः पर्यायः । स खलु पुह्वलस्य 
पुद्वलान्तर इव जीवस्थ पुद्ले संख्ानादिविशिष्टया सम्ुपजायमानः संभाव्यत एवं । 
विनाशकारणमिति ॥ ५९ ॥ एवं 'सपसेदेहिं समग्गो” इत्मादि गाथाष्टकेन सामान्यमेदमा- 
बनाघिकारः समाप्त: । अथानन्तरमेकपन्नाशक्वाथापयन्त विशेषभेदभावनांधिकारः कथ्यते। तत्र 
विशेषान्तराधिकारचतुष्टय॑ भवति । तेषु चतुरषु मध्ये शुभावयपयोगत्रयमुख्यल्वेनेकादशगाथाप- 
थन्ते प्रथमविशेषान्तराधिकारः ग्रारम्यते | तत्र चत्वारि स्थछानि भवन्ति | तस्मित्नादी नरादि- 
पयाये; सह झुद्धात्मखरूपस्य प्रथक्त्वपारिज्ञानाथे “अत्थित्तणिःछदस्स हि! इत्यादि यथाक्रमेण 
गाथात्रयम्‌ | तदनन्तरं तेषां संयोगकारणं “अप्पा उबओगप्पा! इत्यादि गाथाह॒यम्‌ |. तदन- 
न्तरं शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयसूचनमुख्यत्वेन 'जो जाणादि जिणिंदे! इत्यादि गायात्रयम्‌ | तद- 
नन्तरं कायवाइ्मनसां शुद्धात्मना सह भेदकथनरूपेण “णाहं देहो” इत्मादि गाथात्रयम। एवमेका- 
दशगाथामिः ग्रथमविशेषान्तराधिकारे समुदायपातनिका | तबथा--अथ पुनरपि झुद्धात्मनो 
धारण करता -| इसलिये इष्ट अनिष्ट पदार्थमें रागभाव ह्यागना योग्य है || ५९ ॥ आगे 
फिर परभावोंसे जुदा आत्माको दिखलछानेके 'लिये व्यवह्रजीबवके चार गतियोंके प्योयोंका 
स्वरूप: कहते ह--- अस्तित्वनिश्वितस्य ] अपने सहज स्वभावरूप स्वरूपके अस्ति- 
स्वकर निश्चछ जो [ अथस्य | जीवपदार्थ है, उसके [ हि ] निश्चयसे [ य। ] जो 
[ अधोन्तरे संभूतः ] अन्य पदार्थ पुह्लद्वव्यके संयोगसे उत्पन्न हुआ, [ अथः ] 
जो अनेक द्रंव्यखरूप पदार्थ है, [सः] वह संयोगजनित भाव [ संस्थानादिप्रभेदेः 
संखान संहननादिके भेदोंसे [ प्योथ; ] नर नारक आदि विभाव (विकार ) प्योय 
हैं। भावाथे--जीवके पुहलके संयोगसे नर नारकादि विभांवपयोय उत्पन्न होते हैं: । 
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तर शरीरवादमनसां संबंधित्वेन शुद्धात्मनः करतृकरणादिनिषेधकथनसुख्यत्वेन 'णाह देहो” इत्यादि 
नि श थप ए. णिंदे 
४, ततः पर तस्येवोपयोगत्रयस्य विशेषव्याख्यानाथ 'जो जाणादि जिणिंदे! इत्यादि गाधात्रयम्‌ । 


२१४ द - रायचन्द्रजेनशास्माला - [ आअ० २, गा० ६१- 


उपपन्नश्वेवंविधः पंयोयः । अनेकद्रव्यसंयोगात्मलेन केवठजीवव्यतिरिकमात्रस्येकद्रव्यपर्या- 
यय्यास्खलितस्थान्तरवभासनात्‌ ॥ ६० ॥ 
“, अथ पर्यायव्यक्तीदेशयति-- 
णरणारयतिरियसुरा संठाणादीहिं अण्णहा जादा। 
पज्ञाया जीवाण उदयादिहिं णामकम्मस्स ॥ ६१ ॥ 
नरनारकतियकूसुराः संथानादिभिरन्यथा जाताः । 
पर्याया जीवानामुदयादिभिनोमकर्मणः ॥ ६१ ॥ 


नारकस्तिय॑द्यनुष्यो देव इति किल पर्याया जीवानाम। ते खलु नामकर्मपुद्लविपाक- 


. विशेषमेदसावनाथ ,नरनारकादिपर्यायरूप॑ व्यवहारजीवत्वहेतुं दशयति--अत्थित्तणिच्छिदस्स- 
हि चिदानन्देकलक्षणखरूपास्तित्वेन निश्चितस्य ज्ञानस्य हि सफुटमू | कस्य । अत्थस्स 
परमात्मपदार्थस्य अत्थ॑तरम्मि झुद्धात्माथोदन्यस्मिन्‌ ज्ञानावरणादिकर्मरूपे अथौन्‍्तरे संभूदों' 
संजात उत्पन्नः अत्थो यो नरनारकादिरूपोर्डर्थ: | पञ्ञाओ सो निविंकारशद्धात्माजुभूतिलक्षण 
खभावव्यजञ्ञनपर्यायादन्याद्शः सन्‌ विसावव्यज्ञनपर्यायो भवति | स इत्थंभूतपर्यायो जीवस्य । 
के: इत्वा जातः | संठाणादिप्पभेदेहिं संस्थानादिरहितपरमात्मद्रव्यविलक्षणेः संस्थानसंहनन 
शरीरादिप्रभेदेरिति || ६० || अथ तानेव पर्यायभेदान्‌ व्यक्तीकरोति--णरणारयतिरिय- 
सुरा नरनारकतियेग्देवरूपा अवस्थाविशेषा:। संठाणादीहिं अण्णहा जादा संस्थानादि- 
मिरयथा जाता), मनुष्यभवे यत्समचतुरख्रादिसंस्थानमौदारिकशरीरादिकं च तदपेक्षया भवान्त- 
रेडन्यद्दिसद्शं संस्थानादिकं मवति | तेन कारणेन ते नरनारकादिपर्याया अन्यथा जाता मिन्ना 
भण्यन्ते । नच शुद्धबुद्धैकखभावपरमात्मद्रव्यत्वेन | कस्मात्‌ | तृणकाष्ठपत्राकारादिभेदमिननस्था- 
भेरिव खरूपं तदेव। पज्ञाया जीवाणं ते च नरनारकादयो जीवानां विभावव्यन्नन- 
पर्याया भप्यन्ते | कैः छल्ा । उदयादिहिं णामकम्मस्स उदयादिमिनामकर्मणो निर्दोषिपर- 


वे प्योय व्यवहार जीवके कारण हैं, सर्वथा विनाशवान हैं, तथा व्यागने योग्य हैं, ओर 
जो जीवंके पुद्टल-संयोगसे भिन्न असंख्यातग्रदेशी अंतरंगमें प्रकाशमान नित्य अखंडित 
ज्ञान दशनादिपयोय हैं, वे उपादेय (महण करने योग्य) हैं ॥ ६० ॥ आगे द्रव्यपयोयके 
भेद दिखलाते हैं- हि | निश्चयसे [ जीवानां |] संसारी जीवॉके | मरनारक- 
तिथेकसुरा ; पयाया। ] मनुष्य, नारकी, तियंच ओर देवपयांय हैं, वे [ नामकसंण। . 
उदयात्‌ ] पुदंछविपाकी नामकर्मके उदयसे [ संस्थानादिशिः ] संखान, संहनन, 
स्पशे, रसादिके भेदोंसे [ अन्यथा जाताः] खभावपयौयसे भिन्न विभावखरूप क 
होते हैं। भावाथ--जैसे अम्ि, गोंवरके छानेसे तथा छकड़ी, ढुण इलादि अनेक हे हट 

इंधनके संयोगसे उत्पन्न अनेक तरहके आकारोंसे विभाव ( विकार ) रूप (है्ठ 
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कारणलेनानेकद्रव्यसंयोगात्मकत्वात्‌ कुकूलाज्ञारादिपर्याया जातवेदसः क्षोभखिल्वसंस्ाना: 
दिभिरिव संथानादिभिरन्यथेव भूता भवन्ति ॥ ६१॥ । 
- अथालमनोडन्यद्रव्यसंकीर्णले5प्यर्थनिश्रायकमस्तित॑ खपरविभागहेतुतलेनोधोतयति-- 
ते सब्भावणिवद्ध दवसहाव तिहा समक्खाद॑। 
जाणदि जो सवियप्पं ण मुहदि सो अण्णदवियमिह ॥ ६२॥ 
त॑ं सद्भावनिषद्धं द्रव्यखभाव॑ त्रिधा समाख्यातम्‌ । 
जानाति यः सविकत्पं न मुद्यति सोउन्यद्रन्ये ॥ ६२॥ 

यत्खलु खलक्षणमभूतं खरूपास्तिवमर्थनिश्चायकमाख्यातं स खलु द्रव्यय खभाव एवं, 
सद्भावनिबद्धत्वाइव्यखभावस्य । यथासों दृब्यखभावों द्ृव्यगुणपर्यायत्वेन खित्युत्ाद- 
व्ययत्वेन च त्रितयीं विकल्पभूमिकामधिरूढ़। परिक्षायमानः परद्रव्ये मोहमपोद्य खपर- 
मात्मशब्दवाच्यानिणामनिर्गोत्रादिलक्षणाच्छुद्धात्मद्रव्यादन्याइ्शैनी मकर्मजनितिबेन्धोद योदी र णादिमि- 
रिति। यत एवं ते कर्मोंदयजनितास्ततो ज्ञायन्ते शुद्धात्मखरूप न संभवन्तीति ॥ ६१ ॥ 
अथ खरूपास्तित्वलक्षणं परमात्मद्रब्य योइसौ जानाति स परद्व्ये मोह न करोतीति पग्रकाश- 
यति--जाणदि जानाति जो यः कर्ता | कम | त॑ पूर्वोक्ते दघसहाव प्रमात्मद्रव्यवभावम्‌ | 
कि विशिष्टमू | सब्भावणिबद्ध खभावः खरूपसत्ता तत्र निबद्धमाधीन तन्मय॑ सद्भावनिबद्धम | 
पुनरपि कि विशिष्टमभ्‌ | तिहा समक्खाद॑ त्रिधा समाख्यातं कथितम्‌ | केवलज्ञानादयों गुणा; 
सिद्धव्वादिविद्युद्धप्योयास्तदुभयाघारभूत॑ परमात्मद्॒व्यं द्ब्यत्वमित्युक्तरक्षणन्रयात्मक॑ तयैब शुद्धो- 
त्पादव्ययप्रौव्यत्रयात्मकं च यधथ्ूवेत्ति खरूपास्तित्व॑ं तेन ऋत्वा त्रिधा सम्यगाख्यातं कथित प्रतिपादि- 
तम्‌ | पुनरपि कथ्थभू्त आत्मखभावम्‌ | सवियप्प॑ सविकल्पं ज्ञानं निर्विकल्पं दर्शन पूर्वोक्तद॒व्य- 
गुणपर्यायरूपेण समेदम्‌ । इत्यंभूतमात्मखभार्व जानाति, ण मुहदि सो अण्णदवियम्हि न 
सहित होती है, उसी तरह इस जीवके पुद्छके संयोगसे देवादिक नाना विकार उत्पन्न 
होते हैं ॥ ६१॥ आगे यद्यपि परद्रव्योंसे आत्मा मिलता हुआ है, तो भी खपरभेदके निर्मित्त 
खरूपास्तित्वको दिखछाते हैं--[ थ ] जो पुरुष [त॑] उस पूर्वकथित [ सद्भाव- 
निबद्धं ] द्ृव्यके खरूपास्तित्वकर संयुक्त ओर [ ज्रिधा' समाख्यात | द्रव्य, गुण, 
पयोय अथवा उत्पाद, व्यय, भ्रोग्य ऐसे तीन प्रकार कहे हुए [ द्रव्यख भाव ] द्रव्यके 
निज रलक्षणकों [ सविकल्पं ] भेद सहित [जानाति] जानता है, [ स$] वह भेदं- 
विज्ञानी [ अन्यद्र॒व्ये ] अपनेसे भिन्न अचेंतनद्व्योंमें [न सुद्यति ] मोहको नहीं 
प्राप्त होता । 'भावाथ--जो पुरुष द्रव्य, गुण, पर्याय, भेदोंसे तथा उत्पाद, व्यय, भोव्य, 
“न तीन भेदोंसे खरूप ओर प्रररूपको अच्छी तरह जानता है, वह खरूपासित्वका 
8 सपरका ज्ञायक ही होता है। परपदार्थमें रागी, ढेपी, तथा मोही नहीं होता । 
भ्रेदकी विशेषतासे दिखाते हैं-जो जीव कालरुव्धि (अच्छी होनहार ) 
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- विभागहेतुर्भवति ततः खरूपास्तित्वमेव सवपरविभागसिद्धये प्रतिपदमवधाय॑म्‌ । तथाहि- 
यश्चेतनत्वान्वयलक्षणं द्रव्यं यश्रेतनाविशेषत्वलक्षणों, गुणो यश्रेतनत्वव्यतिरिकलक्षणः पर्यो- 
यस्तत्ग्रात्मकं, या पूर्वोत्तरव्यतिरिकस्पर्शिना चेतनलेन .खितियावुत्तरपूर्वव्यतिरिकलेन चेत- 
नस्योयादव्ययों तन्नयात्मक च सवरूपास्तित्व॑ यस्स नु खभावो5हं स खत्वयमन्यः | 
या चेतनलवान्वयलक्षणं द्रव्य योडचेतनाविशेषत्वलक्षणों गुणो योडचेतनलव्यतिरिकलक्षणः 
पर्यायस्ततञ्नयात्मकं, या पृर्वोत्तरव्यतिरिकस्पर्शिनाचेतनत्वेन स्थितियांवुत्तरपूर्वव्यतिरिकलेबा-' 
चेतनस्थोत्पादव्ययो तत्नयात्मक च खरूपास्तिवस्‌ | यस्थ तु खभावः पुदलय से खत्वय- 
सन्‍्यः नास्ति भे. मोहोइस्ति खपरविभागः ॥ ६२ ॥ 

अथात्मनो5ल्न्तविभक्तलवाय परद्रव्यसंयोगकारणखरूपमालेचयति--- 

: अप्पा उबओगप्पा उचओगो जाणदंसणं मणिदो। 
सो वि.स॒ुहो असुहो वा उबओगो अप्पणो हवदि ॥ ६३ ॥ 
| “ '. आत्मा उपयोगात्मा उपयोगो ज्ञानदरशन भमणितः । 
सो5पि शुभोडशुभो वा उपयोग आत्मनों भवति ॥ ६३ ॥ 

। आत्मनों हि परद्रव्यसंयोगकैारणमुपयोगविशेषः उपयोगो हि तावदात्मनः खभाव 


मुह्मति सोडन्यद्रव्ये स तु भेदज्ञानी विद्युद्धज्ञानदशनखभावमात्मतत्त्व॑ देहरागादिपरढन्ये मोह 
न गच्छतील्यर्थ: ॥ ६२ ॥ एवं नरनारकादिपयाये: सह॒परमात्मनो विशेषमेदकथनरूपेण 
ग्रथमस्थले गाथात्रय . गतम्‌। अथात्मनः पूर्वोक्तप्रकारेण नरनारकादिपयाये। सह मिन्नलपरि- 
ज्ञान जातं, तावदिदानीं तेषां संयोगकारणं कथ्यते--अप्पा आत्मा भवति। कर्थमूतः। 
उवओगप्पा चैतन्यानुविधायी -योउसाबुपयोगस्तेन निर्वत्तत्वादुपयोगात्मा। उबओगो णाण- 
दंसण भणिदों स चोपयोग: सबिकरूपं ज्ञानं निर्विकल्प॑ दर्शनमिति भणितः सौं वि सुहो 


आज मी पम8 कप म अ 
पाकर दंशैनमोहका उपश्म अथवा क्षय करता है, उसी जीवको ऐसा भेद-विज्ञान होता 
है, कि जो चैतन्यवस्तुरूप द्रव्य है, चेतनन्‍्य परिणतिरूप पयोय है, और जो' चेतस्व- 
रूंप. गुण है, वह मेरा खरूप है। यही मेरा खरूप अपने चेतन्यपरिणामसे उत्पाद, 
व्यय,. भौव्यता लिये हुए अपने खरूपास्तत्वसे संयुक्त है । तथा जो यह मुझसे पर 
है, वह अचेतनद्रव्य है | वह अचेतनद्रव्य अपने अचेतनत्व गुण सहित है, अपने 
अज़ेतनपर्यायखरूप. परिणमता है, और उत्पाद-व्यय-श्रौव्यको लिये हुए अपने 
सखरूपास्तित्व संयुक्त है, इस कारण मेरे खरूपसे भिन्न पुद्ूछका (विकार जो यह 
मोह है; वह मेरा खरूप नहीं है, यह मुझे विश्वास है। इस अकार ज्ञानीके ख और र्‌ 
परकाः भेद होता है।॥ ६२ ॥ आगे सब- अकारंसे आत्माको भिन्न करनेके 
परद्रत्यके संग्रोगका कारण दिखलाते हैं-[आत्मा] जीवद्॒व्य [उपयोगात्मा | 
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श्षैतन्यानुविधायिपरिणामत्वात्‌ । स तु ज्ञानं दर्शन च साकारनिराकारलेनोभयरुपंत्वाब्ैैतं- - 
न्यस्य | अथायमुपयोगो द्वेधा विशिष्यते शुद्धाशुद्ध्वेच । तत्र शुद्धों निरुपरागः, अशुद्ध 
सोपरागः । स तु विशुद्धिसंक्रेशरुपत्वेन द्वेविध्यादुपरागस्य द्विविधः शुभोष्शुमश्र ॥ ६१॥ 
अथात्र क उपयोगः परद्वव्यसंयोगकारणमिल्यावेदयति-- 
उवबओगो जदि हि खुहो पृण्णं जीवस्स संचय जादि। 
अखुहो वा तथ पाव॑ तेसिमभावे ण चयमत्थि ॥ ६९४ ॥ 
उपयोगों यदि हि शुभः पुण्यं जीवस्थ संचयं याति । 
अशुभो वा तथा पाप॑ तयोरभावे न चयोउस्ति ॥ ६४॥ 
उपयोगो हि जीवस्थ परद्वव्यसंयोगकारणमशुद्धः । स तु विशुद्धिसंक्रेशरूपोपरागवशात्‌ 
शुभाशुभल्वेनोपात्तद्वेविध्यः । पुण्यपापत्वेनोपात्तद्वेविध्यस्य परद्गरव्यय संयोगकारणलेन 


सोपि ज्ञानदशनोपयोगघर्मानुरागरूप: शुभ: असुहो विषयानुरागरूपो द्वेषमोहरूपश्वाशुभः । 
वाशब्देन शुभाशुभाजुरागरहितलेन शुद्ध: । उवओगो अप्पणो हवदि इत्यंभूतखिलक्षण उपयोग 
आत्मन: संबन्धीभवतील्यर्थ: ॥| ६३ ॥ अथोपयोगस्तावन्नरकादिपर्यायकारणभूतस्य कर्मरूपस्य 
परद्व्यस्थ संयोगकारणं भवति | तावदिदानीं कस्य कर्मणः क उपयोग: कारणं भवतीति 
विचारयति--उवओगो जदि हि सुहो उपयोगो यदि चेत्‌ हि. स्फुट झुभो मवति। पुण्ण 
जीवस्स संचरय जादि तदा काले द्रव्यपुण्यं करते जीवस्य संचयमुपचयं ब्॒द्धि याति बध्यत 


खरूप हैं, [उपयोग३ ] वह चेतना परिणाम [ ज्ञानद्शानं ] जानना देखनास्वरूप-दो 
भेद [ भणित;ः ] कहा गया है, [ सः ] वह ज्ञान दशनरूप दो प्रकार [ आत्मनः ] 
आत्माका [ उपयोग; ] चेतन्य परिणाम [ हि ] निश्चयसे [ शुभः ] शभरूप [ वा] 
अथवा [ अशुभ ] अशुभरूप [ भवति ] होता है। भावाथं--जीवके साथ 
पोहलीक वर्गणाओंके बंधका कारण अशुद्ध चेतनाखरूप उपयोग है, वह उपयोग आत्माका 
ज्ञान दशेनरूप चेतन्यपरिणाम है । उनमें सामान्यचेतना 'दशन” है, ओर ज्ञान! विशेष- 
चेतना है । यह ज्ञान, दशेनरूप उपयोग शुद्ध अशुद्ध ऐसे दो ग्रकारका है । जो वीतराग- 
उपयोग है, वह तो शुद्धोपयोग” है, ओर जो सरागउपयोग है, वह “अशुद्धोपयोग! 
है. । यह अशुद्धोपयोग भी विशुद्ध ( मंद कपाय ) ओर संछेश ( तीजन्र कपाय ) के 
भेदसे दो प्रकारका है'। विशुद्धूप शुभोपयोग” है, ओर संक्केशरूप “अशुभोपयोग? है, 
॥ ६३॥ आगे शुभोपयोग अशुभोपयोग इन दोनोंमें परद्वव्यके संचंधका कारण बतलाते 
हैं। [ जीवस्य | आत्माके [ यदि ] जो [ हि ] निश्चयकर [ झुभः ] दान पूजा 


2 «आदि किया शुभरूप [ उपयोग; ] चैतन्यविकारसय अशुद्ध परिणाम होता है, [ तदा | 


समय [ पुण्य ] साताको उत्पन्न करनेवाछा पुण्यरूप पुद्ढलपिंड [ संचय | 
+ होकर आत्माके प्रदेशोंमें बंधपनेको [ याति ] प्राप्त होता है, [ वा ] अथवा 


भअ० २८ 
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निर्वेतेयति.। .यदा तु द्विविषस्थाप्यययाशुद्धयाभावः क्रियते तदा खलूपयोग। शुद्ध एवा- 
वतिष्ठते । स पुनरकारणमेव परद्वव्यसंयोगस्य ॥ ६४ ॥ 
अथ शुभोपयोगखरूप॑ प्ररृपयति-- 
जो जाणादि जिणिंदे पेचछदि सिद्धे तहेव अणगारे। 
जीवेसु साणुकंपो उवओगो सो खुहो तस्स ॥ ६९७ ॥ 
यो जानाति जिनेन्द्रान्‌ पश्यति सिद्धांसयैवानागारान्‌ । 
जीवेषु सानुकम्प उपयोगः स शुभस्तस्स ॥ ६५॥ 
विशिष्धक्षयोपशमदशाविश्रान्तदर्शनचाखिमोह नी यपुहलानुवृत्तिरर्वेन. परिग्रहीतशो- 
इथर्थ: | असुहो वा तह पा अश्ुभोपयोगो वा तथा तेनैव ग्रकारेण पुण्यवद्रव्यपापं संचर्य 
याति । तेसिमभावे ण चयमत्थि तयोरमावे न चयो5स्ति | निर्दोषिनिजपरमात्ममावनारूपेण 
शुद्धोपयोगबलेन यदा तयोईयो: शुभाशुभोपयोगयोरभावः क्रियते तदोमयः संचयः कर्मबन्धो 
नास्तीत्यर्थ: | ६४ ॥ एवं शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयस्य सामान्यकथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथा : 
हय॑ गतम्‌ | अथ विशेषेण शुभोपयोगखरूप॑ व्याख्याति--जो जाणादि जि्णिंदे यः कर्ता 
जानाति | कान्‌ । अनन्तज्ञानादिचतुष्टयसहितान्‌ श्षुधायश्टादशदोषरहितांश्व॒ जिनेन्द्रान्‌ । 
पेच्छदि सिद्धे पश्यति। कान्‌ । ज्ञानावरणायष्टकर्मरहितान्सम्यक्त्वाचष्टगुणान्तभूतानन्त- 
गुणसहितांश्व॒ सिद्धाव तहेव॒ अणगारे तयैवानागारान्‌ । अनागारशब्दवाच्यानिश्वयव्य- 
वहारपश्चाचारादियथोक्तलक्षणानाचार्योपाध्यायसाधूनू । जीवेसु साणुकंपो. त्रसखावर- 


[ अशुभ+ ] जिस समय आत्माके मिथ्यात्व विषय कषायादिरूप अशुभोपयोग होता हे, 
तो [तथा ] उसी प्रकार इकट्ठा होकर [पार्ष ] असाताको करनेवाछा पापरूप पुद्ल- 
'बगेणाका पिंड आकर बँधता है । [ तयो$ ] उन शुभोपयोग अशुभोपयोग परिणामोके 
[ अभावे] नाश होनेपर [चय; ] परद्रव्यका संचयरूप बंध [न अस्ति] नहीं होता 
है | मावाथे--श्स आत्माके शुभ अशुभरूप दोनों प्रकारका जो अशुद्धोपयोग हे, वह 
बंधका-ही कारण है, उस अशुद्धोपपोगका अभाव होनेसे, तथा निर्मल शुद्धोपयोगभावरूप 
परिणमन करनेसे ही इसके परद्रव्यका संयोग नहीं होत। । इससे यह वात सिद्ध हुई, 
'कि शुभ अशुभरूप अशुद्धोपयोग परद्रव्यके संयोगका कारण है, और शुद्धोपयोंग मोक्षका 
कारण है ॥ ६४ ॥ आगे शुभोपयोगका खरूप कहते हैँ--[ य+ ] जो जीव [ जिने 
न्द्रान ] परमपूज्य देवाधिदेव परमेश्वर वीतराग जो अरदहंतदेव हैं, उनके खरूपको 
[ जानाति ] जानता है, [ सिद्धान ] अष्टकर्मोप्राधि रहित सिद्ध परसेप्ठियोंको 
[ पदुयति ] ज्ञानदष्टिसे देखता हे, [ तथेव ] उसी प्रकार [ अनगारान, ] आचाये * 
उपाध्याय साधुओंकोी भी जानता है, देखता है, [च ]-ओर [ जीचे ] समस्त या 8 
पर [ सानुकरूप ] दयाभावयुक्त इ, [ तस्य | उस जीवके [ सः | वह [ 


5६६. ] ह -. » प्रवंचनसारं। - २९९ 


भनोपरागत्वात्‌ परमभद्दारकर्महादेवाधिदेवपरमेश्वराहत्सिड्साधुश्रद्धाने समस्तभूतग्रामानु- 
कम्पाचरणे च ग्रवृत्तः शुभ उपयोग: ॥ ६५॥ 
अथाशुभोपयोगस्वरुप॑ प्ररृपयति-- । 
विसयकसाओगाढो दुस्स॒दिदुचित्तदुद़्गोड्िजदो । 
उश्गों उम्मग्गपरो उबओगो जस्स सो अखुहो ॥ ६६॥ 
विषयकषायावगाढो दुःश्रुतिदुश्रित्तदुष्टगोष्टियुतः । 
उग्र उन्मार्गपर' उपयोगो ये सोझइशुभः ॥ ६६॥ . 
विशिष्टेदयदशाविश्रान्तदर्शनज्ञानचारित्रमोहनीयपुद्दलालु॒वृत्तिपरत्वेन परिग्रहीताशोभ- 


नीयत तन 


जीवेपु साबुकम्प: सदयः उबओगो सो खुहो स॒ इत्यभूत उपयोगः शुभो 
भण्यते । स च कस्य भवति । तस्स तस्य पूर्वोक्तिकक्षणजीवस्वेत्यमिगप्राय/ ॥| ६५ ॥ 
अधाशुभोपयोगखरूपं॑ निरूपयति--विसयकसाओगाढो विषयक्ायावगाढः दुस्खुदि- 
दुच्ित्तदुट्ठगोट्टिजुदी दुश्न॒तिदुश्चित्तदुष्गोश्युतः उग्गो उग्रः उम्मग्गपरो उन्मागपरः 
उवओगो एवं विशेषणचतुष्टययुक्त उपयोगः परिणाम: जस्स यस्य जीवस्य भवति सो 
असुहो 'स' उपयोगस्तववशुभोपयोगो मण्यते,, अभेदेन पुरुषो वा | तथाहि---विषयकषायरहि- 
तशुद्धचैतन्यपरिणतेः ग्रतिपक्षभूती विषयकषायावगाढ़ों विषयकषायपरिणतः । शुद्धात्मतत्त्व- 
प्रतिपादिका श्रुतिः सुश्रुतिस्तद्विलक्षणा ढुःश्रुतिः मिथ्याशास्रश्रुतिवा | निश्चिन्ताक्षध्यानपरिण॑त्त 
सुचित्तं, तद्दिनाशक दुश्चिततं, खपरनिमित्तेशकामभोगचिन्तापरिणतं रागाबपध्यानं वा। परमं- 


शुभरूप [ उपयोगः ] चेतन्यविकाररूप परिणाम जानना चाहिये । भावाथे-- 
जिस जीवके दशेनमोहनीयः अथवा चारित्रमोहनीयकर्मकी विशेषतारूप क्षयोपशम 
अवस्था तो न हुई हो, ओर शुभरागका उदय हो, उस जीवके भक्तिपूर्वक पंचपरमेष्ठीके 
देखने, जानने, श्रद्धाकरनेरूप परिणाम. होवें, तथा सब जीवोंमें दयाभाव हो, यही शुभोप- 
योगका छक्षण जानना चाहिये ॥६५॥ आगे अशुभोपयोगका खरूप कहते हैं. [यस्य] 
जिस जीवका [ उपयोग: ] अशुद्ध चैतन्य विकार परिणाम [ विषयकषायावगाढः | 
इन्द्रिय विषय तथा क्रोधादि कषाय इनसे अत्यंत गाढ हो, [ दुःश्रुतिदुश्चित्तदुष्टगो- 
छ्लियुतः ] मिथ्या शाखोंका सुनना, आते रौद अशुभ ध्यानरूप मन, पराई निंदा आदि 
चचो, इनमें उपयोग सहित हो, [उम्र।] हिंसादि आचरणके करनेमें महा उद्यमी हो, ओर 

[ उन्‍्मागेपर। ] वीतराग सर्वज्ञकथित मार्गसे उछटा जो सिथ्यामांग उसमें सावधान 

हो, [ स) ] वह परिणाम [ अज्ञुभः ] अशुभोपयोग कहा है. । भावार्थ--जब 
... इस ज्जीवके . दशेनमोह तथा' चारित्रमोहका तीज, उदय होता है, तथ वहीँ अशुभ- 
... हुके मअहण  करनेसे पंचपरमेष्टीमें रुचि नहीं करता, मिथ्यामागेर्का श्रद्धानी होकर 
>पताभायोंमें प्रवर्तेता है, मिथ्या .सिद्धांशशाल्रोंकी सुनता है, खोदे आचरण करता 
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नोपरागत्वातरमभट्टरकमहादेवाधिदेवपरमे थराहैत्सिद्धसा धुभ्यो उन्यत्रोन्मार्ग शद्धाने विषय- 
कपायदुःश्रवणदुराशयदुष्टसेवनोग्रताचरणे च ग्रवृत्तोडशुभोपयोगः ॥ ६६ ॥ 

अथ परद्रव्यसंयोगकारणविनाशमभ्यस्यति-- : 

अखुहोवओगरहिदो सुहोचज्ञत्तो ण अण्णदविधमिहि | 
होज्ल॑ मज्ञत्थोड्हं णाणप्पगमप्पग झाए॥ ६७ ॥ 
अशुभोपयोगरहितः शुभोपयुक्तो न अन्यद्रन्ये । 
भवन्मध्यसथो5हं ज्ञानात्मकमात्मकं ध्यायामि ॥ ६७॥ 

यो हि नामाय॑ परद्वव्यसंयोगकारणलेनोपन्यस्तो5शुद्ध उपयोगः स खलु मन्दतीत्रोदय- 
दशशाविश्रान्तपरद्रव्यानुवृत्तितन्रत्वादेव ग्रवर्तते न पुनरन्यस्मात्‌ । ततोडहमेष सर्वस्मिन्नेव 
परद्रव्ये मध्यथों भवामि। एवं भवंश्राह परद्रव्यानुवृत्तितत्रत्वाभावात्‌ शुभेनाशुभेन वा 
चैतन्यपरिणतेर्विनाशिका दुश्गोष्ठी तथ्रतिपक्षभरूतकुशीलूपुरुषगोष्ठी वा | इच्यंभूत॑ दुःश्रुतिहु- 
श्वित्तदुष्टगोष्टीमियुतो दुःश्रुतिदुश्चित्तदुष्टगोश्यिक्त: परमोपशमभावपरिणतपरमचैतन्यखभावात्मति- 
कूल: उम्र; वीतरागसर्वज्ञग्रणीतविश्चयव्यवहारमोक्षमागोह्विलक्षण उन्मरार्गपरः । इत्यंभूतविशेषण- 
चतुष्टयसह्तित उपयोग: परिणामः तत्परिणतपुरुषों वेत्यशुभोपयोगो भण्यत इल्यर्थ: ॥ ६६ ॥ 
अथ॒ शुभाशुभरहितशुद्धोपयोग॑ प्ररूपयति--असुहोवओगरहिदो अश्ुभोपयोगरहितो 
भ्वामि | स कः अहं अहं कर्ता । पुनरपि कर्थमूतः | सुहोवजुत्तो ण शुमोपयोगयुक्तः 
परिणतो न भवाम्रि | क्र विषयेड्सो शुभोपयोगः अण्णदवियम्हि निजपरमात्मद्रव्यादन्यद्रब्ये । 
तहिं कर्थभूतो भवामि । होज्ज मज्झत्थो जीवितमरणलामालभसुखदुःखशत्रुमित्रनिन्दाग्रशं- 
सादिबिषये मध्यस्थो भवामि | इत्यंभूतः सन्‌ कि करोमि | णाणप्पगमप्पर्ग झाए ज्ञानात्म- 
है, इल्यादि पापक्रियाओंमें ढीन होता है, इसीसे वह जीव अशुभोपयोगी कहा जाता 
है ॥ ६६ ॥ आगे परद्वव्य संयोगके कारण जो शुभ अशुभभाव हैं, उनके नाश होनेका 
कारण दिखलाते हैं--]] अशुभोपयोगरहितः ] मिथ्यात्व, विषय, कपायादि रहित 
हुआ [ शुभोपयुक्त । न] शझ्ुसोपयोगरूप भावोंमें सी उपयोग नहीं करनेवाला 
[ अन्यद्रव्ये मध्यस्थो भवन] और शुभ अशुभ द्रव्य भावरूप पर भावोंमें मध्य- 
वर्ती हुआ अथोत्‌ दोनोंको समान माननेवाछा ऐसा जो [ अं ] खपरविवेकी में हूँ, 
सो [ ज्ञानात्मकं] ज्ञानखरूप [ आत्मानं ] शुद्ध जीवद्रव्यका [ ध्यायामि | 
परमसमरसीभावमें मग्न हुआ अनुभव करता हूँ। भावाथ--यह जो परसंयोगका 
कारण शुभ अशुभरूप अशुद्ध उपयोग होता है, वह मोंहनीयकर्मकी मंद तीजत्र दशाके 


आधीन होकर प्रवर्तता है, शुद्ध आत्मीक भावसे विपरीत (उलटा ) है, परद्वव्यरूप है। 


इस कारण- इन दोनों शुभ अशुभ भावोंमें मेरी समान बुद्धि है, इसी हिये में जा 
परद्रव्यकी अंगीकार नहीं करता हूँ, इस कारण में अश्ुद्धोपयोगसे रहित हुआ हें[ 
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शुद्धोपयोगेन निर्मुक्तो भूल्वा केवलखद्रव्यानुव्ृत्तिपरिग्रहात्‌ असिद्धञुद्धोपयोंग उपयोगात्म- 
नात्मन्येव नित्य निश्चलमुपयुक्तस्तिष्ठामि । एप मे परद्वव्यसंयोगकारणविनाशाभ्यासः ॥३७॥ 
- अथ शरीरादावपि परदव्ये माध्य् प्रकट्यति-- 
णाहं देहों ण समणो ण चेव वाणी ण कारण तेसि | 
कत्ताण ण कारयिदा अणुमता णेव कत्तीण ॥ ९८ ॥ 
नाहँ देहो न मनो न चेव वाणी न कारणं तेषास्‌ । 
कर्ता न न कारयिता अनुमन्ता नेव कर्तृणाम्‌ ॥ ६८ ॥ 

शरीर॑ च वाचं च मनश्र परद्रव्यल्वेनाह प्रतिपंधे, ततो न तेषु कश्रिदपि मम पक्षपा- 
तोइस्ति । सर्वत्राप्यहमलन्तं मध्यथोउस्मि । तथाहि---न खल्वहं शरीरवाब्यनसां खरू- 
पाधारभूतमचेतनद्रव्यमस्मि, तानि खलु मां खरूपाधारार्थान्तरेणाप्यात्मनः खरूप॑ धार- 
यन्ति । ततो5हं शरीरवाद्यन/पक्षपातमपासयालन्तमध्यश्रोइस्पि । न च में शरीरवाझनः- 
कारणाचेतनद्रव्यवमस्ति, तानि खलु मां कारणमन्तरेणापि कारण भवन्ति । ततोऊहं 
तत्कारणत्वपक्षपातमपास्थास्म्ययमत्यन्तमध्यस्थ; । न च मे खतचशरीरवाद्यनः/कारणाचे- 
कमात्मानं ध्यायामि । ज्ञानेन निर्वृत्तज्ञानात्मक केवरज्ञानान्तमूतानन्तगुणात्मक॑ निजात्मानं 
जुद्धध्यानग्रतिपक्षमूतसमस्तमनोरथरूपचिन्ताजाललत्मागेन ध्यायामीति शुद्धोपयोगरक्षणं ज्ञातव्यम्‌ 
॥ ६७ ॥ एवं शुभाशभशुद्धोपयोगविवरणरूपेण तृतीयस्थले गाथात्रय॑ं गतम्‌ | अथ देहमनो- 
वचनविषयेडल्नन्तमाध्यस्थ्यमुबोतयति--णाहं देहोंण मणो ण चेद घाणी नाहं देहो न 
मनो न चेव॑ वाणी | मनोवचनकायब्यापाररहितात्परमा्मद्ब्याद्धिन यन्मनोवचनकायत्रयं निश्व- 
यनयेन तन्नाहं भवामि | ततः कारणात्तयक्षपात॑ सुक्वाल्यन्तमध्यस्थोडस्मि | ण कारणं तेसिं 
ने कारणं तेषाम्‌ । निर्विकारपरमाह्मादेकलक्षणसुखाम्रतपरिणतेयदुपादानकारणमूतमा- 
तत्॒व्य॑तह्विलक्षणो मनोवचनकायानामुपादानकारणभूतः पुद्ठकपिण्डे न भवाति । 
खरूपकी' अबृत्तिसे शुद्धोपयोगी होकर आत्मामें सदा कार निश्चक होकर तिछ्ठता 
हैँ । यह जो मेरे आत्मढीन शुद्धोपयोग बृत्ति है, वही परद्रव्यसंयोग कारणके 
विनाशका अभ्यास है, यही मोक्षमाग है, यही साक्षात्‌ जीवन्सोक्ष हे, ओर 
यही करेत्व, भोक्तृत्व, आखस््रव, वंधभाव, दशासे रहित सिद्धखरूप शुद्धभाव हे, 
॥ ६७॥ आगे शरीरादि परद्रव्यमें भी सध्यरथ भाव दिखलाते हैं-- अह ] 
भें जो शुद्धचिन्मात्र स्वपरविवेकी हूँ, सो [ देह; न ] शरीररूप नहीं हूँ, [ मनो न | 
भसनेयोगरूप भी' नहीं हैँ, [ च ] और [ एवं ] निश्चयसे [ चाणी न] वचनयोगरूप 
. भी नहीं हूँ, [ तेषां कारण न ] उन काय वचन सनका उपादान कारणरूप पुद्नल- 
४० भी “नहीं हूँ, [ कर्ता न ] उन तीन योगोंका कर्ता नहीं हूँ, अथोत््‌ मुझ्न कतोके 
ही वे योग्य पुद्कपिंडकर किये जाते हैं, [ कारय्िता न ] उन तीन योगोंका 
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तनद्॒व्यंत्वमस्ति, . तानि खलु मां कतीरमन्तेरेणापि क्रियमाणानि। ततो5हं तत्कमत्वपक्ष- 
पातमपास्यास्म्ययमलन्तमध्यथः । न च में खतत्रशरीरवाद्यनःकारकाचेतनद्रव्यप्रयोजक- 
त्वमस्ति, तानि खलु मां कारकग्रयोजकमन्तेरेणापि' क्रियमाणानि । ततो5हं तत्कारक्रयो- 
जकपक्षपातमपासास्म्ययमलन्तमध्यथः । न च में खतश्नशरीरवाछानःकारकाचेतनद्रव्या- 
नुज्ञातलमस्ति, तानि खलु मां कारकाञज्ञातारमन्तरेणापि क्रियमाणानि ततोऊहं तत्कारका- 
नुज्ञातृलपक्षपातमपासास्म्ययमलन्त मध्य: ॥ ६८ ॥ 

अथ शरीरवादानसां परद्तव्यत्व॑ निश्चिति-- 

देहो यथ॒ सणो वाणी पोग्गलद्चृप्पग त्ति णिदिद्ठा । 
पोग्गलद॒ब हि पुणो पिंडो परमाणुदबाणं ॥ ९९॥ 
, देहश्व मनो वाणी पुद्लद्गव्यात्मका इति निर्दिष्टाः । 
पुद्वलद्रव्यमपि पुनः पिण्डः परमाणुद्रव्याणाम ॥ ६९ ॥ 

शरीर च वाक्‌ च मनश्र त्रीण्यपि परद्व॒व्यं पुदलद्रव्यात्मकलात। पुदेलद्रव्यत्व॑ तु 
ततः कारणादक्षपातं मुक्त्वाह्यन्तमध्यस्थोडस्मि । कत्ता ण हि कारइदा अणुमंता 
णेव कीं कर्ता न हि कारयिता अजुमन्ता नेव कर्तणाम्‌ । खजशुद्धात्ममावनाविषये 
यत्कृतकारितानुमतखरूप॑ तह्विरक्षणं यन्मनोवचनकायविषये कृतकारितानुमतखरूप॑ तन्नाहं 
भवामि । ततः , कारणायक्षपातं मुक्ववात्मन्तमध्यस्थोडस्मीति तात्ययेंम ॥ ६८ ॥ ,अथ काय- 
बाद्यनसां शुद्धात्मखरूपात्परबब्य्ल व्यवस्थापयति--देहों थ मणो वाणी पुर्गलदबप्पग 
ति णिह्दविद्या देहश्व मनो वाणी तिल्लोडपि पुह्वल्द्वव्यात्मका इति निर्दिशः । कस्मात्‌। 
व्यवहारेण जीवेन -सहेकत्वेषि निश्चयेन परमचैतन्यप्रकाशपरिणतेमिन्त्वात्‌ | पुद्दलद्वव्यं कि 
भण्यते । पुर्गलद॒बं हि पुणो पिंडो परमाणुदचाणं पुहलद्वव्यं हि स्फुट पुनः पिण्डः 
प्रेरक होकर करानेवाला नहीं हूँ, पुहलद्वव्य ही उनका कतों है, [ कतेणां ] और उन 
योगोंके करनेवाले पुद्रलपिंडोंका | अनुमनन्‍ता ] अनुमोदनेवाढा भी नहीं, हूँ। मेरी 
अनुमोदनाके' विना ही .पुद्रछपिंड उन योगोंका कताो है । इस कारण में परद्रव्यमें अंत 
मध्यख हूँ । 'भावार्थं---खपर विवेकी जीव सब द्रव्योंके खरूपका जाननेवाला है; इस- 
फारण इन तीन योगोंको पुद्नलीक जानता है। इनमें कृत, कारित, अनुमोदना, भाव नहीं करता, 
परद्रव्यके भाव जानकर दागी होता है, खरूपमें निश्चल हुआ तिप्ठता है, ओर शुभ अशुभ 
रूप अशुद्धोपयोगको विनाश करके निराखव हुआ शुद्धोपयोगी होता है ॥ ६८ ॥ आगे इन 
शरीर घचन मत तीनोंको निश्चयकर परद्वव्य विखछाते हैं] देह) ]. शरीर [ मनः | 
चित्त [ च ] ओर [ वाणी ] वचन ये तीनों योग [ पुद्दलद्गरब्यात्मका; ] पद 
द्रव्यरूप हैं; [ इति ] ऐसे [ निर्दिष्ठाः ] वीवरागदेवने कहे हैं, [ पुनः | औ- 
[ पुद्दलद्रच्य | तीन योगरूप पुद्लद्रव्य [| अपि ] निश्चयसे [ परमाषुद्रव्याफूर 


हि 
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तेष्वां पुद्वलद्रव्यखलक्षणभूतखरूपास्तिलनिश्चितववात्‌ ।. तथाविधपुद्दलद्गव्यं, व्वनेकपरमाणु- 
द्रब्याणामेकपिण्डपयोयेण परिणामः । अनेकपरमाणुद्रव्यखलक्षणभूत॑खरूपास्तित्वानामने 
कत्वेषपि कर्थचिदेकवेनावभासनात्‌ ॥ ६९॥ .. .«. «' कफ ४ कु 
अथात्मनः परद्रव्यत्वाभाव॑ प्रद्रव्यकतृत्वाभाव॑ च साधयति-- 
 णाहं पोग्गलमहओ ण ते सया पोग्गला कया पिंड । 
तम्हा हि ण देहो5हं कत्ता वा तस्स देहस्स ॥ ७० ॥ 
नाहं पुद्वल्मयों न ते मया पुद्ठलाः कृतांः पिण्डस्‌। 
तस्माद्धि न देहोउहं कर्ता वा तस्य देहस्य ॥ ७० ॥ 
यदेतञकरणनिर्धारित पुदलात्मकमन्तर्नीतिवाद्यनो द्ेत॑ शरीरं नाम परद्रव्यं न ताव- 


दहमस्मि, ममापुद्धछमयस्थ पुद्दलात्मकशरीरत्वविरोधात्‌ । न चापि तस्थ कारणद्वारेण 
'कतृद्यारेण करतृग्रयोजनद्वारेण कर्तानुमन्तृद्वारेण वां शरीरस्य कर्ताहमस्मि, ममानेकपरमाणु- 
समूहो भेवति। केषाम्‌। परमाणुद्रव्याणामिल्यर्थ: ॥' ६९० || अथात्मनं: शरीररूपपरंद्वव्यमाव्व 


तत्कर्तृ्वाभाव॑ च ॒निरूपयति--णाहं पुंग्गलमइओ  नाहं पुद्वलमयेः णे ते मथा 
पुर्गला कया पिंडा न च ते पुंह्छा' मया क्ृताः पिण्डाः तम्हा हि ण॑ देहो5हं तस्मा- 
देहो न भवांम्यहं हि स्फुट कत्ता वा तस्स देहस्स॑ कर्ता वा ने मवामि तस्व देहँ- 
स्येति । अयमत्रार्थ:--देहो5हं न भवामि | कस्मात्‌ । अशरीरसहजशुद्धचैतन्यपरिणतत्वेन 


सूक्ष्म अविभ्वागी पुद्लपरमाणुओंका ,['पिण्ड | स्कंधरूप (समूहरूप ) पिंड है । 
भावाथ--थे तीन योग निश्चयसे पुद्लद्रव्यखरूप हैं। अनंत परमाणु मिलकर एकरूप 
हुए विभावपयाय हीं हैं, इस कारण ये योग पुद्ढलपयाय हैं. । यद्यपि योगरूप पुद्वलपयोयमें 
अपने खरूपास्तित्वसे परमाणु जुदा जुदा हैं, तो भी, स्िंग्ध रूक्ष गुणके बंध परिणामकी अपे- 
क्षासे एक पिंडरूप भासते (माल्म पड़ते) हैं ॥ ६९॥ आगे आत्माके परद्रंग्यका अभाव और 
परद्रव्यके कवोपनेका अभाव सिद्ध करते हैं-[ अह ] में शुद्ध चेतन्यमात्र वस्तु [पुद्चलमयः 
न | अचेतत् पुद्वलद्व॒व्यरूप नहीं हूँ, [ ले पुद्धलाः ] वे सूक्ष्मपरमाणुरूप पुद्रछ [ मया ] 
खरूप गुप्त ' मुझ चेतन्यसे: [ पिण्ड कूता न] स्कंधरूप नहीं किये गये हैं, अपनी 
शक्तिसे ही पिंडरूप हो जाते हैं| [ तस्मात्‌ ] इस कारण [हि ] निश्वयसे [अहं ] 
ज्ञानखरूप में [ देह; | पुह्ललविकार शरीरसयी [ न ] नहीं हूँ, में तो अमूर्त चेतन्य हूँ, 
[वा ] अंथवा [ तस्य देहस्य ] उस पुह्ल्मयी 'देहका [ क॒ता “न? ] उत्पन्न करने- 
वाला भी नहीं हूँ । भावाथे--यह मन वचन सहित शरीर हे, वह अवश्य पुद्रलीक 
ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं, ऐसा मेने निम्वय किया है। इस कारण में इसका कृत, 


'ज्कीरित, अलुसोद भावोंसे कतो नहीं हूँ, क्‍योंकि यह शरीर तो अनंत परमाणु- 
-- आह का पिंड हे, और. मुझमें अनंतपरमाणुरूप परिणसन शक्ति नहीं हे, इसलिये 
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द्रत्येकपिण्डपर्यायपरिणामस्याकर्तुरनेकपरमाणुद्रन्यैकपिण्डपर्यायपरिणामात्मकशरी रकर्तृत्त्स' 
स्वेथा विरोधात्‌ ॥ ७० ॥ 

अथ कर्थ परमाणुद्रव्याणां पिण्डपर्यायपरिणतिरिति संदेहमपन्ुदति-- 

अपदेसो परमाणू पदेसमेत्तो य॒ सथमसहदो जो । 
णिद्धों वा छुक्खो वा दुपदेसादित्तमणुहवदि ॥ ७१ ॥ 
अग्रदेशः परमाणु: अदेशमात्रश्व खयमशब्दों यः । 
सिग्धो वा रुक्षो वा दि्रदेशादित्वमनुभवति ॥ ७१॥ 

प्रमाणुर्ि व््यादिग्रदेशानामभावादग्रदेशः, एकप्रदेशसद्भावाअदेशमात्रः, खयमनेक- 
परमाणुद्रव्यात्मकशब्दपर्यायव्यत्तयसंभवादरशब्दथ। यतश्वतुःस्पशीपच्वरसद्विगन्धपश्चवर्णा- 
मम देहत्वविरोधात्‌ | क॒तों वा न भवामि तस्य देहस्य | तदपि कस्मात्‌ । निःक्रियपरमचिज्योतिः- 
परिणतत्वेन मम देहकतूत्वविरोधादिति || ७० | एवं कायवालनसां शुद्धात्मना सह भेद- 
कर्थनरूपेण चतुर्थस्थले गाथात्रय गतम्‌। इति पृर्वोक्तप्रकारेण “अत्यित्तणिच्छिदस्स हि! इत्माये- 
कादशगाथामिः स्थरूचतुष्टयेन प्रथमो विशेषान्तराधिकारः “समाप्त । अथ केवलपुद्नल्मु- 
ख्यत्वेन नवगाथाप्यन्तं व्याख्यानं करोति | तत्र स्थरूद्यं भवति | परमाणूनां परस्परबन्ध- 
कथनार्थ “अपदेसो परमाणू! इल्मादि प्रथमस्थले गाथाचतुष्टयम्‌ | तदनन्तरं स्कन्धानां वन्ध- 
मुख्यत्वेन दुपदेसादी खंधा” इत्यादिद्वितीयस्थले गाथापश्चकम्‌। एवं द्वितीयविशेषान्तराधिकारे 
समुदायपातनिका । अथ यघ्ात्मा पुद्ढछानां पिण्ड न करोति तहिं कर्थ पिण्डपर्यायपरिणतिरिति 
ग्रश्ने ग्रत्युत्तरं ददाति-अपदेसो अग्रदेश: | स कः | परमाणू पुह्छपरमाणु: । पुनरपि कर्थ॑- 
' भूतः । पदेसमेत्तो य द्वितीयादिग्रदेशामावात्‌ ग्रदेशमात्रश्व | पुनश्च कि रूपः | सयमसहो 
य खय व्यक्तिरूपेणाशब्द: । एवं विशेषणत्रयविशिष्ट:ः सन्‌ णिद्धो वा लहुक्खो था लिग्धो 
वा रूक्षो वा यतः कारणात्संमवति ततः कारणात्‌। दुप्देसादित्तमणुहबदि हिय्रदेशा- 
में इस शरीरका करता किस तरह हो सकता हूँ? नहीं हो सकता। पुद्कलकी निज 
शक्तिसे वह पुद्रलपयोय ही है, मुझमें ओर शरीरमें बड़ा भारी विरोध है । इस कारण में 
भिन्न द्रव्य हूँ ॥ ७०॥ आगे कहते हैं, कि परमाणुरूप द्रव्योंके स्कंध पर्याय किस तरहसे 
होते हैं, इस संदेहको दूर करते हैं-- परमाणु) ] जो सूक्ष्म अविभागी पुद्कछपरमाणु 
है, वह [ अप्रदेश; ] दो आदि ग्रदेशोंसे रहित है, [ प्रदेशमाज्रः ] एक अदेशमात्र 
है, [च] और [ ख्ं अहाव्द। ] आप ही शब्द पर्याय रहित है, “शब्द तो अनंत 
पुद्रलपरमाणुओंके स्कंघसे उत्पन्न होता है,” [यत्‌ ] इसी कारणसे यह परमाणु 
[ स्निग्धो वा] चिकना परिणाम सहित हुआ, [वा ] ओर रुक्ष (रूखा) परि- 
णाम सहित भी हुआ, [ द्विपदेशादित्व ] दो प्रदेशकों आादि लेकर अनेकप्रदेश _., 
आवोंको [ अनुभवति ] श्राप्त होता है। भावार्थ--थद परमाणु! अविभागी अरे 
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नामविरोधेन .सद्भावात्‌ खिग्घों वा रुक्षो वा सातू | तत एवं तस्थ पिण्डपर्यायपरिणति- 
रुपा दिम्रदेशादित्वानुभूतिः । अथेवं खिग्धरुक्षत्ं पिण्डवसाधनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अथ कीद्शं तत्खिग्धरुक्षत्व॑ परमाणोरित्लावेदयति-- 
एगुत्तरसेगादी अणुस्स णिद्धत्तणं च छुक्‍्खत्त । 
'परिणामादों भणिदं जाबव अरणणतत्तमणुभवदि ॥ ७२॥ 
एकोत्तरमेकाथणोः खिग्पत्व॑ च रुक्षत्वम्‌ । 
परिणामाद्भणितं यावदवन्तत्वमनुभवति ॥ ७२ ॥॥ 
परमाणोहिं तावदस्ति परिणामः तस्य वस्तुखभावत्वेनानतिक्रमात्‌। ततस्तु परिणामादु- 
दिरूप॑ बन्धमनुभवतीति | तथाहि-यथायमात्मा झुद्धबुद्धैकलभावेन बन्धरहितो5पि पश्चादझुद्ध- 
नयेन खिग्धस्थानीयरागभावेन रूक्षस्थानीयह्रेषभावेन यदा परिणमति तदा परमागमकथितग्रकारेण 
बन्धमनुभवति । तथा परमाणुरपि खभावेन बन्धरहितोडपि यदा बन्धकारणमभूतस्तिग्धरूक्ष- 
गुणेन परिणतो भवति तदा पुद्ठलान्तरेण सह बिभावपयोयरूप॑ बन्धमनुभवतील्यर्थ: || ७१ ॥ 
अथ कीद्श तत्लिग्धरूक्षत्वमितिपृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति--एशुत्तरमेगादी एकोत्तरमेकादि। 
किम्‌ । णिद्धत्तणं च लुक्खत्त खिग्धत्व॑ रूक्षल॑च कर्मतापन भणिदं भणितं 
कथितम्‌ | कि पर्यन्तम्‌ । जाव अर्णतत्तमणुभवदि अनन्तत्वमनन्तपर्यन्त॑ यावदनुभवति 
प्राप्नोति । कस्मात्सकाशात्‌ ।. परिणामादो परिणतिविशेषात्परिणामित्वादित्यर्थ: । कर्य 
संबन्धि । अणुस्स अणोः पुद्ठछपरमाणो! । तथाहि-यथा जीवे जलाजागोमहिषीक्षीरे 
सेहबृद्धिवत्लेहस्थानीय॑ रागत्व॑ रूक्षस्थानीयं - द्वेषल बन्धकारणभूत॑ जघन्यविशुद्धसंले- 
शस्थानीयमार्दि कृत्वा परमागमकथितक्रमेणोत्कृष्टविशुद्धसंक्रेशपर्यन्तं वधते | तथा पुद्ठलपरमाणु- 


मात्र है, ओर इसमें बणोंदि पाँच गुण अविरोधी पाये जाते हैं, तथा प्रगट शब्द पर्याय 
रहित है, इस कारण यह शुद्ध परमाणु कहा जाता है । इसमें स्रिग्ध रूक्ष गुण हैं, इन 
गशुणोंके परिणमनेसे ही एक परमाणु दूसरे परमाणुसे मिल जाता है, इस कारण पिंडरूप 
स्कंधपर्याय हो जाता है, ओर बह अनेकप्रदेशी भी कहा जाता है ॥ ७१॥ आगे 
परमाणुओंमें स्रिग्ध रूक्ष गुण किस तरहका है, यह कहते हैं--[ अणोः ] परमाणुके 
[परिणामात्‌] ल्िग्ध, रूक्ष, गुणमें अनेक प्रकारकी परिणमन शक्ति होनेसे [एकादि] 
एकसे लेकर [ एकोत्तरं ] एक एक बढ़ता हुआ तवतक [ स्लिग्धत्व ] चिक्नमाव 
[ वा ] अथवा [ रूक्षत्व ] रुक्षमाव [ 'सणितं ] कहा गया है। [ यावत ] 
जबतक कि [ अनन्तत्वं ] अनंत भेदोंको [ अनुभवति ] प्राप्त होजाता है। 
'भमावाथ--परमाणुमें स्रिग्ध रूक्ष शुण हैं, उन गशुणोंकी अनंत प्रकार परिणति 
, , होती है, इसलिये स्रिग्ध रूक्ष गुणके अनंत भेद हो जाते हैं । वे भेद इस तरहके होंते 


'_ हल कि जिनका दूसरा फिर अंश नहीं होता, उन्‍्हींका नाम अविभागप्रतिच्छेद भी 
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पात्तकादाचित्कवैचित्य॑ चित्रगुणयोगित्वालरमाणोरेकायेकोत्तरानन्तावसानाविभागपरिच्छेद- 
व्यांप खग्वत्व वा रुक्षत् वा भवात ॥ ७२ | 

अथात्र कीध्शात्सिग्परुक्षत्वालिण्डलमिदावेदयति-- 

णिद्धा वा छुक्‍्खा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा । 
समदो दुराधिगा जदि बज्ञझन्ति हि आदिपरिहीणा ॥ ७३ ॥ 
खिग्धा वा रुक्षा वा अणुपरिणामाः समा वा विषमा वा । 
समतो व्यपिका यदि बध्यन्ते हि आदिपरिहीना; ॥ ७३ | 

समतो व्यधिकगुणाद्धि सिग्परुक्षव्राहन्ध इत्युत्सगः, सिग्परुक्षद्वधिकगुणलस 
द्रव्येडपि लिग्धर्त रुक्षत्वे च बन्धकारणभूत पूर्वोक्तजलादितारतम्यशक्तिइषटन्तेंनेकगुणसंत्ञाजधन्य- 
शक्तिमादिं कृत्वा गुणसंज्ञेनाविभागपरिच्छेदद्वितीयनामामिघेयेन शक्तिविशेषेण वर्धते | किं पर्यन्तं, 
यावदनन्तसंख्यानम्‌ । कस्मात्‌ । पुद्ठलुद्गव्यस्थ परिणामित्वात्‌ू परिणामस्य वस्तुखभावादेव 
निषेघितुमशक्यत्वादिति || ७२ ॥ अथात्र कीइ्शात्खिग्धरुक्षतगुणात्‌ पिण्डो भवतीति प्रश्ने 
समाधान ददाति-बज्झंति हि वध्यन्ते हि स्फुटमू। के। कर्मतापनाः अणुपरिणामा अणुपरि- 
णामाः | अणुपरिणामशब्देनात्र परिणामपरिणता अणवो गृह्न्ते। कभूता। णिद्धा था छुक्खा वा 
खिग्धपरिणामपरिणता वा रूक्षपरिणामपरिणता वा । पुनरपि कि विशिष्टाः समा व्‌ दिसमा वा 
द्विशक्तिचतुःशक्तिषट्शक्त्यादिपरिणतानां सम इति संज्ञा। त्रिशक्तिपब्चनशक्तिस्तशक्तयादिपरिणतानां 
विषम इति संज्ञा। पुनश्च कि रूपा । समदो दुराधिगा जदि समतः समसंख्यानात्सकाशादू द्वाम्यां 
गुणाभ्यामघिका यदि चेतू। कथ्थ द्वियुणाधिकल्वमितिचेत्‌। एको द्विंगुणस्तिष्ठति द्वितीयो5पि द्विगुण 
इति दो समसंख्यानी तिष्ठतस्तावत्‌ एकस्य विवक्षितद्विगुणस्य दविगुणाधिकत्वे कृते सति सः चतुर्गुणो 
भवति शक्तिचतुष्टयपरिणतो भवति | तस्व चतुगुणस्य पूर्वोक्तद्विगुणेन सह बन्धों भवतीति। तंगेव 
दो त्रिशक्तियुक्तो तिएतस्तावत्‌, तत्राप्येकस्य त्रिगुणशब्दामिधेयरय त्रिशक्तियुक्तस्थ परमाणोः शक्तिद्र- 
यमेलापके कृते सति पश्चगुणत्व॑ भवति | तेन पश्चगुणेन सह पूर्वोक्तित्रिगुणस्य बन्धों भव॑तिं | एवं 
दयोदयोः खिग्धयोहयोदयो रूक्षयोईयोद्दयो: स्िग्धरूक्षयोवी समयोः विपमयो श्र द्विंगुणाविकत्वे सति 
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कहा गया है । जैसे बकरी, गाय, भेस, ऊँटनीके दूधमें अथवा घी बगेरहमें वढ़ते बढ़ते 
चिकनाईका भेद होता है, और जेसे धूलि, राख, रेत इत्यादि वस्तुओंमें रूखापन अधिक 
अधिक होता है, उसी प्रकार खिग्ध रूक्ष शुणके अनंतभेद जानने चाहिये ॥ ७२॥ आगे 
किस तरहके स्ग्ध, रूक्ष, शुणके परिणमनसे वंध होकर पिंड हो जाता है, यह दिखछाते 
हँ--न अणुपरिणामा; ] परमाणुके पर्यायभेद [ स्निग्घा वा ] सख॒िग्ध दोवें, [वा ] 
अथवा [ रूक्षाः ] रुंखे होवें, [| समा वा ] दो चार छद्द इलादि अंशोकी गिनतीकर 
समान हों, [ विषमा वा ] अथवा तीन पाँच सात इत्यादि अंश्ोकर विपम हों; पट” 
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हि परिणामकर्लवेने बन्धसाधनलात । न खल्वेकगुणात्‌ खिग्धरुक्षवाहन्ध इत्यपवादः 
एकगुणस्रिग्परुक्षवस्थ हि प्ररिणम्यपरिणामकलाभावेन वन्‍्धसासाधथनलात्‌ ॥ ७३ ॥ 
अथ परमाणूनां पिण्डलस्स यथोद्तिहेतुत्वमवधारयति-- 
णिद्धत्ततेण दुगरणो चदुगरणणिद्धेण बंधमणुभवदि । 
लुफ्खेण वा तिगुणिदों अणु बज्ञदि पंचशुणज्ुत्तो ॥ ७४॥ 
ख्विग्धत्वेन दिगुणश्रतुगुणखिग्घेन बन्धमनुभवति । 
रुक्षेण वा त्रिगुणितोइणुवेध्यते पत्चगुणयुक्तः ॥ ७४ ॥ 
यथीदितहेतुकमेव॒परमाणूनां पिण्डत्वमवधाय हिचतुगुंणयोसिपश्चगुणयोश्र इयो 
स्िग्धयोः हयो रुक्षयोईयोः खिर्धरुक्षयोरवां परमाण्वोबेन्धस्थ असिद्धेः । उक्त च णिद्धा 


बन्धों मवतीत्यर्थ:, किंतु विशेषो5स्ति | आदिपरिहीणा आदिशब्देन जल्स्थानीयं जघन्यसिग्पत्व॑ 
बाहुकास्थानीय जघन्यरूक्ष्ल॑ मण्यते ताम्यां विहीना आदिपरिहीना बध्यन्ते | किंच-परम- 
चैतन्यपरिणतिलक्षणपरमात्मतत्वभावनारूपधर्मध्यानशुक्नष्यानवलेन यथा जघन्यल्िग्धशक्ति- 
श्थानीये क्षीणरागत्वे सति जघन्यरूक्षशक्तिस्थानीये क्षीणहषत्वे च सति जल्वाहुकयोरिब 
जीवस्य बन्धो न भवति, तथा पुद्टलपरमाणोरपि जधन्यल्रिग्परूक्षशक्तिप्रस्तावे बन्धो न भव- 
तीजझमिग्रायः || ७३ ॥ अथ तमेवार्थ विशेषेण समर्थयति--गुणशब्दवाच्यशक्तिदययुक्तस्य 
लिग्धपरमाणोश्वतुग्र॑णः खिग्घेन रुक्षेण वा समशब्दसंज्ञेन तयैव त्रिशक्तियुक्तरूक्षस्य पञ्चगुणरूक्षेण 
ख्रिग्धेन वा विषमसंज्ञेन द्विगुणाधिकत्वेन सति बन्धो भवतीति ज्ञातब्यम्‌ | अय॑ तु विशेष/--- 


[यदि ] जो [ आदिपरिहीना। ] जघन्य अंशसे रहित [ समतः ] गिनतीकी 
समानतासे [ छ्यधिकाः ] दो अंश अधिक होवें, तब [ बध्यन्ति ] आपसमें बँधते 
हैं, अन्यरीतिसे' नहीं । 'भावाथ-स्रिग्ध रूक्ष गुणमें अनंत अंश भेद हैं, परंतु एक 
परमाणु दूसरे परमाणुसे तब बँधता है, जब कि दो अंश अधिक ख्रिग्ध अथवा रूक्ष 
गुणका परिणमन हो, क्योंकि दो ही अंशकी अधिकतासे बंध होनेकी योंग्यता परमा- 
गममें दिखलाई है, अन्य प्रकारसे वंध नहीं होता, पूर्वोक्त परिणमनसे ही होता है । एक 
अंशरूप स्रिग्ध रूक्ष भाव परिणत परमाणुसे बंध नहीं होता, क्योंकि अति जघन्यभावमें 
घंधपरिणाम होनेकी अयोग्यता है । इस कारण एक अंशकर बंध नहीं होता ॥७३॥ आगे 
किस तरह बंध होता है, यह दिखलाते हैं-[ स्निः्धत्वेन ] चिकनेपनेसे [छ्विगुणः] दो 
अंशरूप परिणत परमाणु [ चतुशुणस्लिग्धेन ] चार अंशरूप परिणत हुए परमाणुसे 
[ बंध ] बंध अवस्थाको [ अन्लुभवति ] भ्राप्त होता है, [ वा ] अथवा [ रूक्षेण ] 
रूखेपनेसे [ च्िगुणितः ] तीन अंशरूप परिणत परमाणु [ पश्चगुणयुक्त) ] पाँच 
अंशरूप परिणत हुए परमाणुसे संयुक्त हुआ [ अनुबध्यते ] वंधको प्राप्त छोता है । 


' आवा्थ-एक परमाणुमें दो अंश खिस्ध हों, तथा दूसरे परमाणुमें चार अंश हों, तो 


जज 
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पिद्धेण बज्ञति छुक्खा ठुक्खा य पोग्गला ) णिद्ध लुक्खा य वज्ञंति रुवारुवी ये. 
पोग्गठा ॥” “णिद्धस्स णिद्धेण दुराहिएण लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिएण। पिद्धस्स लुक्खेण 
हवेदि वंधों जहण्णवज्ले विसमे समे वा ॥” ॥ ७४ ॥ 
अथात्मनः पुद्ठलपिण्डात्मकतृत्वाभावमवधारय॒ति-- 
दुपदेसादी खंधा सुहुमा वा बादरा ससंठाणा । 
पुटविजलतेउवाऊ सगपरिणासेहि जाय॑ते ॥ ७५ ॥ 


परमानन्देकलक्षणखसंवेदज्ञानवलेन हीयमानरागद्वेषत्वे सति पूर्वोक्तजलवालुकाइ्शान्तेन यथा 
जीवानां बन्धो न भवति तथा जघन्यस्िग्धरूक्षवगुणे सति परमाणूनां चेति | तथा चोक्तम्‌-- 
“णिद्धस्स णिद्धेण दुराधिगेण लुक्खस्स लुक्खेण दुराधिगेण । णिद्धस्स लुक्खेण ह॒वेदि बंधों जध- 
एणवज्जे विसमे समे वा” || ७४ ॥ एवं पूर्वोक्तप्रकारेण खिग्धरूक्षपरिणतपरमाणुखरूपकथनेन 


दोनों परमाणुओंका आपसमें बंध होता है । अथवा एकमें चार अंश हों, तथा दूसरेमें 
छह अंश हों, तो भी बंध होता है | इस प्रकार अपने अनंत अंश भेद तक दो अंश 
अधिक खिग्धतासे ल्िग्ध परमांणुओंका अथवा स्कंधोंका बंध जानना। तथा एक 
परमाणु तीन अंश रूक्ष हो, ओर दूसरा परमाणु पाँच अंश रूक्ष हो, तो दोनोंका वंध 
होता है, अथवा एक परमाणु पाँच अंश दूसरा सात अंश हो, तो भी बंध होता है | 
इस अकार अपने अंश भेद तक दो अंश अधिक रूक्षतासे रूक्ष परमाणुओँका अथवा 
स्कंधोंका बंध जानना चाहिये। एक पंरमाणुमें दो अंश रुखेपनेके हैं, और दूसरे पर- 
माणुमें चार अंश खिग्धताके हैं, तो भी बंध होता हे, इस प्रकार दो अंश अधिक स्ग्ध 
रूक्ष गुणोंके अंशोंसे भी परमाणु तथा स्कंघोंका बंध जानना चाहिये । इससे यह बात 
सिद्ध हुई, कि सखिग्पतासे दो अंश अधिक स्रिग्धवाकर वंध होता है, तथा रूक्षतासे दो 
अंश अधिक रूक्षताकर बंध होता है, ओर रूुक्षता स्ग्पतामें भी दो अंश अधिक 
'होनेसे वंध होता है। जो दो परमाणुओमें अंश बरावर हों, तो वंध नहीं होता, 
और जो एक अंश अधिक हो, तो- मी बंध होना संभव नहीं है, परंतु जब दो अंश 
अधिक हों, वी बंध हो सकता है, दूसरी तरह बंध होनेकी योग्यता नहीं है । तथा जो 
एक अंश चिकनाई अथवा रूखाई हो, तो भी बंध नहीं होता, क्योंकि एक अंश अति 
जघन्य है इस कारण वंध योग्य नहीं है| दो अंशसे लेकर आगे अनंत भेदतक दो अंश 
अधिक चिकनाई रूखाईके होवें, तव वंध होता है, एक अंशसे वंधका अभाव ही 
जानना । एक परमाणु एक अंश चिकनाई अथवा रूखाईपनेसे परिणत हो, ओर दूसरा तीन 
अंश चिकनाई अथवा तीन अंश रूखापनेसे परिणत हो, तो भी बंध नहीं होता । यद्यपि 
यहाँपर दो अंश अधिक भी हैं, तो भी बंधकी योग्यता नहीं है, इस कारण एक अंशसे 
बंध कभी नहीं होता ॥ ७४ ॥ आगे आत्माके पुद्लर्पिडके कतापनेका अभाव दिखलोओे 
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दिप्रदेशादयः स्कन्वाः सूक्ष्मा वा बादराः ससंखाना।। 
पृथिवीजल्तेजोवायवः खकपरिणामेर्जायन्ते ॥ ७५ ॥ 
एवममी समुपजायमाना दिम्रदेशादयः स्कन्धा विशिष्टवगाहनशक्तिवशादुपात्तसोक्ष्म्य- 
स्ोल्यविशेषा विशिष्टाकारधारणशक्तिवशाइहीतविचित्रसंथानाः सन्‍्तो यथाखं स्पशौदि- 
चतुष्कस्थाविभावतिरोभावखशक्तिवशमासाथ प्ृथिव्यप्तेजोबायवः खपरिणामेरेव जायन्ते । 
अतोज्वधार्यते ह्वणुकाबनन्तानन्तपुद्ठानां न पिण्डकर्ता पुरुषोडईसि ॥ ७५ ॥ 





प्रथमगाथा । खिग्धरूक्षगुणविवरणेन द्वितीया | खिग्धरूक्षगुणाभ्यां अधिकत्वे सति बन्धकथनेन 
तृतीया । तस्यैब इढीकरणेन चतुर्थी चेति परमाणूनां परस्परबन्धव्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथम- 
स्थले गाथाचतुष्टयं गतम्‌। अथात्मा ह्णुकादिपुद्ल्स्कन्धानां कर्ता न भवतीत्युपदिशति--- 
जायन्ते उत्बचन्ते | के कर्तारः । दुपदेसादी खंदा दिय्रदेशाबनन्तांणुपर्यन्ताः स्कन्धा 
जायन्ते | पुढविजलतेडबाऊ एथ्वीजल्तेजोवायव; । कथंभूताः सन्‍तः | सुहुमा वा बादरा 
सूक्ष्म बादरा; । पुनरपि किंविशिष्टा: सन्‍्तः । ससंठाणा यथासंभव बृत्तचतुरखादिखकीय 
खकीयसंस्थानाकारयुक्ता: | कैः कृत्वा जायन्ते । सगपरिणामेहिं खकीयखकीयखसिग्घरूक्षप- 
रिणामैरिति | अथ विस्तर:--जीवा हि तावहस्तुतष्ट्भोत्कीणैज्ञायकैकरूपेण शझुद्धबुद्धैकखभावा 
एवं पश्चाइ्ववहारेणानादिकर्मबन्धोपाधिवशेन झुद्भात्मख्भावमढुसमाना; सन्तः प्रथिव्यप्तेजो- 
वातकायिकेषु समुत्यचन्ते, तथापि खकीयाभ्यन्तरसुखदुःखादिरूपपरिणतेरेवाशुद्धोपादानकारणं 
भवन्ति | न च प्रथिव्यादिकायाकारपरिणतेः । कस्मादिति चेत्‌। तत्न स्कन्धानामेवोपादानकारण- 


हें--] टह्विप्रदेशादय। स्कन्धाः ] दो प्रदेशनो आदि लेकर परमाणुओंके स्कंघ 
अथोत्‌ दो परमाणुओंका स्कंध, तीन परमाणुओंका स्कंध, इत्यादि अनंत परमाणुओंके 
ख्ंध पर्येत जो स्कंध हैं, वे सब [ खकपरिणासेः | अपने ही स्रिग्ध रूक्ष गुणके परिण- 
मनकी योग्यतासे [ जायन्ते ] उत्पन्न होते हैं, [ वा ] अथवा [ सूध्ष्मा बांदराः ] 
सूक्ष्मजाति ओर स्थूलजातिके [पृथ्वचीजलतेजो वा यवः] एथिवीकाय, जछूकाय, अग्निकाय, 
वायुकाय, ये भी स्तिग्ध रूक्षमावके परिणमनसे पुद्छात्मक स्कंध पर्योयरूप उत्पन्न होते हैं. । 
वे पुह्रलपयोय [सर्संस्थानाः] तिकोने, चोकोने, गोछाकार, इत्यादि अनेक आकार सहित 
होते हैं। भावाथे--दो परमाणुओंके स्कंघसे लेकर अनंतानंत परमाणुस्कंध पर्यत नाना- 
प्रकार आकारोंको धारण किये हुए सूक्ष्म स्थूलरूप जो पुद्टछपयोय होते हैं, तथा स्पशे, रस, 

गंध, वर्णकी मुख्यता वा गोणता लिये हुए पृथ्वी, जल, तेज, वायुरूप पिंड हैं, उन सब पयों- 

योंका कतो पुद्नलद्ब्य जानना चाहिये। इससे यह सिद्धांत निकला, कि आत्मा(पुरुष) 


४५. »पुद्रछपिंडका कतो नहीं है, पुह्नलद्वव्यमें ही पिंड होनेकी स्िग्धरुक्ष शक्ति है, इसलिये 


न 
स्मट ््थ ध्थन् 


| 
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अथात्मनः पुद्दलंपिण्डानेतृतवाभावमवधारयति-+- . 
आओगाढ्गाढंणिचिदी पुग्गलकायेहिं सचदो लोगो | 
सुहमेहि वादरेहि य अप्पाओग्गेहि जोग्गेहि ॥ ७९॥ 

अवगाढगाढनिचितः पुदलकायेः सर्वतीं लोक 


के (५ अर 


सूक्ष्मेबादरेश्वाग्रायोग्येयोग्येः ॥ ७६ ॥ 


यतो हि. सूक्ष्मलपरिणतेर्बादरपरिणतेश्वानतिसूक्ष्मलस्थूलत्वातू करमलपरिणमनशक्ति 
योगिभिरतिसूक्ष्मस्थूलतया तदयोगिमिश्वावगाह॒विशिष्टत्वेन परस्परमबाधमाने। खय- 
मेव सर्वत एवं पुदवलकायेगोंढ निचितो छोकः । ततोजझवधार्यते न पुद्वकपिण्डानामानेता 
पुरुषोइस्ति ॥ ७६ ॥ | 
त्वादिति । ततो ज्ञायते पुह्कछपिण्डानां जीव; कर्ता न भवतीति |॥७ण०। अथात्मा बन्धकाले बन्ध- 
थोग्यपुद्दलान्‌ , बहिर्भागान्नैवानयतीज्यावेदयति-ओगाढ गाढणिचिदो अवगाद्यावगाह्ननैरन्तयेंण 
निचितो श्ुतः । स कः लोगो छोकः | कर्थभूतः | सबंदो सर्वतः सर्वग्रदेशेष | कैः करत भूतेः । 
पुग्गलकायेहिं पुद्वछ्कायैः ।. किंविशिष्े: | सुहुमेहि बादरेहि य इन्द्रियाग्रहणयोग्येः 
सूक्ष्मैस्तद्भहणयोग्यैबोदरैश्व | पुनश्व कंयंभूतः॥ अध्पाओग्गेहिं' अतिसूक्ष्मस्थूछत्वेन कर्मवर्ग- 
णायोग्यतारहिंतेः । पुनश्च किंविशि्टे: | जोग्गेहिं' अतिसूक्ष्मस्थूलत्वाभावात्कर्मवर्गणायोग्यैरिति । 
अयमत्रार्थ:--निश्चयेन शुद्धखरूपैरपि व्यवहारेण कर्मोद्याघीनतया प्रृथिव्यादिपक्ञसूक्ष्म- 
स्थावरत्व॑ ग्रामैजीवियेया छोको निरन्तरं॑ रृतस्तिष्ठति तथा पुह्डैर॒पि | ततो ज्ञायते यत्रैव शरी 
रावगाढक्षेत्रे जीवस्तिष्ठति बन्धयोग्यपुद्वला अपि तत्रेब तिष्ठन्ति न च बहिर्भागाज़ीव आनय 


अपने परिणामसे वह अनेक अकार हो जाता है. ॥ ७५ ॥ आगे आत्मा पुद्रछपिंडका प्रेरक 
भी नहीं है, यह निम्नय करते हँं--[ लोक; ] असंख्यग्रदेशी छोक [ सर्चतः ] सब 
जगह [ सूक्ष्म! ] सूक्ष्मूप [च्‌] और [ बादरैः ] स्थूलरूप [ आत्मप्रा- 
 थोग्येः | आत्माके अहण करने, थोग्य [ योग्येः ] कर्मरूप होने योग्य -अथवा 
ः कर्मरूप न होने योग्य ऐसे [ घुद्ठलकाये! |] पुद्ललद्वव्यके पिंडोंसे [ अवगाद- 
'गाढनिचितः ] अत्यंत गाद भर रहा है। भावाथ--यह छोक. सब जगह एक 
, एक प्रदेशमें अनंत अनंत कार्मोण (कर्म होने योग्य ) वर्गणाओंसे भरपूर है, अवगाहना 
शक्ति होनेसे कहींपर बाधा नहीं होती । इस कारण इस छोकमें सच जगह जीव ठहरे 
हुए हूं, ओर कर्मवंधके योग्य पुद्छवगेणा भी सब जगह मोजूद हैं । जीवके जिस तरहके 
परिणाम होते हैं, . उसी तरहका आत्माके कर्मबंध होता हे। ऐसा नहीं हे, कि यह 
आत्मा आप किसी जगहसे प्रेरणा करके कार्माणवर्गणाओंका बंध करता हो | मिस 
जगह जीव है, उसी जगह अनंतवर्गणा हैँ, वहॉपर ही आपसमें बंध हो जाता है । इसू, 
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अथात्मनः पुहलपिण्डानां' कमत्वकर्तृताभावमवधारयति-- 
कम्मत्तणपाओरगा खंधा जीवस्स परिणईं पप्पा। 
गर््छति कम्ममार्व ण॒ हि ते जीवेण परिणमिदा ॥ ७७॥ 
;., कमत्प्रायोग्या; स्कन्धा जीवस्थ परिणतिं प्राप्य ॥ , 
गच्छन्ति कर्मभार् न हि ते जीवेन परिणमिताः ॥ ७७ ॥ 
यतो हि तुल्यक्षेत्रावगाढजीवपरिणाममात्र॑ बहिरह्गसाधनमाश्रिय जीव॑ परिणमयितार- 
मन्तरेणापि कमेत्वपरिणमनशक्तियोगिनः पुहलस्कन्धाः खयमेव कर्मभावेन परिणमन्ति । 
ततोज्वधार्यते न पुद्वलपिण्डानां कर्मत्वकर्ता पुरुषोषईस्ति ॥ ७७ ॥ 
अथात्मनः कमेत्वपरिणतपुद्ठलद्गव्यात्मकशरीरकर्तृ चाभावमवधारयति-- 
ते ते कम्मत्तगदा पोग्गलकाया पृणो वि जीवस्स । 
संजायते देहा देहतरसंकर्म पप्पा ॥ ७८ ॥ 
तीति ॥ ७६ ॥ अथ कर्मस्कन्धानां जीव उपादानकर्ता न भवतीति ग्रज्ञापपति--कम्मत्त- 
णपाओग्गा खंधा कर्मलग्रायोग्याः स्कन्धाः कर्तारः जीवस्स परिणई पष्पा जीवस्य परि- 
णतिं ग्राप्य निर्दोषिपरमात्ममावनोत्पन्नसहजानन्देकलक्षणसुखामृतपरिणतेः ग्रतिपक्षभूतां (जीवसं- 
बन्धिनीं मिथ्यात्वरागादिपरिणतिं ग्राप्य गच्छ॑ति कम्मभाव॑ गच्छन्ति परिणमन्ति | कम । 
कर्ममावं ज्ञानावरणादिद्व्यकर्मपर्याय ण हि. ते जीवेण परिणमिदा न हि नेव ते कर्म- 
स्केन्धा जीवेनोपादानकतभूतेन परिणमिताः परिणतिं ,नीता इब्यर्थ: | अनेन. व्याख्यानेनेतदुक्त 
भवति कमस्कन्धानां निश्चयेन जीवः कर्ता न सवतीति || ७७ ॥ अथ शरीराकारपरिणतपुद्द- 
छपिण्डानां जीवः कर्ता न भवतीत्युपदिशति--ते ते कम्मत्तगदा ते ते पूर्वसूत्रोदिताः 
कारण आत्मा पुद्टछपिंडका भेरक नहीं है ॥ ७६ ॥ आगे आत्माको पुद्रलपिंडरूप कर्मका' 
अकर्ता दिखलाते हैं--[ कमेत्वप्रायोग्या। ] अष्टकर्मरूप होनेयोग्य जो [स्कन्धाा] 
पुद्लबर्गणाओंके पिंड हैं, वे [ जीवस्य ] संसारी आत्माकी [ परिणति ] .भशुद्ध 
परिणतिको [ प्राप्य ] पाकर [ कसेसा्व ] आठ कर्मरूप परिणासको [ गचुछन्ति ] 
प्राप्त होते हैं, [तु] परंतु [ले] वे कर्मयोग्य वंध [ जीवेन ] आत्माने 
[न परिणमिता; | नहीं परिणमाये हैं, अपनी शक्तिसे ही परिणत हुए हैं । 
भावाथे--जिस क्षेत्रमें कार्माणवर्गणा हैं, उसी क्षेत्रमें जीव भी हैं. । वे जीव अनादि बंधके 
संयोगसे अशुद्ध भावोंसवरूप परिणमते हैं। उस अशुद्ध परिणामका वंधरूप वहिरंग निमित्त- 
कारण पाकर कर्मचगंणा अपनी अंतरंग निजशक्तिसे आठ कर्मरूप परिणम जाती हैं । 
इस कारण यह आत्मा उनका परिणमानेवाला नहीं है, कार्माणवर्गगा अपने आप परिण- 
सती है । 'इसी लिये “उनका कर्ता आत्मा नहीं है? यह सिद्ध हुआ ॥ ७७ ॥ जागे 
-.....आत्माको न्ोकर्मरूप शरीरका अकतो दिखलछाते हं--[ ते ते ] के वे [ कमत्वगताः ] 
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ते ते कमेत्वगताः पुद्वठकायाः पुनरपि जीवस्स । 

संजायन्ते देहा देहान्तरसंक्रमं ग्राप्य ॥ ७८ ॥ 
. ये ये नामामी यस्य जीवस्थ परिणाम निमित्तमात्रीकृत पुदठकायाः खयमेव कर्म- 
त्वेन परिणमन्ति, अथ ते ते तस्य जीवस्थानादिसंतानग्रवृत्तिशरीरान्तरसंक्रान्तिमाश्रिय 
खयमेव च शरीराणि जायन्ते । अतोड्वधार्यते न कमत्वपरिणतपुद्वलद्रव्यात्मकशरीर- 
कर्ता पुरुषोउइस्ति ॥ ७८ ॥ 
' अथात्मनः शरीरत्वाभावमवधारयति-- 

ओरालिओ य देहो देहो वेउबिओ य तेजइओ । 
आहारय कम्मइओ पुग्गलदब॒प्पगा सचे ॥ ७९॥ 

ओदारिकिश्व देहो देहो वेक्रियिकश्व तेजसः । 

आहारकः कार्मणः पुद्दलद्गव्यात्मकाः सर्वे ॥ ७९॥ 
कमत्व॑ गता द्रव्यकरमपर्यायपरिणताः पोग्गलकाया पुह्वल्स्कन्धा: पुणो वि जीवस्स पुनरपि 
भवान्तरेडपि जीवस्य संजायंते देहा संजायन्ते सम्यग्जायन्ते देहा: शरीराणीति। किं 
कृत्वा । देहंतरसंकर्म पष्पा देहान्तरसंक्रम॑ भवान्तरं आप्य छब्ध्वेति | अमेन किमुक्तं 
भवति--ओऔदारिकादिशरीरनामकर्मरहितपरमात्मानमछभमानेन जीवेन थान्युपाजितान्यौदारिका- 
दिशरीरनामकर्माणि तानि भवान्तरे ग्राप्ते सत्युदयमागच्छन्ति तदुदयेन नोकर्मपुन्ठण औदा- 
रिकादिशरीराकारेण खयमेव परिणमन्ति | ततः कारणादौदारिकाबिकायानां जीवः कती न 
भवतीति || ७८ ॥ अथ शरीराणि जीवख़रूपं न भवन्तीति निश्चिनोति--ओरलिओ थे 
देहो औदारिकश्व देहः देहो वेउबिओ य देंहो वेक्रियकश्व तेजहओ तेजसिकः आहा- 
स्य कम्मइयो आहार; कार्मणश् पुग्गलद्चप्पगा संघे एते पत्च देहा; पुद्वल्द्॒ब्यात्मकाः 
द्रव्यकर्मरूप परिणत हुए [ पुद्डलकाया; ] कर्मवगेणापिंड [ देहान्तरसंक्रम॑ प्राप्य | 

अन्य पर्यायका संबंध पाके [ पुनः ] फिर [हि] निश्वचसे [ जीवस्य ] आत्माके 

[ देहाः | शरीररूप [ संजायन्ते ] उलन्न होते हैं । भावाथे--जीवके परिणामका 
निमित्त पाकर द्रव्यकर्मवंधरूप जो पुद्टल हुए थे, वे ही अन्य पयोयमें शरीराकार हो जाते 
हैं, और अपनी ही शक्तिसे द्रव्यकर्मका नोकर्मरूप शरीर फल हो जाता है | इस कारण 
नोकर्मका भी कती पुद्टल ही है, आत्मा नहीं है॥ ७८ ॥ आगे आत्माके पॉच शरीरोंका 
अभाव दिखलाते हं--[ ओऔदारिकः देहः ] मड॒ष्य तियंच संबंधी औदारिकशरीर 
[चर] ओर [ वैक्षियिकः ] तारकी देवता संबंधी वेक्रियिकशरीर [ च] और 
_ तैजसः ] शुभ अश्युभ तैजसदरीर [ आहारकः ] आहारक पुतलेका शरीर 
[ क्रामण; ] आठ कर्मरूप शरीर इस तरह ये पाँच शरीर हें, वे [ सर्च |] सब ही 
[.पुछ्नुलद्रच्यात्मकाः ] पुद्नछद्वव्यमयी हैं.। इसकारण पाँच शरीर आत्मा नहीं है... 
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यतो ह्योदारिकवैक्रियिकाहरकतैजसकार्मणानि शरीराणि स्वाण्यपि पुहलद्॒व्यात्मकानि। 
ततोज्वधार्यते न शरीरं पुरुषोउस्ति ॥ ७९ ॥ 

अथ कि तहिं जीव्य शरीरादिसवेपरद्रव्यविभागसाधनमसाधारणं खलक्षणमित्या- 
वेद्यति-- 

अरसमरूवमगंध अचत्त चेदणायुणमसदं । 
जाण अलिगग्गहर्ण जीवमंणिदिट्ठसंठाणं ॥ ८० ॥ 
अरसमरूपमगन्धमव्यक्तं चेतनागुणमशब्द्स्‌ । 
जानीद्लिज्ग्रहणं जीवमनिर्दिष्संथानम्‌ | ८० ॥ 

आत्मनो हि्‌ रसरुपगन्धगुणाभावसभावत्वात्सशंगुणव्यक्त्यभावसभावत्वात्‌ शब्दपया- 
याभावखसभावत्वात्तथा तन्मूलादलिल्ञग्राद्मवात्सवेसंथानाभावखभावत्वान् पुह्लद् व्याव- 
भागसाधनमरसत्वमरूपत्वम गन्धत्वमन्यक्तत्ममशब्द मालज्ञा्ाह्मलमसस्ानत्व चास्ति । 
सकलपुद्टलापुद्ठलाजीवद्रव्यविभागसाधनं तु चेतनागुणलमस्ति | तदेव च तस्य खजीव- 
सर्वेदपि मम खरूपं॑ न भवन्ति । कस्मादिति चेत्‌ । ममाशरीरचैतन्यचमत्कारपरिणतत्वेन 
सर्वदेवाचेतनशरीर्त्वविरोधादिति ॥ ७९ ॥ एवं पुद्वल्स्कन्धानां बन्धव्यास्यानमुख्यतया द्वितीय- 
स्थले गाथापश्चक॑ गतम्‌। इति “अपदेसोी परमाणू! इत्यादि गाथानवकेन परमाणुस्कन्धमेद- 
मिन्नपुद्ठछानां पिण्डनिष्पत्तिब्याख्यानमुख्यतया ह्वितीयविशेषान्तराधिकारः समाप्त: । अयथै- 
कोनविंशतिगाथापरयन्त॑ जीवस्य पुह्लेन सह बन्धमुख्यतया व्याख्यानं करोति, तत्र पटूस्थ- 
लानि भवन्ति । तेष्वादों अरसमरू्! इसल्यादि शुद्धजीवव्याख्यानगाथेका भुत्तो रूबादि! 
इत्यादिपूर्वपक्षपरिहारसुख्यतया गाथाद्वयमिति ग्रथमस्थले गाथात्रयम्‌ | तदनन्तर॑ भावबन्धमुख्य- 
वेन उवओगमओ' इत्यादि गाथाहयम्‌ | अथ पररस्परं दयोः पुह्ल्योः बन्धों जीवस्य रागा- 
दिपरिणामेन सह बन्धों जीवपुद्ठल्योबन्धश्वेति त्रिविधबन्धमुख्यत्वेन 'फासेहि पुग्गलाणं! 
इत्यादि सूत्रहययम्‌ | ततः पर निश्चयेन द्वव्यबन्धकारणत्वाद्रागादिपरिणाम एवं वनन्‍्ध इति कथन- 
मुख्यतया रो बंधदि! इल्मादि गाथात्रयम्‌ | अथ भेदभावनामुख्यत्वेब 'भणिदा पुढवी 
इत्यादि सूत्रहयम्‌ । तदनन्तरं जीवो रागादिपरिणामानामेव कर्ता -न च दब्यकर्मणामिति कथ- 
नमुख्यत्वेन 'कुबे सहावमादा” इत्यादि बष्ठथले गाथासप्तकम्‌ | यत्र मुख्यत्वमिति वदति 
तन्न. यथासंभवमन्यो5्प्यर्थों रूम्यत इति सर्वत्र ज्ञातव्य: । एव्मेकोनविंशतिगाथामिस्तृतीय- 
विशेषान्तराधिकारे समुदायपातनिका । तथथा--अथ किं तहिं जीवस्यथ शरीरादिपर्व्येभ्यो 
मिन्नमन्यद्॒ब्यासाधारणं खखरूपमिति प्रश्ने प्रत्युत्तरं ददाति---अरसमरूवबम्गर्ध रसरूप- 
आत्मा तो इनसे भिन्न खरूप है ॥ ७९ ॥ आगे जीवका शरीरादिक पर द्॒व्योंसे मिन्न 
शुद्ध खरूप, जो कि अन्य द्रव्यमें नहीं पाया जावे, ऐसा लक्षण दिखछाते हैं--[ त्व ] 
हे भव्य; तू [ जीव॑ ] शुद्धखरूप आत्माको [ अरखसं ] ५ अकारके रससे रहित, 
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द्रव्यमात्राश्रितत्वेन खलक्षणतां विआ््ण शेषद्रव्यान्तरविभाग साधयति । अलिद्धग्राद्य इति 
वक्तव्ये यदलिद्गग्रहणमित्युक्ते तबहुतराथ्थप्रतिपत्तयें । तथाहि--न लिप्लैरिन्द्रियेग्राहकता- 
मापन्नस्य ग्रहणं यस्येलतीन्द्रियज्ञानमयत्वस्थ ग्रतिपत्तिः । न लिज्वैरिन्द्रिये्राद्यतामापन्नय 
ग्रहण यस्येतीन्द्रियप्रत्नक्षाविषयत्वख । न लिज्ञादिन्द्रिययम्याद्धूमादभेरिव ग्रहण यसेतीरि- 
यग्रलक्षपूर्वकानुमानाविषयत्वस्थ। न लिज्ञादेव परेः ग्रहण यस्येत्यचुमेयमात्रचाभावस्य । न 
लिज्ञादेव परेषां यस्येत्यनुमातृमात्रत्वाभावय । न लिड्भात्खभावेन ग्रहण यस्येति प्रलम- 
क्षज्ातृत्व्य । न लिज्जेनोपयोगास्यलक्षणेन अहणं ज्ञेयार्थालम्बन॑ यस्येति वहिरथालम्बन- 
ज्ञानाभावस्य । न ठिद्ञस्योपयोगार्यलक्षणस्य गअहर्ण खयमाहरणं यस्येलनाहार्य- 
जश्ञानवस्स । न लिल्ञस्योपयोगाख्यलक्षणस्य ग्रहण परेण हरणं यस्येल्ाहार्यज्ञानवसख । 
न लिल्ले उपयोगाख्यलक्षणे ग्रहणं सूर्य इवोपरागो यस्येति शुद्धोपपोगखभावसथ । न 
लिज्जादुपयोगाख्यलक्षणाह॒ह॒णं पौहलिककर्मादानं॑ यसेति द्रव्यकर्मासंपक्ततस । ने. 
गन्धरहितत्वात्तया चाव्याह्मयमाणास्पशरूपगन्धत्वाच्च अचत्त अव्यक्तत्वात्‌ अस अशब्द- 
वातू अलिंगग्गह्णं भलिज्ञग्रहणलवात्‌ अणिहिट्ठसंठाणं अनिर्दिष्संथानवाच जाण 
जीव॑ जानीहि जीवम्‌ । अरसमरूपमगन्धमस्पशेमव्यक्तमशब्दमलिड्धग्रहणमनिर्दिष्टसंस्थानकक्षणं 
चे हे शिष्य, जीव जीवद्॒व्यं जानीहि | पुनरपि कर्थभूतम्‌ । चेदणागुर्ण समस्तपुद्ठलादिभ्यो- 
3चेतने म्यो मिन्नः समस्तान्यद्रव्यासाधारणः खकीयानन्तजीवजातिसाधारणश्व चेतनां गुणों थस्य 
त॑ चेतनागुर्ण चालिज्जग्राह्मम्रेति वक्तब्ये यदलिड्ग्रहणमित्युक्त तत्किमर्थमिति चेत्‌ वहुतरार्थ- 
प्रतिपत्त्यर्थन । तथाहि--लिड्डमिन्द्रियं तेनाथीनां ग्रहण परिच्छेदन न करोति तेनालिब्नग्नहणो 
भवति । तदपि कसमात्खयमेवातीन्द्रियांखण्डज्ञानसहितत्वात्‌ | तेनैव लिड्गशब्दवाच्येन चक्षुरा- 
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[ अरूप ] ५ वर्णोंसे रहित [ अगन्ध ] दो प्रकारके गंध गुण रहित, [ अव्यक्त ] 
आठ शकारके स्पशे गुण रहित, इसीसे अग्रगट [ अहाइउद ] शब्दपयोयसे रहित खभाव- 
वाला [ अलिड्भग्नदर्ण ] पुहछके चिहसे महण नहीं होनेवाला, [ अनिर्दिष्ठस- 
स्थान ] सव आकारोंसे रहित निराकार खभावयुक्त [ चेतनाशुर्ण ] और ज्ञान 
दशन शुणवाल्य ऐसा शुद्ध निर्विकारद्रव्य जानना । 'भावार्थ--यह आत्मा अमूर्त 

खभाव होनेसे रस, रूप, गंध, स्पश, शब्द संख्थानादिक पुद्लीक भावोंसे रहित दे; 
अपने चेतना शुण से धर्म, अधर्म, आकाश, काछ, इन चार अमूर्त द्रब्योंसे भी, 
भिन्न है, खजीव सत्ताकी अपेक्षा अन्य जीव द्रब्यसे भी भिन्न है, अपने अखि- 
त्वकर सद्रप चस्तुसात्र है, और यहॉँपर अलिंगग्रहण विशेषण इसलिये कहा है, 
कि वह आत्मा किसी पुहुलीक चिहसे अहण नहीं किया जाता । इस विद्येषण पदके 
अनैक अर्थ है, उनमेंसे कुछ थोड़े विखलाते हँ---लिंग नाम इंद्रियोंका है, उस इन्द्रियोसे 
यह आत्मा पदार्थोका भ्रहण ( ज्ञान ) करनेवाला नहीं है, अतीन्द्रिय खमावसे पदा- 
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लिड्लेभ्य इन्द्रियेभ्यों अहणं विषयाणामुपभोगे यस्येति विषयोपभोक्तुतराभाव्थ । न लिझ्ञा- 
त्मनो वेन्द्रियादिलक्षणाह्॒हणं, जीवस्येति शुक्रार्तवान॒ुविधायित्वाभावस्य । न लिद्स्य 
मेहनाकारसख ग्रहणं यस्येति लोकिकसाधनमात्रत्वाभावय। न लिज्लेनामेहनाकारेण ग्र- 
हण॑ लोकव्यापियस्पेति कुहुकप्रसिद्धसाधनाकारलोकव्याप्तिव्वामावय । न लिज्ञानां 
स्रीपुन्नपुंसकवेदानां ग्रहण यस्पेति ख्रीपुन्नपुंसकद्रव्यभावाभावस्य | न लिज्ानां धर्मेध्वजानां 
ग्रहणं यस्येति बहिरज्ञयतिलिज्ञाभावस्य। न लिज्ञगुणो ग्रहणमर्थावबरोधों यस्येति गुण- 
विशेषानालीढ्शुद्धद्॒व्यत्वस । न लि गुणपर्यायों ग्रहणमर्थावबोधविशेषों यस्येति पर्या- 
यविशेषानालीद्शुद्धद्रव्यत्वय । न॒ठिक्न प्रत्मभिज्ञानहेतुगरहणमर्थावषोधसामान्य यस्येति 
द्रव्यानालीद्शुद्धपपोयलवस्थ ॥ ८०॥ 


दीन्द्रियेणान्यजीवानां यस्य ग्रहणं परिच्छेदन॑ कतु नायाति तेनालिज्ञप्रहण उच्यते | तदपि 


. करमात्‌ | निविकारातीन्द्रियखसंवेदनग्रल्मक्षज्ञानगम्यत्वात्‌ । लिड्ढे धूमादि तेन धूमलिज्लोद्भवालुमा- 
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नेनाप्रिवदलुमेयभूतपरपदार्थानां ग्रहणं न करोति तेनालिज्लग्रहण इति | तदपि कस्मात्‌ । खय- 
मेवालिड्रोड्भवातीन्द्रियज्ञानसहितत्वात्‌ , तेनैव लिझ्लोड्भवानुमानेनाप्निग्रहणवत्‌ परपुरुषाणां यस्या- 
त्मनो ग्रहणं परिज्ञानं कतु नायाति तेनालिज्नग्रहण इति। तदपि कस्मात्‌ | अलिज्लोद्भवातीन्दिय- 
ज्ञानगम्यत्वात्‌ । अथवा लिझ्डं चिह्न॑ छाञ्छन॑ शिखाजठाधारणादि त्तेनाथानां ग्रहणं परिच्छे- 
दनं न करोति, तेनालिज्जग्रहण इति | तदपि कस्मात्‌। खाभाविकाचिहोद्भवातीन्द्रियज्ञानसहि- 
तत्वात्‌ । तेनेव चिह्ोड्रवज्ञानेन परपुरुषाणां यस्यात्मनों प्रहणं परिज्ञानं कतु नायाति तेनालिज्- 
ग्रहण इति । तदपि कस्मान्निरुपरागखसंवेदनज्ञानगम्यत्वादिति | एवमलिड्ठग्रहणशब्दस्य व्याख्या- 


थोंको जानता है, इसलिये अछिंगग्रहण है. । अथवा इन्द्रियोंसे अन्य जीव मी इस आत्माका 
प्रहण नहीं करसकते, यह तो अतीन्द्रिय खसंवेदन ज्ञानगम्य ( अपने अनुभवगोचर ) 
है, इसलिये भी अलिंगग्रहण है । जैसे धूम-धुएं चिह्को देखकर अम्निका ज्ञान करते हैं, 
वेसे अनुमान ज्ञानकर छिंग अथोत्‌ चिहकर यह आत्मा अन्य पदार्थोका जाननेवालछा 
नहीं हे, यह तो अतीन्द्रिय प्रल्क्षज्ञानसे जानता है, इस कारण भी अलिंगग्रहण है| कोई 
भी जीव इंद्रियगम्य चिहसे इस आत्माका अनुमान नहीं कर सकता, अथोत्‌ू-ईंद्वियज्ञान 
जनित अलन्लुमानसे भ्रहण नहीं किया जासकता, इस कारण भी' अलिंगग्रहण है | इत्यादि 
अलिंगग्रहण शब्दके अनेक अर्थ होते हैं। यह शुद्ध आत्मा केवछ अज्ुभवगम्य है, वचनसे' 
नहीं कहा जासकता, कहनेसे अशुद्धताका प्रसंग आता है । इसलिये शुद्ध जीवद्र॒ठ्य ज्ञानगस्य 
है । जो अछ्ुभवी हैं, वे ही शांतरसके खादको जानते हैं, इसका अन्य कथन है, वह व्यवहार- 
मात्र है। जिनके कालछूव्घि निकट आगई है, वे ही ज्यवहारमसात्र शब्दबह्ाका निमित्त 
पाकर खरूपमें छीन होते हैं । इस कारण अवाच्य शुद्ध जीवद्रब्य अलुभव योग्य ही है, 
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अथ कथममूर्त॑स्यात्मनः खिग्धरुक्षत्वामावादन्धों भवतीति पृर्वैपक्षयति-- 
मुत्तो रूवादियुणों बज्ञदि फासेहिं अण्णमण्णेहिं। 
तविवरीदों अप्पा वज्ञ्दि किध पोग्ग् कम्म ॥ ८१॥ 
मूर्तों रुपादिगुणो बध्यते स्पररेरन्योन्येः । 
तहिपरीत आत्मा बन्नाति कथ पोल कम ॥ ८१॥ 
मूतंयोहिं तावत्युद्लयों रुपादिगुणयुक्तत्वेन यथोदितस्रिग्धरुक्षलवस्पर्शविशेषादन्यो- 
न्यबन्धोज्वधायते एवं। आत्मकर्मपुद्ठलयोस्तु स कथमवधायते । मूर्तं्य कर्मपुह्ठस 
रुपादिगुणयुक्ततवेन यथोदितस्िग्परुक्षत्वस्पशविशेषसंभवेःप्यमूर्तस्यात्मनो रुपादिगुणयु- 
क्तत्वाभावेन यथोदितल्तिग्धरुक्षववस्पशविशेषासंभावनया चेकाज्ञविकललात्‌ ॥ ८१॥ 
अधैवममूर्तस्याप्यात्मनो बन्‍्धों भवतीति सिद्धान्तवति-- 
रूवादिएहिं रहिदो पेचछदि जाणादि रूवमादीणि । 
दचाणि गुणे य जधा तह बंधों तेण जाणीहि ॥ ८२॥ 
नक्रमेण शुद्धजीवखरूप॑ ज्ञातव्यमित्यमभिग्रायः || ८० || अथामू्शुद्धात्मनो व्याख्याने कृते स- 
ह्यमूर्तजीवस्य मूर्तपुद्वछकर्मणा सह कर्थ बन्धो भवतीति पूर्वपक्षं करोति--मुत्तो रूवादिगुणों 
मूर्तों रूपरसगन्धस्परवान्‌ पुद्नलद्वव्यगुणः बज्ञदि अन्योन्यसंलछिषेण बध्यते बन्धमजुभवर्ति, तत्र 
दोषो नास्ति | केः इत्वा | फासेहि अण्णमण्णेहिं खिग्धरूक्षगुणलक्षणस्परशसंयोगेः | किं- 
विशिष्ट: । अन्योन्ये: परस्परनिमित्ते: | तबिवरीदो अप्पा बज्ञदि किध पोग्गर्ल कर्म 
तद्विपरीतात्मा वन्नाति कर्थ पौद्ट्ल कर्मेति | अय॑ परमात्मा निर्विकारपरमचैतन्यचमत्कारपरिणत- 
त्वेन बन्धकारणभूतखिग्धरूक्षगुणस्थानीयद्वेषादिविभावपरिणामरहितत्वादमूत॑त्वाच्च॒ पोंद्लकर्म 
कर्य बच्चाति न कथमपीति पूर्वपक्ष; ॥ ८१॥ अयैवममूतंस्थाप्यात्मनो नयविभागेन बन्धो 


॥ ८० ॥ आगे अमूर्त आत्माके स्रिग्ध रूक्ष शुणका अभाव होनेसे वंध किस तरह हो 
सकता है! ऐसा तके करते हँ-[रूपादिमुण॥३] रूप, रस, गंध, स्पश शुणवाला [सूतः] 
स्कंध वा परमाणुरूप पुद्नलद्वव्य [ अन्योन्ये। ] परस्पर [ स्पददों; ] खिग्ध रूक्षरूप 
स्पशैगुणसे [ बध्यते ] वंधको प्राप्त होसकता है, [तद्विपरीतः | प्रह्वलके ख्रिग्य, 
रूक्षणुण रहित [ आत्मा ] जीवद्रव्य [ पौद्डलिक कमे ] पुहुलीक-कर्मव्गणाओंको 
[ कथं] कैसे [ वश्नाति ] वॉध सकता है? मावाथ--पुह्नलद्॒व्य मूर्तीक है, वह अपने 
स्रिग्ध रूक्ष गुणकर आपससें बेधता है । आत्मा तो असूर्तीक है, स्रिग्य, रुक्ष गुणसे 
रहित है, वह कर्मवगेंणासे किस तरह वँध सकता है ? यह बड़ा संशय है, कि एक तरफ 
तो स्रिग्ध, रूक्ष शुण सहित कर्मवर्गणा और दूसरी तरफ सिग्ध, रूश्ष शुण रहित आत्मा वे 
दोनों आपसमें किस तरह वंधकों ग्राप्त हो सकते दूँ? ऐसा शिष्यका प्रश्न है ॥ ८९१ ॥ 
आगे अमूर्त आत्माके भी बंध होता है, ऐसा उत्तर इष्टान्त द्वारा कहते हैँ ।---[ रूपा- 
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रुपादिके रहितः पश्यति जानाति रुपादीनि । 

द्रव्यांणि गुणांश्व यथा तथा बन्धस्तेन जानीहि ॥ ८२॥ । 

येन प्रकारेण रुपादिरहितो रूपीणि द्रव्याणि तहुणांश्व पश्यति जानाति च, तेनेव 
प्रकारेण रूपादिरहितो रूपिभिः कमपुहुले! किल बध्यते । अन्यथा कथमसूर्तों मूत्ते 
पर्यति जानाति चेल्न्रापि पर्यनुयोगस्यानिवारयत्वात्‌ । न चेतदलन्तदुटत्वाद्म्टीन्तिः 
कीकृत॑, किंतु द्ष्टान्तद्वरेणाबालगोपाल्ग्रकटितम्‌ । तथाहि--यथा बालकस्य गोपालकस्स 
भवतीति ग्रत्युत्तरं ददाति--रूबादिएहिं रहिदो अमूर्तपरमचिज्ज्योतिःपरिणत्वेन तावदय- 
मात्मा रूपादिरहित: । तथाविधः सन्‌ कि करोति | पेच्छदि जाणादि मुक्तावस्थायां युग- 
पत्परिच्छित्तिरूपसामान्यविशेषग्राहककेवलूदर्शनज्ञानोपयोगेन यद्यपि तादात्म्यसंबन्धो नास्ति 
तथापि ग्राह्मग्राहकलक्षणसंबन्धेन पश्यति जानाति। कानि कर्मतापन्नानि । रूवमादीणि 
दवाणि रूपरसगन्धस्पशसहितानि मूर्तद्॒व्याणि | न केवल दृव्याणि गुणे य जधा तह्ुणांश्व 
यथा । अथवा यः कश्चित्संसारी जीवों विशेषभेदज्ञानरहितः सन्‌ काष्टपाषाणावचेतनजिनग्रतिमां 
दृष्टा मदीयाराध्योड्यमिति मन्‍्यते । यत्रपि तत्र सत्तावलोकदशनेन सह प्रतिमायास्तादात्म्यसं- 
बन्धो नास्ति तथापि परिच्छेद्यपरिच्छेदकलक्षणसंबन्धो5स्ति | यथा वा समवसरणे प्रलक्ष- 
जिनेश्वरं दृष्म विशेषभेदज्ञानी मन्यते मदीयाराध्योड्यमिति। तत्नापि यथप्यवलोकनज्ञानस्थ जिने- 
श्रेण सह ॒तादात्म्यसंबन्धी नास्ति तथाप्याराध्याराधकसंबन्धोडस्ति । तह दंधो तेण 
जाणीहि तथा बन्ध तेनेव दृश्टान्तेन जानीहि | अयमत्रार्थ:---यथप्ययमात्मा निश्चयेनामूर्तस्तथा- 
दिकेः रहितः ] रूपादिसे रहित यह आत्मा [यथा] जेसे [ रूपादीनि 
द्रवद्याणि ] रुपादिगुणोंवाले घट पटादिखरूप अनेक पुद्ढलद्॒व्यॉंकी [ च] और 
[ गुणान ] उन द्रव्योंके रूपादिगुणोंकों [जानाति] जानता है, [ पदुयति ] 
देखता है, [ तथा ] उसी प्रकार [ लेन ] पुह्लद्गवव्यके साथ [ बन्ध ] आत्माका 
बंध [ जानीहि ] जानो । मावाथे--आत्मा अमूर्तीक है, परंतु मूर्तीकद्॒व्यका 
देखने जाननेवाला है । देखना जानना इसका खभाव है, उस देखने जाननेसे ही. 
मूर्तीकद्रव्यसे बंध होता है, जो देखता जानता न होता, तो बंध होता । जब देखता 
जानता है, तमी बंध है । यही बात दृश्शन्तसे दिखाते हैं--जैसे एक बारक मिट्टीके 
वलय ( कंकण ) को अपना समझकर देखता है, जानता है, मानता है, परंतु वह वरूय 
उस बालकसे जुदा है, कुछ संबंध नहीं हे, तो मी जो उस कंकणको कोई तोड़ डाले, फोड़ 
डाले, अथवा लेजावे, तो वह वाढक अति दुःखी होता है, और इसी तरह' ग्वालिया 
सच्चे कंकणको अपना समझ कर देखता है, जानता है, मानता है, सच्चा वरुय भी , 
उस ग्वालियेसे जुदा है--उस वलूयसे कुछ संबंध नहीं है, तो भी उस सच्चे वछयको जो 
कोई तोड़ डाले, अथवा लेजावे, तो स्वालिया भी अति दुःखी होता है । इस जगह 
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वा प्रथगवखितं मद्धठीवर्द बलीवर्द वा पश्यतों जानतश्व न बलीवर्देन सहास्ति संबन्धः, 
विषयभावावश्चितवलीवर्दनिमित्तोपयोगाधिरुडवलीवदीकारदरी नज्ञानसंवन्धो बलीवर्द्संवन्ध- 
व्यवहारसाधकस्त्वस्त्ेव, तथा किलांत्मनों नीरुपत्वेन स्परशशन्यत्वान्न कर्मपुद्ठले! सहासति 
संबन्धः, एकावगाहमावावख्ितकर्मपुद्लनिमित्तोपयोगाधिरूहरागद्रेषादिभावसंवन्धः कई- 
पुद्वलवन्धव्यवहारसाधकरचस्त्येव ॥ ८२ ॥ 
अथ भाववन्धखरूप॑ ज्ञापपति-- 
उवओगमणओ जीवों झुज्झदि रज्जेदि वा पदुस्सेदि । 
पष्पा विविधे विसये जो हि पुणो तेहि संबंधों ॥ ८३ ॥ 
उपयोगमयो जीवो मुश्यति रज्यति वा प्रद्नेष्टि । 
प्राप्प विविधान्‌ विषयान्‌ यो हि पुनस्तेः संबन्धः ॥ ८३॥ 
प्यनादिकर्मबन्धवशाब्वहारेण मूर्तः सन्‌ द्रव्यबन्धनिमित्तमू्त रागादिविकल्परूरप भाववन्धो- 
पयोग  करोति । तस्मिन्सति मूर्तद्॒व्यकर्मणा सह यचपि तादात्म्यसंवन्धो नास्ति तथापि 
पूर्वोक्तच््टान्तेन संझेन्षसंबधोडस्तीति नास्ति दोष: || ८२ ॥ एवं शुद्धबुद्धैफलमावजीव- 
कथनमुख्यत्वेन प्रथम्गाथा । मूर्तिरहितजीवस्य मूर्तकर्मणा सह कर्थ बन्धो भवतीति 
पूर्वपक्षरूपेण ह्वितीया तत्परिहाररूपेण ठृतीया चेति गाथात्रयेण प्रथमस्थर्क गतस्‌ | अब 
रागद्रेपमोहलक्षणं भाववबन्धखरूपमास्याति--उचओगमओ जीवो उपयोगमयो जीवः, 
अय॑ जीवो निश्चयनयेन विशुद्धज्ञानदशनोपयोगमयस्तावत्तथाभूतो5प्यनादिबन्धवशात्सोपाधिस्फ- 
टिकब॒त्‌ परोपाधिभावेन परिणतः सन्‌ । कि करोति । मुज्ञदि रज्जेदि वा पढुस्सेदि मुद्ृति 
र्यति वा अद्ेष्टि द्वेष॑ करोति | किं कृत्वा | पूर्व पष्पा ग्राप्प । कान्‌। विविधे विसये 


विचारना चाहिये, कि माटीका वछय ओर सच्चा वरूय दोनों वाल गोपालसे जुदे हैं, उनके 
जानेसे-टूटने फूटनेसे बालक ओर ग्वालिया क्‍यों दु!खी होते हैं। इससे यह वात विचा- 
रमें आती है, कि वे वा गोपाल उन चछयोंको अपना मानकर देखते हैं, जानते हैं. । इस 

कारण अपने परिणामोंसे वध रहे हैं, उनका ज्ञान वलुयके निमित्तसे तदाकार परिणत 
हो रहा है । इसलिये परखरूप वलयोंसे संचंधका व्यवहार आजाता है. । उसी प्रकार इस 
आत्माका पुद्लसे कुछ संचंध नहीं हे, परंतु अनादिकाछसे लेकर एक क्षेत्रावगाहकर ठहरे हुए 
'जो पुद्टल हैँ, उनका निर्मित्त पाकर उत्पन्न हुआ जो राग, हेप, सोहरूप अग्ुद्धोपयोग वी 
भाववंध है, उसीसे आत्मा वँधा हुआ है, पुद्ललीक कर्मवंध व्यवह्स्मात्र है। इससे यद््‌ बात 
सिद्ध हुई, कि जो यह आत्मा परद्रव्वको रागी, ढेपी, मोही, होकर देखता है, जानता हैं, 
यही अशुद्धोपयोगरूप परिणाम बंधका कारण है, और अपने ही अश्जद्धपरिणामसे बंध 
है ॥ ८२॥ आगे भावबंधका खरूप दिखलाते हैँ-[| या ]. जो [ उपयोगमयः ] 

शान दशनमर्यी [ जीवः ] आत्मा [ विविधान ] अनेक तरहके [विषयान | 
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अयमात्मा सर्व एवं तावत्सविकल्पनिर्विकल्पपरिच्छेदात्मकत्वादुपयोगमयः । तत्र यो 
हि नाम नानाकारान्‌ परिच्छेद्यानर्थानासाध मोहं वा राग॑ वा हेष वा समुपैति स नाम 
ते! परग्नल्येरपि मोहरागढ्रेपेरुपरक्तात्मखभावत्वान्नील्पीतरक्तोपाश्रयग्रययनीलपीतरक्तत्वे- 
रुपरक्तसभावः स्फटिकमणिरिव खयमेक एवं तद्भावद्वितीयत्वाइन्धो भवति ॥ ८३ ॥ 
अथ भावबन्धयुक्ति द्रव्यबन्धखरूप॑ च प्रज्ञापपति-- 
भावेण जेण जीवो पेचछदि जाणादि' आगदं बिसये। 
रजदि तेणेव पुणो बज्ञदि कम्म त्ति उबदेसों॥ <४॥ 
भावेन येन जीवः पश्यति जानात्यागतं विषये । 
रज्यति तेनेव पुनर्बध्यते कर्मेत्युपदेशः ॥ ८४ ॥ 
अयमात्मा साकारनिराकारपरिच्छेदात्मकल्ातरिच्छेध्रतामापच्मानमर्थजात॑ येनेव॑ मोह- 
रुपेण रागरुपेण देषरूपेण वा भावेन पश्यति जानाति च तेनेवोपरज्यत एवं। योज्यमुप- 
निर्विषयपरमात्मखरूपभावनाविपक्षभूतान्विविधपश्चेन्द्रियविपयानू । जो' हि पुणो यः पुनरित्यं- 
भूतोउस्ति जीवो हि स्फुट, तेहि संबंधों तेः संबद्धों भवति तेः पूर्वोक्तरागद्वेषमोहैः 
कतेमूत्रैमोहरागद्वेषरहितजीवस्थ॒शुद्धपरिणामरक्षणं परमधर्ममछ्ममानः सन्‌ स जीबो बढ्धो 
भवतीति । अत्र योडसो रागद्वेषमोहपरिणामः स एवं भावबन्ध इत्यर्थ: | ८३ ॥ अथ भाव- 
बन्धयुक्ति द्ृव्यबन्धखरूपं च ग्रतिपादयति--भावेण जेण भावेन परिणामेन येन जीवो 
जीवः कर्ता पेच्छदि जाणादि' निर्विकल्पदशनपरिणामेन पश्यति सबिकल्पज्ञानपरिणामेन 
जानाति। कि कर्मतापनं, आगद विसये आगतं प्राप्त किमपीष्टानि्ट वस्तु पद्चेन्द्रिय- 
विषये रज्जदि तेणेव पुणों र्यते तेनेव पुनः आादिमध्यान्तवर्जितं रागादिदोषरहित॑ चि- 
इष्ट अनिष्ट विषयोंकों [ प्राप्य ] पाकर [ झुछ्मति ] मोही होता है, [ वा] अथवा 
[ रज्यति ] रागी होता है, अथवा [ भ्रद्वेष्टि | छेषी होता हैं, [ ला | वह [ पुनः | 
फिर [ लेः ] उन राग, हेष, मोह भावोंसे [ बद्ध+ ] वेंधा हुआ है। मआावाथे-यह 
संसारी जीव इंद्रियोंके विषयोंमें उपयोगी होता हुआ राग, ढेप, मोहभावको प्राप्त होता 
है। वे राग, ढेष, मोहभाव परके निमित्तसे होते हैं। यद्यपि यह आत्मा एकभावखरूप है, 
परंतु राग, ढेष, मोहभावके परिणमनसे द्वेतमावरूप हुआ है, इससे बंध हैं। जेसे र्फटिकृमणि 
खभावसे एक खेतभावरूप है, परंतु नीक पीत रक्तवस्तुके संबंधसे नीछ पीत रफक्तरूप 
दूसरे परिणामको प्राप्त होता है, तदाकार संबंधको धारण करता हे, उसी प्रकार यह 
आत्सा परसंयोगसे राग, छेष, मोहसावरूप साववंधसे वैंधता है ॥ ८३ ॥ भागे भाववंधके 
अनुसार द्रव्यबंधका खरूप दिखाते हैं- जीव$.] आत्मा [ थेन 'भावेन | 
जिस राग, टेप, मोहभावकर [ विषये ] इंद्रियोंके विषयमें [| आगतं ] जाये हुए इष्ट 
अनिष्ट पदार्थको [ पहयति ] देखता है, [ जानाति ] जानता है, [तेन एव | 
> 


श 


२४० “ रायचन्द्रजेनशाखमाला >»... [ अ० २, गां० ८५- 


रागः स खल॒ खिग्परुक्षचखानीयों भाववन्धः । अथ पुनस्तेंनेव पौहलिक कर्म वध्यत 
एवं, इत्येष भाववन्धग्रलयो द्रव्यबन्धः ॥ <४ ॥ 
अथ पुद्वलजीवतदुभयबन्धरखरूपं ज्ञापयति-- 
फासेहि पुर्गलाणं बंधों जीवस्स रागसादीहि। 
आण्णोण्णस्सवगाहो प॒ग्गलजीवप्पगो भमणिदों ॥ ८५ ॥ 
स्प्रे: पुद्वलानां बन्धों जीवस्य रागादिमिः । 
अन्योन्यस्थावगाहः पुद्ठलजीवात्मको भणितः ॥ ८५ ॥ 


यस्तावदत्र क्मणां खिग्धरुक्षत्वस्पर्शविशेषेरेकत्वपरिणामः स केवलपुद्टलवन्धः । वस्तु 


जीवस्योपाधिक मोहराग द्वेषपर्यायेरेकल्वपरिणाम/ स केवलजीवबन्धः । यः पुनः जीव- 
ज्योतिःखरूपं॑ निजात्मद्रव्यमरोचमानस्तथैवाजानन्सन्‌ समस्तरागादिविकल्पपरिहारेण भावयंश्र 
तेनैव पूर्वोक्तज्ञानदशनोपयोगेन रज्यते राग॑ करोति इति भाववन्धयुक्ति: | वज्ञदि कम्मत्ति 
उधदेसो तेन भावबन्धेन नवतरद्॒व्यकर्म बन्नातीति द्वव्यबन्धखरूपं चेत्युपदेश: || ८9 ॥ 
एवं साववन्धकथनमुख्यतया गाथाइयेन ह्वितीयस्थर गतम्‌ । अथ पूर्वनवतरपुद्नलद्वब्यकर्मणोः 
परस्परबन्धो जीवस्य तु रागादिभावेन सह बन्धो जीवस्थैव नवतरब्व्यकर्मणा सह चेति त्रिविध- 
वन्वखरूप॑ ग्रज्ञापपति--फासेहि पुग्गलाणं बंधो स्परीः पुद्ठछानां बन्‍्धः पूर्वनवतरपुद्ठल- 
द्र॒ब्यकर्मणोजीवगतरागादिभावनिमित्तेन खकीयखिग्धरूक्षोपादानकारणेन च परस्परस्पशसंयो- 
गेन यो$सौ वन्धः स पुह्ल्बन्ध: | जीवस्स रागमादीहिं जीवस्थ रागादिमिनिरुपरागपरम- 


ओर उसी राग, ठप, मोहरूप परिणामकर [ रज्यतले ] तदाकार हो लीन होजाता हें, 
[ पुन; ] फिर [ लेनेय ] उसी भाववंधके निमित्तसे [ कम ] ज्ञानावरणादि आठ 
प्रकार द्रव्यकर्म [ बध्यते ] वँधते हैं, [ इति उपदेश; ] यह भगवन्तका उपदेश हर! 
मलावार्थ--यह आत्मा ज्ञान दशेन खमाव सहित है | जब यह राग, दवेप, मोहसावॉसे 
शेयपदार्थको देखता हे, जानता है, तव इसके चिह्विकाररूप राग, टेप, मोह परिणाप्न 
होते हैँ। उन अश्ुद्धोपयोगरूप परिणामोंका जो होना वही भाववंध है. । इसी 
भावकर्मके अनुसार द्वव्यकर्म चंधते हैँ, ऐसा जिनेन्द्रदेवका उपदेश मनमें धारण करने 
योग्य है ॥ ८४ ॥ आगे पुद्नल्कर्मका बंध पुद्लकर्मोसे होता है, जीवका वंध 
अशुद्धरागादि भावोंसे होता है, ओर आत्मा पुद्छ इन दोनोंका भी बंध आपसमें दोता 
है, ऐसा तीन तरहका वंध दिखलाते हें. सपरशे; ] यथायोग्य सख्ग्व, रूक्ष, स्पर, गुणणसे 
[ पुद्दलानां | पुद्नलकर्मव्यम णाओंका आपसमें [ बन्ध; ] मिलकर एकर्पिडरूप चंध 
होता है, [ रागादिशि। ] पर उपाधिसे उत्पन्न चिह्दिकाररूप राग, हेप, मोह, परिणामोसे 
[ जीवस्थ ] आत्माका बंध होता है, [ अन्योन्य ] परस्परमे परिणामोका निमित्त 





पाकर [ अवगाहः ) एक क्षेत्रम जीवकर्मका बंध होना [ पुद्दलजीवात्मकः ) बद ... 


ह 


ढहछ, ७ ०5 “ प्रवचनसार। -- २४१ 


क्षमपुद्वलयों: “ परस्परपरिणामनिमित्तमात्रवेन विशिष्टतरः परस्परमवगाहः सतदु- 
भयबन्धः ॥ ८५३. _ 
अथ दुंब्यबेन्धस भाववन्धहेतुकत्वमुज्जीवयति-- 
सपदेसो सो अप्पा तेसु पदेसेसु पुग्गला काया। 
पविसति जहाजोर्ग चिट्ति हि जति बज्ञति ॥ ८९॥ 
सम्रदेशः सं आत्मा तेषु प्रदेशेषु पुद्वलाः कायाः । 
" .प्रविशन्ति यथायोीग्यं तिष्ठन्ति हि यान्ति बध्यन्ते ॥ <६ ॥ 
अयमात्मा लोकाकाशतुल्यासंख्येयग्रदेशत्वात्सग्रदेश! । अथ तेषु तस्थ ग्रदेशेषु काय- 
वाझ्नोवगणालम्बनः परिस्पन्दो यथा भवति तथा कर्मपुद्ठकायाः खयमेव परिस्पन्द- 
चैतन्यरूपनिजात्मतत्वभावनाच्युतस्य जीवस्य यद्रागादिभिः सह परिणमरनं स जीवबन्ध इति | 
अण्णोण्णस्सवगाहो पुग्गलजीवप्पगो भणिदो अन्योन्यस्यावगाहः -पुद्वल्जीवातममको 
भणितः | निर्विकारखंसंवेदनज्ञानरहितत्वेन ख्तिग्धरुक्षस्थानीयरागद्ेषपरिणतजीवस्य बन्धयोग्य- 
लिग्धरूक्षपरिणामपरिणतपुद्ठल्यय च योउसौ परस्परावगाहलक्षणः स इत्यंभूतबन्धो जीवपुद्नल- 
बन्ध॒इति त्रिविधबन्धलक्षणं ज्ञातव्यम्‌ ॥ ८५ | अथ बन्धो .जीवस्स रागमादीहिं! 
पूर्वसूत्रे यदुक्त तदेव रागत्व॑ द्रव्यबन्धस्य कारणमिति विशेषेण समर्थयति--सपदेसो सो 
अप्पा स प्रसिद्धामा छोकाकाशग्रमितासंख्येयग्रदेशल्वात्तावत्सप्रदेश! । तेखु पदेसेसु 
पुग्गला काया तेषठ प्रदेशेष॒ कर्मवर्गणायोग्यपुद्वछठ्काया: कतोरः पविसंति प्रविशन्ति । 
'कथम्‌ । जहाजोरग॑ मनोवचनकायवर्गणारुम्बनवीर्यान्तरायक्षयोपशमजनितात्मप्रदेशपरिस्पन्द- 
लक्षणयोगानुसारेण यथायोग्यम्‌ । न केवल ग्रविशन्ति चिट्ंंति हि प्रवेशानन्तरं॑ खकीय- 


पुद्ूछकर्स ओर जीव इन दोनोंका बंध [ भणितः ] कहा गया है ॥ भावाथे--जब 
जीवके नवीन कर्मबंध होता है, तब वह तीन जातिका होता है । जो जीवके 
भ्रदेंशोर्में पूर्ववद्ध वर्गंणा हैं, उनसे तो नूतन कर्मवर्गंणा स्रिग्ध रूक्ष भावकर वँधती हैं, 
ओर जो जीवके रागादि अशुद्धोपयोग होता है, उससे जीवबंध होता है, तथा जीव 
ओर पुद्लके परिणमनसे. निमित्त नेमित्तिकभावकर जो दोनोंका एकल्षेत्रावगाह है, वह 
आपसमें जीवपुद्लका बंध होता है, इस प्रकार तीन जातिका. बंध जानना चाहिये ॥८५॥ 
आगे द्रव्यबंधका कारण भावबंध है, ऐसा दिखलाते हैं--[ स। ] सो [ आत्मा | यह 
आत्मा [ सप्रदेशः ] छोकप्रमाण असंख्यात अदेशी है, [ तेषु प्रदेशोषु ] उन असंख्यात- 
प्रदेशो्मि [ घुद्चछा। काया। ] एंहलकर्मवगेणापिंड [यथोयोउथे] मन, वचन, कायवर्ग- 
णाओंकी सहायतासे जो आत्माके प्रदेशोंका कंपरूप योगका परिणमन है, उसीके अजु- 
सार [ प्रविशन्ति ] जीवके प्रदेशोंमें आके प्रवेश करते हैं, [ व] और [ वध्यन्ते | 


'परस्परंमें' एक श्षेत्रावगांहकरः बँधते हैं, तथा वे कर्मवगेणापिंड [ तिछल्ति | राग, 
धभ० ३१ 
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वन्तः ग्रविशन्द्पि तिष्ठन्यपि च। अस्ति चेञ्जीवस्य मोहरागद्रेषरुपो भावों वध्यतोषपि च। 
ततोञ्वधारयते द्रव्यवन्धस्थ भाववन्धों हेतु: ॥ ८६ ॥ 
अथ द्रव्यवन्धहेतुत्वेन रागपरिणाममात्रस्य भाववन्धस्य निश्चयवन्ध् साधयति-- 
रत्तो बंधदि कम्म॑ सुचदि कम्मेहि रागरहिदप्पा । 
एसो वंधसमासो जीवा्ण जाण णिच्छयदो ॥ ८७॥ 
रक्तो बन्नाति कम मुच्यते कर्मम्ी रागरहितात्मा । 
एप वन्धसमासों जीवानां जानीहि निश्चयतः ॥ ८७॥ 
यतो रागपरिणत एवामिनवेन द्रव्यकर्मणा बध्यते न वैराग्यपरिणतः, अभिनवेन द्रव्यकमणा 
रागपरिणतो न अुच्यते वेराग्यपरिणत एवं, संस्पृश्यतेवासिनवेन द्रव्यकर्मणा चिरसंचि 
तेन पुराणेन च न मुच्यते रागपरिणतः, झुच्यत एवं संस्पृश्यतैवाभिनवेन द्ब्यकर्मणा चिर- 


स्थितिकाल्पयन्त तिष्ठन्ति हि स्फुटस्‌ | न केवल तिष्ठन्ति जंति खकीयोदयकाल ं प्राप्प फर्ल 
दत्वा गच्छन्ति, बज्ञति केवलज्ञानाथनन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपमोक्षग्रतिपक्षभूतबन्धस्य कारणं 
रागादिक रुब्ध्चा पुनरपि द्॒व्यबन्धरूपेण वध्यन्ते च | अत एतदायात॑ रागादिपरिणाम एवं 
द्रव्यवन्धकारणमिति | अथवा द्वितीयव्याख्यानम-पविशन्ति प्रदेशबन्धास्तिष्ठन्ति खितिबन्बाः 
फर्ूं दत्वा गच्ठन्त्यनुभांगबन्धा बध्यन्ते प्रकृतिवन्धा इति || ८६ ॥ एवं त्रिविधवन्धमुख्यतया 
सूत्रहनयेन तृतीयस्थ् गतम्‌ | अथ द्र॒व्यबन्धकारणत्वानिश्वयेन रागादिविकल्परूपो भाववन्ध 
एव बन्ध इति ग्रज्ञापपति--रक्तो वंधदि कम्मं रक्तो वन्नाति कर्म | रक्त एवं कर्म बन्नाति 
नच वेराग्यपरिणतः मुंचदि कम्मेहिं रागरहिदप्पा मुच्यते कर्मम्थां रागरहितात्मा मुच्यत 
एवं शुभाशुभकर्मम्यां रागरहितात्मा न च वध्यते एसो बंधसमासों एप प्लक्षीभूतों वन्ध- 
संक्षेप: । जीवार्ण जीवानां संबन्धी जाण णिच्छयदो जानीहि लं हे शिष्य, निश्चयतो 


द्वेप, मोह, भावके अनुसार अपनी स्थिति लेकर ठहरते हैं, उसके वाद [यारन्ति] अपना फल 
देकर क्षय होजाते हैं | भावाथे--जो पहले तो जीवके रागादि अश्युद्धोपयोगरूप भाव- 
वंध होता है, उसके बाद द्रव्यवंध होता है। इस कारण द्रव्यवंधका कारण भाववंध जानना | 
अक्ृति ओर अदेशवंध योगपरिणामसे होते हैँ, स्थिति ओर अल्लुभागवंध राग द्वेपरूप 
कपाय परिणामसे होते हैं ॥| ८६ ॥ आगे द्वव्यवंधका कारण रागादि भाव हे, इसलिये 
रागादि भावको ही निश्चयर्वध दिखलाते हँ--[ रक्त+] जो जीव परद्वव्यमें रागी ६, 
वही [ कम ] ज्ञानावरणादि कर्मोको [ बन्नाति ] वॉथता है, [ रागरहितात्मा | 
और जो रागभावकर रहित है, वह [ कमेमिः ] सच कर्मकलंकोंसे [ सुच्यते | मु 
होता है । [ निश्चयतः | निश्रयमयक्र [ जीवानां ] संसारी आत्माओंके [ एपः ] 
यह रागादि .विभावरूप अश्ुद्धोपयोग ही भावष॑ध है, ऐसा [ बन्यसमसास!ः | बंबका 
संक्षेप कषन | जानीहि ] हे शिष्य; तू समझ । भावाथ-जो जीव रागभावकर 


ञ 
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संचितिन पुराणेन च वेराग्यपरिणतो न बध्यते । ततोड्वधार्यते द्रत्यबन्धस साधक- 
तमत्वाद्रागपरिणाम एवं निश्वयेन बन्ध: ॥ ८७ ॥ 
अथ परिणामस्य द्रव्यबन्धसाधकतमरागविशिष्टलव॑ सविशेष॑ प्रकटयति-- 
परिणामादों बंधो परिणामों रागदोसमोहजुदो । 
अखुहो मोहपदोसो खुहो व अखुहो हवदि रागो ॥ ८८ ॥ 
प्रिणामाहन्धः परिणामों रागद्रेषमोहयुतः । 
अशुभ मोहस्रढेषो शुभो वाशुभो मवति रागः ॥ ८<< ॥ 
द्रव्यबन्धो5स्ति तावदिशिष्टपरिणामात्‌ । विशिष्टत्व॑ तु परिणामस्य रागद्रेषमोहमयत्वेन । 
निश्चयनयाभिग्रायेणेति | एवं रागपरिणाम एवं बन्धकारणं ज्ञात्व समस्तरागादिविकल्पजाल- 
त्यागेन विशुद्धज्ञानदशनखभावनिजात्मतत्वे निरन्‍्तरं भावना कतेव्येति ॥ ८७ ।॥ अथ 
जीवपरिणामस्य द्व॒व्यबन्धसाधक रागाद्युपाधिजनितमेद॑ दशेयति--परिणामादो बंधों 
परिणामात्सकाशाइन्घो मवति । स च परिणाम; किंविशिष्टः । परिणामों रागदोस- 
मोहज़ुदो वीतरागपरमात्मनों विलक्षणत्वेन परिणामों रागद्वेषमोहोपाधित्रयेण संयुक्त: असुहो 
मोहपदोसो अशमौ मोहम्रद्ेषो परोपाधिजनितपरिणामत्रयमध्ये मोहम्रद्ेषहयमशुभम्‌ | सुहो 
व असुहो हवदि रागो शभोड्शुभों वा भवति रागः । पश्मपरमेध्यादिभक्तिरूपः छुमराग 
उच्यते, विषयकषायरूपश्वाशुभ इति। अय॑ परिणामः सर्वोडपि सोपाधित्वात्‌ बन्धहेतुरिति ज्ञात्वा 
परिणमता है, वही नवीन द्वव्य कर्मकर बँधता है, और जो जीव वेराग्यस्वरूप परिणमन 
करता है, वह कर्मोसे नहीं बैंधता। रागपरिणत जीव नूतनकर्मसे छूटता ही नहीं, और बैराग्य- 
परिणतिवाला नवीनकर्मोसे छूट जाता है, तथा पुराने करमेसे छूटता है। रागपरिणतिवाला जीव 
नवीन कर्मोसे मी बँधता है, और पुराने कर्मोसे भी पहलेका वँधा हुआ है। वेराग्यसे परिणत 
जीव बंध अवस्थाके होनेपर भी अबंध हा गया है । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि द्रव्यवंधका 
कारण रागादि अशुद्धोपयोग है, वही निम्चयबंध है, द्रव्य उपचारमान्र है ॥ ८७॥ आगे 
द्रव्यवंधका कारण जो परिणाम है; उसमें रागकी विशेषता दिखलाते हैं-- परिणासात्‌ ] 
अशुद्धोपयोगरूप परिणामसे [ बन्ध३ ] पुद्ुलकर्मवर्गणारूप द्रव्यवंध होता है, [ परि- 
णास:] और वह परिणाम [रागद्वेषसोहयुतः] राग, ढेप, मोह, भावोंकर सहित है। 
वह परिणाम शुभ और अशुभके भेदसे दो तरहका है, उनमेंसे [मोहपरद्वेषों] मोहभाव 
और द्वेषभाव ये दोनों [ अज्युभी ] अशुभ हैं, और [ राग; ] रागभाव [ झुभः ] 
पंचपरमेष्ठीकी भक्ति आदि खरूप शुभ है, [ वा] ओर [ अद्यु'भमः ] विपयरतिरूप अश्युभ 
भी है। भावाथे---जो परिणाम राग, ठेष, मोहकी विशेषता हछिये हुए हो, वद्दी परिणाम 
बंधका कारण है। मोहसामान्य राग, टेष,मोहके भेद्से तीन प्रकारका है, उनमेंसे ढेप, मोह तो 
अशुभ भाव ही हैं, और राग शुभ अशुभके भेदसे दो म्रकार का है। घमोनुराग शुभ हे, ओर 
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तत्र शुभाशुभलेन देतानुवर्ति । तत्र मोहद्रेषमयत्वेनाशुभल्ं, रागमयत्वेन तु शुभ 
चाशुभल च । विशुद्धिसंक्षेशाइत्वेन रागस्य देविध्यात्‌ भवति ॥. ८८ ॥ ह 
अथ विशिष्टपरिणामविशेषमविशिष्ठपरिणाम च कारणे कार्यमुप्चर्य कार्यत्वेन निर्दिशति-- 
सुहपरिणामो पुण्ण अखुहों पाव क्ति भणियमण्णेसु । 
परिणामों णण्णगदों दुक्खक्खयकारणं समये ॥ ८९॥ 
शुभपरिणामः पुण्यमशुभः पापमिति भणितमन्येघु । 
परिणामो5नन्यगतो दुःखक्षयकारणं समये ॥ ८९॥ 
द्विविधस्तावत्परिणामः प्रद्रव्यग्रवृत्तः खद्गव्यग्रवृत्तश्न । तत्र परद्रव्यप्रवृत्तः परोपरक्तला- 
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दिशिष्टपरिणामः, खद्व्यग्रवृत्तस्तु परानुपरक्तत्वादविशिष्टपरिणामः। तत्रोक्तो दी विशिष्- 
बनन्‍्चे शुभाशुमसमस्तरागद्वेषविनाशा्थ समस्तरागाद्युपाधिरहिते सहजानन्दैकल्क्षणसुखागतल- 
भावे निजातमद्नव्यें भावना कर्तेन्येति तात्पर्यम || ८८ ॥ अथ ऋव्यरूपपुण्यपापवन्वकारणला- 
च्छुमाशुभपरिणामयो; पृण्यपापसंज्ञं शुभाशुभरहितशुद्धोपयोगपरिणामस्य मोक्षकारणल च॑ 
क्रवयति--सुहपरिणामी पृण्ण द्रव्यपुण्यवन्धकारणलाच्छुमपरिणाम: पुर्ण्य॑ भण्यते 
असुहो पाव त्ति भणिय॑ द्ृत्यपापवन्धकारणत्वादशुमपरिणामः पाप भण्यते । केपु विषयेष 
ग्रोड्सी झुभाशुमपरिणाम; । अण्णेसु निजशुद्धात्मनः सकाशादन्येपु शुभाग्जभवहिर्वन्येप परि 
णामो णण्णगदो परिणामों नान्‍्यगतोडनन्यगतः खखरूपस्थ इल्मर्थ: | स॒इत्वंभूतः शुद्ो 
पयोगलक्षण: परिणाम: दुक्खक्खयकारणं दुःखक्षयकारणं दुःखक्षयामिधानमोक्षस् कारण 
भणिदों भणितः | क भणितः । समये परमागमे छब्धिकाले वा | किंच | मिध्याइष्टिसा- 
सादनमिश्रगुणस्थानत्रये तारतंम्येनाशमपरिणामो भवतीति पूषे भणितमस्ति, अविरतदेशविरत- 
प्रमत्तसंयतसंज्ञगुणस्थानत्रये तारतम्पेन झुमपरिणामश्च मणितः, अग्रमत्तादिक्षीणकपायान्तगुण- 
विपयराग अशुभ भाव है।इस प्रकार ये शुभाशुभ दो तरहके परिणाम बंधके ही कारण हैं 
॥ ८८ ॥ आगे वंधके कारणविशेष जो शुभाशुभपरिणाम, हैं, उनको तथा मोक्षका 
कारण शुद्ध परिणामको कारणमें कार्यका उपचार करके कार्यरुपमें दिखाते हँ--[अन्येष] 
अपनी आत्मसत्तासे मिन्नरूप पंचपरमेष्ठी आदिकोंमें [ यः ] जो [ झ्ञुमपरिणामः | 
भक्ति आदि प्रशस्तरागरूप परिणाम है, वह [ पुण्य ] पुण्य है, और जो [ अद्युभः | 
परद्रव्यमें समत्व विपयानुराग अग्रद्मत ( खोदा ) राग परिणाम हैं, वह [पा | 
पाप है, [ अनन्यगतः परिणामः] जो अन्यद्रब्यमें नहीं प्रवर्ते, ऐसा बीतराग झुद्धों- 
परयोगरूप भाव हे, वद [दखक्षयकारणं] हुःखके नाशका कारणरूप मोक्षखरूप है, 
[शति] ऐसा | समये | परसागमर्मे [ सणिते] कहा है। भावाथ--परिणाम 
दो प्रकारका है, एक तो परद्रव्यमें अचर्तता है, दूसरा निजद्रच्यम प्रधर्तता है) जो परड- 
ध्यमे प्रवर्तता है, यद् घंधफारणरूप विदोपता सहित है, इसछिये विशेष परिणाम 
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प्रिणामर्स विशेषो, शुअपरिणामो5शुभपरिणामश्र । तत्र पुण्यपुद्धलबन्धकारणल्वात्‌ शुभ- 
प्रिणामः पुण्य, ,पापपुद्चलबन्ध॒कारणत्वादशुभपरिणामः पापम्‌ ॥ अविशिष्टपरिणामस्ख तु 
शुद्धलेनेकत्वान्नास्ति विशेषः | स काले संसारदुःखहेतुकर्मपुहलक्षयकारणल्ाात्संसारदुःख- 
हेतुकमपुद्लक्षग्रात्मको मोक्ष एवं) ८९ ॥ 
अथ जीवस्य खपरद्रव्यप्रवृत्तिनिवृत्तेिसिद्धये खपरविभागं दर्शयति-- 
'मणिदा पुढविप्पसुदह्दा जीवणिकायाध .थावरा यथ तसा। 
अण्णा ते जीवादो जीवों वि य तेहिंदों अएणो ॥ ९० ॥ 
भणिताः प्ृथिवीग्रमुखा जीवनिकाया अथ खावराश् तसाः । 
*  भ्षम्ये ते जीवाज्ञीवोडपि च तेम्योडन्य; ॥ ९० ॥ 

स्थानेषु॒_तारतम्येन झुद्धोपयोगोडपि भणितः |. नयविवक्षायां मिथ्यादश्यादिक्षीणकषायान्तगुण- 
स्थानेषु. पुनरशुद्धनिश्चयनयो भवत्येय। तत्नाशुद्धनिश्चयमध्ये शुद्धोपयोगः कर्थ लभ्यत इति शिष्येण 
पूर्वपक्षे कृते सति ग्रव्युत्तरं ददाति-वस्त्वेकदेशपरीक्षा तावन्नयरक्षणं शुमाशुमशुद्धहृव्यालूम्बनमुपयो« 
गलक्षणं चेति तेन कारणेनाशुद्धनिश्वयमध्ये5पि शुद्धात्मावलम्बनत्वात्‌ झुद्धध्येयत्वात्‌ झुद्धसाधक- 
त्वाच्च झुद्धोपयोमपरिणामो छम्यत इति नयलक्षणमुपयोगलुक्षण चे यथासंभव संवत्र ज्ञातव्यम्‌। अन्न 
योइसो रागादिविकल्पोपाधिरहितसमाधिलक्षणशुद्धो प्योगो मुक्तिकारणं भणितः स झुद्धातमद्गव्यकक्ष- 
णाद्धेयभूताच्छुद्धपरिणामिकभावादमेदग्रधानद्व्याथिकनयेनामिन्नो5पि भेदप्रधानपयोयार्थिकनयेन 
मिन्नः। कस्मादिति चेतू । अयमेकदेशनिरावरणत्वेन क्षायोपशमिकखण्डज्ञानव्यक्तिरूप: स च परिणा- 
मिकः सकलावरणरहितत्वेनाखण्डज्ञानव्यक्तिरूप: | अय॑ तु सादिसान्तत्वेन विनश्वरः, स च अना- 
बनन्तत्वेनाविनश्वरः | यदि पुनरेकान्तेताभेदों भवति तहिं घटोत्पत्तों मृत्पिण्डविनाशवद्‌ ध्यान- 
प्रयौयविनाशे मोक्षे जाते सति ध्येयरूपपारिणामकस्यापि विनाशों 'मवतील्यर्थ: | तत एव ज्ञायते 
छुद्धपारिणामिकमावो ध्येयरूपो भुवति ध्यानभावनारूपो न भवति। कस्मात्‌। ध्यान॒स्य विनश्वर- 
त्वादिति || ८९ || एवं द्रव्यबन्धकारणत्वात्‌ मिथ्यात्वरागादिविकल्परूपो भाववन्ध . एवं निश्व- 
क्रहा जाता है, ओर जो स्रूपमें प्रवर्तता है, वह बंध कारणविशेपष रहित है, इस कारण 
अविशेष परिणाम कहा जाता है । विशेष परिणामके शुस अशुभ ऐसे दो भेद हैं.। जो 
पुण्यरूप पुद्लवंधका कारण है, वह शुभपरिणाम है, और जो पापरूप. पुद्रछाँके बंधका 
क़ारण है, उसे अशुभ परिणाम जानना चाहिये। ये श॒ुस्र अशुभ प्रिणास पुण्य पाप भी 
कहे जाते हैं, वास्तवमें पुण्यादिकके कारण हैं, परंतु कारणमें कार्यका उपचार होता है, 

उसकी अपेक्षा पुण्य पाप कहे जाते हैं। तथा जो अविशेष परिणाम है,,वह शुद्ध एकभाव 

है, इसलिये उसमें भेद नहीं है, वह संसारमें छुःखरूप पुहृद्धक्षयका कारण है, ओर, सकलू- 

कर्मक्षयलक्षण मोक्षका वीजभूत है । यहाँपर सी कारणसें कार्यके उपचारकी: अपेक्षा 

यह शुद्धोपयोग मोक्षरूप ही जानना. चाहिये ॥ ८९ ॥, आगे जीवकी ख़ब्व्यमें . अदृत्ति 


है । 
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य एते प्थिवीग्रभ्तयः पढ़जीवनिकायाखसख्थावेरभेदेनाभ्युपगम्यन्ते ते खेल्वचेतनतलवा- 
दन्ये जीवात्‌, जीवोडपि च चेतनत्वादन्यस्तेभ्यः । अन्न षड़ुज़ीवनिकायात्मनः परद्॒व्यमेक 
एवात्मा खद्॒व्यम ॥ ९० ॥ 

अथ जीवस्य खपरद्रव्यग्रवृत्तिनिमित्तत्वेन खप्रविभागज्नानाज्ञाने अवधारयति-- 

( णवि जाणदि एवं परमप्पाणं सहावसासेज्ज | . 
कीरदि अज्ञवसाणं अहं ममेद ति मोहादों ॥ ९१॥ 
यो नेव जानालेवं परमात्मानं खभावमासाथ । 
कुरुतेउध्यवसानमहं ममेदमिति मोहात्‌ ॥ ९१ ॥ 
यो हि नाम नेवं ग्रतिनियतचेतनाचेतनत्वखभावेन जीवपुद्ठलयो: खप्रविभागं पश्यति स 


येन बन्ध इति कथनमुख्यतया गाथान्रयेण चतुर्थस्थरं॑ गतम्‌ | अथ जीवस्य खद्रव्यप्रश्नत्तिपरह- 
व्यनिद्वत्तिनिमित षड्जीवनिकायेः सह भेदविज्ञानं दशयति-भाणिदा पुढविष्पमुहा भणिता; 
परमागमे कथिता; प्रथिवीग्रसुखाः | ते के । जीवणिकाया जीवसमूहा; | अध अथ। कर्यमूताः 
थावरा ये तसा स्थावराश्व त्रसाः | ते च किंविशिशः । अण्णा ते अन्ये मिनासते 
कस्मात्‌ । जीवादो शद्धबुद्धैकजीवखभावात्‌ । जीवो वि य तेहिंदों अण्णो जीवोडपि च 
तेम्योडन्य इति । तथाहि-ठझ्लोत्कीणैज्ञायकेकखभावपरमात्मतत्त्वमावनारहितेन जीवेन यदुपाणितं 
त्रसस्थावरनामकर्म तदुदयजनितत्वादचेतनलााच् त्रसस्थावरजीवनिकाया: शुद्धचैतनन्‍्यखमावजीवा- 
ड्रिनाः । जीवोडपि च तेभ्यो विलक्षणत्वाद्धिन्न इति | अन्नैब॑ भेदविज्ञाने जाते सति ' मोक्षार्थी 
जीवः खद्रव्ये प्रव्नत्ति परद्त्य निद्ृत्ति च करोतीति भावार्थ: ॥ ९० | अयैतदेव भेदविज्ञानं 
प्रकारान्तरेण दृढयति-जो णवि जाणदि एवं यः कर्ता नेब जानाश्वं पूर्वोक्तप्रकारेण | 
कम्‌ । पर षड्जीवनिकायादिपर्॒व्यं, अप्पाणं निर्दोषिपरमात्ताद्वव्यरूप॑ निजात्मानम्‌ | 
ओर परद्वव्यसे निद्वत्ति इस बातकी सिद्धिके लिये खपरभेद दिखाते हैं--[ अथ | 
इसके बाद [ थे ] जो [ एथिवीप्रसुखाः ] एथ्वीको आदि लेकर [ जीवनिकायाः ] 
जीवके छः काय जो [ स्थावरा३ ] खावर [ च ] ओर [ त्ञसाः ] त्रस [ भणिता$ ] 
कहे गये हैं, [ ते ] वे सब भेद [ जीवात अन्ये ] चेतनालक्षण जीवसे अन्य अचे- 
तन पुद्टलपिंडरूप हैं, | च | ओर [ जीव; अपि ] जीवद्रव्य भी निश्चयसे [ तेभ्यः ] 
उन न्नस स्थावररूप छह प्रकारके भेदोंसे [ अन्य ] जुदा टंकोत्कीर्ण ज्ञायकखरूप है । 
सलावाथें-जो कुछ कर्मजनित सामग्री है, वह सब परद्रव्यरूप है । उससे निशृत्त 
होकर निजद्गव्यमें ही अबृत्ति करनी चाहिये ॥ ९० ॥ आगे जीवके खद्गव्यमें' प्रवृत्ति 
करनेसे भेद्विज्ञान होता हे, ओर परद्रव्यमें प्रव॒त्ति करनेसे खपरभेदविज्ञानका अभाव 
होता है, यह दिखलाते हैं---[ य+ ] जो जीव [ एवं ] पूर्वोक्त प्रकारसे अर्थात्‌ चेतन 
ओर अचेतन खभावोंका निम्ववकरके [ खमाव॑ आसाद्य | सबिदानंदरूप शुद्ध निद्य 


जज 
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एवाहमिद ममेदमित्यात्मात्मीयत्वेन परद्रव्यमध्यवस्थति मोहान्नान्यः। अतो जीवस्य परद्रव्य- 


प्रवृत्तिनिमित्त खपरपरिच्छेदाभावमात्रमेव' सामथ्यौत्खद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्त तदभावः ॥ ९१ ॥ 


अथात्मनः कि कर्मेति निरूपयति-- 
कुर्च समावभादा हवदि हि कसा सगरुस भावस्स। 
पोग्गलद्चमयाणं ण दु कत्ता सबृभावाणं ॥ ९२॥ 
कुवेन खभावमात्मा भवति हि कर्ता खकस्य भावस्य । 
घुद्वलद्रव्यमयानां न तु कतों सर्वभावानाम 0 ९२ 
आत्मा हि तावत्खं भावं॑ करोति तय खधमेत्वादात्मनस्तथाभवनशक्तिसंभवेनावश्य- 
मेव कार्यलात्‌। स त॑ च खतज्नः कुर्वाणस्तस्य कतोवश्यं स्यात्‌, क्रियमाणश्रात्मना 


खो भावस्तेनाप्यत्वात्तरस कर्मावश्य॑ स्थात्‌ । एवमात्मनः स्वपरिणामः कर्म न लात्मा 


किंकृता । सहावमासेज्ज शुद्धोपयोगलक्षणनिजशुद्धलभावमाश्रिय् कीरदि अज्ञवसाएं 
स पुरुषः करोलह्मध्यवसानं परिणामम्‌ । केन रूपेण । अहं ममेदं॑ ति अहं ममेदमिति। 
ममकाराहंकारादिरहितपरमात्मभावनाच्युतो भूत्वा परदृव्य रागादिकमहमिति देहादिक ममेति- 
रूपेण । कस्मात्‌ । मोहादो मोहाधीनत्वादिति । ततः ख्थितमेतत्खपरभेदविज्ञानवलेन 
खसंवेदनज्ञानी जीव: खब्बव्ये रति परदढब्ये निद्गत्ति करोतीति ॥| ९१॥ एवं भेदमाव- 
नाकथनमुख्यतया सूत्रह्ययेन पश्चमस्थकू गतम्‌ । अथात्मनो निश्चयेन रागादिखपरिणाम 
एवं कर्म न च ब्व्यकर्मेति प्ररूपयति--कुर्ब॑ सभा कुर्वेन्खभावम्‌, अत्र खभावशब्देन 
थथपि शुद्धनिश्चयेन शुद्धबुद्धैकखभावो भण्यते, तथापि कर्मबन्धग्रस्तावे रागादिपरिणामो5« 
प्यशुद्धनिश्चयेन खभावो भण्यते । त॑ खभावं कुर्बतू | स क। । आदा आत्मा हवदि 
हि कच्ता कर्ता भवति हि स्फुटम्‌ू । कस्य । सगरस भावस्स खकीयचिदृपखभावस्य 


आत्मीकभावको उपादेयरूप अंगीकार कर [ पर] पलकों [ आत्मान ] तथा 


. जीवको ख ओर परके भेदकर [न जानाति ] नहीं जानता है, वह [ मोहात ] 


राग, हेष, मोहसे [अहं हद ] में शरीरादिखरूप हूँ, [ सम इढं ] मेरे ये शरीरादि हैं, 
[ इति ] ऐसा [ अध्यवसान ] मिथ्या परिणाम [ कुरुते ] करता है। 'भावाथे- 
जो जीव खरूपको अंगीकारकर सखपरका भेद नहीं जानता है, वह भेदविज्ञानी नहीं है, 
ओर भेद्विज्ञानी न होनेसे परद्रव्यमें अहंकार समकांर करता है | इससे यह बात सिद्ध 
हुई, कि परद्रव्यमें प्रबृत्तिका कारण खपरभेदका नहीं जानना है, और खद्रब्यमें प्रवृ- 
त्तिका कारण खपरभेदका जानना है. ॥ ९१ ॥ जागे आत्माका कर्म कोनसा है, ऐसा 
कहते हैं--[ आत्मा ] जीव [ खमाव॑ ] अपने चेतनाखरूपपरिणामको [ कुवन ] 
करता हुआ [ खकस्प ] अपने [ भावस्थ | चेतनाखरूपभावका [ कर्ता |] कर्ता 


#टपो 
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पुद्॑ल्य भावान्‌ केरोति तेषां परपर्मत्वादात्मनस्तथांमवनशत्तयसंभवेनाकार्यलात्‌ से 
तानकुंवाणों न तेषों कर्ता खातं अक्रियमाणाश्रांत्मंना ते न तस्थ कर्म स्युः। एक्मात्मन! 
पुद्वलपरिणामी न कर्म ॥ ९२ ॥ 

अथ कथमात्मनः पुद्वलपरिणामों न कम स्थादिति संदेहमपनुदति-- ' * 

गेण्हदि णेव ण झुंचदि करेदि ण हि पोग्गलाणि कम्माणि। 
जीवो पुग्गलमज्ञे वद्चण्णवि -सबकालेख ॥ ९११॥ - 
गृह्ञाति नेव न मुश्नति करोति न हि पुद्ठानि कमोणि । 
मु जीवः पुहलमध्ये वर्तमानो5पि सर्वकालेषु ॥ ९३ ॥ 

न खेल्वात्मनः पुह्ठपरिणामः कर्म परद्रव्योपादानहानशन्यत्वात्‌, यो हि ये परि: 
'शगादिपरिणामस्य तदेव तस्य रागादिपरिणामरूप॑ निश्चयेन भावकर्म भण्यते | कर्मात्‌ | 
तप्ताय:पिण्डवत्तेनात्मना आप्यतलवाबआप्यवादिति | पोग्गलद्बमयाणं ण दु कत्ता सब- 
' भावाणं चिद्रपात्मनों विरक्षणानां पुह्रलद्धव्यमयानां न तु कर्ता सर्वभावानां ज्ञानावरणादिवव्यकः 
भपर्यायाणामिति । ततो ज्ञायते जीवस्य रागादिखपरिणाम एवं कर्म तस्थैव स कर्तेति || ९२ ॥ 
अथात्मन: कर्थ हृब्यकर्मरूपपरिणामः कर्म न स्थादिति प्रश्नसमाधानं ददाति--गेण्हदि 
णेब ण मुंचदि करेदि ण हि पोग्गलाणि कम्माणि जीवी यथा निर्विकल्पसमाधिरतः 


'( करनेवाला ) | हि ] निश्चयसे [ भवति ] होता है । [ तु] ओर -[ पुद्दलद्वव्य- 
मयानां ] पदलद्ृव्यमयी [ सबंभावाना ] सब द्रव्य कर्म शरीरादि भावोंकरा [कतो/ 
-करनेवाला [ न] नहीं है ॥ 'भावाथे--जीवद्रव्य अपने परिणामका कतो है, क्योंकि 
वे परिणाम जीवके खभाव हैं, जीवमें उस भावरूप होनेकी शक्ति है, इस कारण परि- 
'णाम काये है । उस कार्यको सख्ाधीन होके करता हुआ आत्मा की होतो है, और ज़ो 
आत्माकर किया जावे, वह परिणामरूप कार्य सो आत्माका कर्म है'। यही आत्माके 
परिणाम- परिणामीभावरूप कताकर्मभाव है । आत्मा द्रव्यकमादि पुठ्ढीकभावोंका कतों 
नहीं है, क्‍योंकि वे परद्रव्यके खभाव हैं, आत्माके उन भावोंरूप होनेकी शक्तिका 
अभाव है.। इसलिये उन पुद्वकीकभावोंका अकर्ता हुआ यह आत्मा अकतो है, क्योंकि 
'वे भाव आत्माकर नहीं किये जाते हैं, इसी कारण वे आत्माके कर्म. नहीं है । उन भावोंसे 
'कतोकर्मसाव पुद्रछका ही है। इससे यह बात सिद्ध हुई, कि पुद्रछपरिणाम आत्माके कर्म 
नहीं हैं ।। ९२ ॥ आगे आत्माका पुद्टलपरिणाम कर्म किस तरह नहीं है, यह संदेह दूर 
करते हैं--[ जीवः] आत्मा [ सर्वेकालेघु ] सदाकाल [ पुद्नलमध्ये ] पुहुलके 
बीचमें एक क्षेत्रावगाहकर [ प्रवतेमान! आप ] मोजूद है, वो भी [ पुद्नुलानि 
कर्माणि ] पुंहंीक द्रव्यकमोदिकोंको [ नेव गह्लाति ] न वो ग्रहण करता है, और 
[न सश्वति न छोड़ता- हैं, तथा | हिं.] निश्नवसे' [नः केरोति.] करती “मी 
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णमयिता दृष्ट! स तदुपादानहानशन्यों इ, यथामिरयःपिण्डस्थ। आत्मा तु तुल्यक्षेत्रवर्ति- 
त्वेडपि परद्रव्योपादानहानशत्य एवं। ततो न स पुठलानां कमैमावेन परिणमयिता 
यात्‌ ॥ ९३॥ 
अथात्मनः कुतस्तर्हि पुद्ठठकर्ममिरुपादानं हान॑ चेति निरूपयति-- 
स इृदांण कत्ता स सगपरिणामस्स दब्ृजादस्स । 
आदीयदे कदाईं विस्ुच्दे कम्मधूलीहिं ॥ ९४ ॥ 
स इदानीं कतों सन्‌ ख़कपरिणामस्थ द्रव्यजातस्थ । 
आदीयते कदाचिहिसुच्यते कर्मधूलिमिः ॥ ९४ ॥ 

: सीज्यमात्मा परदरव्योपादानहानशून्योऊपि सांग्रत संसारावथायां निमित्तमात्रीकृतपर- 
परममुनिः परभावं न गृह्ाति न मुशल्नति न च करोत्युपादानरूपेण लोहपिण्डो वाप्नि तथायमात्मा 
न चगृह्वाति न च मुश्नति न च करोत्युपादानरूपेण पुक्छकर्माणीति । किं कुर्वन्नपि | पुर्ग- 
लमज्झे .वहण्णवि सबकालेसु क्षीरन्यायेन पुद्नल्मध्ये क्तमानो5पि सर्वकालेडु | अनेन 
किमुक्ते भवति-यथा सिद्धो भगवान्‌ पुद्ठल्मध्ये वततेमानोडपि परद्व्यग्रहणमोचनकरणरहित॑- 
सथा शुद्धनिश्चयेन शक्तिरूपेण संसारी जीवोडपीति भावार्थ: | ९३ ॥ अथ यवयमात्मा पुद्ठ- 
लकर्म न करोति न च मुख्नति तहिं बन्धः कथ तहिं मोक्षोडपि कथमितिप्श्ने ग्रत्युत्तर ददाति- 
स इृदाणि कत्ता सं स इदानीं कर्ता सन्‌ स पूर्वोक्तलक्षण आत्मा इदानीं कोर््थ; एवं पूर्वो- 
'कनयविभागेन कती सन्‌ । कस्य । सगपरिणामस्स निर्विकारनिद्मानन्दैकरूक्षणपरमसुखा- 
मृतव्यक्तिरूपकार्यसमयसारसाधकनि श्वयरक्षत्रयात्मककारणसमयसारबिलक्षणस्य भिथ्यात्वरागादि- 
विभावरूपस्य खकीयपरिणामस्थ । पुनरपि कि. विशिष्टरय । दबजादस्स खकीयात्मद्रव्योपा- 
दानकारणजातस्थ | आदीयदे कदाई कम्मघूलीहिं आदीयते बध्यते | कामिः | कर्म- 
नहीं है । भावाथे-पुहलीक परिणाम आत्माके नहीं हैं, क्योंकि आत्माके परद्रव्यका 
प्रहण करना तथा छोड़ना नहीं है। जैसे कि अप्नि खभावसे छोहके पिंडको श्रहण 
करती वा छोड़ती नहीं है । जो द्रव्य जिसका परिणमावनेवाला होता है, वही उसका 
अहण करनेवाढा वा छोड़नेबाला होता है, ऐसा नियम हे। आत्मा पुद्रछका परिणमावने- 
वाढा नहीं है, इस कारण पुद्छको न तो ग्रहण करता है, न छोड़ता है, ओर न करनेवारा 
करता ही है। इसलिये यह सिद्ध हुआ, कि पुद्रकीकपरिणाम आत्माका नहीं हैं ॥ ९३॥ 
आगे आत्माका पुद्कलमयी कर्मोसे अहण त्याग किस तरह होता है, यह कहते हैं-- 
[ स ] वह परद्रव्यके ग्रहण ह्यागसे रहित आत्मा [ इृदानीं ] अब संसार अवख्वामें 
परद्वव्यका निमित्त पाके [ द्रृव्यजातस्थ ] आत्मद्रव्यसे उत्पन्न हुए [ ख्वकपरि- 

णामस्य ] चेतनाके विकाररूप अशुद्ध अपने परिणामोंका [करता सन्‌] कतो 

डोता हुआ [ कमेधूलीमि। ] उस अशुद्ध' चेतनारूप आत्मपरिणासका ही निमित्त 

प्र० रे२ 


कि 
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द्रव्यपरिणामस्य खपरिणाममात्रख द्रव्यवभूतत्वात्केवहम कलयन्‌ कर्तृल तदेव तख 
स्परिणाम निमित्तमान्नीकृय्रोपात्तकर्मंपरिणामामिः पुहलधूलीमिविशिशवगाहरुूपेणोपादीयते 
कदाचिन्मुच्यते च ॥ ९४ ॥ 
अथ्‌ किंक्षतं पुदलकर्मणां वेचित्यमिति निरूपयति-- 
परिणसदि जदा अप्पा सुहम्हि अख॒हम्हि रागदोसजुदो । 
ते पविसदि कम्सरय णाणावरणादिशमावेहि ॥ ९७॥ 
प्रिणमति यदात्मा शुभेज्शुभे रागद्रेषयुतः । 
ते प्रविशति कर्मरजों ज्ञानावरणादिभावेः ॥ ९५॥ 
थस्ति खल्वात्मनः शुभाशुभपरिणामकाले खयमेव समुपात्तवेचित्यकर्मपुद्वलपरिणामः 
नवधनाम्बुनों भूमिसंयोगपरिणामकाले समुपात्तवेचित्र्यान्यपुद्वलपरिणामवत्‌ । तथाहि-- 


घूलीमि; कतृभूतामिः कदाचिस्यूवोक्तविभावपरिणामकाले | न केवलमादीयते विमनच्चदे विशेषेण 
मुच्यते त्यज्यते तामिः कर्मघूछीमिः कदाचिद्यूर्वोक्तकारणसमयसारपरिणतिकाले । एतावता 
किमुक्त भवति- अशुद्धपरिणामेन बध्यते शझुद्धपरिणामेन मुच्यत इति ॥ ९४ || अथ यथा 
द्ृब्यकर्माणि निश्चयेन खयमेवोत्पचन्ते तथा ज्ञानावरणादिविचित्रभेदरूपेणापि खयमेव परिणम- 
न्तीति कथयति - परिणमदि जदा अप्पा परिणमति यदात्मा समस्तशुभाशुभपरद्रव्यविषये 
परमोपेक्षारक्षण झुद्धोपयोगपरिणामं मुक्त्वा यदायमात्मा परिणमति । क। सुहम्हि असुहम्हि 
झुभेडशुमे वा परिणामे | कथमभूतः सन्‌ | शगदोसज्ञुदो रागह्रेषयुक्तः परिणत इल्लर्थः । ते 
पविसदि कम्मरय॑ तदा काले तद्रसिद्धं कर्मरजः प्रविशति । केः इत्वा । णाणावरणादि- 
पाकर ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणत हुईं पुद्रछकर्मरूपी धूलिसे [ उपादीयते |] ग्रहण 
किया जाता है, और [ कदाचित्‌ ] किसी काछमें अपना रस (फल) देकर 
[ विस्ुच्यते ] छोड़ दिया जाता है। 'भावाथ--संसार-अवख्थामें यह जीव परद्वव्य 
संयोगके निमित्तसे अशुद्धोपयोग भावोंखरूप परिणमन करनेसे उनका कर्ता है, परिण- 
मनकी अपेक्षा अशुद्धोपयोग भाव आत्माके परिणाम हैं, इस कारण उनका तो कर्ता हो 
सकता है, लेकिन पुद्छकर्मका कतो नहीं होता। उस आत्माके अशुद्ध परिणामोंका निमित्त 
पाकर पुद्टलद्रब्य अपनी निजशक्तिसे ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमन करके आत्मासे एक 
क्षेत्रागाह होके अपने आप बँधते हैं, फिर अपना रस ( फल ) देकर आप ही क्षयको 
ग्राप्त होजाते हैं । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि पुद्छकर्मका आत्मा अहण करनेवाला 
वा छोडनेवाला नहीं है, पुहुछ ही पुद्छको ग्रहण करता है, तथा छोड़ता है. ॥ ९४ ॥ 
[ यदा ] जिस समय [ आत्मा ] यह आत्मा [ रागद्वेषयुतः ] राग ढेप भावों 
सहित हुआ [ शञुभे अशु्से ] शुस अशुभ भावोंमें [ परिणमति ] परिणमन करता 


है, उसी समय [ ज्ञानावरणादिमाजेः] ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूप होकर [ तत्क- 


) 
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यथा यदा नवघनाम्बुभूमिसंयोगेन परिणमति तदान्ये पुदुठाः खयमेंव समुपात्तवैचित्येः 
' शाहलशिलीन्शशक्रगोपादिभावेः परिणमन्ते, तथा यदायमात्मा रागद्वेषवशीक्षतः शुभाशुभ- 
भावेन परिणमति तदा अन्ये योगद्वारेण ग्रविशन्तः कर्मपुदठाः खयमेव समुपात्तवैचित्ये्ञा 
नावरणादिभावे परिणमन्ते । अतः खभावकत कमंणा वेचित्र्य न पुनरामकतम ॥ ९५॥ 
अथेक एवं आत्मा बन्ध इति विभावयति-- 

सपदेसो सो अप्पा कसायिदों मोहरागदोसेहिं। । 

कम्मरजेहि सिलिट्ठों बंधो ज्ति परूविदों समये ॥ ९६॥ 
भावेहिं भूमेमंघजलसंयोगे सति यथाडन्ये पुद्वछाः खयमेव हरितपछवादिमावैः परिणमन्ति तथा 
खयमेव नानामेदपरिणतेमूलोत्तरप्रकृतिरूपज्ञानावरणादिभाबैः पर्यायेरिति । ततो ज्ञायते ज्ञानावर- 
णादिकर्मणामुत्पत्ति; खयंकृता तथा मूल्णेत्तरप्रकृतिरूपवैचित्रयमपि, न च जीवक्ृतमिति || ९५॥ 
अथ पूर्वेक्तज्ञानावरणादिग्रक्षतीनां जधन्योत्कृष्टानुभागखरूप॑ प्रतिपादयति--- 

सुहपयडीण विसोही तिथो असुहाण संकिलेसम्मि । 

विवरीदो दु जहण्णो अणुभागो सबपयडीणं ॥ “४ ॥ 

अणुभागो अलुभागः फलदानशक्तिविशेषः मवतीति क्रियाध्याहारः। कर्थभूतो भवति | 

तिद्यो तीत्र: प्रकृष्ट परमाम्ृतसमानः । कासां संबन्धी । सुहपयडीर्ण सद्रेबादिशुभप्रकन- 
तीनामू। कया कारणभूतया। विसोही तीजरधमीनुरागरूपविश्वब्या । असुहाण संकिलेसम्मि 
असह्ेयाबशुभग्रकृतीनां तु मिथ्यात्वादिरूपतीत्रसंछेशे सति तीनो हाछाहरूविषसब्शो भवति। 
विवरीदो दु जहण्णो विपरीतस्तु जधन्यो गुडनिम्बरूपो भवति । जघन्यविश्वुद्ष्या जघन्यसंकि- 
शेन च मध्यमविशुद्धया मध्यमसंछेशेन तु शुमाशुभग्रकृतीनां खण्डशकरारूपः काञ्लीरविषस्थपश्वति। 
एवंविधों जघन्यमध्यमोत्कृष्टरूपोडनुभागः कासां संबन्धी भवति । सबपयडीणणं मूलोत्तरप्रकृृतिर- 
हितनिजपरमानन्दैकखभावलक्षणसर्वप्रकारोपादेयभूतपरमात्मद्व्याड्रिब्ानां हेयभूतानां सर्वमूलो- 
तरकर्मप्रकृतीनामिति कर्मशक्तिखरूप॑ ज्ञातव्यम्‌ | अथामेदनयेन बन्धकारणभूतरागादिपरि- 
मेरजः ] वह कर्मरूपी धूल [ प्रविशाति ] इस आत्माके योगों छारा मवेश करती 


है'। भावाथे-जैसे वर्षाऋतुर्में नवीन भेघोंका जरू जब भूमिके साथ संयोग 
करता है, तब उस मेघजछका निमित्त पाके अन्य पुद्कल आपसे ही निजशक्तिसे हरी 
दूब ( घास ) और ' हरे पीले आदि पत्ते, अंकुर वगेरह भाषोंस्वरूप परिणमन करते 

उसी प्रकार जब यह आत्मा शुभ अशुभरूप राग, ढेप, भावोंसे परिणत होता हे, तब 
इसके शुभाशुभभावोंका निमित्त पाकर पुद्दलद्रत्य अपने आप नाना प्रकार ज्ञानावरणादि 
आठ कर्मरूप परिणमता है।इस कारण यह सिद्धांत हुआ, कि पुद्नलद्रव्य खभावसे ही 
कर्माकी विचितन्रताका कतो है, आत्मा कतों नहीं हो सकता ॥ ९५ ॥ आगे असेदनयकी 
विवक्षासे आत्माको एक बंधस्वरूप दिखाते हैं--[ स आत्सा ] वह संसारी जीव 


ह 
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सग्रदेशः स आत्मा कषायितों मोहरागहेषेः । 
कर्मरजोभिः छिशे बन्ध इति ग्ररूपितः समये ॥ ९६ ॥ 

यथात्र सम्रदेशत्वे सति लोआादिभिः कपायितत्वात्‌ मन्निषप्ठरज्मादिभिरुपक्चिश्मेक रक्त हुए 
वासः, तथात्मापि सम्रदेशत्वे सति काले मोहरागढ्ेषेः कषायितत्वात्‌ कमरजोमिरुपश्ि्ट 
एको बन्धो द्रष्टव्यः शुद्धद्वव्यविषयत्वान्निश्रयस्स ॥९३॥ ह 

अथ निश्चयव्यवहाराविरोध॑ दर्शयति-- 

एसो बंधसमासो जीवाणं णिच्छयेण णिहिट्ो। 
अरहंतेहि जदीणं ववहारों अण्णहा भणिदो॥ ९७॥ 

णताह्मैब बन्धो भण्यत इत्मावेदयति--सपदेसो छोकाकाशग्रमितासंख्येयग्रदेशत्वात्सप्रदेशस्ता- 
ब्रद्वति सो अप्पा स एर्वेक्तलक्षण आत्मा | पुनरपि कि विशिष्ट: | कसायिदो कषायितः 
परिणतो रज्लितः । केः । मोहरागदोसेहिं. निर्मोहखशुद्धात्मतत्त्वमावनाग्रतिबन्धिमिमेंहरा- 
गद्देषे:। पुनश्च किंरूप: | कम्मरजेहिं सिलिट्टो कर्मरजोमिः खिष्टः कर्मबर्गणायोग्यपुद्दलरजोमि: 
संह्िष्े बद्ध: | बंधो ति परूविदों अभेदेनात्मैव बन्ध इति प्ररूपितः | क | समये परमागमे | 
अन्रेदं भणितं भवति-यथा वर्ख्र लोध्रादिद्वन्ये: कषायितं रज्लितं सन्मझीष्ठादिरच्नद्रव्येण रक्जितं 
सद्रभेदेन रक्तमित्युच्यते तथा वखस्थानीय आत्मा लोध्रादिद्व्यस्थानीयमोहरागद्वेषैः कषायितो रज्जित: 
परिणतो मज्ञीहडस्थानीयकर्मपुहचलै: संक्षिष्ट: संबद्ध: सन्‌ मेदेडप्यमेदोपचारलक्षणेनासद्धू तव्यवहारिण 
बन्ध इत्यमिधीयते | कस्मात्‌ | अशुद्धद्वव्यनिरूपणार्थविषयत्वादसद्धू तव्यवहारनयस्थेति ॥ ९६ ॥ 
एसो बंधसमासों एप बन्धसमासः एप बहुधा पूर्वोक्तप्रकारों रागादिपरिणतिरूपों बन्धर्संक्षेपः 
केषां संबन्धी । जीवार्ण जीवानाम्‌ | णिच्छयेण णिह्दिट्टो निश्चयेन निर्दिठ; कथितः । केः 
[ सप्रदेशाः ] छोकमात्र असंख्यात प्रदेशोंवाछा होनेसे [ मोहरागछेषैः कषायितः | 
सोह-राग-हेपरूप रंगसे कसेला हुआ [ कशेरजोमभिः ) ज्ञानावरणादि आठ' कर्मरूपी 
धूछि-समूहसे [ किट: ] बैंधा हुआ है, [ इति ] इस प्रकार [ समये ] जेनसिद्धा- 
न्तमें [ बंध: ] बंधरूप [ प्ररूपित: ] कहा गया है । भावाथः ]-जैसे व्॑ 
प्रदेशोंवाछा होनेसे छोध फिटकरी आदिसे कसैछा होता है, फिर वही वल्ल 
मंजीठादि रंगसे छाछ होजाता है, उसी प्रकार यह आत्मा ग्रदेशी है, इसलिये 
बंधके समयमें राग, ढेप, मोहभावोंसे रंजित हुआ कसैछा होता है, तव कर्मरुपी 
धूलिसे बंध अवस्थाको प्राप्त होता है । इस कारण राग, द्वेप, भावोंरूप परिणमन 
निश्चयबंध है, कर्मवर्गणारूप व्यवहारबंध है.। निश्ववनय तो केवल द्वव्यके 
परिणामकी दिखलछाता है, और व्यवहारनय अन्य द्रव्यके परिणामको दिखाता 
है ॥-९६॥ आगे निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयोंका आपससमें अविरोध 
'दिखलाते. हैं---[- अहेड्ि! ] अर्हतदेवने [ जीवानां.]] संसारी जीवॉंका [ एप । 
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एप बन्धसमासो जीवानां निश्चयेन निर्दिष्ट: । , 
अहंद्वियतीनां व्यवहारोडन्यथा भणितः ॥ ९७ ॥. 

रागपरिणाम एवात्मनः कम, स एवं पुण्यपापद्वैतस । रागादिपरिणामसिवात्मा कर्ता 
तस्येवोपादाता हाता चेलेष शुद्धद्वव्यनिरुपणात्मकों निश्चयनयः। यस्तु पुहुलपरिणाम 
आत्मन। कम स॒ एव पुण्यपापट्ेत॑ पुहलपारणामस्यात्मा कता तस्योपादाता हाता चेति 
सो5शुद्धद्॒व्यनिरूपणात्मको व्यवहारनयः। उमरावप्येतो स्तः, शुद्धाशुदल्वेनोभयथा द्रव्यस्य 
कर्तमृतेः । अरहंतेहिं अहैद्धिः निर्दोषिपरमात्ममिः । केषाम्‌ । जदीर्णण जितेन्द्रियल्वेन झुद्धा- 
व्मखरूपे यत्रपराणां गणघरदेवादियतीनाम्‌ | बबहारो दव्यकर्मरूपव्यवहारबन्ध: अण्णहा 
भणिदो निश्चयनयापेक्षयान्यथा व्यवहारनयेनेति मणितः | किंच रागादीनेवात्मा करोति तानेव॑ 
भुड़े चेति निश्चयनयलक्षणमिदम | अर्य तु॒निश्वयनयो द्रव्यकर्मबन्धग्रतिपादकासद्भूतव्यवहार- 
नयापेक्षया शुद्धद्रव्यनिरूपणात्मको विवक्षितनिश्चयनयस्तयैवाशुद्धनिश्वयश्र भण्यते | दृब्यकमी- 
प्यात्मा करोति मुझ्छे चेत्मशुद्धद॒व्यनिरूपणात्मकासद्भूतव्यवह्ारनयों भण्यते | इंदं नयद्वये ताब- 
दस्ति । किंत्वन्न निश्चयनय उपादेय: न चासद्भूतव्यवहारः । ननु रागादीनात्मा करोति भुद्डे 
चेल्येब लक्षणो निश्चयनयों व्याख्यातः स कथमुपादेयों भवति । परिहारमाह-रागादीनेवात्मा 
करोति न च द्ब्यकर्मरागादय एवं बन्धकारणमिति यदा जानाति जीवस्तदा रागद्रेपादिविकल्प- 
पूर्वोक्त प्रकार यह रागपरिणाम ही [ निःश्चथेन ] निश्वयसे बंध हे, ऐसा [ बन्धस- 
मासः ] बंधका संक्षेप कथन (सारांश) [ यतीनां ] म॒नीखरोंको [ निर्दिष्ट; ] दिख- 
छाया है। [अन्यथा ] इस निश्चयबंधसे जुदा जो जीवोंके एक क्षेत्रावगाहरूप. 
द्रव्यकर्मबंध है, वह [ वयवहारः ] उपचारसे बंध [ भणितः ] भगवंतने कहा हे । 
मावाथे--जो पुण्य पापखरूप आत्माका राग परिणास है, वह उसका कर्म है, उसीका 
आत्मा कतों है, उस राग परिणामको अपने ही परिणमनसे भ्रहण करता है, ओर अपने ही 
से छोड़ता है'। इस कारण यह शुद्ध द्रव्यका कहनेवाला निश्चयनय जानना | तथा जो 


द्व्यकर्मरूप पुद्रलपरिणाम आत्माका कर्म है, उसका वह कंतो है, ओर भ्रहण करनेवाला 


तथा छोड़नेवारा है, सो यह अशुद्ध द्रव्यका कहनेवाढा व्यवहारनय है। इस प्रकार 
निश्चय व्यवहार नयसे शुद्धाशुद्धरूप बंधका खरूप दो श्रकार दिखलायाहै । परंतु इतना 
विशेष है, कि निमश्चयनय भ्रहण करने योग्य है, क्योंकि वह केवल द्वव्यके परिणामको 


'दिखिलाता है, ओर साध्यरूप शुद्ध द्रव्यके शुद्ध खरूपकों दिखछाता हे | तथा व्यवहारनय 


परद्रव्यके परिणामको. आत्मपरिणाम दिखलानेसे द्रव्यको अशुद्ध दिखछातों हे, इस 
कारण प्रहण योग्य नहीं है। यहाँपर कोई प्रश्न करे, 'कि तुमने रागपरिणामको निश्चयवंध 
कहा, ओर इसीको शुद्ध द्रव्यका कथन तथा ग्रहण योग्य कहा है, सो क्‍या कारण 
है? यह कथन ठीक नहीं है, क्‍योंकि यह रागपरिणाम तो द्ब्यकी अश्ुद्धता करता है, 


श्प्छ... - रायचन्द्रजनशाखमाला [ अ० २, गा० ९८- 


ग्रतीयमानत्वात्‌। किन्त्वन्र निश्वयनयः साधकतमत्वादुपात्त:, साध्यस्य हि जुद्धत्वेन द्रव्य 
शुद्धलचयोतकत्वान्निश्रयनय एवं साधकतमों न पुनरशुद्धब्योतको व्यवहारनयः ॥ ९७ ॥| 
अथाशुद्धनयादशुद्धात्मठाभ एवेल्यावेद्यति-- 
ण चयदि जो दु ममत्ति अह समेद ति देहदविणेखु । 
सो साभमण्ण चत्ता पडिचण्णों होदि उद्मग्ग ॥ ९८ ॥ 


न लजति यंसस्‍्तु ममतामहं ममेदमिति देहद्रविणेषु । 
स श्रामण्यं त्यक्त्वा ग्रतिपन्नों भवत्युन्मार्गस ॥ ९८ ॥ 

यो हि नाम शुद्धद्वव्यनिरूपणात्मकनिश्चयनयनिरपेक्षो5शुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकव्यवहार- 
जालत्यागेन रागादिविनाशांथ निजशुद्धात्मानं भावयति | ततश्व रागादिविनाशों भवति | रागा- 
दिविनाशे चात्मा झुद्धो भवति | ततः परंपरया शुद्धात्मसाधकत्वादयमशुद्धनयोप्युपचारेण 
शुद्धनयों भण्यते निश्चयनयों न भण्यते तथैवोपादेयों भण्यते इत्यभिग्राय/ः ॥| ९७ | एवमात्मा 
खपरिणामानामेव कतो न च॒ द्रब्यकर्मणामिति कथनमुख्यतया गाथासप्तकेन पषष्ठस्थ गतम्‌। 
इति 'अरसमरूज! इल्यादिगाथातश्रयेण पूव शुद्धात्मव्याख्याने झृते सति शिष्येण यदुत्तममूर्तस्या- 
त्मनो मूर्तकर्मणा सह कर्थ बन्धो भवतीति तत्परिहाराथ नयविभागेन बन्धसमर्थनमुख्यतयैको- 
नविशतिगाथामि: स्थलूषटरेन तृतीयविशेषान्तराधिकार; समाप्त; | अतः पर द्वादशगाथाप- 
यन्‍्त॑ चतुर्मि: थे: शुद्धात्मानुभूतिरक्षणविशेषभेद्भावनारूपचूलिकाव्याख्यानं करोति | तत्र 
शुद्धात्मनो भावनाग्रधानलवेन “ण चयदि जो दु ममत्ति? इत्यादिपाठक्रमेण ग्रथमस्थले गाथा चंतु- 
छयम्‌ । तदनन्तर॑ शुद्धात्मोपठम्भभावनाफलेन दशनमोहमग्रन्थिविनाशस्तयैव चारित्रमोहम्रन्थि- 
विनाश: क्रमेण तदुभयविनाशों सबतीति कथनसुख्यत्वेन “जो एवं जाणिता? इब्यादि द्वितीय- 


बह ग्रहण योग्य कैसे होसकता है ? तो इसका समाधान इस तरहसे है, कि रागपरिणाम 
तो आत्माकी अशुद्धताको ही करता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं, परंतु इस जगह 
दूसरी विवक्षासे कथन किया गया है । वही दिखलाते हेँ--यहॉपर शुद्ध द्वव्यका' 
कथन एक द्रव्याश्रित परिणासकी अपेक्षासे जानना चाहिये, ओर अशुद्ध कथन अन्य 
द्रव्यका परिणाम अन्य द्रव्यसें छगाना जानना । तथा जो इस जगह, बंधरूप निश्वयनय 
अहण योग्य कहा है, सो इसलिये कि यह जीव अपने ही परिणामोंसे अपनेको बंधा हुआ 
समझेगा, तो आप ही अपनेको छुड़ावेगा । इस' कारण ऐसी समझ होनेके लिये अहण 
योग्य कहा है, और जो अपनेको दूसरेसे बैंधा हुआ मानेगा, तो कभी छूटनेका उपाय 
नहीं करेंगा। इसलिये अपनेसे अपनेको बेंधा मानता हुआ ही रागादि परिणामों 
दागी होके, अपने बीतराग परिणामकों धारण करेगा । इसी अपेक्षासे निःश्चयवध शुद्ध 
द्रब्यका साधक कहा गया है ॥ ९७॥ आगे भशुद्ध नयसे अशुद्धात्माका छाभ होता हैँ 
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नयोपजनितमोहः संन्‌ अहमिदं ममेदमित्यात्मात्मीयलेन देहंद्रविंणादों परद्॒न्ये ममत्व॑ न 
जहाति स खल शुद्धात्मपरिणतिरूप॑ श्रामण्यारुयं माग दूरादपहायाशुद्धात्मपरिणतिरुप- 
मुन्मार्गमेव ग्रेतिपयते । अतोज्वधार्यते अशुद्धनयादरशुद्धात्मलाभ एवं ॥ ९८ ॥ 
भ्रथ शुद्धनयात्‌ शुद्धातम्मठाम एवेलवर्धारयति-- 

णाहं होमि परेसि ण से परे सन्ति णाणसहमेकों । . 

इंदि जो झायदि झाणे सो अप्पाणं हवदि झादा ॥ ९९॥ 
स्थले गाथान्रयम्‌ । ततः परं केवलिध्यानोपचारकथनरूपेण “णिहद्घणघादिकम्मा! इत्यादि 
तृतीयस्थले गाथाद्॒यम्‌ | तदनन्तरं॑ दर्शनाधिकारोपसंहारप्रधान॒त्वेन 'एवं जिणा जिणिंदा? इल्लादि 
चतुर्थस्थले गाथाह्॒यम्‌ | ततःपरं “दंसणसंसुद्धाणं” इत्यादि नमस्कारगाथा चेति द्वादशगाथा- 
मिश्चतुर्थस्थले विशेषान्तराधिकारे समुदायपातनिका । अथाशुद्धनयादशुद्धात्मठाम एवं भवती- 
त्युपदिशति--ण चयदि जो दु ममत्ति न ल्जति यस्तु ममतां ममकाराहंकारादिसमस्त॒वि- 
भावरहितसकलबिमलकेवलज्ञानायनन्तगुणखरूपनिजात्मपदार्थनिश्वछानुभूतिलक्षणनिश्रयनयरहि- 
तत्वेन व्यवहारमोहितहदयः सन्‌ ममता ममत्वमावं न तह्मजति यः। केन रूपेण अहं ममेद॑ ति 
अहं ममेदमिति । केषु विपयेषु । देहदविणेसु देहब्वब्येषु देहे देहो5हमिति परदवव्येषु ममेदमिति 
सो सामण्णं चत्ता पडिषण्णो होदि उम्मरगं स श्रांमण्य त्यक्तवा प्रतिपन्नो भवत्युन्मा्ग स 
पुरुषो जीवितमरणलाभाछाभसुखदुःखशमत्रुमित्रनिन्‍्दाप्रशंसादिपरममाध्यस्थ्यलक्षणं श्रामण्य॑ यतित्वं 
घारित्र॑ दूरादपह्याय तत्मतिपक्षमूतमुन्माग मिथ्यामार्ग प्रतिपन्नो भवति। उन्मागान्च संसार 
परिश्रमति | ततः स्थितं अशुद्धनयादशुद्धात्मलाभ एवं || ९८ ॥ अथ छझुद्धनयाच्छुद्धात्तछामो 
भवतीति निश्चिनोति--णाहं होमि परेसिं ण मे परे संति नाह भवामि परेषास्‌। न मे परे 


यह दिखलाते हैं-- य] जो पुरुष [ देहह्रविणेषु | शरीर तथा धनादिक्ें 
[ अहं हदं ] मैं शरीरादिरुप हूँ, [ तु] ओर [ सम इद ] मेरे ये शरीर धनादिक 
हैं, [ इति ] इस प्रकार [ समता ] ममत्व बुद्धिको [न जहाति ] नहीं छोड़ता 
है, [ सः ] वह पुरुष [ आसण्थं ] समख परद्वव्यके त्यागरूप सुनिषदको [व्यक्तवा] 
छोड़कर [ उन्‍्मा्ग ] अशुद्ध परिणतिरूप विपरीत मार्गेको [ प्रतिपन्न।ः 'भवचति ] 
प्राप्त होता है। भावाथे--जो पुरुष शुद्ध द्ृव्यके दिखानेवाले निश्चयनयकों छोड़कर 
अशुद्ध द्र्यके खरूपको कहता है, और ऐसे व्यवह्रनयकी सहायता लेकर मोही हुआ 
देह धनादि परभावोंमें “ये मेरे, में इन खरूप हूँ” इस तरह ममताभावकों धारण करता 
हुआ मोहको नहीं छोडता है, वह पुरुष अशुद्ध परिणतिरूप हुआ मुनिपद्को छोड़के 
विपरीत मागेपर चलनेवाछा है। इससे यह निम्नय हुआ, कि अशुद्ध नयके अहण करनेसे 
अशुद्धात्माका छाम् होता है ॥ ९८ ॥ आगे शुद्ध नयसे शुद्ध आत्माका छाभ होता हें, 
_ ग्रह कहते हैं;-[अहं] में शद्धात्मा [ परेषां ] शरीरादि परद्व्योंका [ न 'स- 
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नाह भवामि परेषां ने में परे सन्ति ज्ञानमहमेकः 
.. ड्तियो ध्यायति ध्यानेन स आत्मा भवति ध्याता ॥ ९९ ॥ 
यो हि ज्ञाम स्वविषयमात्रप्रवृत्ताशुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकव्यवहारनयाविरोधमध्यसः गुद्ध- 
द्रव्यनिरूपणात्मकनिश्वयनयापहस्तितमोहः सन्‌ नाहं परेषामस्मि न परे मे सन्‍्तीति खप्रयो 
परस्परखखामिसंबन्धमुंद्ूय शुद्धज्ञानमेवेकमहमिलंनात्मानस॒त्सज्यात्मानमेवा त्मववे नोपादाय 
प्रद्रव्यव्यावृत्तवादात्मन्येवेकस्सिन्न्ने चिन्तां निरुणद्धि स खल्वेकाग्रचिन्तानिरोधकसतसिस्ने- 
काग्रचिन्तानिरोधसमये गुद्धात्मा यातू। अतो5्वधायते शुद्धनयादेव शुद्धात्मठामः ॥९९ 
अथ धुवत्वात शुद्ध आत्मैवोपलम्भनीय इत्युपदिशति--- 
एच णाणप्पाणं दंसणभूद अदिंदियमहत्थ | 
: धुवमचलमणालंब॑ मण्णेडह अप्पग खुद्ध ॥ १००॥ -: 


सनन्‍्तीति समस्तचेतनाचेतनपरद्रव्येषु खखामिसम्बन्ध मनोवचनकायें: कृतकारितानु्तेश्र खात्मा- 
नुभूतिलक्षणनिश्वयनबलेन पूर्वमपहाय निराकृत्य | पश्चात्‌ कि करोति । णाणमहमेको ज्ञानमह- 
भेक; सकलूविमरुकेवलज्ञानमेवाह मावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मरहितल्वेनेकश्च । इृदि जो झावदि 
इत्यमेन प्रकारेण योड्सो ध्यायति चिन्तयति भावयति । क | झाणे निजशुद्धात्मध्यामे खितः 
सो अप्पाणं हवदि झादा स आत्मानं भवति ध्याता । स चिदानन्देकखमावपरमात्मानं 
ध्याता भवतीति । ततश्व परमात्मध्यानात्ताद्शमेव परमात्मानं छमते | तदपि कस्मात्‌। उपादान* 
कारणसइशं कार्यमिति वचनात्‌ | ततो ज्ञायते झुद्धनयाच्छुद्धात्मछाम इति ॥९९॥ अप 


वामि | नहीं हूँ, ओर [ परे से ] शरीरादिक परद्वव्य मेरे [न सनति ] नहीं हैं, 
[ अहं ] में परमात्मा [ एकः ज्ञान ] सकल परभावोंसे रहित एक ज्ञानखरूप ही हूँ, 
[ इति.] इस प्रकार [ य+ ] जो भेदविज्ञानी जीव [ ध्याने ] एकामगतारूप ध्यानमें 
समस्त ममत्व सावोंसे रहित हुआ [ ध्याथति ] अपने निजखरूपका चिन्तवन करता 
है, [ सः ] वही पुरुष [आत्मानं ] आत्माके ग्रति [ ध्याता ] ध्यानका करनेवाढा 
[ 'मवति ] होता हे । भावाथ--जो पुरुष व्यवहारनयके अशुद्ध कथनमें अवि- 
रोधी होके मध्यस्थ हुआ निम्चयनयक्ते शुद्ध कथनसे मोहको दूर करता है, अर्थात 
शरीरादि परभाव भेरे नहीं हैं, में इनका नहीं हूँ, ऐसी सावनासे परमें खामीपनेकी 
बुद्धिको छोड़कर शुद्ध ज्ञानसात्र अपना खरूप जानके अंगीकार करता हुआ, बाह्य बरतुसे 
चित्तको हटाकर और समस्त संकल्प विकल्प त्यागके अन्य चिंताको रोकता है, वह जीव 
एकाम्रतारूप ध्यानके समय शुद्धात्मा होता है । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि शुद्धनयके 
अवलूम्वनसे शुद्धात्माका छाम होता है ॥ ९९ ॥ आगे कहते हैं, कि आत्मा अवि 
नाशी ध्रुव झुद्ध वस्तु है, इस कारण यही ग्रहण योग्य है--[ अह ] भेदविज्ञानी मे _ 
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एवं ज्ञानात्मानं दर्शनभूतमतीन्द्रियमहाथस्‌ । 
धश्रुवमचलमनालम्बं मन्येउहमात्मकं शुद्धमू ॥ १०० ॥ 

भात्मनो हि शुद्ध आत्मेव सदहेतुकत्वेनानाधनन्तत्वात्‌ खतःसिद्धत्वाब् ध्रुवो न किंच-' 
नाप्यन्यत्‌ शुद्ध चात्मनः परद्॒व्यविभागेन खधर्माविभागेन चेकत्वात्‌ । तन ज्ञानात्म- 
कल्वाइशनमूतत्वादतीन्द्रियमहार्थव्वादचठल्वादनाठम्बत्वान्च॒तत्र ज्ञानमेवात्मनि बिश्नतः 
खय दरशनभूतस्य चातिशयपरद्रव्यविभागेन खधर्माविभागेन चास्त्रेकत्वम। तथा ग्रतिनि- 
यतस्परीरसगन्धवर्णगुणशब्दपर्यायग्राहीण्यनेकानीन्द्रियाण्यतिक्रम्य सर्वस्पशैरसगन्धवर्ण- 
गुणशब्दपर्यायग्राहक्यैकस्थ सतो5थस्पेन्द्रियात्मकपरद्रव्यविभागेन स्पशोदिग्रहणात्मकख- 
धर्माविभागेन चास्पेकत्वस्‌ । तथा क्षणक्षयत्रवृत्तपरिच्छेद्पर्यायग्रहणमोक्षण[भावेनाचलस्य 
शुवत्वाच्छुद्धात्मानमेव भावये5हमिति विचारयति---मण्णे 'मण्णे! इत्मादिपद्खण्डनारूपेण व्या- 
ख्यानं क्रियते-मन्ये ध्यायामि सर्वग्रकारोपादेयलेन भावयें | स कः । अहं कर्ता । क॑ कर्मता- 
पन्नम्‌ । अप्पर्ग सहजपरमाह्ादैकलुक्षणनिजात्मानम्‌ | कि विशिष्टम्‌ | सुद्धं रागादिसमस्तवि- 
भावरहितम्‌ | पुनरपि कि विशिष्टम्‌ | धुबं ठक्कोत्कीणैज्ञायकैकलभावत्वेन शुवमविनश्वरम्‌ | 
पुनरपि कथंभूतम्‌ । एवं णाणप्पाणं दंसणभूद॑ एवं बढुविधपूर्वोक्तप्रकारेणाखण्डैकज्ञानदर्श- 
नात्मकम्‌ | पुनश्च किंरूपम्‌ | अईंदियं अतीन्द्रियं मूतविनश्वरानेकेन्द्रियरहितल्वेनामूर्ताबिन- 
अरेकातीन्द्रियखभावम्‌ | पुनश्च कीद्शम्‌ | महत्थ मोक्षरुक्षणमहापुरुषार्थसाधकत्वान्महार्थम्‌ | 
पुनरपि किंखभावम्‌ | अचर्क॑ अतिचपलहचब्चल्मनोवाक्कायव्यापाररहितत्वेन खखरूप्रे निश्चर्ल 
स्थिरम्‌ | पुनरपि.किंविशिष्ट । अणा्ूँर्ब खाधीनद्व॒व्यत्वेन साल्म्बनं॑ मरितावस्थमपि समस्त- 
[एवं ] इस तरह [ आत्मान] आत्माकों [ मन्धे] मानता हूँ, कि आत्मा 
[ छुद्ध |] परभावोंसे रहित निर्मल है, [ ध्रुव] निश्चठ एकरूप है, [ ज्ञानात्मान ] 
ज्ञानखरूप है, [ दरोनभूतं ] दशेनमयी है, [ अतीन्द्रियमहार्थ | अपने अतीं- 
द्विय खभावसे सबका ज्ञाता महान्‌ पदार्थ है, [ अचल ] अपने खरूपमें निश्वल है, 
[ अनालम्बं ] परद्रव्यके आरूंबन ( सहायता ) से रहित स्वाधीन है । इस प्रकार शुद्ध 
टंकोल्की्ण आत्माकों अविनाशी वस्तु मानता हूँ । भावाथे--आत्मा किसी कार- 
ण्से उत्पन्न नहीं हुआ हैं, इसलिये अनादि, अनंत, शुद्ध, खतःसिद्ध, अविनाशी है, 
आर दूसरी कोई भी वस्तु ध्रुव नहीं है । यह आत्मा अपने खभावकर एकखरूप हे, 
इस कारण छुद्ध है। यह अपने ज्ञानदशेन-गुणम्यी है, इसके परद्गरव्यसे जुदापना है, 
अपने धर्मसे जुदा नहीं है, इस कारण एक है। निश्चयसे एक स्पश, रस, गंध, वर्ण; 
शब्दरूप विषयोंकी ग्रहण करनेवा्लीं जो पाँच इन्द्रियों हैं, उनको ह्ागकर अपने अखंड 
ज्ञानसे एक ही समय इन पाँच विपयोंका ज्ञाता यह आत्मा महा पदार्थ है, इसलिये 


इस आत्माका पॉच विषयरूप परद्व्यसे जुदापना हैं, परंतु इनके जाननेरूप खभावसे 
प्र० ३३ 
५ 
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परिच्छेरपयोयात्मकपरद्रव्यविभागेन तठ्त्ययपरिच्छेदात्मकखधधर्माविभागेन चास्लेकलम। 
तथा निलग्रवृत्तपरिच्छेचद्रव्याल्म्बनाभावेनानाठम्बस्थ परिच्छेद्परद्रव्यविभागेन तठालय- 
परिच्छेदात्मकखधर्माविभागेन चास्येकवस्‌ । एवं शुद्ध आत्मा चिन्मात्रशुद्धनयस्थ ताव- 
न्मात्रनिरुपणात्मकलवात्‌ अयमेक एवं च ध्रुवत्वादुपलब्धव्यः, किमन्येरध्वनीनाज्संगच्छ- 
भानानेकमार्गपादपच्छायाखानीयेरघुवे: ।। १०० ॥ 

अथाघुवल्वादात्मनोउन्यन्नोपठभनीयमित्युपदिशति--- 

' देहा. वा दविणा वा खुददुक्खा वाघ सन्तुमित्तजणा । 
जीवस्स ,ण., संति घुबा धघुवोवचओगप्पगो अप्पा ॥ १०१॥ 
देहा वा द्रविणानि वा सुखहुःखे वाथ शबुमित्रजनाः । 
जीवस्थ न सन्ति श्रुवा छुव उपयोगात्मक आत्मा ॥ १०१ ॥ 

आत्मनो हि परद्॒व्याविभागेन परद्रव्योपरज्यमानखधर्मविभागेन चाशुद्धत्वनिषन्धन न 
पराधीनपरबद्॒व्यालम्बनरहितत्वेन निराल्म्बनमिव्यर्थ: || १०० || अथात्मन: प्रथग्भूतं देहादिक- 
मधुवत्वान्न भावनीयमित्याख्याति--ण संति घुवा धुवा अविनश्वरा निद्या न सन्ति। 
कस्य । जीवस्स जीवस्य । के ते | देहा वा दविणा वा देहा वा द्॒व्याणि वा सर्वेप्रकार- 
शुचीमूतादेहरहितात्परमात्मनोी विलछक्षणा औदारिकादिपश्वदेहास्यैव च पश्चेन्द्रियभोगो- 
पमोगसाधकानि परद्वव्याणि च | न केवल देहादयो हुवा न भवन्ति सुहदुक्खा वा 
निर्विकारपरमानन्दैकलक्षणखात्मोत्यसुखाशृतविरक्षणानि सांसारिकसुखदु:खानि वा । अध 
जुदापना नहीं है, इसलिये भी यह एकरूप है । इसी प्रकार यह आत्मा समय समय, 
विनाशीक ज्लेयपदाथोॉके अहण करनेवाका ओर ट्यागनेवाढा नहीं है, अचल है, इस 
कारण इसके ज्ञेयपयायरूप परद्रव्यसे जुदापना है, 'डसके जाननेरूप भावसे जुदापना 
नहीं हे, इसलिये भी एक है, ओर अन्य साव सहित ज्ञेयपदार्थके अवरंबनका अभाव 
है, यह आत्मा तो स्वाधीन है, इस कारण इसके ज्ञेयपदार्थोसे भिन्नपना है, परंतु इनके 
जाननेरूप भावसे जुदापना नहीं है, इससे भी एकरूप है'। इस प्रकार अनेक परद्रव्योंके 
भेदसे अपनी एकताको नहीं छोड़ता है, इस कारण शुद्धनयसे शुद्ध चिन्मात्र वस्तु है, यही 
एक टकोत्कीर्ण श्रुव है, ओर अंगीकार करने योग्य है। जैसे मागमें गसन करते हुए 
पथिक-जनोंको अनेक वृक्षोंकी छाया विनाशीक और अधुब होती है, उसी प्रकार इस 
आत्माके परद्॒व्यके संवंधसे अनेक अधुवभाव उत्पन्न होते हैं, उनसे कुछ साध्य [ इष्ट | 
की सिद्धि नहीं होती | इसलिये एक नित्यखरूप यही अवर्ूंचन योग्य है, वाकी सब त्याज्य 
हैं ॥१००॥ आगे कहते हैं, कि आत्मा ध्रुव है, इस कारण इसके सिवाय अन्य वस्तुको 
अंगीकार करना योग्य नहीं है-- देहा।] ओदारिकादि पॉच शरीर [वा | 
अथवा [ द्रविणानि ] धन धान्यादिक [ वा ] अथवा [ सुखदुःखे | इष्ट अनिष्ट पंचे- 


। 


१०२ |) « प्रवचनंसार) - २०५९ 


किंचनाप्यन्यदसड्रेतुमत्वेनायन्तत्वासरतः सिद्धल्वाब् ध्ुवमस्ति । ध्रुव उपयोगात्मा शुद्ध 
आत्मेव। अतोजधुव शरीरादिकमुपलभ्यमानमपि नोपठमे शुद्धात्मानमुपठमे धुवस ॥१० १॥ 
अधैव शुद्धात्मोपलम्भात्कि यादिति निरुपयति-- 
जो एवं जाणित्ता झादि पर अप्पर्ग विसुद्धप्पा | 
सागारो5णागारो खबेदि सो मोहदुग्गंठि ॥ १०२ ॥ 
य एवं ज्ञाला ध्यायति परमात्मानं विशुद्धात्मा । 
सागारोइनागारः क्षपयति स मोहहुग्रैन्थिम ॥ १०२ ॥ 
अमुना यथोदितेन विधिना शुद्धात्मानं श्रुवमधिगच्छतस्तस्मिन्नेव ग्रवृत्तेः शुद्धात्मत्व॑ 
सात । ततोडनन्तशक्तिचिन्मात्र्स परमस्थात्मन एकाग्रसंचेतनलक्षणं ध्यानं यात्‌, ततः 


अहो भव्या: सत्तुमित्तजणा शनरुमित्रादिभावरहितादात्मनो मिन्ना; शन्रुमित्रादिजनाश्र । यथ्ेतत्‌ 
'सर्वेमधुब तहिं कि घुवमिति चेत्‌। घुबो छुबः शाश्रतः॥ स कः | अष्पा निजात्मा। किंविशिष्ट:। 
उवओगप्पगो त्रेलेक्योदरविवरवर्तित्रिकालविषयसमस्तद्वव्यगुणपयाययुगपत्परिच्छित्तिसमर्थकेव- 
'लज्ञानदर्शनोपयोगात्मक इति | एवमथुवर्त्व ज्ञात्वा घुवखभावे खात्मनि भावना कतेव्येति तात्पर्यम्‌ 
॥ १०१ ॥ एवमशुद्धनयादशुद्धात्मलाभो भवतीति कथनेन प्रथमगाथा। झुद्धनयाच्छुद्धात्मजभो 
भवतीति कथनेन द्वितीया । शुवत्वादात्मैव भावनीय इति ग्रतिपादनेन तृतीया। आत्मनोडन्यदधुव 
न भावनीयमिति कथनेन चतुर्थी चेति शुद्धात्मव्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथाचतुष्टयं गतम्‌ । 
अयैव॑ पूर्वोक्तप्रकारेण शुद्धात्मोपलम्मे सति कि फर् भवतीति ग्रश्ने ग्रत्युत्तमाह--झादि ध्यायति 
जो यः कर्ता | कम्‌ | अप्पग्ग निजात्मानम्‌ | कर्थभूतम्‌। पर परमानन्तज्ञानादियुणाधारत्वात्पर- 


न्द्रिय विषयजन्य सुख दुःख [वा अथ ] अथवा ओर [ छात्रमित्रजना: ] शत्रु 
मित्र आदिक छोक ये सभी संयोगजन्य पदार्थ [ जीवस्यथ ] आत्माके [ भ्रुवाई | 
अविनाशी [न सन्ति] नहीं हैं, केवल [ उपयोगात्मकः ] ज्ञान दशेनस्वरूप 
[ आत्मा ] शुद्धजीव [ ध्रुव; ] अविनाशी वस्तु है। मावाथ--जो शरीरादिक 
भाव हैं, वे परद्रव्यसे तन्‍्मयी हैं, आत्मासे भिन्न हैं, ओर अशुद्धताके कारण हैं । वे 
आत्साके कुछ नहीं छगते, विनाशीक हैं, और जो यह आत्मा है, वह अनादि 
अनंत है, उत्क्षष्टसे उत्करष्ट है, सदा सिद्धरूप है, ज्ञानदशनमयी है, और एक श्रुव है। 
इस कारण में शरीरादि अश्जुव ( विनाशीक ) वस्तुको अंगीकार नहीं करता हूँ, श॒द्ध 
आत्माको ही शआ्राप्त होता हूँ ॥ १०१ ॥ आगे शुद्धात्माकी प्राप्तिसे क्‍या होता है, यह 
कहते हैं--[ यः ] जो [ सागारः ] अणुत्रती श्रावक तथा [ अनागारः |] सुनी- 
श्वर [ एवं ] पूर्वोक्त रीतिसे [ ज्ञात्वा ] खरूपको धुव जानकर [ परमात्मान | 
सबसे उत्कृष्ट श॒द्धात्माको [ ध्यायति ] एकाग्रपनेसे चिंतवन करता है; [ सः | 
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विशेषणेकाग्र करे 


साकारोपयुक्तल चाविशेषेणेकाग्रचेतनग्रसिद्धेरासंसारबद्धव्ब्तरमोहुर्गन्धेरुद्न्थन॑ सात । 
अतः शुद्धात्मोपठम्भस्य मोहग्रन्थिभेदः फ्ठस ॥ १०२ ॥ 

अथ मोहस्रन्थिभेदात्कि स्थादिति निरूपयति-- 

जो णिहदमोहगंठी रागपदोसे खबीथ सामण्णे । 
होल समखुहृदुक्खों सो सोक्ख अक्खर्य लहंदि ॥ १०३॥ 
यो निहतमोहअन्थी रागग्रद्देपो क्षपयित्वा श्रामण्ये । 
भवन्‌ समसुखदुःखः स सोख्यमक्षयं लभते ॥ १०३ ॥ 

मोहग्रन्थिक्षपणाद्धि तन्‍्मूलरागद्ेषक्षपणं ततः समसुखदुःखस्य परममाध्यसलक्षणे श्रामप्ये 
भवन ततोइनाकुलत्वलक्षणाक्षयसो ख्यलाभः । अतो मोहस्रन्थिभेदाक्षयसौरुयं फठम॥१०१॥ 
मुत्कष्टम्‌ । किंकृत्वा पूर्ण । एवं जाणित्ता एवं पूर्वोक्तप्रकारेण खात्मोपलम्भरक्षण- 
खसंवेदनज्ञानेन ज्ञात्व। कथ्थभूतः सन्‌ ध्यायति | विसुरूप्पा ख्यातिपूजाछाभादिसमस्तन् 
मनोरथजालूरहितत्वेन विशुद्धात्मा सन्‌ | पुनरपि कर्थभूतः | सागारोडणागारो सागारो& 
नागारः । अथवा साकारानाकारः । सहाकारेण विकल्पेन वर्तते साकारो ज्ञानोपयोगः, 
अनाकारो निर्विकल्पो दर्शनोपयोगस्ताम्यां युक्तः साकारानाकारः | अथवा साकारः सबि- 
कल्पो गृहस्थः अनाकारों निर्विकल्प्लपोधनः अथवा सहाकारेण लिट्लेन चिहेन वर्तते 
साकारो यतिः अनाकारश्विहरहितो गृहस्थः | खबेदि सो मोहदुग्गंठिं य एवं गुणवि- 
शिष्ठ: क्षपयति स मोहदुग्रन्थिम्‌ । मोह एवं दुग्नन्थिः शुद्धात्मरुचिग्रतिबन्धको दशेनमोहस्तम्‌। 
ततः स्थितमेततू-आत्मोपलूम्भस्थ मोहग्रन्थिविनाश एवं फछस || १०२॥| अथ दरशन- 
मोहग्रन्थिमेदात्कि भवतीति प्रश्ने समाधान ददाति--जो णिहदमोहगंठी यः र्व- 
सूत्रोक्तप्रकारेण निहतदर्शनमोहम्रन्थियूत्रा शागपदोसे खबीय निजशुद्धात्मनिश्वलानुभूति- 
लक्षणंवीतरागचारित्रप्रतिबन्धकी चरित्रमोहसंज्ञी रागंद्वेषो क्षपयित्वा | क्ष । सामण्णे 


वह [ विश्वुद्धात्मा ] निर्मल आत्मा होता हुआ [ मोहदुग्नेन्थि ] मोहकी अनादि 
कारूकी विपरीत बुद्धिरूपी गॉठकों [ क्षपयति ] क्षीण (नष्ट ) करता है । 
मावाध--जो पुरुष शुद्ध अविनाशी आत्माके खभावकों आप्त होता है, अथोव 
उस स्वभावमें रमण करता है, उसके शुद्धात्मभाव ग्रगट होता है, उसके बाद अनंत 
चैतन्य-शक्ति सहित परसात्माका जाननेरूप एकाग्न ध्यान होता हे, इसलिये ग्रहस्थ 
अथवा मुनि यदि निश्चल होके खरूपको ध्यावे, तो अनादि बंधवाली मोहकी' गॉँठको 
खोल सकता है । इस कारण छुद्धात्माकी ग्राप्तिका फल मोहकी गाँठका खुलना हँ, 
॥ १०२ ॥ आगे मोह-गाँठके खुल्नेसे क्या होता है, यह कहते हैं--] यः ] जो 
पुरुष [ निहतमोहग्रन्थिः ] मोहेकी गाँठकी दूर करता हुआ [ आमण्ये ] चति 
अवस्थामें [ रागह्वेषो ] इष्ट अनिष्ट पदार्थो्में श्रीति अश्रीतिभावकों [ क्षपयित्वा 
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अंथकास्यसंचेतनलक्षण ध्यानमशुद्धत्वमात्मनो नावहतीति निश्चिनोति-- 


जो खविदमोहकलसो विसयविरत्तों मणो णिरुंभित्ता | 
ह्विदो ३ 
समवद्धिदों सहावे सो अप्पाणं हवदि झादा ॥ १०४ ॥ 


यः क्षपितमोहकलुषो विषयविरक्ती मनो निरुध्य । 
समवस्ितः खभावे स आत्मानं भवति ध्याता ॥ १०४ ॥ 


आत्मनो हि परिक्षपितमोहकल॒षस्स तन्मूल्परद्रव्यप्रवृत्त्मावाहिषयविरक्तल॑ खात्‌ 
ततोडपिकरणभूतद्रव्यान्तराभावादुदधिमध्यग्रवृत्तेकपोतपतत्रिण इव अनन्यशरणस्थ मनसो 


खखभावदक्षणे श्रामण्ये | पुनरपि कि कत्वा | होज्ज भूत्वा | किंविशिष्ट । समसुहदुक्खों 
निजशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नरागादिविकल्पोपाधिरहितपरमसुखानुभवेन सांसारिकसुखदु:खो- 
त्पन्नहषैविषादरहितत्वात्समसुखदुःखः । सो सोक्खे अक्खर्य रूहदि स एवं गुणवि- 
शिष्टे भेदज्ञानी सौख्यमक्षय छमते । ततो ज्ञायते दशनमोहक्षयाच्वारित्रमोहसंज्ञरागद्रेपविनाश- 
तश्च॒ सुखदुःखमाध्यस्थ्यलक्षणश्रामण्येडबस्थान. तेनाक्षयसुखलामी भवतीति ॥ १०३१ ॥ 
अथ निजश॒द्धात्मैकाग््यलक्षणध्यानमात्मनोडल्लन्तविश्वुद्धि करोतीज्यावेदयति---जो खबिदमोह- 
कलुसो यः क्षपितमोहकछुषः भोहों दर्शनमोहः कलुषश्चारित्रमोहः पूर्वसूत्रदरयकथितक्रमेण 
क्षपितो मोहकलषो येन-स मवति क्षपितमोहकछुषः | पुनरपि किंविशिष्टः । विसयविरत्तो 
मोहकलुषरहितखात्मसंवित्तिसमुत्पन्नसुखसुधारसाखादबलेन._ कढुषमोहोदयजनितविषयसुखा- 
काह्नरहितत्वाद्विषयविरक्त: । पुनर॒पि कथंभूतः । समवद्धिदों सम्यगवस्थितः | क। सहावे 
निजपरमात्मद्वव्ये खभावे | किंकृत्वा पूर्वम | मणो णिरुंभित्ता विषयकषायोत्पन्नविकल्पजाल- 





छोड़कर [ समखुखदुःखः ] सुख ठुःखमें समान.दृष्टिवाढा [ भचेत्‌ ] होता है, 
[ सः ] वह समचवुद्धि पुरुष [ अक्षय सोख्य ] अविनाशी अतीन्द्रिय आत्मीक 
मोक्ष-सुखको [ छमते ] पाता है । भावाथे--इस मोहकी गँठके खुलनेसे 
आत्माके राग हवेषका नाश होता है, ओर जहाँ राग द्वेपका अभाव है, वहीं सुख 
दुःखर्म समान भाव होते हैं, तथा वहाँ ही आकुछता रहित खाधीन आत्मीक 'सुख 
अवश्य होता है । इस कारण मोहकी गाँठके खुलमेसे अविनाशीक सुख होनेरूप ही फछ 
होता है ॥१०३॥ आगे एकाग्रतासे निश्चक खरूपका अनुभव करनेयाला ध्यान आत्माकी 
अशुद्धताको दूर करता है, यह कहते हैं--[ यश ] जो पुरुष [ क्षपितमोहकलूषः । 
मोहरूप मैलको क्षय करता हुआ तथा [ विषयविरक्तः.] परद्रव्यरूप इंष्ट अनिष्ट 

इंद्रियोंके विषयोंसे विरक्त हुआ [ सनः निरुध्य ] चंचछ चित्तकों वाह्य विषयोंसे 
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निरोधः खात्‌ । ततस्तन्मूलचश्चठलविलयादनन्तसह॒जचेतन्यात्मनि खभावे समवखान॑ 
स्थात्‌ । तत्तु खरुपग्रवृत्तानाकुलेकाग्रसंचेतनलात्‌ ध्यानमित्युपगीयते । अतः खभावा- 
वस्थानरूपसवेन ध्यानमात्मनो5नन्यत्वात्‌ ध्यानमारत्मेवेति ॥| १०४॥ 


रूप मनो निरुध्य निश्चवलं कझृत्वा सो अप्पा्ण हवदि झादा स एवंगुणयुक्तः पुरुषः 
खात्मानं भवति ध्याता । तेनेव छुद्धामध्यानेनाग्न्तिकीं मुक्तिकक्षणां शुद्धि लछमत 
इति । ततः खितं शुद्धाव्मध्यानाजीबो विश्युद्धो भवतीति | किंच ध्यानेन किलात्मा शुद्धों जात; 
तत्र विषये चतुर्विधव्याख्यानं क्रियते । तथाहि--ध्यानं ध्यानसन्तानस्तथैकध्यानचिन्ता 
ध्यानान्वयसूचनमिति । तत्रैकाग््यचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ । तन्च शुद्धाशुद्धरूपेण हविधा। 
अथ ध्यानसन्तानः कथ्यते--यत्रान्तमुहृतंपर्यन्त ध्यान तदनन्तरमन्तमुहर्तपर्यन्त॑ तत्तचिन्ता 
पुनरप्यन्तमुहर्तपर्यन्त॑ ध्यानं पुनरपि ततः चिन्तेति प्रमत्ताग्रमत्तगुणस्थानवदन्तमुहूर्तेन्‍न्तमु- 
हतें गते सति परावत॑नमस्ति स ध्यानसन्तानो भण्यते | स च धर्मध्यानसंबन्धी | 
शुकृष्यानं पुनरुपशमश्रेणिक्षपकश्रेण्यारोहणे भवति | तत्र चाल्पकाल्ल्वात्परावर्तनरूपध्यान- 
सन्तानो न घठते । इदानीं ध्यानचिन्ता कथ्यते-यत्र ध्यानसन्तानवद््यानपरावरतों नात्ति 
ध्यानसंबन्धिनी चिन्तास्ति तत्र यद्यपि क्वापि काले ध्यानं करोति तथापि सा ध्यानचिन्ता 
भण्यते । अथ ध्यानान्वयसूचन कथध्यते--यत्र ध्यानसामग्रीभूता द्वादशालुम्रेक्षा अन्यद्धा 
ध्यानसंबन्धि संवेगवैराग्यवचन व्याख्यान वा तत्‌ ध्यानान्वयसूचनमिति। अन्यथा वा 
चतुर्विध ध्यानव्याख्यानं ध्याता ध्यानं फर्ूं ध्येयमिति | अथवार्तरौद्रधम्यैशुक्रबिभेदेन चतुर्वि 





रोककर [खभावे समवस्थितः] अपने अनंत सहज चेतन्यखरूपमें [समवस्थितः)] 
एकाग्र निश्चलभावमें ठहरता है, [स॒] वह पुरुष [ आत्मान ] टंकोत्कीर्ण निज 
शुद्ध जीवद्॒व्यका [ ध्याता ] ध्यान करनेवाला [ भवति ] होता है । भावाथे-- 
जब यह आत्मा निर्मोही होता है, तब मोहके आधीन जो परद्रव्यमें प्रवृत्ति है, उसका 
अभाष होता है, और परमवृत्तिके अभावसे इन्द्रियोंके विषयोंमें बैराग्यभाव होता है 
ऐसा होनेसे सहज ही मनका निरोध होता है । यह मन अद्यन्त चंचक है । 
जब इंद्रिय-विषयोंसे वेराग्यमाव होता है, तव विषयरूप आधारके अभावसे अपने 
आप चंचछपनेसे रहित होजाता है। जेसे समुद्रके मध्यमें जहाजका पक्ठी उड़ उद़्कर 
चारों दिशाओंमें बृकश्षादि आधारके अभाव होनेसे अन्य आश्रयके विना जहाजके ही ऊपर 
आप ही से निश्चठ होकर तिष्ठता-ठहरता है, उसी प्रकार यह मन भी वैराग्यभावसे पर* 
द्रव्यरूप इन्द्रिय विषय आधारके विना निराश्रय हुआ सहज ही निश्चल होता है, तब 
'चंचछताके अभावसे खरूपमें एकाम्र होता है, उस एकाम्रतासे अनंत चेतन्यसखरूपका खसं- 
वेदल (अलुभव ) रूप ध्यान होता है, उस ध्यानसे आत्मा शुद्ध होता हैे। इस कारण ध्यान 
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अथोपलब्धशुद्धात्ता सकलज्ञानी कि ध्यायतीति ग्रश्नमासूत्रयति-- 
णिहद्घणघादिकम्मो पच्चक्‍र्ख सवभावतच्ण्ह । 
णेयंतगदों समणो झादि कमहं असंदेहों ॥ १०७ ॥ 
निहतघनघातिकमा ग्रलक्षं सवेभावतत्त्वज्ञः । 
ज्ञेयान्तगतः श्रमणो ध्यायति कमर्थमसंदेहः ॥ १०५॥ 
लोको हि.मोहसड्वावे ज्ञानशक्तिग्रतिबन्धकसड्भावे च सतृष्णत्वादग्रलक्षार्थव्वानवच्छि- 
न्विषयत्वाभ्यां चामिलपित जिज्ञासितं संदिग्ध चाथ ध्यायन्‌ दृष्ट, भगवान्‌ सर्बज्ञस्तु 


ध्यानव्याख्यानं तदन्यत्र कथितमस्ति ॥१०४॥ एबमात्मपरिज्ञानाइशनमोहक्षपणं भवतीति कथन- 
रूपेण प्रथमगाथा, दशनमोहक्षयाच्ारित्रमोहक्षप्णं भवतीति कथनेन द्वितीया, तदुभयक्षयेण मोक्षो 
भवतीति ग्रतिपादनेन तृतीया चेल्मात्मोपढम्भफलकथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथात्रय गतम्‌॥ अथो- 
पलब्धशुद्धात्मतत्तसकछज्ञानी किं ध्यायतीति ग्रश्नमाक्षेपद्वारेण पूर्वपक्षं वा करोति--णिहद्घण- 
घादिकम्मो पूर्वसूत्नोदितनिश्चछनिजपरमात्मतत्त्तपरिणतिरूपश्ुद्धध्यानेन निहतघनघातिकर्मा । 
पच्चकर्ख सचभावतच्चण्हू प्रत्मक्ष यथा भवति तथा सर्वेभावतत्त्वज्षः सर्वेपदार्थपरिशञातखरूपः 
णेयंतगदो ज्ञेयान्तगतः ज्ञेयमूतपदा्थानां परिच्छित्तिरूपेण पारंगतः । एवं विशेषणत्रयविशिष्ट: 
समणों जीवितमरणादिसमभावपरिणतात्मखरूपः श्रमणों महाश्रमणः सर्वज्ञ। झादि कमझ 
ध्यायति कमर्थमिति प्रश्न । अथवा कमथे ध्यायति न कमपीद्माक्षेप: | कर्थभूतः सन्‌ | असंदेहो 
असन्देहः संशयादिरहित इति | अयमत्रार्थ:-यथा कोडपि देवदत्तो विषयसुखनिमित्तं विद्याराधना- 
ध्यानं करोति यदा विद्या सिद्धा भवति तत्फलमूतं विषयसुर्ख च सिद्ध भवति तदाराधनाध्यानं न 
करोति, तथाय॑ भगवानपि केवरज्ञानविद्यानिमित्त तत्फभूतानन्तसुखनिमित्तं च पूर्व छद्नस्थावस्थायां 


परम शुद्धताका कारण है ॥१०४॥ आगे कहते हैं, कि जिन केवढीभगवानने शुद्ध खरू- 
पको पाया है, उनके भी ध्यान कहा गया है, वे केवढी क्या ध्यान करते हैं, ऐसा 
प्रश्न करते हैं-[ निहतथनघातिकर्मा ] जिन्होंने अल्ंत दृढ़बद्ध घातियाकर्मोका नाश 
किया है, [ प्रत्यक्ष ] परोक्षतासे रहित साक्षात्‌ [ सर्वेभावतत्त्वज्ञ: ] समस्त- 
पदार्थंके जाननेवाले [ झेयान्तगत$ ] जानने योग्य पदार्थके पारको श्राप्त [ असंदेहः ] 
संशय, विसोह, विश्रससे रहित ऐसे [ श्रमणः ] महाम॒नि केवली [ कमर्थ ] 
किस पदार्थका [ ध्यायति ] ध्यान करते हैं। भावाथथ--इस संसारमें मोहकर्मके 
उदयसे ज्ञानके घातक कर्मके डद्यसे थे. संसारी जीव दृष्णावन्त हैं, इसलिये 
इन जीवोंकों सकल पदार्थ प्रद्यक्ष नहीं होते, ओर सबके अंतःप्रविष्ट इनका ज्ञान नहीं- 
है, इस कोरण वांछित अर्थका ध्यान करते हैं, इनके तो ध्यानका होना संभव है, परंतु 
केवलीभगवान, तो घातियाकर्स रहित हैं, समख पदार्थेके साक्षात्कार करनेवाले हैं, ओर 
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निहितघनघातिकर्मतया मोहाभावे ज्ञानशक्तिप्रतिबन्धकामावे च निरस्ततृष्णलाललक्ष- 
सर्वभावतत्तज्ञेयान्तगतत्वाभ्यां च नामिलषति न जिज्ञासति न संदिद्यति च कुतोडमिलपितो 
जिज्ञासित संदिग्धश्चाथः । एवं सति कि ध्यायति ॥ १०५ ॥ 
अथेतदुपलब्धिशुद्धात्मा सकलज्ञानी ध्यायतीत्युत्तरमासूत्रयति-- 
सवाबाधविज॒त्तो समंतसवक्खसोक्खणाणड़ो | 
भूदों अक्खातीदों झादि अणक्खो पर सोक्खे ॥ १०६ ॥ 
सर्वाबाधवियुक्तः समन्तसवाक्षसोख्यज्ञानाव्यः । 
+* 
भूतोउक्षातीतों ध्यायत्ननक्षः पर॑ सोख्यम्‌ ॥ १०६ ॥ 


अयमात्मा यदेव सहजसोख्यज्ञानवाधायतनानामसार्वदिक्ासकलपुरुषसौख्यज्ञाना- 
यतनानां चाक्षाणामभावात्खयमनक्षल्वेन वतते तदेव परेषामक्षातीती भवन निराबाध- 
सहजसोख्यज्ञानवात्‌ सर्वाबाधवियुक्त', सावेदिक्सलकलपुरुषसोख्यज्ञानपूर्णत्वात्समन्त- 


. शुद्धात्ममावनारूप॑ ध्यान कृतवान्‌ इदानीं तद््यानेन केवछज्ञानविद्या सिद्धा तत्फढभूतमनन्त- 
सुखं च सिद्धम्‌ किम ध्यान करोतीति प्रश्नः आक्षेपो वा, द्वितीय च कारणं परोक्षे<्य 
ध्यानं भवति भगवतः सब प्रत्यक्ष कर्थ ध्यानमिति पूर्वपेक्षद्वररांण गाथा गता ॥ १०५॥ 
अथात्र पूर्वपक्षे परिहारं ददाति--झादि ध्यायति एकाकारसमरसीमावेन परिणमलनुन- 
भवति | स कः कतो | भगवान्‌ । कि ध्यायति सोकर्ख सौख्यम्‌ | किंविशिष्टम्‌। पर 
उत्कृष्ट सर्वात्मप्रदेशाह्मनदकपरमानन्तसुखम्‌ । कसिमन्प्रस्तावे | यस्मिन्ेंव क्षण भूदों भूतः 
संजातः । किंविशिष्ट: | अक्खातीदो अक्षातीतः इन्द्रियरहितः न केवर्ू खयमतीन्दरियो जातः 
परेषां च अणक्खो अनक्षः इन्द्रियविषयो न भवतीलद्यर्थ: | पुनरपि किंविशिष्ट | सब्ावाध- 
विजुत्तो प्रातलक्षणबलेन बाधाशब्दस्य हखत्व॑ स्वाबाधावियुक्त: । आसमन्ताद्वाघाः पीडा 
आबाधाः स्वोश्चव ता आबाधाश्व सवोबाधास्ताभिर्वियुक्तो रहितः सवोबाधावियुक्त: | पुनश्च किंरूपः। 
समंतसबक्खसोक्खणाणड्रो समन्‍्ततः सामस्तेन स्पशनादिसवोक्षसौख्यज्ञानाब्यः | समनन्‍्तत 





सब पदार्थोंका प्रमाण ( माप ) करनेवाले हैँ, इसलिये इन सर्वज्ञके कोई चीजकी इच्छा 
नहीं रही, ओर कुछ जानना भी बाकी न रहा, इस कारण केबलीभमगवानके ध्यान 
कैसे होसकता है ? ऐसा शिष्यका प्रश्न है ॥ १०५ ॥ आगे इस अश्नका उत्तर कहते 
हैं, कि यद्यपि खरूपको प्राप्त हुए हैं, तो भी केवली ध्यान करते हं--][ अक्षाततीतः ॥ 
इन्द्रियोंसे रहित [ भूत: ] हुए [ अनक्षः ] दूसरेको इन्द्रिय ज्ञानगम्य न होने 
वाले, [ सवोबाधवियुक्त; ] समस्त ज्ञानावरणादि घातियाकर्मोसे रहित और 


[ समनन्‍्तसवाक्षसो ख्यज्ञानास्य! ] सवाग परिपूर्ण आत्माके अनंतसुख और 


॥। 
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हि 


सर्वाक्षसोख्यज्ञानाव्यश्व. भवति । एवंभूतश्व सर्वाभिलाषजिज्ञासासंदेहासंभवे5प्यपूर्वमना- 
कुलत्व॒लक्षणं 'परमसोख्यं ध्यायति । अनाकुलत्वसंगतैकाग्रसंचेतनमात्रेणावतिष्ठठत इति 
यावत्‌ । ईदध्शमवस्थानं च सहजज्ञानानन्द्खभावस्थ सिद्धत्वस्थ सिद्धिरेव ॥ १०६ ॥ 
अथायमेव शुद्धात्मोपलम्भलक्षणो मोक्षस्य मार्ग इ्वधारथति--- 
एवं जिणा जिणिदा सिद्धा मग्गं समुद्विदा समणा। 
जादा णमोत्थु तेसि तस्स य णिवराणसग्गस्स ॥ १०७॥ 
एवं जिना जिनेन्द्राः सिद्धा मार्ग समुत्यिताः श्रमणा । 
जाता, नमोस्तु तेम्यस्तस्मे च निर्वाणमार्गाय ॥ १०७॥ 
यतः सर्व एवं सामान्यचरमशरीरास्तीथकराः अचरमशरीरा मुमुक्षवश्चामुनेव यथोदितेन 


सर्वात्मग्रदेशेवी स्परशनादिसर्वेन्द्रियाणां संबन्धित्वेन ये ज्ञानसौख्ये द्वे ताम्यामाब्यः परिपूर्ण 
इत्यर्थ: | तबंथा-अय भगवानेकदेशोद्भवसांसारिकज्ञानसुखकारणमूतानि सर्वोत्मप्रदेशोद्धबखाभा- 
विकातीन्द्रियज्ञानसुखविनाशकानि च यानीन्द्रियाणि निश्चयरक्नत्रयात्तककारणसमयसारबलेना- 
तिक्रामति विनाशयति यदा तस्मिन्नेव क्षणे समस्तवाधारहितः सन्नतीन्द्रियमनन्तमात्मो- 
त्थसुखं ध्यायव्यनुभवति परिणमति । ततो ज्ञायते केवलिनामन्यचिन्तानिरोधलक्षणं ध्यानं नास्ति 
किंत्विदमेव परमसुखानुभवनं वा ध्यानकार्यमूतां कर्मनिर्जरां इड्मा ध्यानशब्देनोपचर्यते | यत्पुन; 
सयोगिकेवलिनस्तृतीयशुक्वध्यानमयोगिकेवलिन श्वतुर्थशुक्कष्यान मवतील्युक्ते तदुपचारेण ज्ञातब्य- 
मिति सूतन्नाभिप्रायः | १०६ || एवं केवली किं ध्यायतीति श्रश्नमुख्यत्वेन प्रथमगाथा | परमछुखं 





अनंतज्ञान इन दोनोंसे पूर्ण ऐसे केवली भगवान्‌ [परं] उत्कष्ट [ सौख्य॑ ] 
, आत्मीकसुखका [ ध्यायति ] चिंतवन अथोत्‌ एकाग्रतासे अनुभव करते हैं | 
मसावाधे--यह आत्मा जिस समय अनंतज्ञान अनंतसुखके आवरण करनेवाले एक- 
देशी ज्ञान सुखके हेतु इन्द्रियोंके नाशसे अतींद्रिय दशाको श्राप्त होता है, तब वाधाओं 
(रुफावहहों )से रहित हुआ अनंतज्ञान अनंतसुख सहित होता है, ऐसे केवढी भगवानमें 
यद्यपि कुछ प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं रही, ओर कुछ जाननेकी भी अभिडापा नहीं रही, 
तथा कुछ संशय मी नहीं रहा, तो भी भगवान्‌ एकाग्रतासे अपने अनंत अनाकुछ 
परमसुखको अनुभवते हैं । इस कारण उपचारसे ध्ध्यान करता है,” ऐसा कहते हैं । 
ध्यान करनेका फल यह है, कि पूर्वमें बघे हुए कर्मोकी निजेरा होती है, ओर आगामी 
बंधका परमसंवर होता है, इस कारण केवलीमगवानके अपने अनंतसुखका अलुभव 
करनेसे पूर्व कर्मोकी निजेरा होती है, आगेका संवर हे, इसलिये उपचारमात्र केवलीके 
ध्यान है । इस ग्रकारः खाभाविक ज्ञानानन्दस्वरूप सिद्धत्वकी सिद्धि भगवानके ही 
है ॥१०६॥ आगे शुद्ध आत्माकी आप्ति ही सोक्षमागें हे, निम्वथ करते हैं; 
श्र० हेड 


२६६ - रायचन्द्रजेनशाखमाढदा --. [अ० २, गा० १०७७ 


गुद्धात्मतत्तवप्रवृत्तिलक्षणन विधिना अ्रवृत्तमोक्ष मार्गमधिगम्य सिद्धा बमूदुः, 
पुनरन्यथापि । ततोड्वंधार्यते केवठमयमेक एवं मोक्षस्य मार्गों न द्वितीय इति। अछं 
च प्रपश्चेन | तेषां शुद्धात्मतत्त्वग्रवृत्तानाँ तस्य शुद्धात्मतत्त्वग्रवृत्तिरृपस मोक्षमागस 
चाग्रलस्तमितभाव्यभावकविभागत्वेन नो आगमभावनमस्कारो5स्तु । अवधारितो मोशक्षमागः 
कृत्यमनुष्टीयते || १०७ ॥ 


ध्यायत्यनुभवतीति परिहारमुख्यत्वेन ह्वितीया चेति ध्यानविषयपूर्वपक्षपरिहारद्वारेण दृतीयस्ले 
गाथाद्व्य गतम्‌ | अथायमेब निजशुद्धात्मोपलब्धिलक्षणमोक्षमार्गो नान्‍्य इति विशेषेण समर्थ- 
यति--जादा उत्पन्नाः | कथंभूता: । सिद्धा सिद्धाः सिद्धपरमेष्ठिनो मुक्तात्मान इल्मर्थः । 
के कतीरः । जिणा जिनाः अनागारकेवलिनः | जिणिंदा न केवल जिना जिनेन्द्राश्र 
तीर्थकरपरमदेवा: । कर्थभूताः सन्‍्तः एते सिद्धा जाता;। मभश्ग समुद्धिदा निंजपरमोत्म- 
तत््वानुभूतिलक्षणमार्ग मोक्षमाग समुत्यिता आश्रिताः | केन | एवं पूर्व बहुधा व्याख्यातक्रमेण | 
न केवरर जिना जिनेन्द्रा अनेन मार्गण सिद्धा जाता: समणा सखुखदुःखादिसमताभावना- 
परिणतात्मतत््वलक्षणा: शेषा अचरमदेहश्रमणाश्च | अचरमदेहानां कर्थ सिद्धत्वमिति चेतू। 
“तवसिद्ध णयसिद्धि संज' सिद्धे चरित्तसिद्धे य | णाणम्मि दंसणम्मि य सिद्धे सिरसा ण्मसामि |” 
इति गाथाकथितक्रमंणैकदेशेन णर्म.त्थु तेसिं नमोउस्तु तेभ्यः । अनन्तज्ञानादिसिद्व- 
गुणस्मरणरूपो भावनमश्कारोउस्तु तस्स ये णिधाणमग्गस्स तस्मे निर्विकारखसंबित्ति- 
लक्षणनिश्चयरल्नत्रयात्मकनिवाणमार्गाय च | ततोडवधायते अयमेव मोक्षमार्गों नान्‍्य इति॥१०७॥ 


[ एवं ] इस पूर्वोक्त प्रकारसे [ सागे ] सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्रमयी शुद्धात्मम्रइत्ति- 
रूप मोक्षसागंके प्रति [ समुत्थिता; ] उद्यमी होके आ्राप्त हुए जो [ जिना; ] 
उसी भवसे मोक्ष जानेबाले सामान्य चरसशरीरी जीव [ जिनेन्द्रा ] अरहंत 
पदके धारक तीथेकर ओर [ अमणा॥; ] एक दो पयोय धारणकर मोक्ष जानेवाले 
ऐसे मोक्षाभिलाषी मुनि हैं, वे [ सिद्धा। | मोक्षमें सिद्ध अवस्थाको [ जाता; ] म्राप्त 
हुए हैं, [ तेम्य) ] उन सवको [ च ] तथा [ तस्मे निवाणमागोथ ] झु॒द्धात्माकी 
प्रवुत्तिमयी अलुभवरूप मोक्षमारयकी [| नमः अस्तु ] द्रव्य भावरूप नमस्कार होवे। 
सलावार्थ--जो तीथकर वा सामान्यकेवही अथवा अन्य भुनि मोक्षकों गये हैं, 
ये केवछ शुद्ध आत्माकी श्रवृत्तिरृप सोक्षसागको पाकर ही मुक्त हुए देँ । 
शुद्धात्माके अनुभव विना दूसरा कोई सोक्षमाग नहीं है, यही अहिितीय मार्ग है । 
अब बहुत विस्तार कहाँतक किया जावे, सारांश इतना है, कि जो शुद्धात्मतत्वमें 
प्रवर्तमान हैं, ऐसे सिद्ध परमेधियोंको आर जो छुद्धात्मतत्वकी प्रवृत्तिमयाँ 
अनुभवरूप  सोक्षसाग हे; उसको द्रव्य भावरूप नमस्कार होवे ॥ १०७ ॥ 


१०८ | - अवचनसार; - २६७ 


अथोपसंपदे' साम्यमिति पूर्वग्नतिज्ञां निर्वहन मीक्षमार्गभूत स्वयमपि शुद्धात्मप्रवृत्ति- 
मासूत्रयति--- 
.तम्हा तह जाणित्ता अंप्पाण जाणग समावेण । 
परिवज्ञामि ममत्ति उवध्ठिदों णिम्ममत्तस्सि ॥ १०८ ॥ 
तस्मात्तथा ज्ञालवात्मानं ज्ञायक॑ खभावेन । 
परिवर्जयामि ममतामुपश्चितों निरममत्वे ॥ १० ॥ 
अहमेष मोक्षाधिकारी ज्ञायकखभावात्मतत्वपरिज्ञानपुरस्सरममत्वनिर्ममत्वह्मनोपादान- 
विधानेन कृत्वान्तरस्थाभावात्सवारस्भेण शुद्धात्मनि ग्रवतते । तथाहि--भहं हि तावत्‌ 
ज्ञायक एवं खभावेन, केवलज्ञायकस्य च सतो मम विश्वेनांवि सहजज्ञेयज्ञायकलक्षण एवं 
संबन्धः न पुनरन्ये खखामिलक्षणादयः संबन्धाः । ततो मम न क्षचनापि ममत्व सर्वत्र निर्म- 
मत्वमेव । अथेकस्य ज्ञायकमावस्य समस्तज्ञेयभावसभावत्वात्त्की्णलिखितनिखातकीलि- 
तमजितसमावर्तितग्रतिबिम्बितवत्तत्र क्रमग्रवृत्तानन्तमूतभवद्भाविविचित्रपर्यायप्राग्भारमगा- 
धखभाव॑ गम्भीर॑ समस्तमपि द्रव्यजातमेकक्षण एवं प्रयक्षयन्तं ज्ञेयज्ञायकलक्षणसंबन्ध 


अथ “उवसंपयामि सम्मं जत्तो णिल्बाणसंपत्ती” इत्मादि पूर्वप्रतिज्ञां निवोहयन्‌ खयमपि मोक्ष- 
मार्गपरिणतिं खीकरोति प्रतिपादयति--तम्हा यस्मादूर्बेक्तगुद्धात्मोपलम्भलक्षणमोक्षमार्गण जिना 
जिनेन्द्रा: श्रमणाश्व सिद्धा जातास्तस्मादहमपि तह ॒तयथैव तेनैव प्रकारेण जाणित्ता ज्ञात्रा | 
क्रम । अप्पाणं निजपरमात्मानम्‌ | कि विशिष्टम । जाणगं ज्ञायक॑ केवलज्ञानायनन्तगुण- 
सभावम्‌ | केन ऋइत्वा ज्ञात्रा | सभावेण समस्तरागादिविभावरहितशुद्धबुद्भैकखभावेन | पश्चात्‌ 
कि करोमि । परिवज्ञामसि परि समन्ताह्रजयामि | काम्‌। समात्ति समस्तचेतनाचेतनमिश्रपर- 
द्रब्यसंबन्धिनीं ममताम्‌| कथभूतः सन्‌ | उचद्विदों उपस्थितः परिणतः | क | णिम्ममत्तम्मि 
समस्तपरद्॒व्यममकाराहंकाररहितत्वेन निर्ममेत्वलक्षणे परमसाम्यामिधाने वीतरागचारित्रे तत्परि- 
णतनिजशुद्धात्मखभावे वा | तथाहि-अहं तावत्केवलज्ञानदशनखभावल्वेन ज्ञायकेकट््लीत्कीर्ण- 


आगे आचायने जो पूर्व प्रतिज्ञा की थी, कि में समताभावोंको अवलूंबता हूँ, अब उसीका 
निवाह ( पालन ) करते हुए सोक्षमागरूप शुद्ध आत्माकी प्रवृत्ति दिखलाते हैं--[ तथ्मात ] 
इस कारणसे अथातू जो मुक्त हुए हैं, वे शुद्धात्माके श्रद्धान, ज्ञान, आचरणसे हुए हैं, इस 
कारणसे [ तथा ] उसी प्रकार अथोत्‌ जेसे तीथंकरादिकोंने खरूप जानके शुद्धात्माका 
अनुभव किया है, उसी तरह में भी [ ख'मावेन ] अपने आत्मीक भावसे [ ज्ञायक ] 
सकल ज्ञेयपदार्थाकों जाननेवाले [ आत्मान ] आत्माको [ ज्ञात्वा ] समस्त परद्वव्यसे 
भिन्न जानकर [ समता ] पर वस्तुमें समत्वबुद्धिको [ परिवजयामि ] सब त रहसे 
छोड़ता हूँ, और [ निर्मंमत्वे ] खरूपमें निम्थल होके वीतराग भावमें [ उपस्थितः ] 
स्थित होता हूँ । भमावाथ--जो पुरुष मोक्षका इच्छुक है, वह ज्ञानखरूप आत्माका 
जाननेवाछा होता है, इसके बाद मसता भावका स्यागी होके वीतरागसावोंका आचरण 
_ करता है, तथा अन्य सब कारये मिथ्या भ्रमरूप समझकर सब अकारके उद्यमवाल्य होके 


बा आांधणल 


२६८ - रायचन्द्रजेनशाखमाला -. [अ० २, गा० १०८- 


स्थानिवार्यत्वेनाशक्यविवेचनलाहपात्तवेश्वरृप्यमपि सहजानन्तशक्तिज्ञायकखभावेनेक्यरू- 
प्यमनुज्यन्तमासंसारमनयेव खिला ख्ितं मोहेनान्यथाध्यवस्यमानं शुद्धात्मानमेष मोहमु- 
त्खाय यथाख्ितमेवातिनिःप्रकम्पः संग्रतिपंधे । खयमेव भवतु चास्पेब॑ दर्शनविशुद्धिमू- 
लया सम्यग्ज्ञानोपयुक्ततयालन्तमव्याबाधरतल्वात्साधोरपि साक्षात्सिद्धभूतस्य खात्मवस्त- 
थामूतानां परमात्मनां च निद्ममेव तदेकपरायणतत््वलक्षणों भावनमस्कारः ॥ १०८ ॥ 


खभावः । तथाभूतस्य सतो मम नु केवर्ल खखाम्यादयः परढ्व्यसंबन्धा न सन्ति । .निश्चयेन ज्ञेय- 
ज्ञायकसंबन्धो नास्ति। ततः कारणात्समस्तपरद्रव्यममत्वरहितो भूत्वा परमसाम्यलक्षणे निजशु- 
द्वात्मनि तिष्ठामीति | किंच “डबसंपयामि सम्म' इत्यादिखकीयग्रतिज्ञां निवाहयन्खयमपि मोक्षमाग- 
परिणतिं खीकरोलेवं यदुक्त गाथापातनिका प्रारम्मे तेन किमुक्ते मवति-ये तां प्रतिज्ञां गृहीला 
सिद्धि गतास्तरेव सा प्रतिज्ञा वस्तुबृत्त्या समाप्ति नीता । कुन्दकुन्दाचारय्यदेंवः पुन्ज्ञानदशना- 
विकारइयरूपग्रन्थसमाप्तिरूपेण समातिं नीता । शिवकुमारमहाराजेन तु तढ्न्थश्रवेणेन च| . 
कस्मादिति चेत्‌ । ये मोक्ष गतास्तेषां सा ग्रतिज्ञा परिपूणो जाता | न चैतेषां करंमांत्‌ । चरंमं- 
देहत्वाभावादिति || १०८ ॥ एवं ज्ञानदर्शनाधिकारसमाप्तिरूपेण चतुर्थस्थले गायाद्व्य गतम्‌। 
एवं निजशुद्धात्ममावनारूपमोक्षमार्गेण ये सिंद्धि गता ये च तदाराधकास्तेषां दशनाधिकारा- 
पेक्षयावसानमद्लाथ पग्रन्थापेक्षया मध्यमड्नछार्थ च तत्यदामिलाषी भूतल्वा नमस्कार॑ करोति-- 


शुद्धात्मामें प्रवर्तता है । उस अबृत्तिकी रीति इस तरह है--में निजखभावसे ज्ञायक 
( जाननेबाढा ) हैँ, इस कारण समस्त परवस्तुओंके साथ मेरा ज्ञेयज्ञायक सम्बंध हे, 
लेकिन वे पदार्थ मेरे हैं, में उनका स्वामी हूँ, ऐसा मेरा सम्बंध नहीं है. । इसलिये मेरे किसी 
परवस्तुमें ममत्वभाव नहीं है, सबमें ममताभाव रहित हूँ, ओर जो में एक खभाव हूँ, 
सो मेरा समस्त ज्ञेयपदा्थोका जानना खभाव है, इस कारण वे ज्ञेय मुझमें ऐसे मालूम 
होते हैं, कि मानों प्रतिमाकी तरह गढ़ दिये हैं, वा लिखे हैं, या मेरेमें समा गये ( मिल गये ) 
हैं, या कीलित हैं, या डूब गये हैं, वा पलट रहे हैं, अथवा गतिविंबित हैँ, इस तरह 
भेरे ज्ञेयज्ञायक संबंध है, अन्य कोई मी संबंध नहीं है । इसलिये अब में मोहको दूर कर 
अपने यथास्थित ( जैसा था वेसा ) खरूपको निग्वछ होकर, आपसे ही अंगीकार करता 
हैँ। मेरे स्वरूपमें त्रिकाल्सम्बंधी अनेक प्रकार अति गंभीर सब ही द्रव्य-पर्योय एक 
ही समयमें प्रत्यक्ष हैं, ओर मेरा यह सखरूप ज्ञेयज्ञायक सम्बंधसे यद्यपि समस्त छोकके 
खरूप हुआ है, तो मी खामाविक अनंत ज्ञायकशक्तिसे अपने एक स्वरूपको नहीं 
छोड़ता, ओर यह मेरा खरूप अनादि कालसे इसी अकारका था, परंतु मोहके वशीभूत 
होके अन्यका अन्य (दूसरा ) जाना, इसी कारण मैं अज्ञानी हुआ । अव मेंने जेसेका 
तेसा (यथार्थ) जान लिया, इस कारण अग्रमादी होके स्वरूपको खवीकार करता हूँ, और 
सम्यग्दशेन सम्यरज्ञानसे अखडित सुखमें तिछे हुए साक्षात्‌ सिद्धखरूप भगवान, 
अपनी जो आत्मा है, उँसको हमांरा भावनमस्कार होवे । तथा जो अन्य जीव उस 
परमात्मभाबषको भ्राप्त हुए &ं, उनको मी हमारा बहुत भक्तिसे भावनमस्कार होवे ॥ १०८॥| 


३ 
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जेन॑ ज्ञानं ज्ञेयतत्तग्रणेत्‌ स्फीत शब्दबल्य, सम्यग्विगाह्म । संशुद्धात्मद्रव्यमात्रेकबृत्त्या 
निदं युक्तेः थीयतेउस्मामिरेवम्‌ ॥ १ ॥ श्षेयीकुव न्नन्नसासीमविश्व॑ ज्ञानीकुवेन शेयमाका- 
न्तभेदम्‌ । आत्मीकुवन ज्ञानमात्मान्यभ्रासि स्फूजदात्मा ब्रह्म संपद्य सब्यः ॥ २ ॥ द्र॒व्या- 
नुंसारि चरणं चरणानुसारि द्रव्य मिथो दयमिदं ननु सब्यपेक्षम । तस्मान्मुमुक्षुरधिरोहतु 
मोक्षमार्ग द्रव्यं ग्रतीय यदि वा चरण अ्तीय ॥ ३ ॥” 
इति तत्त्वदीपिकायां प्रवचनसाखूत्तों श्रीमदरुतचन्द्रसूरिषिरिचितायां ज्ञेयतत्त्व- 
प्रज्ञापनो नाम द्वितीयः श्रुतस्कन्धः समाप्त: ॥ २॥ 


दंसणसंसुद्धाणं सम्मण्णाणोवजोगज़ुत्ताणं । 
अधाबाघरदाणं णमो णमो सिद्धसाहणं ॥ ५ ॥ 

णमो णमो नमो नमः पुनः पुनर्नमस्करोमीति भक्तिप्रकप दशयति | केभ्य: | सिद्धसा- 
हुं सिद्धसाधुभ्यः । पुनरपि' कथभूतेम्यः । सिद्धशब्दवाच्यखात्मोपलब्धिलक्षणाहत्सिद्धेभ्य: 
साधुशब्दवाच्यमोक्षसाधकाचार्योपाध्यायसाधुभ्य; । पुनरपि कथयूतेम्य: । दंसणसंसुद्धार्ण 
मूढत्रयादिपत्रविंशतिमलरहितसम्पग्दर्शनसंशुद्धे भय: । पुनरपि कथभूतेभ्यः | सम्मण्णाणोवजो- 
गजुत्ताणं संशयादिरहितं सम्यग्ज्ञानं तस्योपयोगः सम्यरज्ञानोपयोगः, योगो निर्विकल्पसमाधिवी- 
तरागचारित्रमित्यर्थ: ताम्यां युक्ताः सम्यग्ज्ञानोपयोगयुक्तास्तेम्यः | पुनश्च किंरूपेम्यः | अबा- 
बाधरदाणं सम्यग्श्ञानादिभावनोथन्नाव्याबाधानन्तसुखरतेम्यश्व || ५ || इति नमस्कारगाथासहित- 
'स्थल्चतुष्टयेन चतुर्थविशेषान्तराधिकारः समाप्त: | एवं “अत्थित्तणिच्छिदस्स हि! इत्मायेकाद- 
शगाथापयन्त शुभाशुभशुद्धोपयोगत्रयमुख्यल्वेन प्रथमो विशेषान्तराधिकारस्तदनन्तरं अपदेसो 
परमाणू पदेसमेत्तो य! इत्यादिगाथानवकपयन्तं ,पुद्ठछामां परस्परबन्धमुस्यस्वेन द्वितीयो विशेषा- 
न्तराधिकारस्ततः परं॑ “अरसमरूखं” इत्यादि एकोनविंशतिगाथापयन्त॑ जीवस्य पुद्ठलकर्मणा सह 
बन्धमुख्यत्वेन तृतीयों विशेषान्तराधिकारस्ततश्व॒ "ण चयदि जो दु ममर्त्तिं इत्यादि द्वादशगा- 
धार्पयन्तं विशेषभेदभावनाचूलिकाव्याख्यानरूपश्रतुर्थों चारित्रविशेषान्तराधिकार इत्लकाधिकपन्ना- 

शह्वाथामिविशेषान्तराधिकारचतुष्टयेन विशेषभेदभावनामिधानश्चतुर्थोउन्तराधिकारः समाप्त; । 
इति श्रीजयसे ना चाय झतायां ताप्पर्यइत्तो 'तम्हा दंसणमाई! इत्यादि पश्चत्रिशद्वाथापर्यन्तं सामान्य- 
ज्ञेयव्याख्यानं तदनन्तर॑ द् जीव? इत्यायेकोनविंशतिगाथापर्यन्तं जीवपुद्व७्धर्मादिभेदेन विशेपज्ञेय- 
व्याख्यानं ततश्व 'सपदेसेहि समग्गो इत्यादि गाथाष्टकपयन्तं सामान्यमेद्मावना ततः पर 'अव्यित्तणि- 
च्छिदस्स हि! इत्यायेकाधिकपन्चाशद्वाथापर्यन्तं विशेषभेदभावना चेत्यन्तराधिकारचतुष्टयेन त्रयोदशा- 
घिकशतगाथामिः सम्यग्दशनाधिका रनामा ज्ञेयाधिकारापरसंज्ञे द्वितीयो महाधिकारः समात्तः २ 





इति श्रीपांडे हेमराजकृत श्रीप्रवचनसार सिद्धांतकी बाढाववोध- 
भापाटीकामें ज्ञेयदत्वका अधिकार पूर्ण हुआ ॥ २ ॥ 


२७० “ रायचन्द्रजेनशखमाला - [ अ० ३, गा० १-- 


चारित्राधिकारः ॥ १॥ 
अल 
अथ परेषां चरणानुयोगसूचिका चूलिका । 
तत्र “द्व्यय सिद्धो चरणस्य सिद्धिः द्रब्य्थ सिद्धिश्ररणस्थ सिद्धो । बुद्धेति कर्मी- 
विरताः परेडपि द्रव्याविरुद्धं चरणं चरन्तु” इति चरणाचरणे परान्‌ ग्रयोजयति--'एस 
सुरासुर! इल्ादि सेसे' इल्यादि ते ते! इत्यादि । ह 
एवं पणमिय सिद्धे जिणवरवसहे पुणों पुणो समणे। 
पडिवजदु सामण्णं जदि इच्छदि दुक्‍्खपरिमोक्ख ॥ १ ॥ 


कार्य प्रत्मत्रैव ग्रन्थ; समाप्त इति ज्ञातव्यम्‌ | कस्मादिति चेत्‌ | “उव्संपयामि सम्मः इति 
ग्रतिज्ञासमाप्ते: । अतःपरं यथाक्रमेण सप्ताधिकनवतिगाथापर्यन्त॑ चूलिकारूपेण चारित्राधिकार- 
व्याख्यान प्रारभ्यते । तत्र तावदुत्सरगरूपेण चारित्रस्य संक्षेपव्योस्यानम्‌ | तदनन्तरमपवादरू- 
पेण तस्वेव चारित्रस्य विस्तरव्याख्यानम्‌ | ततश्र श्रामण्यापरनाममोक्षमार्गव्यास्यानम | तदन- 
न्तरं शुभोपयोगव्याख्यानमित्यन्तराधिकारचतुश्य॑ भवति | तत्रापि प्रथमान्तराधिकारे पद्चस- 
छानि एवं पणमिय सिद्धे! इत्यादि गाथासप्तकेन दीक्षाभिमुखपुरुषस्य दीक्षाविधानकथनमुख्य- 
तया प्रथमस्थलम्‌ | अतःपरं “बदसमिरदिंदिय” इत्यादिमूठयुणकथनरूपेण द्वितीयस्थले गाथाद- 
यम्‌ | तदनन्तर॑ युरुव्यवस्थाज्ञापनाथ “लिंगग्गहणे” इत्यादि एका गाया । तथैत्र ग्रायश्रित्तकबन- 
मुख्यतया 'पयदम्हि! इत्यादि गाथाद्वयमिति समुदायेन तृतीयस्थले गाथात्रयम्‌ | अथाबारा- 
दिशाखकथितक्रमेण तपोधनस्थ संक्षेपसमाचारकथनाथ “अधिवासे व” इत्यादि चतुर्थखरले 


.. इसके वाद चारित्रका अधिकार प्रारंभ 'करते हैं--जो जीव सोक्षामिलापी हैं, वे 

द्रव्यके खरूपको भी यथार्थ जानते हैं, ओर चारित्रके खरूपकों मी यथार्थ जानते हैं, 

क्योंकि द्रव्यके ज्ञानके अशुसार चारित्र होता है, और चारित्रके अनुसार द्रव्यज्ञान होवा 
है | इस कारण ये दोनों एकत्र रहते हैं । इन दोनोंमें जो एक न होवे, तो मोक्षमागे भी 
न हो, इसलिये इन दोनोंका जानना योग्य है। इसी कारण चारित्रका खरूप कहते हें। 

आगे चारित्रके आचरणमें अन्य जीबॉको युक्त करते हैं. । जो द्वव्यका ज्ञान दोवे, तो 
भचारित्रके आचरणकी अच्छी तरह सिद्धि होवे, ओर जो चारित्र हो, तो द्रव्यका ज्ञान 
'सफल होवे | इन दोनोंकी परस्पर सिद्धि हैं। इस कारण जो जीव क्रियामें प्रइत्त होते 
हैं, वे आत्मद्र्यके जाननेसे अविरोधी क्रियाका आचरण करो, अहंबुद्धि रहित निरमभि- 
छापी होके आचरो । इसी लिये आचाये अन्य जीवोंके हितके निमित्त यद्याचार कहतें 
हैं । पूर्व ही संथारंभके आदिमें “एस सुरासुर” इज्यादि गाधाओंसे पंचपरमेष्ठियोंको 
नमस्कार किया था, उन्हीं गाथाओंसे इस चत्याचारके आरंभमें भी आचाये नमस्कार 
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एवं ग्रणस्य सिद्धान्‌ जिनवरतरषभान्‌ पुनः पुनः अ्रमणान । 
प्रतिपद्यतां श्रामण्यं यदीच्छति दुःखपरिमोक्षम ॥ १॥ 

यथा ममात्मना दुःखमोक्षार्थिना, किच्चा अरिहंताण” इति तिसिं! इति अहैत्सिद्धा- 
चार्योपाध्यायसाधूनां प्रणतिवन्दनात्मकनमस्कारपुरःसरं विशुद्धदरीनज्ञानप्रधानं साम्यनाम 
आमण्यमवान्तरअन्थसन्दर्भोमयसंभावितसोशियं खर्य॑ ग्रतिपन्न॑ परेषामात्मापि यदि 
गाथात्रयम्‌ | तदनन्तरं भावहिंसाद्रब्यहिंसापरिहाराथ “अपयत्तादों चरिया? इत्यादिपश्चमस्थले 
सूत्रपटमित्येकविंशतिगाथामिः स्थलूपञ्बकेन प्रथमान्तराधिकारे समुदायपातनिका। तबथा-अथा- 
सन्नभव्यजीवांश्रारित्रे ग्रेरयति-- पडिवज्वदु प्रतिपचतां खीकरोतु | किम्‌ | सामण्णं श्रामर््यं 
चारित्रमू | यदि किम्‌ | इच्छदि जदि दुक्खपरिमोकर्खे यदि च दुःखपरिमोक्षमिच्छति । 
स कः कतो | परेपामात्मा | कर्थ प्रतिपथयताम | एवं एवं पूर्वोक्तप्रकारेण 'एस सुरासुरमणुर्सिंद! 
इत्यादि गाथापश्चकेन पश्चपरमेप्ठिनमस्कारं॑ छृत्वा ममात्मना दुःखमोक्षार्थिनान्ये: पूर्वोक्तिम- 
ब्यैवी यथा तद्चारित्रं ग्रतिपन्न॑ तथा ग्रतिपच्यताम्‌ | कि इत्वा पृ्वम | पणमिय ग्रणम्य | कान्‌ | 
सिद्धे अज्ननपादुकादिसिद्धिविलक्षणखात्मोपछव्धिसिद्धिसमेतसिद्धानू । जिणवचरवसहे सासाद- 
नादिक्षीणकषायान्ता एकदेशजिना उच्यन्ते शेषाश्वानागारक्रेवलिनो जिनवरा भण्यन्ते | तीर्थकर- 
परमदेवाश्व जिनवरइषभा इति तान्‌ जिनवरइपभान्‌ | न केवल तान्‌ ग्रणम्य पुणो पुणों 
समणे चिचमत्कारमान्ननिजात्मसम्यकृश्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिश्चयरक्षत्रयाचरणप्रतिपादनसाधक- 
त्वोच्यतान्‌ श्रमणशब्दवाच्यानाचार्योपाध्यायसाधूंश्व पुनः पुनः प्रणम्येति | किंच पूववे प्न्थप्रारम्भ- 
काले शाम्यमाश्रयामीति शिवकुमारमहाराजनामा ग्रतिज्ञां करोतीति मणितम्‌ । इदानीं तु महा- 
त्मना चारित्र प्रतिपन्नमिति प्रर्वापरविरोधः । परिहारमाह-प्रन्थप्रारम्भात्यूवमेव दीक्षा गृहीता ति- 
एति पर॑ किंतु ग्रन्थकरणव्याजेन क्वाप्यात्मानं भावनापरिणत दशेयति | क्षापि शिवकुमार- 
महाराज क्ाप्यन्य भव्यजीर्व॑ वा | तेन कारणेनात्र ग्रन्थे पुरुषनियमो नास्ति कारूनियमो 
करते हैं । अब फिर आचार्य नमस्कारपूर्वक दयाछ होके कहते हैँं--[ एच ] 
इस प्रकार “एस सुरासुर” इत्यादि गाथाओंकर [ जिनवरधृषणमान ] जिनवरॉसें 
श्रेष्ठ ऐसे अरहंतोंको [ सिद्धान ] सिद्धोंकी [ पुनः घुन। ] अनेक बार [ श्रसमणान ] 
सुनियोंकों [ प्रणरूथ ] नमस्कार करके “भव्यजीवोंको चारित्रमें श्रेरणा करनेका उपदेश 
करते हैं, कि हे भव्यजीवो ! जैसे दुःखका नाश करनेके लिये मेरी आत्माने पंच- 
परमेष्टियोंको बंदना (नमस्कार ) पूर्वक निर्मछ ज्ञान दशेनरूप समताभाव नामवाला 
यतिमार्ग अंगीकार किया है, उसी प्रकार! [यदि ] जो तुम्हारा आत्मा भी [ दःखपरि 
सोक्ष ] दुःखसे मुक्त होनेकी [ इचछति | अभिवाषा करता है, तो [ आ्राम्मण्य | यति- 
धर्मको [ प्रतिपद्यतां ] प्राप्त होवे । मावाथ--जैसा हमने वह साम्यसावरूप मोक्षका- 
मागेभूत चारित्र अनुभव किया है, वेसा ही तुमको भी कहते हैं, कि तुम भी मुनिसाग्रका 
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दुःखमोक्षार्थी तथा तत्मतिपचतां यथानुभूत्य तत्मतिपत्तिवेत्मनः अगेतारों वयमिमे 
तिष्ठाम इति ॥ १ ॥ 
अथ अमणो- भवितुमिच्छन्‌ पूर्व किं किं करोतीत्युपदिशति-- 
आपिच्छ बंघुबर्ग विभोचिदों गुरुकलत्तपुत्तेहि । 
आसिज्ञ णाणद्सणचरित्ततववीरियायारं ॥ २॥ 
आपृच्छय वन्धुवर्ग विमोचितो गुरुकलत्रपुत्रेः । 
आसाब ज्ञानद्शनचाररितपोवीयोचारम ॥ २ ॥ 
यो हि नाम श्रमणों भवितुमिच्छति स पूर्वमेव बन्धुवर्गमाएच्छते, गुरुकलत्रपुन्रेभ्य 
आत्मानं विमोचयति, ज्ञानदशनचारित्रतपोवीयोचारमासीदति । तथाहि--एंवं बल्खुवर्ग 
माएच्छते, अहो इदंजनशरीरबन्धुवर्गवर्तिन आत्मानः अस्य जनस्थ आत्मा न किंच- 
पि युष्माके भवतीति निश्चयेन यूय॑ जानीत तत आपृष्टा यूयं, अयमात्मा अदध्ोड्धिन्र- 
ज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोज्नादिबन्धुसुपसपति । अहो इदंजनशरीरजनकलात्मन्‌ , 
अहो इदंजनशरीरजनन्या आत्मन्‌ अस्य जनस्थात्मा न युवाभ्यां जनितों भवतीति 
निश्चयेन युवां जानीत॑ तत इममात्मानं युवां विमुश्वतं, अयमात्मा अद्योद्धिनज्ञानज्योतिः 
नास्तीत्यभिप्रायः ॥ १ ॥ अथ श्रमणो भवन्निच्छन्पूब॑ क्षमितव्यं करोति---'उबद्िदो होदि सो 
समणों? इल्यग्रे पष्टगाथायां यह्याख्यानं तिप्ठति तन्‍्मनसि धृत्वा पूवे कि कृत्वा श्रमणो मविष्यतीति 
व्याख्याति--आपिच्छ आपृच्छय पृष्ठा । कम्‌ | बंघुचरगं गोत्रमू | ततः कर्थभूतों भवति | 
विमोचिदो विमोचितस्त्यक्तो भवति । कैः कर्तमूतेः | शुरुकलत्तपुत्तेहिं पितृमातृकलत्रपुत्रैः | 
पुनरपि कि कृत्वा श्रमणो भविष्यति | आसिज्ज आसाब आश्रित्य | कम्‌ | णाणदंसणच 
रित्ततववी रियायार ज्ञानदशनचार्तरितपोवीयोचारमिति | अथ विस्तरः-भहो बन्धुवर्गपितृ- 
मातृकलत्रपुत्राट, अय॑ मदीयात्मा सांग्रतमुद्धिनपरमविवेकण्योतिस्सन्‌ ख़कीयचिदानन्देकखमार्व 
परमात्मानमेव निश्चयनयेनानादिबन्धुवगं पितरं मातरं कलत्न॑ पुत्र चाश्रयति तेन कारणेन मां 
मुखत -यूयमिति क्षमितब्यं करोति | ततश्व॒ कि करोति । परमचैतन्यमात्रनिजात्मतचसर्वप्रकारो- 
पादियरुचिपरिच्छित्तिनि ७लानुभूतिसमस्तपरद्व्येच्छानिवृत्तिकक्षणतपश्चरणखशक्तयनवगूहनवी या- 
चाररूप॑ निश्चयपशञ्चाचारमाचारादिचरणग्रन्थकथिततत्साधकब्यवहारपश्चाचारं॑ चाश्रयतीलर्थ: | 
आचरण करों ॥ १ ॥ आगे जो झुनि होना चाहता हे, वह पहले कया क्या करे, उसकी 
परिपाटीको कहते हेँ--न बंधुबंग | अपने कुट्ंवसमूहको [| आएच्छथय | एड़कर 
[ गुरुकलच्नपुत्र; ]सा वाप स्लीज ओर पुत्र इनसे [विभोचितः] मुक्त 
हुआ [ ज्ञानदशनचारित्रतपोवीयाचार ] आठ प्रकारका ज्ञानाचार, आठ तर- 
हका दर्शनाचार, तरह प्रकारका चारित्राचार, वबारहप्रकार तपाचार आर आत्मशक्तिकां 
प्राप्त करमेवारा ऐसा वीयाचार, इस तरह पाँच आचारोंको [| आसाद्य | खीकार करके 


व 
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आत्मानमेवात्मनो3नादिजनक्सपसर्पतिं । अहो इदंजनशरीररमण्या आत्मन्‌, भख् जन- 
स्यात्मानं न लव॑ रमयसीति निश्चयेन त्व॑ जानीहि तत इममात्मानं विमुश्च, अयमात्मा 
अयोद्विन्नज्ञानज्योतिः खानुभूतिमेवात्मनोडनादिरमणीमुपसर्पति । अहो इृदंजनशरीरपुत्र- 
स्ात्मन्‌, अस्य जनख्यात्मनों न त॑ जन्यो भवसीति निश्चयेन तव॑ जानीहि तत इममा- 
त्मान॑ विमुश्च, अयमात्मा अधोद्धिन्नज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोडनादिजन्यमुपसर्पति । 
एवं गुरुकलत्रपुत्रेभ्य आत्मानं विमोचयति । तथा अहो काठविनयोपधानबहुमानानिह- 
वा्थव्यञ्ननतदुभयसंपन्नलक्षणज्ञानाचार, न शुद्धस्यात्मनस्वमसीति निश्चयेन जानामि 
तथापि त्वां तावदासीदामि यावत्त्वत्दासात्‌ शुद्धमात्मानमुपठभते । अहो निःशक्लितत्व- 
निःकाह्वनितत्वनिर्विचिकित्सलनिर्मूडद्शित्वोपबृंहणश्ितिकरणवात्सल्यप्रभावनालक्षणदर्श- 

अन्न यद्वोत्रादिभिः सह क्षमितव्यव्याख्यानं कृतं तदत्रातिप्रसंगनिषेधार्थम्‌ | तत्र नियमो नास्ति । 
कथमिति चेत्‌ | पूर्वकाले प्रचुरेण भरतसगररामपाण्डवादयो राजान एव जिनदीक्षां गृहन्ति, 
तत्यरिवास्मध्ये यदा को5पि मिथ्यादष्टिभबति तदा धर्मस्योपसग करोतीति | यदि पुनः कोडपि 
विरक्त होता है । 'मावाथें--जों जीव मुनि होना चाहता है, वह पहले ही अपने कुट्ठम्बके 
लोगोंसे' पूँठकर अपनेको छुड़ावे । छुड्ठानेकी रीति इस तरहसे है--भो इस जनके 
शरीरके तुम भाई बंधुओ; इस जनका (मेरा) आत्मा तुम्हारा नहीं हे, ऐसा तुम 


, निश्चयकर समझो । इंसलिये तुमसे पूँछता हूँ, कि यह मेरी आत्मामें ज्ञान-न्योति प्रगट 


हुई है, इस कारण अपना आत्मखरूप ही अनादि भाई वंधुको प्राप्त होता है। अहो 
इस जनके.- शरीरके तुम माता पिताओ; इस जनका आत्मा तुमने उत्पन्न नहीं किया, 
यह तुम निश्चयसे समझों, इसलिये तुम इस मेरे आत्माके विपयमें ममता भाव छोड़ों । 
यह आत्मा ज्ञान-ज्योतिकर प्रगट हुआ है, सो अपने आत्मखरूप ही माता पिताको 
प्राप्त होता है । हे. इस जनके शरीरका मन हरनेवाली ल्री; तू इस जनके आत्माको 
नहीं रमण कराती, (प्रसन्न करती ) यह निश्चयसे जान | इस कारण इस आत्मासे' मस- 
त्व भाव छोड़ दे। यह आत्मा ज्ञान-ज्योतिकर प्रगट हुआ है, इसलिये अपनी अलनुभूतिरूप 
ख्रीके साथ र्मण-खभावी है। हे जंनके शरीरका पुत्र; तू इस जनके आत्मासे नहीं 
उत्पन्न हुआ, यह निश्चयसे समझ | इस कारण इसमें ममता भाव छोड़, यह आत्मा ज्ञान- 
ज्योतिकर प्रगट हुआ है, इसलिये अपने आत्माका यह आत्मा ही अनादि पुत्र है, ओर वह 
उसको प्राप्त होता है | इस प्रकार माता, पिता, ख्री, पुत्रादि, कुटुम्बसे अपना पीछा छुड़ावे । 
अथवा जो कोई जीव मुनि होना चाहता है, वह तो सब तरह कुट्ठम्बसे विरक्त ही है, 
उसको छुद्म्बसे पूँछनेका कुछ कार्य ही नहीं रहा, परंतु यदि कुद्धम्वसे विरक्त होवे, ओर जब 
कुछ कहना पड़े, तव-वैराग्यके कारण कुट्ठस्बके समझानेको इस तरहके वचन निकलते 
हैं। यहाँपर ऐसा नहीं समझना, कि जो विरक्त होवे, तो कुद्धस्वको राजी करके ही होवे । 
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नाचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्रमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत्‌ 
त्वत्सादात्‌ शुद्धमात्मानमुपठभते । अहो मोक्षमार्गप्रवृत्तिकारणपश्चमहाततोपेतकायवा- 
आानोगुप्तीयभाषेषणादाननिक्षेपणप्रतिष्ठापनसमितिलक्षणचारित्राचार, न शुद्धस्यात्मनस्व- 
मसीति निश्चयेन जानामि तथापि तवां तावदासीदामि यावत्त्तञ्सादात्‌ शुद्धमात्मानमुपल- 
भते । अहो अनशनावमोदर्यवृत्तिपरिसंस्यानरसपरिद्यागविविक्तशय्यासनकायड्लेशग्रायश्रित्त- 
'विनयवैयाबृत्त्यखाध्यायध्यानव्युत्सरगलक्षणतपणाचार, न शुद्धसयात्मनस्त्वमसीति निश्वयेन 
जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत्तत्सादात्‌ शुद्धमात्मानमुपठभते । अहों सम- 

मन्यते गोत्रसम्मतं कृत्वा पश्चात्तपश्चर्णं करोमि तस्य ग्रचुरेण तपश्वरणमेव नास्ति कथमपि 
तपश्चरणे गृहीतेडपि यदि गोत्रादिममर्त करोति तदा तपोधन एवं न भवति | तथाचोक्तमू--- 


कुटुम्ब यदि किसी तरह राजी न होवे, तब कुट्ठम्वके भरोसे रहनेसे विरक्त कमी हो ही 
'नहीं सकता। इस कारण छुट्ठम्वके पूँडनेका नियम नहीं है । जो कभी किसी जीवको 
मुनि-दशा धारणके समय कुछ कहना ही होंवे, तो पूर्वोक्त प्रकार उपदेशरूप वचन 
निकलते हैँ। उस तरहके वेराग्यरूप वचनोंकों सुनकर जो निकट-संसारी जीव कुट्धस्व॒में 
हों, वे मी विरक्त होसकते हैं | तथा इसके वाद सम्यग्दप्टी जीव अपने खरूपकों देखता 
है, जानता है, अनुभव करता है, अन्य समस्त ही व्यवहार भावोंसे अपनेको मित्र 
मानता है, ओर परभावरूप सभी शुभाशुभ क्रियाओंकोीं हेयरूप जानता है, अंगीकार 
नहीं करता । लेकिन वही सम्यग्दष्टी जीव पूर्व वैघे हुए कर्मोके उदयसे अनेक प्रकारके 
विभाव ( विकार ) भावोंखरूप परिणमता हे, तो भी उन भावोंसे विरफ्त है, वह यह 
जानता है, कि जबतक इस अशुद्ध परिणतिकी स्थिति है, तवतक यह्‌ अवश्य होती है, इस 
कारण आकुलतारूप भावोंको मी नहीं प्राप्त होता । यह सम्यग्हष्टी जीव तो सकल द्रव्य 
भावरूप विभावभावोंका तमी त्याग करचुका, जब इसके स्वपर विवेकरूप भेद्विज्ञान प्रगठ _ 
हुआ था, ओर वमी टंकोत्कीर्ण निजभाव मी अंगीकार किये | इसलिये सम्यग्दष्टीको न 
तो कुछ ट्यागनेको रहा है ओर न कुछ खीकार करनेको ही है । परंतु वही सम्यस्टरष्टि 
जीव चारित्रमोहके उदयसे शुभ सावोरूप परिणमन करता है, उस परिणसनकी अपेक्षा 
जागता है, ओर अंगीकार करता है । यही कथन दिखछाते है--.प्रथम ही शुणस्थानोंकी 
परिपाटीके कऋमसे अशुभ परिणतिकी हानि होती है, उसके बाद धीरे धीरे शुभ परिणति भी 
छूटती जाती है.। इस कारण पहले तो वह गृहवास कुड्ठम्वका ल्यागी होता है, पीछे शुभ रागके 
उदयसे व्यवहार र्नत्नरयरूप पंचाचारोंको अंगीकार करता है । यद्यपि ज्ञानभावसे समस्त 
ही शुभाशुभ क्रियाओंका दागी हे, परंतु शुभ रागके उदबसे ही पंचाचारोंकों शरहण करता 
है। उसकी रीति वतलाते इँ---हे काल, विनय, उपधान, वहुमान, अनिद्दव, अर्थ व्यंजन, 
तहुभयरूप आठ प्रकार ज्ञानाचार; में तुझ्को जानता हूँ, कि तू झुद्धात्म खरूपका निश्चय करके 
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स्तेतराचारप्रवतेकखशक्त्यनियूहनलक्षणवीयाचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन 
जानामि तथापि तवां तावदासीदामि यावत्त्वग्रसादात्‌ शुद्धमात्मानमुपठभते । एवं 
ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीयाचारमासीदति च ॥ २॥ 
अथातः कीद्शो भवतीत्युपदिशति-- 
समण गारणि गरुणईं कुलरूववयोविसिट्ठमिट्ददर । 
समणेहि त॑ं पि पणदों पडिच्छ म॑ चेदि अणुगहिदों ॥ ३॥ 
श्रमणं गणिनं गुणाव्य॑ कुलरूपवयोविशिष्टमिष्टतरम । 
. अ्रमणैस्तमपि प्रणतः ग्रतीच्छ मां चेल्यनुग्रहीतः ॥ ३ ॥ 
ततो हि श्रामण्या्थी प्रणतोडनुग्हीतश्व भवति। तथाहि--आचरिताचारितसमस्तवि- 
“जो सकलणयररजं पुत्१च॑ चइऊण कुणइ य ममत्ति | सो णवरि लिंगधारी संजम- 
सारेण णिस्सारो” [| २ ॥ अथ जिनदीक्षार्थी भव्यो जैनाचार्यमाश्रयति--समण्णं 
निन्दाप्रशंसादिसमचित्तत्वेन. पूर्वसूत्रोदितनिश्चयव्यवहारपत्चाचारस्य चरणामरणग्रवीणत्वात्‌ 
श्रमणम्‌ । गुणइईं चतुरशीतिलक्षगुणाशदशसहस्रशीलसहकारिकारणोत्तमनिजश्द्धात्मानु- 


स्॒भाव नहीं है, तो भी में तबतक अंगीकार करता हूँ, जबतक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको 
प्राप्त हों जाऊँ। अहो निःशंकितत्व, निःकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सत्व, निमेंडट्हप्टि्व, उपडूंहण, 
स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावनाखरूप, दशनाचार; तू शुद्धात्माका खरूप नहीं है, ऐसा में 
निश्चयसे जानता हूँ, तो मी तुझको तबतक सखीकार करता हूँ, जबतक तेरे प्रसादसे शुद्ध 
आत्माको भाप्त हो जाऊँ। अहो मोक्षसागेकी अवृत्तिके कारण पंच महात्रत, तीन गुप्ति, पाँच 
समितिरूप तेरह प्रकार चारिज्राचार; में जानता हूँ, कि निश्चयसे तू शुद्धात्माका खरूप॑ 
नहीं है, तथापि तबतक अंगीकार करता हूँ, जबतक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको प्राप्त 
होऊ | अहो अनशन, अवमोदये, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन, काय- 
केश, ग्रायश्रित्त, विनय, वेयावृत्य, खाध्याय, ध्यान, व्युत्सगेखरूप बारह प्रकार तपआचार; 
में निश्चयसे जानता हूँ, कि तू शुद्धात्माका खभाव नहीं है, परंतु तो भी तुझको तवतक 
' खीकार करता हूँ, जबतक तेरे प्रसादसे शुद्धखरूपको प्राप्त होजाऊँ । अहो समस्त आचा- 
रकी प्रवृत्तिके बढ़ानेमें खशक्तिके प्रगट करनेवाले वीयाचार; में निश्चयसे जानता 
हूँ, कि तू शुद्धात्माका खरूप नहीं है, परंतु तो भी तुझको तबतक अंगीकार करता हूँ 
जबतक कि तेरे प्रसाद (कृपा ) से शुद्ध खरूपको भाप्त हो जाऊँ । इस प्रकार ज्ञान, दशन, 
चारित्र, तप, वीयेरूप पाँच अ्रकार आचारकों अंगीकार करता है ॥ २॥ आगे इसके 
वाद केसा होता है, यह कहते हैं--[ ते ] उस [ गणिणं ] परम आचायेके पास 
जाकर [ प्रणतः ] नमस्कार करता हुआ [चापि | ओर निश्चयकर [ सां ] हे प्रभो; 
मुझको [प्रतीच्छ] शुद्धात्म तत्त्वकी सिद्धिकरके अंगीकार करो, [हृति] इस प्रकार विनती 
करता हुआ [ अनुगहीतः ] आचारये दीक्षाका उपदेश देते हैं, ओर अंगीकार करते 


.। 
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रतिप्रवृत्तिसमानात्मरुपश्रामण्यत्वातू श्रमणं, एवंविधश्रामण्याचरणाचांरणग्रवीणलात्‌ 
गुणाव्यं, सकठलोकिकजननिःशइसेवनीयल्वात्‌ कुठक्रमागतक्रो्यादिदोषवर्नितत्वाब् छुल- 
विशिष्ट, अन्तरज्ञशुद्धरुपाचुमापकबहिरज्ञशुद्धरूपत्वात्‌ रूपविशिष्ट, शैशववार्धक्यक्षतबु- 
द्विविक्षवत्वाभावादोवनोद्रेकक्रियाविविक्तबुद्धित्वाब्न॒ वयोविशिर्ट, निःशेषितयथोक्तश्राम- 
प्याचरणाचारणविषयपोस्षेयदोषत्वेन मुमुश्लुभिरभ्युपगततरत्वात्‌ अ्रमणैरिष्ठर च॑ गणिन 
गुद्धात्मतत्वोपठम्भसाधकमाचार्य शुद्धात्मतत््तोपटम्मासिद्धया - मामनुणहाणेत्युपसर्पन्‌ 
भूतिगुणेनाब्य॑ मत परिपृ्णद्वाद्ुणाब्यम्‌ । कुछरूववयोविसिट्टं_ छोकदुगुंच्छारहितत्वेन 
जिनदीक्षायोग्यं कुल भण्यते । अन्तरह्नशुद्धात्मानुभूतिरूपक निर्नन्थनिर्विकारं - रूपमुच्यते | 
गुद्धाममसंवित्तिविनाशकारिदृद्धवाल्योवनोद्रेकजनितबुद्धिवेकल्यरहित॑ वयश्वेति ते; “ कुरूरूप- 
वयोभिर्विशिष्टल्वात्कुलरूपवयोविशिष्टम्‌ । इद्ठुृद्रं सम्मतम्‌ । कैः । समणेहिं निजपरमात्म- 
तत्वमावनासहितसमचित्तश्रमणैरन्याचार्य:' ग़ुर्णि एवंबिधगुणविशिष्ट, परमभावनासाधकदीक्षा- 
दायकमाचार्यम्‌ । त॑ पि पणदो न केवल्माचार्यमाश्रितो भवति ग्रणतोडपि भवति। केन 
रूपेण । पडिच्छ म॑ हे भगवन्‌ , अनन्तज्ञानादिजिनगुणसंपत्तिकारणमूताया अनादिकालेडल्य- 
न्तदुरूमाया भावसहितजिनदीक्षायाः प्रदानेन प्रसादेन मां ग्रतीच्छ खीकुरु चेदि अणुगहिदो 
हैं । वे आचाये केसे हैं, कि [अमर्ण ] पंचाचारके आचरण करनेमें तथा करानेमें 
प्रवीण अथोत्‌ साम्यभावलीन हैं, [ गुणारु्ध ] यतिपदवीका आप आचरण करनेमें 
अन्यको आचरण करानेमें प्रवीण होनेसे गुणोंकर परिपूर्ण हैँ, [ कुलरूपवयोवि- 
दिष्ट ] छुलछसे, रूपसे, उमरसे, विशेषता लियेहुए ( उत्कृष्ट ) हैं, ओर वे [ अमणे! ] 
मुक्तिके इच्छुक महामुनियोंकर [ इछलरं ] अतिग्रिय हैं। भावाथे--जो उत्तम 
कुछमें उत्पन्न हुआ है, उसकी सब छोक निःशंक होते हुए सेवा करते हूं, जो उत्तम 
कुछोत्पन्न होगा, उसके कुछकी परिपादीसे ही कर भावादिक दोपोंका अभाव निम्वयसे होगा। 
इससे कुछकी विशेषता लिये हुए ही आचाये होते हूं, आचायेके वाहरसे रूपकी विश्वेपता 
ऐसी है, कि देखनेसे उनमें अंतरंगकी शुद्ध अनुभव-मुद्रा पायी जाती है, तो भी वाहरके 
शुद्ध रूपकर मानों अंतरंगकी शुद्धता वतछाई जारही हे, इस कारण रूपकी विशेषताकर 
सहित होते हैँ, तथा चय (उमर) करके विशेषता .इस तरह हे, कि वालक, बृद्ध अवस्था 
बुद्धिकी विकलतासे रहित हैँ, ओर जवान अवस्थामें काम-विकारसे बुद्धिकी विकलता ह्ीती 
है, उससे भी रहित हैं। ऐसी अवस्थाकी विशेषता लिये हुए आचाये कहे गये हैँ, और समस्त 
सिद्धांतोक्त मुनिकी क्रियाके आचरण करने तथा करानेमें जो कमी पीछे दोप हुआ हो, उसको 
बतलानेवालि हैं, तथा शुणका उपदेश करनेवाले हैँ | इसलिये अस्त प्रिय हैँ । इल्ादि 
अनेक गुणोकर शोभावमान जो आचार्य हूँ, उनके पास जाकर यह दीक्षा बरत)का अहण कर- 
नेवाला पुरुष पहले तो नमस्कार करता दे, उसके बाद झुद्धात्मतत्त्वके साधक आचारयको दवा 
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प्रणतो भवति । एवमियं ते शुद्धात्मतत्वोपठम्भसिद्धिरिति तेन ग्रार्थिता्थेन सेथरुज्यमानो5- 
नुग़हीतो भवति ॥ ३॥ 
अथातो5पि कीब्शो भवतीत्युपदिशति-- 
णाह होमि परेसि ण में परे णत्थि मज्ञमिह किचि ॥ 
इृदि णिव्छिदों जिदिंदों जादों जधजादरूबधरों ॥ ४॥ 
नाहं भवामि परेषां न में परे नास्ति ममेह क्िंचित्‌ । 
इति निश्चितों जितेन्द्रियः यातों यथाजातरूपघरः ॥ ४॥ 
ततोडपि आआआमण्यार्थी यथाजातरूपघरों भव॒ति । तथाहि--अहं तावन्न क्िंचिदपि परेषां 
भवामि परेडपि न किंचिदपि मम भवन्ति, सर्वद्रव्याणां परे! सह तत्त्ततः समस्तसंबन्ध- 
शून्यत्वात्‌ । तदिह पषड्द्रव्यात्मके ठोके न मम किंचिदप्यात्मनोडन्यदस्तीति निश्चित- 
न केवर्ूं ग्रणतों भवति, तेनाचार्येणानुगृहीतः खीकृतश्व॒ भवति । हे भव्य, निस्सारसंसारे दुले- 
भबोधि प्राप्य निजशुद्धात्ममावनारूपया निश्चयचतुर्विधाराधनया मनुष्यजन्म सफल कुर्विद्यनेन 
ग्रकारेणानुगहीतो भवतीत्यर्थ: || ३ ॥ अथ गुरुणा खीकृतः सन्नीदशो भवतीत्युपदिशति--- 
णाह होमि परेसिं नाहं मवामि परेषाम्‌। निजशुद्धात्मनः सकाशाप्परेपां . मिन्नद्रव्याणां 
बन्धी न भवाम्यहम्‌ । ण से परे न मे संबन्धीनि परढृव्याणि, णत्धि मज्झमिह 
किंचि नास्ति ममेह किंचिदपि परहृव्य मम नास्ति । इदि णिच्छिदो इति निश्चित- 
मतिर्जातः । जिदिंदों जादो इन्द्रियमनोजनितविकल्पजालरहितानन्तज्ञानादिगुणखरूपनिज- 
परमात्द्रव्याहिपरीतेन्द्रियनोइन्द्रियाणां जयेन जितेन्द्रिय्व संजातः सन्‌ जधजादरूबधरों 
जोड़कर बिनती करता है, कि प्रभो; में संसारसे भयभीत हुआ डूँ, सो मुझको शुद्धा- 
स्मतत्त्वकी सिद्धि होनेके लिये दीक्षा दो । तब आचाये कहते हैं, कि तुझको शुद्धात्म- 
तक्त्वकी सिद्धि (प्राप्ति) करनेवाली यह भगवती-दीक्षा है । ऐसा कहकर वह .मुमुक्षु 
आचायसे कृपायुक्त किया जाता है ॥१॥ आगे फिर बह केसा होता है, यह कहते हँ--- 
[ अह ] में [ परेषां ] शुद्ध चिन्मात्रसे अन्य जो परद्वव्य हैं, उनका [ न. भवामि' ] 
नहीं हैँ, ओर [न में] न सेरे [परे] परद्रव्य हैं, इसलिये [इह] इस छोकमें [सस] 
मेरा [ किंचित्‌] कुछ भी [ नास्ति ] नहीं है [| इति ] इस तरह [ निश्चितः ] 
निश्चय करता हुआ [ जितेन्द्रिय/ ] पाँच इंद्रियोंका जीतनेवाला [ यथाजात- 
रूपधरः जात; ] आत्माका जैसा कुछ खयंसिद्ध खरूप है, उसको धारण करता है | 


सावार्थ--जो पुरुष मुनि होना चाहता है, उसके प्रथम तो ऐसे भाव होते हैं, कि न में 
परद्वव्यका हूँ, और न मेरे परद्॒व्य हैं, क्योंकि कोई द्रव्य अपना खरूप छोड़कर किसीसे 
मिलता नहीं है, सव जुदे जुदे हैं। इसलिये संसारमें जो नोकर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्मरूप समस्त 
परभाव हैं, उनमें मेरा स्वरूप कुछ भी नहीं है. में सबसे भिन्न अविनाशी टंकोस्कीर्ण 


चछ 





२७८ - रायचन्द्रजेनशास्रमाला - [ अ० ३, गा० ५- 


मतिः परद्रव्यखखामिसंवन्धानामिन्द्रियनोइन्द्रियाणां जयेन जितेन्द्रियश्व सन्‌ धृतयथा- 
निष्पन्नात्मद्रव्यशुद्धरूपत्वेन यथाजातरूपधरो भवति ॥ ४ ॥ 
अथैतस्स यथाजातरूपधरत्वस्यासंसारानभ्यस्तलेनालन्तमग्रसिद्ध्याभिनवाभ्यासकोशठो- 
पलभ्यमानायाः सिद्धेगेमक बहिरद्धान्तरज्जलिज्ञद्देतमुपदिशति-- 
., जधजादरूवजादं उप्पाडिदकेसमंसग स॒द्ध । 
. रहिदं हिंसादीदों अप्पडिकम्म हवदि लिंग ॥ ५ ॥ 
मुच्छारंभविमु्क जुत्त उवजोगजोगसुद्धीहिं । 
लिंग ण परावेक्ख अपुणवमवकारणं जेण्ह ॥ ६॥ जुगलं । 
यथाजातरूपजातमुत्याटितकेशश्मश्रुक शुद्धम । 
रहितं हिंसादितोउग्रतिकर्म भवति लिक्लस ॥ ५ ॥ 
मूच्छोरम्म विमुक्ते युक्तमुपयोगयोगशुद्धिभ्याम । 
लिझ्ढ न परापेक्षमपुनर्मवकारणं जेनम्‌ ॥ ६ ॥ युगलम्‌ । 
आत्मनों हि तावदात्मना यथोदितक्रमेण यथाजातरूपपरस्य जातस्थायथाजातरुपध- 
रत्वप्रयययानां मोहरागद्नेषादिभावानां भवत्येवाभावः, तदभावात्त तद्भावभाविनों निवसन- 
यथाजातरूपघरः व्यवहारेण नम्नत्वें यथाजातरूप॑ निश्चयेन तु खात्मरूप॑ तदित्य॑ंभूत॑ यथाजात- 
रूप धरतीति यथाजातरूपघरः निग्नन्थो जात इत्यर्थ: || 9 ॥ अथ तस्थ पर्वसृत्रोदितवययाजात- 
रूपधरस्य निम्नन्थस्यानादिकारुदुलभायाः खात्मोपरब्धिलक्षणसिद्धेगैमर्क चिह्ं वाह्याभ्यन्तरलिज्ड- 
दृयमादिशति--जधजादरूवजाद॑ पूर्वसूत्रोक्तलक्षणयथाजातरूपेण निर्भन्यत्वेब जातमुत्पन्न 
यथाजातरूपजातम्‌ । उप्पाडिदकेसमंसुर्ग केशस्मश्रुसंस्कारोत्पन्नरागादिदोषवर्जनार्थमुत्पादि- 
तकेशस्मश्र॒ुकम्‌ | सुद्ध निरवरबचचेतन्यचमत्कारविसब्शेन सर्वेसावबयोगेन रहितत्वाच्छुद्धम्‌ । 
रहिंद॑ हिंसादीदो शुद्धचैतन्यरूपनिश्चयप्राणहिंसाकारणभूताया रागादिपरिणतिरक्षणनिश्चय- 
हिंसाया अभावात्‌ हिंसादिरहितम्‌ । अप्पडिकर्म्म हवदि परमोपेक्षासंपमवर्लेन देहग्रतिकार- 
बस्तुमात्र हूँ, ऐसा निश्चय करके जितेंद्री होता हुआ जैसा कुछ सुनिका खरूप है, उसको 
धारण करता है ॥ ४ ॥ आगे अनादिकालसे लेकर कभी जिसका अभ्यास नहीं किया 
था, ऐसा जो यथाजातरूपधारक मुनिपद है, उसकी वतलानेवाली अंतरंग बहिरंग भेद- 
कर छिंगकी छ्वेतता दिखलाते हैँ, अर्थात्‌ जिन चिन्होंसे मुनि-पदवी अच्छी तरह जानी जावे, 
ऐसे द्वव्य भावलिंगोंको कहते ह--[] यथाजातरूपजातं ] जैसा निर्मेथ अर्थात्‌ पर- 
साणुमात्र परिम्हसे भी रहित मुनिका खरूप होता हे, वेसे खरूपवाला [ उत्पादित- 
केशइमश्रुक ] छोंच फरडाले हैँ, शिर डाढीके वाल जिसने ऐसा [ शुद्ध ] समस्त 
परिग्रहरहित होनेसे निर्मल [हिसादितः रहित | दिंसा आदि पाप योंगॉसे रहित 
आर [ अपतिकम ] शरीरके सम्हालनेकी अथवा सजानेकी क्रियाकर रहित, शसा 
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भूषणधारणस्थ मूर्धजव्यज्ननपालनस्थ सर्किचनत्वस्थ सावच्ययोगयुक्तलस्थ शरीरसंस्कार- 
करणतवस्थ चाभावायथाजातरूपत्वम॒याटितकेशश्मश्रुत्॑ शुद्ध हिंसादिरहितलव॑मग्रति- 
कमल च भवल्ेव, तदेतद्वहिरज्ग लिज्लस। तथात्मनो यथाजातरूपघरत्वापसारितायथा- 
जातरूपधरत्वप्रद्ययमोहरागद्वेषादिभावानाममावादेव तद्भावभाविनो ममत्वकर्मग्रक्रमप- 
रिणामस शुभाशुभोपरक्तोपयोगतत्पर्वकतथाविधयोगाशुद्धियुक्ततस्थ॒परद्रव्यसापेक्षबस 
रहितत्वादग्रतिकर्म भवति । किम्‌ | लिंग॑ एवं पत्चनविशेषणविशिष्ट लिद्ठ द्व्यलिड्डं ज्ञातव्यमिति 
प्रथमगाथा गता ॥ मुच्छारंभविमु्क परदव्यकाह्लारहितनिर्मोहपरमात्मज्योतिर्विलक्षणा बाह्य 
द्रन्ये ममत्वबुद्धिमेच्छो भण्यते, मनोवाक्कायव्यापाररहितचित्रमत्कारप्रतिपक्षमूत आरम्मो व्यापार- 
साम्यां मूच्छौरम्भाभ्यां विमु्त मूच्छौरम्मविमुक्तम्‌ । जुत्ते उचजोगजोगसुद्धीहिं' 'निर्वि- 
कारखसंवेदनलक्षण उपयोग: निर्विकल्पसमाधियोंगः तयोरुपयोगयोगयोः शुद्धिरुपयोगयोगशुद्धि- 
स्तया युक्तम्‌ । ण परावेकर्ख निर्मलानुभूतिपरिणते: परस्य परढव्यस्यापेक्षया रहित न 
परापेक्षणम । अपुणब्भवकारणं पनर्भवविनाशकशुद्धात्मपरिणामाविपरीतापुनर्भवस्य मोक्षस्य 
कारणमपुनर्भवकारणम्‌ । .जेण्ह॑ जिनस्य संबन्धीद॑ जिनेन ग्रोक्त वा जैनम्‌ ॥ एवं पश्च- 


[लिडं ] मुनीधरके द्रव्यालिंग [ मवति] होताहे । तथा [ सूच्छारम्भवियुक्त | 
परद्वव्यमें मोहसे उत्पन्न मसतारूप परिणामोंके आरंभसे रहित [ उपयोगयोगशु- 
द्विभ्यां ] ज्ञानद्शनरूप चेतन्यपरिणामखरूप उपयोग और मन वचन कायकी 
क्रियारूप योग इनकी शुद्धि अर्थात्‌ शुभाशुभरूप रंजकतासे रहित भावरूप उपयोग- 
शुद्धि ओर योगपरिणंतिकी निम्वलुतारूप योगशुद्धि इस तरह दो प्रकारकी शुद्धताकर 
[ युक्त ] सहित [ न परापेक्ष ] परकी अपेक्षा नहीं रखनेवाला [ अपुन भेवका- 
रणं ] ओर मोक्षका कारण ऐसा [ जन लि ] जिनेन्द्रकर कहा हुआ 'भावालंग 
होता है । मावाथ--यथाजातरूप ( निर्भंथपने ) पदके रोकनेवाले जो राग, देष, मोह, 
भाव हैं, उनका जब अभाव होता है, तब यह आत्मा आप ही से परिपाटी ( क्रम ) के 
अनुसार यथाजातरूपका धारक होता है । उस अवस्थामें इस जीवके रागादि भावोंके 
बढ़ानेवाले जो वल्र आभूषण हैं, उनका अभाव तथा सिर डाढ़ीके बाछोंकी. रक्षाका 
अभाव होता है, निष्परिश्रह दशा होती है, पापक्रियासे रहित होता है, ओर शरीर 
संडनादिक क्रियासे रहित होता है, अर्थात्‌ जैसा मुनिका खरूप बाह्मदशासे होता है, 
वैसा ही बन जाता है, यह द्रव्यलिंग जानना | तथा इस आत्माके जेसा निर्ममत्वादि 
अंतरंगमें मुनिपद्‌ कहा है, वेसी ही अवस्थाकर जो खरूपका होना उसके रोकनेवाले जो 
राग छ्वेष मोह भाव हैं, उनका जब अभाव होता है, तब इस आत्माके खाभाविक मोक्षका 
कारण, अहंकार ममता भाव रहित, उपयोगकी शुद्धता संयुक्त, खाधीन, अंतरंगर्िंग प्रगट 
होता है । इस प्रकार जब यह आत्मा बाह्य चिन्होंसे ओर अंतरंग चिन्होंसे यभाजातरूपका 
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चाभावान्यूच्छासमभवियुक्तवम॒ुपयोगयोगशुद्धियुक्तचमपरापेक्षत्वं च भवल्लेष, तदेतदन्तरडं 
लिज्ठम ॥ ५॥ ६ ॥ | 

अयेतदुभयलिद्ञमादायेतदेतत्कृूता च श्रमणो भवतीति भवतिक्रियायां वन्धुवर्गप्रच्ठन- 
'क्रियादिशेषसकलक्रियाणां चैककर्तृकल्वमुद्योतयन्नियता श्रामण्यग्रतिपत्तिमवतीत्युपद्शति- 

आदाय त॑ पि लिग॑ गुरणा परमेण ते णमंसित्ता । 
सोचा सब किरिये उब्धिदों होदि सो समणो ॥ ७॥ 
आदाय तदपि लिझ्ढ गुरुणा परमेण ते नमस्कृय । 
श्रुत्वा सब्रतां क्रियामुपश्ितो भवति स श्रमणः | ७॥ 

ततोडपि श्रमणो भवितुमिच्छन्‌ लिक्नद्ेतमादत्ते गुरुं नमस्थति ब्रतक्रिये श्रणोति अथोपति- 
छते उपखितश्र पर्याप्तश्रामण्यसामग्रीकः श्रमणो भवति । तथाहि--तत इद यथाजातरू- 
प्रधरत्वस्य गमर्क वहिरज्गमन्तरद्भमपि लिड् ग्रथममेव गुरुणा परमेणाहद्भद्वारकेण तदात्वे च 
विशेषणविशिष्ट भवति | किंम | छिंग॑ भावलिड्गभमिति | इति द्रब्यलिज्गभावलिद्गखरूप॑ ज्ञातव्यम्‌ 
॥५ ॥ ६ ॥ अथैतहिल्वद्वेतमादाय पू्षे भाविनेगननयेन यदुक्त पञ्माचारखरूपं तदिदानीं 
खीकृत्य तदाधारेणोपस्थितः खस्थों भूला श्रमणो भवतीज्ञाख्याति--आदाय त॑ पि छिंग॑ 
आदाय गहीत्वा ततूवेक्ति लिड्रदयमपि | कथभूतम्‌। दत्तमिति क्रियाध्याहारः | केन दत्तम्‌ । 
गुरुणा परमेण दिव्यध्वनिकाले परमागमोपदेशरूपेणाहड्द्यरकेण । दीक्षाकाले तु वीक्षायरुणा, 
लिज्ञप्रहणानन्तरं त॑ णमसित्ता त॑ गुरु नमस्कृत्म सोच्चा तदनन्तरं श्रुव्वा | काम । किरिय॑ 
क्रियां बृहमतिक्रणाम्‌ | कि विशिष्टामू। सब॒द सत्रतां ब्रतारोपणसहिताम्‌। उदबद्ठिदों 
ततश्रोपस्थितः खस्थर: सन्‌ होदि सो समणों स पूर्वोक्तस्तपोधन इदानीं अ्रमणो भवतीति। 
इतो विस्तरः-पूर्वोक्तिलिज्नदयग्रहणानन्तरं पूर्वसूत्रोक्तपञ्नाचारमाश्रयति ततश्ानन्तज्ञानादिगुण- 
धारक होता है, तब इसके मुनिपद कहा है ॥ ५॥ ६॥ आगे दो ग्रकारके लिंगको अंगी- 
कारकर अन्य क्रियाओंको करके ही मुनि होता है, इस कारण कुटुम्वीलोकोंको पूँछने आदिक 
'क्रियासे लेकर आगे जो समस्त क्रिया मुनि-पदकी पूर्णता तक हैं, उन सब क्रियाओंका 
जब यह एक कता होता है, तब इसके निश्चयसे मुनि-पदकी सिद्धि होती है, यह कहते हँ--- 
[[ परमेण शुरूणा ] उत्कृष्ट गुरू जो अरहंत केवली अथवा दीक्षा देनेवाले आचार्यगुरू दें 
उनसे उपदेशित [ तदपि लिए ] द्रव्य भाव भेदसे दो प्रकारके लिंगको [ आदाय / 
अंगीकार करके, [ त॑ नमस्कृत्य ] दीक्षाके देनेवाले अहत वा आचार्यको [ नमस्कृत्य | 
अमस्कार करके और [ सत्रतां ] पॉच महात्रतों सहित [ क्रियां | सनिकी आचार 
'विधिको [ श्रुत्वा ] सुनकर [ सः | वह सुनिपदका इच्छुक पुरुष [ उपस्थितः | 
अुनिपदकों एकामतासे अचरूम्बनकर तिए्ठता हुआ [ श्रस्तण: | सचमें समइष्टि द्वानसे 
परिपूर्ण साक्षात्‌ मुनि होता है। भावा्थ--जो स॒नि दोता चाहता हे, वद्ध प्रथम 
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दीक्षाचायेंग तदादानविधानग्रतिपादकलेन व्यवहारतोी दीयमानत्वाइत्तमादानक्रियया 
संभाव्य तन्मयो भवति । ततो भाव्यभावकमावम्रवृत्तेतरेतरसंवलनप्रस्तमितख्वपरविभाग- 
त्वेन दत्तसर्वखमूलोत्तरपरमगुरुनमस्क्रियया संभाव्य भावस्तववन्दनामयों भवति | ततः 
सर्वसावद्ययोगग्रद्याख्यानलक्षणेकमहात्रतश्रवणात्मना  श्रुतज्ञानेन समये भवन्तमात्मानं 
जानन सामायिकमधिरोहति । ततः समस्तावद्यकमायतन कायसुत्सज्य यथाजातरूप॑ 
खरूपमेकमेकाग्रेणालम्ब्य व्यवृतिष्ठमन उपखितों भवति, उपखितस्तु सर्वत्र समदृष्टि- 
सात्साक्षाच्डूमणो भमवति ॥ ७ 0 

अथाविच्छिन्नसामायिकाधिरुढोडपि श्रमणः कदाचिच्छेदोप्धापनमह॑तीत्युपदिशति--« 

वदसमिदिंदियरोधो लोचावस्सथमचेलमण्हाण । 
खिद्सियणमदंतव्ण ठिद्िमोयणमेगमभत्तं च ॥ ८ ॥ 

स्मरणरूपेण भावनमस्कारेण तथैव तद्गुणप्रतिपादकवचनरूपेण द्रव्यनमस्कारेण च गुरु नमस्करोति। 
ततः पर॑ समस्तशुभाशुभपरिणामनिवृत्तिरूप॑ खखरूपे निश्वलावस्थानं परमसामायिकत्रतमारोहति 
खीकरोति । मनोवचनकाये: कृतकारितानुमतैश्व जगन्नये कालत्रयेडपि समस्तशुभाशुभकर्म म्यो 
भिन्ना निजशुंद्धात्मपरिणतिलक्षणा या तु क्रिया सा निश्चयेन बृहझ्तिक्रमणा भण्यते | ब्ता- 
रोपणानन्तर॑ तां च श्वणोति | ततो निर्विकरल्प समाधिबलेन कायमुत्सज्योपस्थितों भवति, तत* 
जैव परिप्ृणश्रमणसामग्र्यां सत्यां परिपृर्णश्रमणो भवतीत्यर्थः ॥७॥| एवं दीक्षामिमुखपुरुपस्य दीक्षा- 
विधानकथनमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथासत्क॑ गतम्‌। अथ निर्विकल्पसामायिकसंयमे यदा च्युतो 
शुरूके उपदेशसे दो प्रकारके छिंगको धारण करता है । बह दो प्रकारका छिंग व्यवहारसे 
शुरूका दिया हुआ कहा जाता है, क्‍योंकि गुरूने ही द्रव्य भाव लिंगकी विधि बत- 
लाई है, ओर यह शिष्य जब इस छिंगको खीकार करता है, तब मानता है, कि गुरूने 
मुझको मुनिपद्‌ दिया है, ऐसी भावनासे तन्‍्मय होता है।। पीछे गुरूकी परम उपकारी' 
जानकर नमस्कार करता है, उसके बाद बहुत भक्तिसे स्तुति करता है, ओर सब पाप- 
योगी क्रियाके दूर करनेवाले पॉच महात्रतोंको ग्रद्माचाररूप श्रुतज्ञानसे सुनता है, तथा 
जैसा सिद्धान्तमें' टंकोत्कीर्ण शुद्ध सिद्ध समान आत्माका खरूप कहा है, वेसा ही जानता 
हुआ राग हेषसे रहित सामायिक दशाको श्राप्त होता है, और ग्तिक्रमण, आलोचन, ग्रद्मा* 
ख्यानखरूप' श्ुतज्ञानसे सुनता है, सुनकर तीन कालरके कर्मोंसे भी भिन्न अपने स्वरू- 
पका अनुभव करता है। तीन काछकी मन, वचन, कायकी क्रियासे रहित स्थिर खरूपकों 
प्राप्त होता है, और 'जिस शरीरकी क्रियासे पाप होवे, ऐसे काययोगका झाणी होता है, 
तंथा यथाजांतस्वरूपकों धारणकर एकाग्रसे तिप्ता है ।- जब इतनी' संपूर्ण क्रियायें 
होती हैं, तभी मुनिपद्वी होती है ।। ७ ॥ आगे यद्यपि अखंडित सामायिक दशाको मुनि 


. आप्त है, तो भी किसी. कालमें छेदोपस्थापक होता है, यह कहते हैं [ ब्रतसमितीन्द्रि- 
् ४ ५०३६ 
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एदे खछ मूलशुणा समणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता । 
तेसु पमत्तो समणो छेदोवद्टावगों होदि ॥ ९॥ ऊुम्म । 

ब्रतसमितीन्द्रियरोधो ठोचावश्यकमचेलमस्तानम्‌ । 

क्षितिशयनमदन्तधावनं स्थितिभोजनमेकमक्त च ॥ ८ ॥ 

एते खलु मूलगुणाः अ्रमणानां जिनवरेः ग्रज्ञत्ताः । 

तेषु प्रमत्तः श्रमणः छेदोपस्थापको भवति ॥ ९ ॥ युर्मस । 

सर्वसावच्योगग्रद्याख्यानलक्षणेकमहाव्रतव्यक्ततरेन. हिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहविरता- 

त्मक॑ पश्चतय व्रत तप्परिकरश्व पश्चतयी समिति: पंश्चतय इच्द्रियरोधो ठोचः पद्तयमा- 
भबति तदा सबिफल्प छेदोपस्थापनचारित्रमारोहतीति ग्रतिपादयति--बदसमिदिंद्यरोधों 
ब्रतानि च समितयश्रेन्द्रियरोधश्व ब्रतसमितीन्द्रिययोध: | लोचावस्सय लेच चावश्यकानि च लोचा- 
वश्यकं, “पमाहारथैकबचनम” । अचेलमण्हा्ं खिद्सियणमदंतवर्ण ठिदिभोयण- 
मेगभत्त च अचेल्कास्ानक्षितिशयनादन्तधावनस्थितिभोजनैकमक्तानि ॥ एदे खल मूलगुणा 
सभणाणं जिणवरेहिं पण्णत्ता एते खहु स्फुट अष्टाविशतिमूलगुणाः श्रमणानां जिनवरे: प्रज्ञताः 
तेसु पमत्तो समणो छेदोचट्ठावगो होदि तेषु मूल्गुणेषु यदा प्रमत्तः च्युतो भबति। सः कः। 
श्रमणस्तपोधनस्तदाकाले छेदोपस्थापको भवति | छेदे ब्रतखण्डने सति पुनरप्युपस्थापकश्छेदोपस्था- 
पक इति । तथाहि---निश्चयेन मूलमात्मा तस्य केवलक्ञानाथनन्तगुणा मूल्गुणास्त च निर्विकल्प 
समाधिरूपेण परमसामायिकामिधानेन निश्चयैकन्रतेन मोक्षबीजभूतेन भोक्षे जाते सति सर्वे 
प्रकट भवन्ति । तेन कारणेन तदेव सामायिरक मूल्युणव्यक्तिकारणलात्‌ निश्चयमूल- 
थरोधाः ] पाप योगक्रियासे रहित पाँच महात्रत, पाँच समिति, और पाँच इन्द्रियोका 
निरोध ( रोकना ) [ लोचावद्यक ] केशोंका छोंच, छह आवश्यक क्रियाये, 
[ अचेैलक्य ] दिगम्बर अवखा, [ अस्नानं ] अंग प्रक्षाढनादि क्रियासे रहित होना, 
[ क्षितिशयन ] भूमिमें सोना, [ अदन्तथावन ] दॉतोन नहीं करना, [ स्थिति भो- 
जन ] खड़े होकर भोजन करना, [ च] ओर [ एकसुक्तः ] एक वार भोजन करना, 
[ एते ] ये २८ [ सूलगुणा; | मूल्शुण [ श्रमणानां ] मुनीखरोंके [ जिनवरे+ | 
सर्वज्ञवीतरागदेवने [ खल्लु ] निश्चयकर [ पज्ञप्ता; ] कहे हे, इन मूल्युणोंसे ही थति- 
पदवी खिर रहती है । [ तेपु ] उन मूल्शुणोंमें जो किसी समय [ प्रमत्त | प्रमादी 
हुआ [ श्रमणः ] म॒नि हो, तो [ छेदोपस्थापकः ] संयसके छेद ( भंग ) का फिर 
खापन फरनेवाला होता है । भावाथे--ये अद्वाईस मूल्शुण निर्विकत्प सामायिकर्के 
भेद हैं, इस कारण ये मुनिके मूल्शुण हैं, इन्हींसे मुनिषदकी सिद्धि होती दे। जो कमी 
इस शुणोमें प्रमादी दोजावे, तो निर्विकप सामायिकका भंग होजाता है, इसलिये इनमें 
सावधान होना योग्य है । लो यह माहूम हो, कि मेरे इस भेदमें संचसफा संग हुआ ६, 
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वश्यकमचेलक्यमस्रानं . क्षितिशयनमदन्तधावन खितिभोजनमेकमक्तश्वं एते निर्वि- 
कल्पसामायिकसंयमविकल्पलात्‌ अश्रमणानां मूलगुणा एवं । तेषु यदा निर्विकल्पसामायि- 
कसंयमापिरूहलेनानभ्यस्तविकस्प्वाअमादति तदा केवलकल्याणमात्रार्थिनन कुण्डल- 
वलयाहुलीयादिपरिग्रृहः किल श्रेयान्‌, न पुनः सर्वथा कल्याणलाभ एवेति संग्रधार्य 
विकल्पनात्मानमुपञ्थआापयन्‌ छेदोपस्थापको भवति ॥ ८ । ९॥ 

अथास्थ प्रश्नज्यादायक इव छेदोपस्थापकः परोजप्यस्तीयाचार्यविकत्पप्रज्ञापनदयरेणो- 
पदिशति-- 

लिंगग्गहणे तेसि गुरु क्ति पवज्ञदायगो होदि । 
छेदेसु अ वद्गा सेसा णिज्लावगा समणा ॥ १० ॥ 
लिड्ग्रहणे तेषां गुरुरिति प्रत्॒ज्यादायकों भवति । 
छेदयोश्र वर्तकाः शेषा नि्योपकाः श्रमणाः ॥ १० ॥ 

गुणो भवति । यदा पुनर्निविकल्पसमाधी समर्थों न भवत्यययं जीवस्तदा यथा कोडपि 
सुवर्णार्थी पुरुष: सुवर्णमलभमानस्तत्पर्यायानपि कुण्डलछादीन्‌ गृह्मति न च सर्वथा ब्यार्गं 
करोति, तथायं॑ जीवोडपि निश्चयमूल्गुणामिधानपरमसमाध्यभावे छेदोपस्थापन चारित्र 
गृहाति । छेदे सत्युपस्थापनं छेदोपस्थापनम्‌ | अथवा छेदेन ब्तभेदेनोपस्थापनं छेदो- 
पस्थापनम्‌ । तच्च संक्षेपेण पद्नमहात्रतरूपं मवति | तेषां ब्रतानां च रक्षणार्थ पद्नसमिद्यादि- 
भेदेन पुनरश्टविशतिमूलगुणभेदा भवन्ति | तेपां च मूलगुणानां रक्षणार्थ द्वार्विशतिपरीपहज- 
यद्वादशविधतपश्चरणमेदेन चतुख्िशदुत्तरमुणा भवन्ति तेषां च रक्षणार्थ देवमनुष्यतियंगचे- 
तनकृतचतुर्विधोपसगेजयद्वादशालुग्रेक्षाभावनादयश्रेत्यमिप्राय/ || ८ । ९ | एवं मूलेत्तरगुण- 
कथनरूपेण द्वितीयस्थले सूत्रह्वय गतम्‌ | अथास्य तपोधनस्थ प्रत्रज्यादायक इवान्योडपि निया- 
तो उसीं भेदमें फिर आत्माकों स्थापन करे, उस अवस्थामें छेदोपस्थापक होता है । जैसे 
कोई पुरुष सुवर्णका इच्छुक है, उस पुरुषको सोनेकी कंकण, कुंडल, मुद्विका, आदि' 
जितनी पयोयें हैं, वे सब ग्रहण करना कल्याणकारी है, ऐसा नहीं है, कि सोना ही ग्रहण 
योग्य है, उसके भेद-पर्योय अहण योग्य नहीं हों । यदि भेदोंको ग्रहण नहीं करेगा, वों 
सोनेकी प्राप्ति कहाँसे हो सकती है ? क्‍योंकि सोना तो उन भेदरॉंस्वरूप ही है, इस कारण सोनेके 
सब पयोय-भेद अहण करने योग्य हैं । उसी प्रकार निर्विकल्प सामायिक संयमका जो 
अभिलापी है, उसको उस सामायिकके भेद्‌ २८ मूलशुण मी ग्रहण करने योग्य हैं, क्योंकि 
सामायिक इन मूलगुणोंरूप है, इस कारण इन गुणोंमें वह मुनि सावधान होता है, यदि 
किसी कारणसे कमी मंग होजावे, तो फिर स्थापन करता है॥ ८ ॥ ९॥ आगे जैसे 
इस मुनिको दीक्षाके देनेवाले आचार्य होते हैं, उसी प्रकार इसके संयम भंग हुआ हो, तो 
उपदेश देकर संयमके भेदोंमें फिर स्थापन करे, इस ग्रकार भेदका बतलछानेवाला दूसरा 


भर 


२८४ । “ रायचन्द्रजनशास्माठा -. [ आ० ३, गा० ११० 


यतो लिल्ग्रहणकाले चिविकत्पसामायकसयमबतिपादकर्वंन य। किलाचाय प्रव्ज्यादा- 
थकः स गुरु), यः पुनरनन्तरं सविकत्पच्छेदोपआपनसंयमग्रतिपादकलेन छेदं प्रत्युपत्मापकः 
स॒ नियोपकः, यो5पि छिन्नसंयमग्रतिसंधानविधानग्रतिपादक्लेन छेंदे सत्युपस्थापकः सोडपि 
निर्यापक एवं । ततरुछेदोपस्थापकः परोप्यस्ि ॥ १० ॥ 
अथ छिन्नसंयमग्रतिसंधानविधानमुपदिशति--- 
- पयवम्िहि समारद्धे छेदो समणस्स कायचेट्ठम्हि । 
जायदिं जदि तस्स पुणो आलोयणपुविया किरिया ॥ ११॥ 
छेदपउत्तो समणो समर्ण चचहारिणं जिणमदम्हि । 
आसेज्ञालोचित्ता उवदिद्द लेण कायबं ॥ १५॥ जुगलं। 
पकसंज्ञे गुरुरस्ति इति गुरुव्यवस्थां निरूपयति--लिंगग्गहणे तेसिं लिझ्ग्रहणे तेपां तपो- 
धनानां गुरु त्ति होदि गुरुभवतीति। स कः। पच्चज्दायगो विर्विकल्पसमाधिरूपपरम- 
सामायिकप्रतिपादको योअसी ग्रत्रज्यादायकः स एव दीक्षागुरुः छेदेसु अ बट्टगा छेदयोश्व 
वर्तका: ये सेसा णिज्ञावगा समणा ते शेषाः श्रमणा निर्याषका भवन्ति शिक्षागुरश्ष 
भवन्तीति। अयमत्रार्थ:---निर्विकल्पकसमाधिरूपसामायिकरस्थे कदेशेन आ्युतिरेकदेशच्छेदः, सर्वया 
च्युतिः सकल्देशच्छेद इति देशसकल्मेदेन द्विधा छेदः | तयोस्छेदयोर्य प्रायश्चित्तं दत्वा संवेगवै- 
राग्यजनकपरमागमबचने: संवरणं कुर्वन्ति ते निर्यापकाः शिक्षागुरवः श्रुतगुरबश्चेति भण्यन्ते | दीक्षा 
दायकस्तु दीक्षागुरुरित्यमिप्रायः || १० || अथ पूर्वसत्रोक्तच्छेददयस्य प्रायश्रित्तविधानं कपयति- 
पयदम्हि समारद्धे छेदो समणरस कायचेट्डम्हि जायदि जदि ग्रयतायां समारब्धायां छेद: 
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भी इसका गुरू होता है, यह कहते हँ---] तेषां | पूर्वोक्त सुनियोके [ लिड्ग्रहणे ] 
मुनिलिद्ध अहणकी अवख्थामें [ शुरू। ] जो गुरू होता है, वह [ प्रतज्यादायकः ] 
दीक्षाको देनेवाला [| 'भवति ] होता हैं, अथोत्‌ कहा जाता है, [ छेदयो) | एफ देश 
सर्वदेशके भेदकर जो दो प्रकारके छेद अथोत्‌ संयमके भेद उनके [ उपस्थापकाः ] 
उपदेश देकर फिर खापन करनेवाले [ छोषा। ] अन्य [ श्रमणा। ] यदाचारमें 
अति अवीण महामुनि हैं, वे [| नियोपका; ] नियोपकगुरु कहे जाते हैं। भावाथे-- 
प्रथम तो जिस आचारयेके पाससे मुनिपदकी दीक्षा ढीजावे, वह गुरू दीक्षादायक 
कहा जाता है, ओर दीक्षा लेनेके बाद अंतरंग एकदेश जो कभी संयमका भंग हुआ 
हो, तो जिस शुरूके उपदेशसे फिर उस संचमकी स्थापना फीजाबें, वह गुरू नियापक 
कहा जाता है, अथवा यदि जिस संयचमका सर्वथा ही नाथ हुआ हो, तो वह संयम जिस 
शुरूके उपदेशसे फिर अंगीकार किया जावे, वह गुरू भी नियापक कहा जाता है ॥१०॥ 
आगे जो संयमरूप वृक्ष भंग हुआ हो, तो उसके जोडनेकी विधि दिखछाते हैं; प्रथ- 
तायां ] यबएर्वक [ ससारव्धायां ] अआसस्म हुई [कायचेष्टाया] ट्रारीर॒की क्रियाक 
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प्रयतायां समारब्धायां छेदः श्रमणस्य कायचेष्टायाम.। 

जायते यदि तस्य पुनरालोचनापूर्विका क्रिया ॥ ११ ॥ 

छेदग्रयुक्तः श्रमणः श्रमणं व्यवहारिणं जिनमते । .. _- «० 

आसाद्यालेच्योपदिष्ट तेन कर्तव्यम्‌ ॥ १२ ॥ युगलम्‌ । 

द्विविधः किलः संयमस्य छेदः, बहिरड्रोडन्तरज्ञथ्व । तत्र कायचेश्टामात्राधिकृतों बहि- 

रह), उपयोगाधिकृतः पुनरन्तरज्नः । तत्र यदि सम्यगुपयुक्तस्य श्रमणस्त्॒ प्रयल्लसमारब्धायाः 
कायचष्टाया: कथचिह्न॒हिरज्ञच्छे दो जायत तंदा तस सवथान्तरद्नच्छद “च्छेदवर्जितवादालोचनपू- 
विंकया क्रिययव ग्रतीकारः । यदा तुस एवोपयोगापिक्ृतच्छेदल्वेन साक्षाच्छद एवोप- 
श्रमणस्य कायचेष्टायां जायते यदि चेत्‌ | अथ बिस्तरः-छेदो जायते यदि चेत्‌ | खस्थभावच्युतिल- 
क्षण: छेदो भवति। कस्याम्‌। कायचेश्टायाम्‌। कर्थभूतायाम्‌ | प्रयतायां खखभावलक्षणग्रयत्परायां' 
समारूधायां अशनशयनयानस्थानादिय्रारब्धायाम्‌ | तस्स पुणो आलोयणपुत्रिया किरिया 
तस्य पुनरालोचनपूर्विका क्रिया | तदा काले तस्य तपोधनस्यथ खस्थभावस्य बहिरज्ञसहकारि- 
कारणभूता प्रतिक्रमणछक्षणालोचनपूर्विका पुनः क्रियैव ग्रायश्वित्त प्रतिकारो भवति नचाधि- 
क्रम । कस्मादिति चेत्‌ । अभ्यन्तरे खस्थभावचलनांभावादिति ग्रथमगाथा गता। छेदपउत्तो 
समणों छेदे प्रयुक्तः श्रमणो निविकारखसंवित्तिभावनाच्युतिलक्षणच्छेदेन यदि चेत प्रयुक्त 
सहितः श्रमणो मब॒ति | समणं. ववहारिण जिणमदम्हि श्रमणं व्यवहारिणं जिनमते तदा 
जिनमते व्यवहारज्ञ प्रायश्वित्तकुशर्ू श्रमणं आसेज्ज आसाघ ग्राप्य न केवल्मासाव आलो 
चित्ता निःप्रपन्नभावेनालोच्य दोषतरिवेद्न कृत्वा | उबदिईँ तेण कायबं उपदिष्ट तेन कर्त- 
व्यम्‌ । तेन ग्रायश्वित्तपरिज्ञानसहिताचार्येंग निविकारखसंवेदनभावनानुकूर यदुपदिष्ट पग्राय- 


होनेपर [ यदि ] जो [ अश्रमणस्य ] मुनिके [ छेदः ] संयमका, भंग [ जायते | 
उत्पन्न हो, तो [ पुनः ] फिर [ तस्य ] उस मुनिको [ आलोचनपूर्विका क्विया 
जैसी कुछ यद्याचार अंथोंमें आलोचना-क्रिया कही गई है, वेसी ही करनी चाहिये, यह! 
उपाय है। [ छेदोपयुक्तः भ्रमण; ] अंतरंग उपयोगरूप यतिपद जिसके भंग हुआ हो 
ऐसा मुनि [ जिनसते व्यवहारिणं ] वीतराग-मागेमें_व्यवहारक्रियामें: .चतुर 
[ भ्रमर्ण ] महास॒निको [ आसाद्य ] श्राप्त होकर [ आलोच्य ] और अपने दोष 
प्रकाशित करके (कह करके ) [तेन ] उस महामुनिसे [ उपदिष्ट ] उपदेश किया गया, 
जो भुनिपद्‌ भंगका दंड वह [ कतेव्य ] करे । भावाथ--संयमका भंग दोः 
प्रकार होता है, एक तो बहिरद्ग दूसरा अंतरक्ञ । जो उपयोगके बिना शरीर ही. की: 
क्रियासे भंग हुआ हो, वह बहिरज्ञ है, ओर जो उपयोगकर भंग हुआ हो, वह अंतरंग 
है. । इस तरह दो प्रकारसे संयमका भंग जानना । जो झुनि अंतरंगमें. उपयोगकी निर्म- 
ल़तासे संयूसमें सावधान है, ओर वहिरज्ञ, चलना, वेठना, सोना, . आदि शरीरकी ,क्रियाः 


| 
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युक्तो भवति तदा जिनोदितव्यवहार॒विधिविदस्धश्रमणाश्रययालोचनपूर्वकतदुपदिशलुष्ठा- 
नेन प्रतिसंधानम्‌ ॥ ११। १३ ॥) 

अथ श्रामण्यस्य छेदायतनल्ातू परद्रव्यप्रतिबन्धा ्तिषेध्या इत्युपदिशति-- 

अधिवासे व विवासे छेदविहणो भवीय सामण्णे। 
, समणों विहरदु णिच्च परिहरमाणों णिबंधाणि ॥ १३ ॥ 
अधिवासे वा विवासे ऊदविहीनो भूत्वा श्रामण्ये । 
श्रमणो विहरतु नित्य परिहरमाणो निबन्धान्‌ ॥ १३ ॥ 

से एवं हि परद्वव्यप्रतिबन्धा उपयोगोपरज्नकत्वेन निरुपरागोपयोगरूपस्थ श्रामण्यय 
श्वित्तं तत्कर्तव्यमिति सूत्रतात्पयेंम || ११ । १२ ॥ एवं गुरुव्यवस्थाकथनरूपेण ग्रथमगाथा, 
तथेव ग्रायश्वित्तकथनाथ गाथाह्यमिति समुदायेन तृतीयस्थले गांथात्रयं गतम्‌ | अथ निर्वि- 
कारश्रामण्यच्छेदजनकान्परद्रव्यानुबन्धान्िषेषयति-विहरदु विहरतु विहार करोतु | स कः । 
समणो शत्रुमित्रादिसमवित्तश्रमणः णिज्ने निर्य॑ सर्वकाल्म्‌ | कि कुर्वन्सन्‌ | परिहरमाणों 
परिहरन्सन्‌ । कान्‌ | णिबंधाणि चेतनाचेतनमिश्रपरद्रव्येष्वनुबन्धानू | क विहरतु । अधिवासे 
अधिकृतगुरुकुल्वासे निमग्वयेन खकीयशुद्धात्मवासे वा विवासे ग्ुरुविरहितवासे वा । किं 
कत्वा । सामण्णे निजश॒द्धात्माजुभूतिरक्षणनिश्वयचारित्र छेदविनह्णो भबीय छेदविहीनो 
ओऑमें यत्रसे प्रवरतता हे, तथा यत्न करनेपर भी जिसका किसी तरह शरीरसात्र क्रियासे उपयोग 
विना ही संयमका भंग हुआ हो, तो उस सुनिके सर्वथा अंतरंगमें संयमका भंग नहीं 
हुआ, किंतु वहॉपर किसी जातिका बहिरज्ञमें उस मुनिके उस संयमके स्थापन करनेका 
उपाय आलछोचनादिक क्रिया है | आलोचनादिक क्रियासे उस दोषकी निदृत्ति 
होती है, और जो. अंतरब्में उपयोगसे संयमका घात हुआ हो, तो यह साक्षात्‌ 
संयमका घात है । वह मुनि इस दोषको दूर करनेके लिये जो आचाये महामुनि भगवंत 
कथित व्यवहार-मागमें प्रवीण (चतुर) हो, उसके पास जाकर अपना दोष भ्रकाशे, (कहे) 
आहछोचनादि क्रिया करे, और वह आपचाये जो संयमके शुद्ध करनेका उपाय ( आच- 
रण ) बतलावे, उसको अंगीकार करे । इस प्रकार फिर संयमकों स्थापन करना चाहिये । 
ऐसे यह अंतरद्गभा बहिरद्गरूप दो प्रकारकी संयमका छेदोपस्थापन जानना योग्य है । 
॥१९।१२॥ आगे झुनिपदके भंगका कारण परद्रव्योंके साथ संबंध है, इसलिये परके. 
संबंधोंका निषेध करते हैं--[ आासण्ये ] समताभावरूप यति अवस्थामें [ छेदवि- 
हीनो भूत्वा ] अंतरंग बहिरंग भेदसे दो तरहका जो मुनिपद्का भंग है, उससे रहित 
होकर [ निर्ल्य ] सर्वदा ( हमेशा ) [ निबन्धान ] परदव्यमें इट अनिष्ट सम्वन्धोके 
[ परिहरमाणः ] द्यागता हुआ [ अनिवासे ] आत्मामें आत्माको अंगीकार कर जहा 
शुरूका वास हो, वहॉपर अर्थात्‌ उन पूज्य गुरुओंकी संगतिमें रहे, [वा] अथवा [विचासे]] 


१७.] .' - अवेचनसारः - २८७ 


छेदायतनानि तदभावादेवाछिन्नश्रामण्यम्‌। अत आत्मन्येवात्मनो निद्याधिकृ्(?) वासे वा 
गुरुभ्यो विशिष्ट वासे वा नित्यमेव ग्रतिषेधयन्‌ परद्रव्यग्रतिबन्धान श्रामण्ये. छेदविहीनों 
भूत्वा श्रमणों वर्तताम ॥ १३॥ 
अथ श्रामण्यस्य परिपृर्णायतनलात्‌ खद्गव्य एवं प्रतिबन्धों विधेय शत्युपदिशति--- 
चरदि णिबद्धों णिच्चे समणो णाणश्मसि दंसणसझुहम्मि । 
पयदो सूलगुणेसु य जो सो पडिपुण्णसामण्णों ॥ १४ ॥ 
चरति निबद्धो नि््यं श्रमणो ज्ञाने दर्शनमुखे 
प्रेयतो मूलगुणेषु च यः स परिपूर्णश्रामण्य; ॥ १४ ॥ 
एक एवं हि खद्बव्यग्रतिबन्ध उपयोगमार्जकत्वेन मार्जितोप्योगरूपस्य श्रामण्यस्य 
भृत्वा रागादिरहितनिजशुद्धात्मानुभूतिलक्षणनिश्रयचा रित्रच्युतिरूपच्छेदरहितो भूत्वा | तथाहि--- 
गुरुपा्श्वे यावन्ति शाख्राणि तावन्ति पठित्वा तदनन्तरं गुरु पृष्ठा च समशील्तपोधनेः सह 
भेदाभेदरत्नत्रयभावनया भव्यानामानन्दं- जनयन्‌ तपःश्रुतसत्त्वैकलसन्तोषभावनापश्चक ' भावयन्‌ 
'तीर्थकरपरमदेवगणधरदेवादिमहापुरुषाणां चरितानि खय॑ भावयन्‌ परेषां प्रकाशयंश्र विहरतीति 
भाव; ॥ १३ ॥ अथ श्रामण्यपरिपूर्णकारणत्वात्खञशुद्धात्मद्र्ये निरन्‍्तरमवस्थानं कर्तव्यमिव्या- 
ख्याति-चरदि चरति वर्तते । कथंभूतः णिबद्धो आधीनः, णिक्च निर्ल सर्वकाल्म | सः कः 
कर्ता | समणो' छाभाछाभादिसमचित्तश्रमण: | क निबद्धः । णाणंम्मि वीतरागसर्वज्ञप्रणीत- 


अथवा उससे दूसरी जगह रहकर [ विहरतु ] व्यवहार कर्म करे। भावाथे--जो 
भुनि अपने गुरुओंके पास रहे, तब तो बहुत अच्छी बात है, अथवा अन्य जगह रहे, तब 
भी अच्छा है। परंतु सब जगह इष्ट अनिष्ट विषयोंमें सम्बन्ध (राग हेप) का त्याग होना 
चाहिये, तथा मुनिपद्वीके भंग होजानेका कारण परद्रव्यके साथ संबंध होना ही है, 
क्योंकि परद्रव्यके संबंधसे अवश्य ही उपयोग-भूमिमें रागभाव होता है, जिस जगह 
रागभाव है; वहॉपर वीतरागभाव यतिपद्का भंग होता ही है। इस कारण परद्रव्यके 
साथ संबंध होंना उपयोगकी अशुद्धताके कारण हैं । इसलिये परद्रव्य संबंध झुनिको 
सर्वथा निषेध किया हे । जब॑ परद्रव्यका संबंध मुनिके दूर हो जायगा, तों सहज ही अंतरंग 
संयमका घात न होगा, तभी निर्दोष मुनिषदकी सिद्धि होगी। इस तरह परद्रव्यके 
विरक्त वीतरागभावोंमें लीन मुनि कहीं भी रहे, चाहे गुरुके पास रहे, अथवा अन्य 
जगह रहो, सभी जगह वह निर्दोष है, ओर जो परसावोंमें रागी छेषी होता है, 
वह सब जगह संयमका घाती होता है, तथा महा सदोपी है । इसलिये परद्रव्यके सम्बन्ध 
मुनिको सर्वथा निषेघ किये गये हैं | १३ ॥ आगे झुनिपद्की पूर्णताका कारण अपने 
आत्माका सस्वन्ध है, इसलिये आत्मामें लीन होना योग्य हैं, यही कहते हैं--[ य$ ] 
जो [ श्रमण३ ] मुनि [ दछ्यनझुखे ] सम्यक्‌ दशन आदि अनंतगुण सहित [ ज्ञाने ] 
हे . 


२८८: - रायचन्द्रजेनशाखमाला -...[ अ० ३, गा० १५- 


परिपूर्णतायतनं, तत्संद्भावादेव परिपूर्ण श्रामण्यम्‌ । अतो निल्यमेव ज्ञाने दर्शनादों च प्रति 
बद़ेन मूलगुणप्रयततया चरितिव्यं ज्ञानदर्शनखभावशुद्धात्मद्रव्यप्रतिबद्धशुद्धासिलमात्रेण 
वर्तितव्यमिति तायर्यम्‌ ॥ १४॥ ह 
अथ श्रामण्य्य छेदायतनलातू यतिजनासन्नः सू्षमपरद्रव्यप्रतिबन्धो5पि प्रतिषेध्य 
इत्युपदिशति-- 
भत्ते वा खमणे वा आवसधे वा पुणो विहारे वा। 
उ्वाधमिह वा णिचद्ध णेच्छदि समणम्हि विकधम्हि ॥ १७ ॥ 
भक्ते वा क्षपणे वा आवसथे वा पुनर्विहारे वा । 
उपधों वा निबद्धं नेच्छति श्रमणे विकथायाम ॥ १५ ॥ 
परमागमज्ञाने तत्फभूतखसंवेदनज्ञाने वा दंसणमुहम्मि दशेनं तत्वार्थश्रद्धानं तत्फलभूतनिज- 
शुद्धाोपादेयरुचिरूपनिश्वयसम्यक्त्व॑वा तठ्रमुखेष्वनन्तसुखादिगुणेषु पयदों मूलगुणेंसु य 
ग्रणतः ग्रयत्षपरश्च. । केषु । मूलगुणेषु॒ निश्चयमूल्युणाधारपरमालद्वब्ये वा जो सो पडिपुण्ण- 
सामण्णो थ एवं गुणविशिश्श्रमण: स परिपृणश्रामण्यो भवतीति । अयमत्रार्थ:-निजश॒ुद्धात्म- 
भावनारतानामेव परिषृणैश्रामण्यं भवतीति ॥ १४ ॥ अथ श्रामण्यछेदकारणलागसुकाहारादि- 
प्वपि. मम॒त्व॑ निषेधयति-णेच्छदि नेच्छति | कम्‌। णिबद्ध॑ निबद्धमाबद्धमू | के ) भत्ते वा 


शुद्धात्मभावनासहकारिभूतदेहस्थितिहेतुत्वेन गृह्ममाणे भक्ते वा प्रासुकाहरे खमणे वा इन्द्िय- 


ज्ञानखरूप आत्मामें [ नित्य ] हमेशा [ चरति ] भगत (लीन ) होता: है, [ सई | 
वह [ सूलगुणेघु ] २८ मूल्गुणोंमें [ प्रथतः] सावधान होकर उद्यमी हुआ 
[ परिपूर्णआासण्यः ] अंतरक्ञ बाह्य संयम मंगसे रहित अखंडित यतिपद्वी अथांत्‌ 
परिपूर्ण सुनिषदका धारक होता है । भावाथ-अपने आत्मामें' जो रत (लीन ) होना, 
बह परिपूर्ण मुनिपद्वीका कारण है, क्‍योंकि जब यह अपनेमें' रत होता है, तभी इसके 
परद्रव्यमें' ममत्व भाव छूटता है, ओर जिस अवस्थामें यह परद्वग्यसे विरक्त हुआ, कि 
वहीं इसका उपयोग” भी निर्मल हो जाता है, जिस जगह उपयोगकी निर्मछुता है, बहा 
अधर्य ही मुनिपद्की सिद्धि होती है | इसलिये आत्मामें रत- होना परिपूर्ण मुनिपद्का 
कारण है । ऐसा समझकर अपने ज्ञान दशनादि अनंत गुणोंमें अपना सर्वस्व जान रत 
होना योग्य है, और अद्दाबीस मूलगुणोंमें यत्नसे प्रदत्त होना योग्य हैं | इससे यह बात 
सिंद्ध हुईं, कि सुनिपद्की पूर्णता एक आस्मामें लीन होनेसे ही होती है; इस कारण अन्य 
परद्रव्यका सम्बन्ध त्यागना ही योग्य है ॥१४॥ आगे मुनिके निकटमें यद्यपि सूक्ष्म पर- 
द्रव्य भी हैं; तथापिं उनमें मुनिको रागभावपूर्वक सम्बन्ध निषिद्ध है, यह कहते हँ--- 
जो मंहामुनि है, वहं [ सेक्ते ] आहारंमें [ था ] अथवा [ क्षपणे | इन्द्रियोंकोी उत्तेजित 
न होने देनेका. कारण तथा निर्विकल्प समाधिके कारणभूत अनशनमें | वा [अथवा _ 


१५, |) . -- - “ भवचनसार॥३ -- २८९ 


श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीखृत्तिहेतुमातरत्वेनादी यम ने. भक्ते .तथाविधशरीखूत््य- 
- विरोधेन शुद्धालद्रव्यनीरज्ञनिस्तरज्ञविश्रान्तिसूत्रणावुसारेण प्वर्तमाने क्षपणे नीरज्नि- 
सरद्ान्तरद्वद्रव्यप्रसिद्धर्थमध्यायमाने  गिरीन्द्रकन्दर्रभूतावावसथे .यथोक्तशरीखूत्ति- 
हेतुमार्गणार्थमारभ्यमाणे " विहारक्मणि श्रामण्यपर्यीयसहकारिकारणलेनाग्रतिषिध्यमाने 
केवलदेहमात्रे उपधी अन्योन्यबोध्यबोधकमावमात्रेण कथंचित्परिचिते श्रमणे शब्दपुद्चलो- 
छाससंवलनकश्मलितचिद्वित्तिभागायां शुद्धात्मद्रव्यविरुद्धायां चेतेष्वषि तद्रिकत्पाचित्रित- 
चित्तमित्तितया ग्रतिषेध्यः अतिबन्धः ॥ १५॥ ० 


दर्षविनाशकारणभूतलेन निर्विकल्पसमाधिहेतुभूते क्षपणे वानशने आवसधे वा परमात्मतत्त्वो- 
पलब्धिसहकारिमूते गिरियगुद्याब्रावसथे वा पुणो विहारे वा श॒द्धात्ममावनासइकारिभूताहारनी- 
हारार्थव्यवहारार्थव्यवह्ारे वा। पुनर्देशान्तरबिहरे वा उबधिम्हि झुद्धोपयोगभावनासहकारि- 
भूतशरीरपरिग्रहे ज्ञानोपयोगकरणादी 'वा समणम्हि परमात्मपदार्थबिचारसहकारिकारणभूते 
श्रमणे समशीलुसंघातकतपोधने वा । विक्रधम्हि परमसमाधिविधातश्वृद्गाखीररागादिकथायां 
चेति । अयमत्रार्थ:-आगमविरुद्धाह्मरविह्ारादिषु तावत्यूवमेव निषिद्धः । योग्याह्मारविद्यारादिष्वपि ._ 
[ आवसथे ] श॒ुका आदिक निवासखढ़में [ वा पुनः ] अथवा [ बिहारे ] 
विहार-कार्यमें [वा] अथवा [ उपधो ] शरीरमात्र परिप्रहमें [ वा] अथवा [ श्रमणे ] 
दूसरे. मुनियोमें [ वा ] अथवा [ विकथार्यां ] अधर्म-चचामें [ निबन्ध ] समत्व- 
पूर्वक सम्बन्धी [न] नहीं: [ इच्छति ] चाहता है । 'भावाथ--सुनिपद्का 
निमित्तकारण शरीर है, ओर शरीरका आधार आहार है, इसलिये उसको मुनि प्रहण 
करते हैं, और अपनी: शक्तिके अनुसार शुद्धात्मामें निश्चकः खिरताके निमित्तभूत 
उपवासको खीकार करते हैं, ओर सनकी चंचलछताकों रोकनेके लिये एकान्त पर्वतकी 
गुफादिकके निवासको, तथा शरीरकी प्रवृत्तिके लिये- आहार नीहार क्रियामें विहार- 
कारयेको भी करते हैं, ओर उनके मुनिपद्वीका निमित्तकारण शरीरमात्र परिग्रह भी है, 
तथा गुरु शिष्यके भेदसे पठन-पाठन अवख्थामें दूसरे मुनियोंका सम्बन्ध मी है, ओर 
शुद्धात्म द्ृव्यकी विरोधिनी पोह्नलिक शब्दोंके द्वारा कथा चर्चा भी है । यद्यपि मुनिके 
परद्वव्यरूप परिग्रह है, तथापि इनमें ममत्वबुद्धिरूप चित्तवृत्तिका निषेध हैँ । यद्यपि 
मुनिने स्थूल परद्रव्यका त्याग तो प्रथम ही कर दिया है, तथापि मुनिपदममें भी इस प्रका- 
रके सूक्ष्म परद्रव्यके अस्तित्वमें ममत्वभाव नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि इनमें भी समत्व 


भाव करनेसे शुद्धात्म द्रव्यवृत्तिरूप मुनिपद्का भंग हो जाता है । इसलिये सूक्ष्म परद्रज्यॉमें 
प्रण ३७ 
है 


२९० - रायचन्द्रनेनशा्रमाठा - [ अ० ३, गा० १६- 
अंभे की नाम छेद इत्युपदिशेति-- 
अपंयत्ता वा चरियां सयणांसंणठाणचंकमादीस । 
'समंणरस सच्॒काले हिसा सा संतत्तिय त्ति सदा ॥ १६ ॥ 
अँग्रयता वा चययो शयनासनथ्वानचड्डमणादिषु । 
..... श्रमणस्थ, सर्वकाले हिंसा सा संततेति मता ॥ १६ ॥ 
 श्रशुद्धोपयोगो हि छेदः, शुद्धोपयोगरूपसय श्रामण्यल छेदनात्‌ तल हिंसनात्‌ से 
एवं च॑ हिंसा । अतः अ्रमणस्थाशुद्धोपपोगाविनाभाविनी शयनासनखथानचड्डमणाहिष्वप्रर 
यता या चर्या सा खलु तस्य स्वेकालमेव संतानवाहिनी छेदानथान्तरभूता हिंसैव ॥१६॥ 


ममत्व न कर्तव्यमिति || १५ ॥ एवं संक्षेपेणाचाराराधनादिकथिततपोधनविष्यरव्याख्यानमुर्य- 
त्वेन चतुर्थस्थले गाथात्रयं गतम्‌ | अथ शुद्धोपयोगभावनाग्रतिबन्धकच्छेद॑ कथयति-मदा मता 
सम्मतो | का | हिंसा शुद्धोपयोगलक्षण श्रामण्यछेदकारणभूता हिंसा । कथमूता । संतत्तिय त्ति 
:. संतता निरन्‍्तरेति। का हिंसा मता। चरिया चयो चेष्वा यदि चेत्‌ | कर्थभूता | अपयत्ता वा 
अप्रयत्ञा वा निःकषायख संवित्तिरूपप्रयक्रहिता संक्तेशसहितेत्यर्थ: | केषु विषयेषु | सयणासण- 
ठाणचंकमादीसु शयनासनस्थानचड्डमणखाध्यायतपश्चरणादिषु | कस्य। सम्मणस्स श्रमणस्व 
तपोधनस्थ | क। सचकाछे सर्वकाले। अयमत्रार्थ:--बाह्मव्यापाररूपाः शत्रवस्तावध्ूर्व॑मेव 


भी सम्बन्ध करनेका निषेध है ॥ १५ ॥ आंगे झुद्धोपयोगरूप यतित्वका मुनिके कौनसा 
भंग है, इस' बातंको बताते हैं-[ वो ] अथवा [ श्रमणस्य ] मुनिके [ शायना- 
संनस्थानचड्ुमणादिषु ] सोने, बेठंने, खड़े होने, चलंनें आंदि अनेक क्रियाओंमें 
[यो] जो [ अप्रयता ] यरत्न रहित [ चयो ] प्रवृत्ति होती है, [सा] बह 
[ सर्वेकाले ] हमेशः [ सतता ] अखण्डित [ हिंसा ] चेतन्य आणोंको विनाश 
करनेवाली हिंसा है, " [ इति ] इस ग्रंकार [ मता ] वीतराग सर्वज्ञदेवने कंही हे । 
मआवार्थ--संयमका घात ही अशुद्ध उपयोग है, कंयोंकि मुनिपर्द झुद्धोपयोगरूप है । 
अशुद्धोपयोगंसे' मुनिषदका नाश होता है. ओर अश्युद्धोपयोगका होना यही हिंसा है; 
सबसे बड़ी हिंसा ज्ञानद्शनरूप शुद्धोपयोगके घांतेसे ही होती है। वह अशुद्धोपयोग 
मुनिके निरंतर उस संमय ही समझना चांहिंये, जिस समय सुनि सोना, बेठेना, चलना, 
इंट्ोदि कियाओंमें यल्लेपूर्वक अब्ृत्ति नहीं करते । यल्लेके बिना मुनिकी क्रिया अट्ठाईस 
मूंंगुणकी घातिनी है। यत्न उस ही समयमें नहीं होता, जिस समयमें उपयोगकी चंचलछता 
होती है, यदि उपयोगकी चंच्ंता न हो, तो यत्र -अवश्य हो। इसढिये उपयोगकी 
जो निश्चकता है, वही शुद्धोपयोग है । यत्न सहित क्रियासे भंग नहीं होता, ओर यत्ने 
रहित क्रियासे भंग हांता है,' इसलिये यह बांत सिद्ध हुई, 'कि मुंनिकी जो यत्र रहित 


ला 
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अथान्तरज्बहिरज्त्वेन छेदस्य द्वेविध्यमुपदिशति-- 
मरदु व जियदु जीवो अयथदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा । 
पयदरस णत्थि बंधों हिंसामेत्तेण समिदस्स ॥ १७॥ 


ग्रियतां वा जीवतु वा जीवोड्यताचारस्थ निश्चिता' हिंसा । 
प्रयतय नास्ति बन्धो हिंसामात्रेण समितय ॥ १७॥ 
अशुद्धोपयोगो उन्तरड्गच्छेदः, परप्राणव्यपरोपो बहिरञ्धः। तत्र परमआणव्यपरोपसडद्भावे तद- 
सद्भावे वा तदविनाभाविनाग्रयताचारेण ग्रसिद्धदशुद्धोपयोगसद्भावस्य सुनिश्चितहिंसाभाव- 
प्रसिद्धेस्तथा तद्विनाभाविना ग्रयताचारेण गसिद्धवदशुद्योपयोगासद्भावपरस 'परग्राणव्यप - 


त्यक्वा तपोधनेः अशनशयनादिव्यापार: पुनस्त्यक्तो नायाति। ततः कारणादन्तरज्जक्रोधादिश- 
त्रुनिम्रहाथ तत्रापि संक्ेशो न कर्तव्य इति ॥ १६ ॥ अथान्तरज्नबहिरद्नहिंसारूपेण द्विविध- 
च्छेदमाव्याति--मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा त्रियतां वा 
जीवतु वा जीव: अ्रयत्नरहितस्थ निश्चिता हिंसा भवति बहिरद्वान्यजीवस्य मरणेडमरणे वा निर्वि- _ 
कारखसंवित्तिलक्षणप्रयत्ररहितस्य॒ निश्चयशुद्धचैतन्यप्राणव्यपरोपणरूपा निश्चयहिंसा भवति । 
पयदस्स णत्थि बंधो बाह्याम्यन्तरप्रयक्रपरस्थ नास्ति बन्धः | केन | हिंसामेत्तेण हृव्य- 
हिंसामत्रेण | क्ंभूतस्य पुरुषस्थ । समिद्स्स समितस्य शुद्धात्मखरूपे सम्यग्रितों गतः 
परिणतः समितस्तस्त्र समितस्य | व्यवहारेणेयादिपश्वसम्तितियुक्तत च। अयमत्रार्थ--खंखभा- 
वनानिरूपनिश्चयग्राणस्य बिनाशकारणभूता रागादिपरिणतिर्निश्वयहिंसा हिंसा भण्यते रागायुघपत्ते- 


क्रियाओंमें अवृत्ति है, वह सब निरंतर शुद्धोपयोगरूप संयमकी घातनेवाली हिंसा ही हे, 
इसलिये मुनिको यत्नसे ही रहना योग्य है ॥ १६॥ आगे  अन्तरज्ञ बहिरइ्के भेदसे 
संयमके घातके मी दो भेद हैं, यह दिखाते हैं--[ जीव; ] दूसरा जीव, [ प्रियतां 
वा] मरे, [ जीवतु.वा ] अथवा जीवित रहे, [ अयताचारस्थ ] जिस मुनिका 
आचार यल्पूर्वक्ाक नहीं है, उसके [हिंसा] हिंसा [ निश्चिता ] निश्चित है, 
क्योंकि [ समितस्य ] पाँचों समितियोंमें [ प्रयतस्य ] यह्नपूर्वक शवृत्ति करनेवाले 
मुनिके [ हिसामानत्रेण ] बाह्ममें जीवके घातके होने सात्रसे [ बन्धः ] बन्ध [ नास्ति ] 
नहीं होता। भावाथ--हिंसा दो प्रकारकी है, एक अन्तरद्ग ओर दूसरी बहिरज्न; 
ज्ञानप्राणवी घात करनेवाली अशुद्धोपयोगरूप ग्रवृत्तिको “अन्तरद्डहिंसा! कहते हैं । 
बाह्मजीवके प्राणोंका घात करनेको “बहिरज्गहिंसा? कहते हैं । इन दोनोंमें अन्तरद्गहिंसा 
बलवती है । क्‍योंकि बाह्ममें दूसरें जीवका घात हो, या न हो, किन्तु यदि झुनिके 
यत्ररहित हरहून चलनादि, क्रिया हो, तो उस भुनिके यत्र रहित आचारसे अवश्यमेव 
उपयोगकी चंचछता होती है। अतएव अशुद्धोपयोगके होनेसे आत्माके चैतन्य श्राणका घात 
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रोपप्द्धावेडपि बन्धाप्रसिद्धा सुनिश्चितहिंसाउमावग्रसिद्धेआन्तरद्व एवं छेदों बलीयान न 
पुनर्वहिरद्धः । एवमप्यन्तरज्च्छेदायतनमात्रत्वाह॒हिरद्गच्छेदोडभ्युगम्येतेव ॥ १७ ॥ 
अथ सर्वथान्तरद्गच्छेदः प्रतिषेध्य इत्युपदिशति-- 
अयदाचारों समणो छरस वि कायेस वधकरो त्ति मदी । 
चरदि जद जदि णिच्च कमल व जले णिरुवलेबों ॥ १८॥ 
बहिरज्ञनिमित्तभूतः परजीवधातो व्यवहारहिंसेति द्विधा हिंसा ज्ञातव्या | किंतु विशेषः-बहिरद्न- 
हिंसा भत्रतु वा मा भवतु खखस्रभावनारूपनिश्चयप्राणघाते सति निश्चयहिंसा नियमेन' भवतीति | 
ततः कारणात्सैब मुख्येति ॥ १७ ॥ अथ तमेवार्थ इृशन्तदाशन्ताम्यां इढयति-- 
उच्चालियम्हि पाए इरियासमिदस्स णिग्गमत्थाए। 
आबाधेज कुछिंग मरिज्ज त॑ जोगमासेज् ॥ “१ ॥ 
ण हि तस्स तण्णिमित्तो बधों सुहमो य देसिदो समये । 
मुच्छापरिग्गहो चिय अज्झप्पपमाणदो दिद्ठी ॥ “२ ॥ जुम्म॑ । 
उच्चालियम्हि पाए उत्छ्षित्ति चालिते सति पादे। कस्य। इरियासमिदस्स ईयोस- 
मितितपोधनस्थ । क । णिग्गमत्थाएं विवक्षितस्थानान्निर्गमस्थाने आबाधेज्ज आबाध्येत 
पीड्येत | स कः । कुलिंग सूक्ष्मजन्तुः न केवल्माबाध्येत मरिज्ञ प्रियतां वा | कि छत्वा | 
ते जोगमासेज्ज त॑ पूवोक्तें पादयोग पादसंघइनमाश्रित् प्राप्पति । ण हि तस्स तण्णि- 
मितो बंधो सहुमी य देसिदो समये न हि तस्य तब्रिमित्तो बन्धः सूक्ष्मोडपि देशितः 
समये तस्य तपोधनस्य तन्निमित्त सूक्ष्मजन्तुधातनिमित्तो बन्धः सूक्ष्मोडपि स्तोकोडपि नेव दृष्ट: 
समये परमागमे । इश्न्तमाह-मुच्छापरिग्गहों चिय मूच्छापरिप्रहश्चेव अज्झप्पपमाणदो 
दिद्लो अध्यात्म इष्टमिति । अयमत्रार्थ:-/मच्छोपरिप्रह:”' इति सूत्र यथाध्यात्मानुसारेण 
मूच्छोरूपरागादिपरिणामानुसारेण परिग्रहो भवति न च बढहिरद्गभपरिप्रहानुसारेण तथात्र सूक्ष्म- 


होता है, इसी लिये हिंसा अवश्यमेव है, ओर यदि मुनि यह्से पाँच समितियोंमें प्रइृत्ति 
करे, तो वह मुनि उपयोगकी निमश्चछतासे शुद्योपयोगरूप संयमका रक्षक होता है । 
इसलिये बाह्में कदांचित्‌ दूसरे जीवका घात भी हो, तब भी अन्तरद्गा अहिंसक भाषके 
बरसे बन्ध नहीं होता । इसलिये शुद्धोपपोगरूप संयमकी घातनेवालढी अन्तरक्ञहिंसा ही 
बलवती है । अन्तरद्गहिंसासे अवश्य ही बन्ध होता है | किन्तु बाह्यहिंसासे वन्ध होता 
भी है, ओर नहीं भी होता है । यदि यत्न करनेपर भी बाह्मयहिंसा हो जाय, तो बन्ध नहीं 
होता, और जो यह्न न हो, तो अवश्य ही बाह्महिंसा बन्ध॒ुकां कारण होती है, ओर वाह्म- 
हिंसाका जो निषेध किया है, सो भी अन्तरड्गहिंसाके निवारण करनेके लिये ही किया है । 
इसलिये अन्तरब्डहिंसा द्याज्य है, ओर शुद्धोपयोगरूप अहिंसकभाव उपादेय है ॥ १७॥ 
आगे सर्वभा अन्तरज्ञ, शुद्धोपयोगरूप संयमका घात निर्षेध करने योग्य है, यह कहते 
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अयताचारः श्रमणः पंट्खपि कायेषु वधकर इति मतः | 
चरति यतं यदि निल्यं कमठमिव जले निरुपलेपः ॥ १८ ॥ 
यतस्तदविनाभाविना अग्रयताचारलेन ग्रसिद्धदशुद्धोपयोगसद्भावः पट्टायग्राणव्यप- 
रोपग्रययबन्धग्रसिद्धां हिंसक एवं स्यात्‌। यतश्र -तद्विनाभाविना ग्रयताचारत्वेन प्रसि- 
ख्दशुद्धोपयोगासद्भावः परप्रत्ययबन्धलेशस्थाप्यभावाजलदुर्ललितं- कमलठमिव निरुपलेपत्व- 
जन्तुधातेडपि यावतांशेन खखभावचलनरूपा रागादिपरिणतिलक्षणभावहिंसा तावतांशेन बन्धो 
भवति, न ॒च पादसंघट्मात्रेण तस्य तपोधनस्थ रागादिपरिणतिलक्षणभावहिंसा नास्ति। ततः 
करणाइन्धोडपि 'नास्तीति || १ ॥ २॥ अथ निश्चयहिंसारूपोउन्तरद्गनच्छेदः सर्वथा ग्रतिषेष्य 
इत्युपदिशति--अथयदाचारो निर्मलात्मानुभूतिभावनालक्षणप्रयत्ररहितत्वेव अयताचारः प्रयत्र- 
रहित: | स कः | समणो श्रमणस्तपोधनः छस्सु वि कायेसु वधकरो त्ति मदो' षद्खपि 
कायेषु वधकरो हिंसाकर इति मतः सम्मतः कथितः । चरदि आचरति वर्तते। कथे यथा 
भवति ।.जद॑ यतं यत्षपरं जदि यदिचेत्‌ णिन्च निर्य सर्वकार् तदा कम व जले णिरु- 
वलेवो कमरूमिव जले निरुपलेप इति । एताबता किमुक्त भवति--शुद्धाव्मसंवित्तिलक्षणशु- 
द्वोपयोगपरिणतपुरुष: षड़जीवकुले छोके बिचरन्नपि यद्यपि बहिरघ्भद्वग्यहिंसामात्रमस्ति तथापि 


हैं--[ अथताचारः ] जिसके यल्नपूर्वक्त आचार क्रिया नहीं, ऐसा [ श्रमणः ] जो 
सुनि वह [ घट्खपि ] छहों [ का्येषु ] ए्थिवी आदि कायोंमें [ बन्धकः | बन्ध- 
का करनेवाला है, [ इति ] ऐसा [ सत+$ ] सर्वज्ञदेवने कहा है। [ यदि ] यदि 
[ नित्य ] हमेशः [ यत॑ ] यति क्रियामें यत्॒का [| चरति ] आचरण करता हे, 
[ तदा ] तो वह मुनि [ जले ] जर्में [ कमलम्त ] कमलछकी [ इच ] तरह 
[ निरुपल्लेप+ ] कर्मबन्धरूप लेपसे रहित है । भावाथें--जिस समय उपयोग 
रागादिभावसे दूषित होता हे, उस समय अवश्यमेब यति क्रियामें शिथिरकू होकर 
गुणोंमें यत्न रहित होता है। जहाँ यत्न रहित क्रिया होती है, वहोँ अवश्यमेव अशुद्धोपयो- 
गका अस्तित्व है। यत्न रहित क्रियासे षट्कायकी विराधना होती है। इससे अशुद्धोपयोगी 
मुनिके हिंसकभावसे बन्ध होता है । जब मुनिका उपयोग रागादि भावसे रंजित न हो, 
तब अवश्य ही यति क्रियामें सावधान होता हुआ यत्नसे रहता है, उस समय शुद्धोपयो- 
गका अस्तित्व होता है, ओर यत्नपूर्वक क्रियासे जीवकी विराधनाका इसके अंश मी 
नहीं है । अतएब अहिंसकभावसे कर्मठेपसे रहित है, और यदि यत्र करते हुए भी 
कदाचित्‌ परजीवका घात होजाय, तो भी शुद्धोपयोगरूप अहिंसकभावके अस्तित्वसे 
कर्मलेप नहीं छणता | जिस प्रकार कमर यद्यपि जरूमें डूबा रहता है, तथापि अपने 
अस्पृश्य खभावसे निर्केप ही है, उसी तरह यह मुनि मी होता है । इसलिये जिन जिन 
भावोंसे शुद्धोपयोगरूप अन्तरद्गसंयमका सर्वथा घात हो, उन्र भाषोंका निपेध है, ओर 
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असिडद्धेरहिंसक एवं सात । ततस्तस्तः सर्वे: प्रकारेशुद्धोपयोग्रुपोइन्तरबच्छेदः प्रतिषेध्यो 
येयेंस्तदायतनमात्रभूतः परप्राणव्यपरोपरूपो बहिरद्गच्छेदों दूरादेव ग्रतिषिद्धः सात ॥१०॥ 
अयैकान्तिकान्तरद्बच्छेदवादुपधिस्तदञतिषेध्य इत्युपदिशति-- 
हवदि व ण हवदि बंधों मदझ्हि जीवेब्ध कायचेंद्रम्हि । 

बंधों धुवखवधीदों इृदि समणा छड्डिया सब ॥ १९॥ 

. भवृति वा न भवति बन्धों श्वते जीवेइथ कायचेश्यास । 

बन्धों ध्ुवभुपधेरिति श्रमणास्वक्तवेन्तः सर्वस ॥ १९ ॥ 
यथा हि कायव्यापारपूर्वकख परआपपव्यंपरोपस्थाशुद्धोपयोगसद्भावासड्भावाभ्यामनेका- 
न्तिकबन्धत्वेन छेदत्वमनेकान्तिकमिष्ट, न खलु तथोपधेः, तस्य सर्वथा तदविनाभावित्व- 
ग्रसिद्धदेकान्तिकाशुद्धोपयोगसड्भावसैकान्तिकबन्धत्वेन छेदत्वमैकान्तिकमेव | अत एवं 
निश्चयहिंसा नास्ति । ततः कारणाच्छुद्धपरमात्ममावनाबडेन निश्चयहिंसैव सर्वतात्पर्यण 
परिहर्तन्येति || १८॥ अथ बहिरद्नजीवधाते बन्धो भवति न भवति वा परिग्रहे सति 
नियमेन भवतीति प्रतिपादयति--हथंदि व्‌ ण हवदि बंधों भव॒ति वा न भवति, बन्धः 
कस्मिन्सति सदम्हि ज़ीवे मृते सत्वन्यजीवे। अध जहो। कर्यां सत्याम्‌। कायचेट्टम्हि 
कायचेशयाम्‌ । तरहिं कर्य बन्धो भवति । बंधों घुवमुवधीदो बन्धों मवति छुव निश्चितम्‌ । 
कस्मादुपवेः परिग्रहात्सकाशादिति हेतोः समणा छड्डिया सब्ब॑ श्रमणा महाश्रमणाः 
सवैज्ञा: पूर्व दीक्षकाले शुद्धबुद्धैकखभाव॑ निजात्मानमेव परिग्रह॑ झल्वा शेर्ष समस्त बाह्या- 
भ्यन्तरपर्त्रिहं छर्दितवन्‍्तः । एवं ज्ञाव्व शेषतपोधनैरपि निजपंरमात्मपरिग्रह) खीकार॑ छत्वा 
अन्तरड्जगसंयमके घातका कारण, परजीवकी बाधारूप बहिरड्जसंयमका भी घात सर्वथा 
द्याज्य है ॥ १८॥ आगे सर्वथा अन्तरद्गसंयमका घातक होनेसे मुनिको परिग्रहका सर्वथा 
निषेध करते हैं--] अथ ] आगे अथोत्‌ मुनिको परिग्रहसे संयसका घात दिखाते हैं, कि 
| कायचेष्ठायाँ ] मुनिकी हलन चलन कियाके होनेसे [ जीवे ] त्रस खावर जीवके 
[ छले सति | मरत्ेपर [ हि] निश्चयसे [ बन्ध३ ] कर्मलेप [ सवति ] होता है, 
[ वा ] अथवा [ न] नहीं मी | मवति ] होता है। किन्तु [ उपधेः ] परिग्रहसे 
[ बन्ध; | बन्ध [ ध्रुव ] निश्चयसे होता ही है । [इति ] ऐसा जानकर [ अमणा; | 
महामुनि अरहंतदेव | सब ] समस्त ही परिग्रहको पहले ही [ व्यक्तवन्तः ] 
. छोड़ते हैं। मावाणे--सुनिके हलठन चलनादि क्रियासे परजीवका जो घात होता 
' है, उस घातसे मुनिके सर्वथा बन्ध नहीं होता, होता मी हे, ओर नहीं भी होता है, 
यहाँ अनेक्ान्त है, एक नियम नहीं । क्‍योंकि यदि अन्तरद्नः शझुद्धोपयोग हे, तो वन्‍्ध 
नहीं होता । इसलिये बाह्य परप्राण घातसे शुद्ध अशुद्ध उपयोगके होने या न होनेसे 

वन्‍्ध होता भी है,. और नहीं भी होता है । अनिके परजीवके घातसे बन्ध होवे भी, 
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भगवँन्तो5हन्तः परमाः श्रमेंणाः खयमेव स्वंवोपधिं प्रतिषिदवन्तः । अत एवं चापर- 
रप्यन्तरज्नच्छेदवत्तदनोन्तीरीयकवातागेव सर्वे एवोपथिः प्रतिषेध्यः । “वक्तव्यमेव कि 
यत्तदरोषमुक्तमेतावतेव यदि चेतयतेउ्त्र कोडपि । व्यामोहजालमतिदुस्तरमेव नून निश्चेत- 
नस्य वचसामतिविस्तरेडपि” ॥ १९ ॥ 
' अथान्तरज्नच्छेदग्रतिषेध एवायमुपपिग्रतिषेष इत्युपदिशति-- 

ण हि णिरवेक्खो चागो ण हंवदि भिकखुस्स आसयविखुद्धी । 

अविखुद्धस्स य चित्ते कह णु कम्मभक्खओ विडिओ ॥ २० ॥ 

न हि निरपेक्षस्थागों न भवति 'मिक्षोराशयविशुद्धिः । 
अविशुद्धस च चित्ते कथं तु कर्मक्षयो विहितः ॥ २० ॥ 

शेष: सर्वोडपि परिग्रहो मनोवचनकायैः कृतकारिताजुमतैश्व त्वजनीय इति | अत्रेदसुक्त मवति- 
श़ुद्धचेतन्यरूपनिश्चयप्राणे रागादिपरिणामरूपनिश्वयहिंसया पातिते सति नियमेन बन्धों 
भवति। परजीवघाते पुनर्भवति वा न मवतीति नियमो नास्ति, परद्व्ये ममत्वरूपमूच्छापरिग्रहेण तु 
नियमेन भवत्येवेति | १९ ॥ एवं भावहिंसाव्याख्यानमुख्यत्वेन पश्चममस्थले ग्राथाषर्ट गतम्‌। 
इति पूर्वोक्तक्रमेण “एवं पणमिय सिद्धे! इब्माबरेकविंशतिगाथामिः स्थलूपश्नकेनोत्सगचारित्रव्या- 
ख्याननामा प्रथमो5न्तराधिकार: समाप्त। । अतःपरं चारित्रस्थ देशकालापेक्षयापहतसंयम- 
ओर न भी होवे, परन्तु यदि मुनि परिग्रहका ग्रहण करें, तो बन्ध होवे भी न भी 
होवे, ऐसा नहीं है । किन्तु निश्चयसे बन्ध होता है । क्योंकि 'परिग्रहके अहणसे सर्वथा 
अशुद्धोपयोग होता है । अतः अन्तरक्लसंयसका घात होनेसे बन्ध निश्चित है । अन्तरज्ज 
अभिलाषाके बिना परिग्रहका ग्रहण कदाचित्‌ नहीं होता, अन्तरघ्ञभावके विना शरी- 
रकी क्रियासे यत्र करते हुए परजीवका घात हो भी जाय, परन्तु परिप्रहदका ग्रहण 
अन्तरज्ञभाव विना शरीरकी चेष्टासे कदाचित्‌ नहीं होता । इसलिये ऐसा जानकर ही 
भगवान्‌ वीतरागदेव परिग्रहका सर्वथा त्याग करते हैं, ओर दूसरे मुनियोंकों भी यही' 
चाहिये, कि वे भी समस्त परिग्रहका त्याग करें। शुद्धोपयोगरूप अन्तरज्ञसंयमका घात 
करो, या परिग्रहका ग्रहण करो, ये दोनों समान हैं | संयमके घातक दोनों हैं । इसलिये 
मुनिको चाहिये, कि जिस प्रकार अन्तरद्गसंयसके घातका निषेध करे, उसी प्रकार परिग्रहको 
सबसे पहले छोड़ दे। बहुत कहाँतक कहें, जो समझनेवाला है, वह थोड़े ही में समझ जाता 
है, ओर जो समझनेवारा न होवे, तो उसको जितना वचनका विस्तार दिखाया जाय, वह 
सब ही मोहका समूह अपार वागूजल होता है, अथोत्‌ किसी प्रकार भी वह समझता 
नहीं ॥ १९॥ आगे अन्तरज्ञलसावसे जो वाह्मपरिग्रहका त्याग है, वह अन्तरद्गाः शुद्धोप- 
योगरूप संयमके घातका निषेधक नहीं है, ऐसा उपदेश करते हैं--यदि [ निरपेक्षः ] 
परिमहकी अपेक्षासे संबंथा रहित [त्यागई ] परिम्रहका दाग [ लू] न होय तो [हि] 
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न खलु बहिरज्संगसद्भावे तुपसद्भावे- तण्डुलगताशुद्धलखेवाशुद्धोपयोगरुपस्थान्तरड़- 
च्ेदस्थ प्रतिषेधसड्भावे च न शुद्धोपयोगमूलस्य केवठस्योपलम्भः । ततोजशुद्धोपयोगसान्तर- 


रूपेणापवादव्याख्यानाथ पाठ्क्रमेण त्रिशह्ाथामिद्धितीयोडन्तराधिकारः प्रारम्यते || तत्र चत्वारि 
स्थलानिं भवन्ति, तस्मिन्प्रथमस्थले निग्नेन्थमोक्षमागेस्थापनामुख्यल्वेन “ण हि णिखेक्खो चागो! 
इत्यादि गाथापन्चकम्‌ | अतन्र टठीकायां गाथात्रयं नास्ति। तदनन्तरं सर्वसावबग्रत्मास्यानल- 
'क्षणसामायिकसंयमासमथानां यतीनां संयमशौचज्ञानोपकरणनिमित्तमपवादव्याख्यानमुख्यत्वेन 
छिदों जेण ण बिजदि!ः इल्मादि सूत्रत्रयम्‌ । तदनन्तरं ख्रीनिर्वाणनिराकरणग्रधानलेन 
'पेच्छदि ण हि इह छोगं! इत्यायेकादश गाथा मवन्ति | ताश्चामृतचन्द्रटीकायां न सन्ति | 
ततः पर सर्वोपेक्षासंयमसमर्थस्य तपोधनस्थ देशकालापेक्षया किंचित्संयमसाधकशरीरस्य निर- 
वद्याहारादिसहकारिकारणं ग्राह्मयमिति पुनरप्यपवादविशेषव्याख्यानमुख्यत्वेन 'उवयरणं जिण- 
मग्गे” इत्यायेकादशगाथा भवन्ति | अन्न टीकायां गाथाचतुष्टयं नास्ति | एवं मूल्सूत्राभिप्रा- 
येण त्रिंशद्ञाथामिः टीकापेक्षया पुनद्वदशगाथामिः द्वितीयान्तराधिकारे समुदायपातनिका | 
तथाहि--अथ भावशुद्धिपूर्वकबहिरद्भपरिग्रहपरिद्यागे कझृते सति अभ्यन्तरपरिग्रहपरित्यागः 
कृत एवं भवतीति निर्दिशति-ण हि णिरवेक्खों चागो न हि निरपेक्षस््माग: यदि,चेत्‌ 
परिग्रहत्माग: सर्वथा निरपेक्षो न भवति किंतु किमपि वस्मपात्रादिक प्राह्मम्रेति भवता 
भण्यते तर्हि हे शिष्य ण हवदि मिक्‍्खुस्स आसयविसुद्धी न भवति मिक्षोराशयविश्वुद्धिः 
तदा सापेक्षपरिणामे सति भिक्षोस्तपोधनस्थ चित्तशुद्विन भवति | अविसुद्धस्स य चित्ते 
शुद्धात्ममावनारूपशुद्धिरहितस्य॒तपोधेनस्थ चित्ते मनसि हि स्फुर्ट कहं तु कम्मक्खओ 
विहिओ कर्थ तु कर्मक्षयो विहितः उचितो न कथमपि । अनेनेतदुक्ते भवति--यथा बहि- 
रच्नतुषसद्भावे सति तण्डुलस्थाम्यन्तरशुद्धि कतु नायाति तथा विद्यमानेडविद्यमाने वा बहिरज्न- 
परिग्रहेडमिकषे 'सति निर्मछ्झुद्धात्मानुभूतिरूपां चित्तशुद्धि करत नायाति । यदि पुनर्वि- 


निश्चयससे [ भिक्षोः ] मुनिके [ आशयबिशुद्धिः ] चित्तकी निर्मछता [ न |. नहीं 
[ भवति ] होती है, [ च ] और [ चित्ते ] ज्ञानदशनोपयोगरूप परिणामोंमें [ अवि- 
झुद्धस्य ] जो समर है, उस मुनिके [| कथ ] किस प्रकार [| नु ] भरा [ कमक्षयः ] 
समस्त कर्मका नाश [ विहितः ] हो सकता है. ? नहीं हो सकता। भावाथे--जो 
मुनिके बाह्य परिग्रह तिल तुसमात्र भी हो, तो अन्तरह्ञमें शुद्धोपयोगरूप संयम्का घात 
अवश्य होता है, उतने ही परिग्रहसे अशुद्ध भाव अवश्य होते हैं । जिस प्रकार चॉवलके 
ऊपर तुसके (छिलके) होनेसे चॉवलमें अवश्य आरक्त (ललाई डिये हुए) मल होता है, उस 
ही प्रकार मुनिके किंचित्‌मात्र भी वाह्म परिग्रहके होनेसे अभ्यन्तरमें निश्चयसे अशुद्ध भाव होते 
हैं। जिस झुनिके कुछ भी परिग्रह है, उसके शुद्धोपयोग नहीं होता, जहाँ शुद्भपयोग 


घर 
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ड्रच्छेदस्य ग्रतिषेष॑प्रयोजनमपेक्ष्योपधेर्विधीयमानः ग्रतिषेषोडन्तरज्ञच्छेदअतिपिथ एव 
सात्‌ ॥ २० ॥ 
अथैकान्तिकान्तरद्नच्छेदत्वमुपधिविस्तरेणोपदिशति-- 
किध तम्हि णत्थि सुच्छा आरंभो वा असंजमो तस्स । 
तथध परदव्वम्मि रदो' कधमप्पाणं पसाधयदि ॥ २१ ॥ 
शिष्टवैराग्यपूर्वकपरिग्रहत्मागो भवति तदा चित्तशुद्धिमवद्येव ख्यातिपूजालामनिमित्तत्मागे तु न 
भंवति ॥ २० ॥ 
अथ तमेव परिग्रहल्लार्ग द्रढयति--- 
'-'..गेण्हदि व चेलखंड भायणमत्थि त्ति भणिदमिह सुत्ते । 
जदि सो चत्तालंबो हवदि कहं वा अणारंगोी ॥ “१ ॥ 
वत्थक्खंड दुहियभाषणमण्णं च गेण्हदि णियदं। 
' विज्ञदि पाणारंभो विकखेवों तस्स चित्तम्म्ति॥ *४॥ 
गेण्हर विधुणइ घोवइ सोसेइ जद तु आदवे खित्ता । 
पत्थं व चेलखंड बिभेदि परदो य पालयदि ॥ *५॥ विसेसय । 
गेण्हदि व चेलखंड गृह्माति वा चेलखण्डं वखखण्ड भायणं भिक्षामाजनं वा अत्थि त्ति 
भणिदं अस्तीति भणितमास्ते | क | इह सुत्ते इह विवक्षितागमसूत्रे जदि यदि चेत्‌ | सो 
चत्तालंबो हवदि कहं निराल्म्बनपरमात्मतत्तसावनाशून्यः सन्‌ स पुरुषो बहिह्व्यालम्बन- 
रहितः कर्थ भवति न कथमपि था अणारंभो निःक्रियनिरास्म्भनिजात्मतत्त्तभावनारहि- 
तत्वेन निरास्म्भो वा कर्थ भवति किंतु सारम्भ एव, इति ग्रथमगाथा ॥ वत्थक्खंड दुद्दिय- 
भायणं वल्लखण्ड दुग्धिकामाजनं अण्णं च गेण्हदि अन्यच्र गृह्माति कम्बल्मूदुशयनांदिकं 
यदि चेतू | तदा कि. भवति | णियदं विज्ञदि पाणारंभो निजशुद्धचेतन्यलक्षणप्राणवि- 
नाशरूपो वा नियत ग्राणारम्भः ग्राणयघो विद्यते न केवर्क प्राणारम्भ: विक्‍्खेवो तस्स 
चित्तम्मि अविक्षिप्तचित्तपरमयोगरहितस्थ परिग्रहपुरुषस्यथविक्षेपस्तस्थ बियते चित्ते 
मनसीति । इति द्वितीयगाथा || गेण्हइ खजुद्धात्मग्रहणशून्यः सन्‌ गृह्माति किमपि बहिद्वब्य 
विधुणइ कर्मघूलिं विहाय बहिरज्नधूलिं विधूनोति विनाशयति । घोबइ निर्मछपरमात्मतत्त- 
मलजनकरागादिमिरं विहाय बहिरज्लमर्ूं धौति ग्रक्षाठ्यति सोसेइ जदं तु आदवे खित्ता 
निर्विकल्पध्यानातपेन संसारनदीशोषणमकुर्वन्‌ शोषयति झ॒ष्क॑ करोति जद तु यह्परं तु 
नहीं, वहाँ केवलूपदकी प्राप्ति कहोँसे होवे । इसलिये जो कोई अशुद्धोपयोगरूप असंयम' 
भावको छोड़ना चाहे, वह पुरुष बाह्य परिग्रहका सर्वथा द्याग करे, तब उस पुरुपके 
अन्तरद्जसंयमके घातका निषेध. अवश्य होता है ॥ २०॥ आगे यह कहते हैं, 


"दी क की अल्रकस बता घात परिमहसे ही हे--] तस्मिन्‌ ] उस परिग्रहके 
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कर्थ तस्मिन्नास्ति मूच्छो आरम्भो वा असंयमस्तस्य । 
तथा परद्रव्ये रतः कथमात्मानं प्रसाधयति ॥ २१॥ 
उपधिसड्रावे हि ममत्वप्रिणामलक्षणाया मूच्छायास्तद्विषयकर्मग्रक्रमपरिणामलक्षणसा- 
रम्भस्य शुद्धात्मरूपहिंसनपरिणामलक्षणस्यासंयमस्य वावश्यं भाविल्वात्ततोपधिददितीयल 
प्रद्॒व्यरतत्वेन शुद्धात्मद्रव्यप्रसाधकलाभावात्र॒ ऐकान्तिकान्तरद्गच्छेदत्वमुपधेरवधार्य॑त 
एवं । इदमत्र तात्पयमेवंविधत्वमुपधेरवधारय स सर्वथा सक्न्यस्तव्यः ॥ २१ ॥ 
अथ कसचित्कचित्कदाचित्कथंचित्कश्रिदुपपिसप्रतिषिद्धो उप्यस्ती्पवादसुपदिशति-- 
छेदो जेण ण विज्ञदि गहणविसग्गेसु सेवमाणस्स । 
समणो तेणिह वद्ददु काल खेत्त वियाणित्ता ॥ २२॥ 
थथा भधति | कि ऋत्वा । आतपे निक्षिप्य | कि तत्‌। पत्थ व चेलखंड पात्र वखखण्डं 
वा बिभेदि निर्भयशुद्धात्मतत्वमावनाशून्य: सन्‌ बिमेति भयं करोति। करमात्सकाशात्‌। 
परदो य परतश्रौरादेः पालयदि परमात्ममावनां न पाल्यन्न रक्षयन्परद्ृव्य किमपि पाल्य- 
तीति तृतीया गाथा || ३-५ | अथ सपरिग्रहस्य नियमेन चित्तशुद्धिनश्यतीति विस्तरेणा- 
स्याति--किध तम्हि णत्थि मुच्छा परढृव्यममत्वरहितचिच्रमत्कारपरिणतेविसद्श- 
मूच्छो क्थ नास्ति अपि लस्खेव | क। तस्मिन्‌ परिग्रहाकाह्लितपुरुषे आरंभो वा मनोवचन- 
कायक्रियारहितपरमचैतन्यप्रतिबन्धक आरम्मो वा कर्थ नास्ति किं लस्लेव असंजमो तस्स 
शुद्धात्मानुभूतिबिलक्षणासंयमो वा कर नास्ति किं त्वस्थेव तस्य सपरिग्रहस्य तथ परदवम्मि 
रदो तथैव निजाह्मद्ब्यापर्धव्ये रतः कधमप्पाणं पसाधयदि स त॒सपरिग्रह- 
पुरुष: कथमात्मानं प्रसाघयति | न कथमपीति | २१ ॥ एवं श्ेेताम्बरमतालुसारिशिष्य- 
होनेपर [ सूच्छी ] मसत्व परिणाम [वा] अथवा उस परिग्रहके ढछिये [ आरमभः ] 
उद्यमसे क्रियाका आरम्भ और [ तसय ] उस ही मुनिके | असंयमः ] शद्धात्मा- 
चरणरूप संयमका घात [ कर्थ ] किस प्रकार [ नास्ति ] न होवे, अवश्य ही होवे, 
[ तथा ] उस ही अ्रकार जिसके परिग्रह है, बह मुनि [ परद्गव्ये ] निजरूपसे भिन्न 
परद्रव्यरूप परिम्रहमें [ रत: ] रागी होकर [ कर्थ ] किस तरह [ आत्मान | अपने 
शुद्ध खरूपका [ प्रसाधयति ] एकाग्रतासे अनुभव करसकता है ! नहीं कर सकता । 
भावाध--जिसके परिग्रह होता है, उसके अवश्य ही ममत्वभाव होते हैं। उस 
परिग्रहके निमित्तसे आरम्भ भी होता हैं, जहाँ ममता ओर आरम्भ होता है, वहाँ 
शुद्धोपयोगरूप आत्मीक आ्राणकी हिंसा होती है, जहाँ हिंसा हो, वहीं असंयम भी 
हो, और भी परिग्रही सुनिको बड़ा दोप है, परिग्रह परद्रव्य हैं, जो परद्रव्यमें रत 
होता है, उसके शुद्धात्मद्रव्यकी सिद्धिका अभाव होता है, शुद्धात्मद्रव्यकी सिद्धि सुनि« 
पद॒का मूल है,. जहाँ यह नहीं, वहाँ मुनिपद्‌ नहीं। इसलिये इंस कथनंका यह अभिम्राय 
हे, कि-परिग्रह सर्वथा ल्यागने योग्य है ॥.२१,॥ आगे किसी झुनिके किसी एक. काले 
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छेदो येन् न विद्यते अहणविसगेंबु सेवमानस्थ । 

श्रमणस्तेनेह वर्ततां काल क्षेत्र विज्ञाय ॥ २२ ॥ 
आत्मद्रव्यय ह्ितीयपुह्वलद्॒व्याभावात्सव एवोपधिः पतिषिद्ध इत्युत्सर्गः। अय॑ तु 
मिश्रकालक्षेत्रवशात्कश्रिदग्रतिषिद्ध इत्यपवादः । यदा हि श्रमणः सर्वोपधिग्रतिषेषमाआाय 
प्रममुपेक्षासंयमं प्रतिपत्तुकामोडपि विशिष्टकालक्षेत्रवशावसन्नशक्तिन ग्रतिपतुं क्षमते तदाप- 
कृष्य संयम ग्रतिपथमानस्तद्वहिरक्षसाधनमात्रम॒पप्िमातिष्ठत । स तु तथा ख्ीयमानों न 
खलूपपित्वाच्छेदः, ग्रत्युत छेदप्अतिषेध एवं । यः किलाशुद्धोपयोगाविनाभावी स छेदः । 
संबोधनाथ निरग्रेन्थमोक्षमागेस्थापनमुख्यत्वेन ग्रथमस्थले गाथापश्चकं गतम्‌। अथ कालपेक्षया 
परमोपेक्षासंयमशत्तयभावे सत्माहारसंयमशौचज्ञानोपकरणादिकं - किमपि प्राह्ममित्यपवादमुपदि- 
शति--छेदो जेण ण विज्वदि छेदो येन न वियते । -येनोपकरणेन झुद्धोपयोगरक्षण- 
संयमस्य छेदो विनाशों न बिचते। कयोः । गहणविसग्गेसु अहणविसर्गयोः यस्योपकरणस्था- 
न्यवस्तुनो वा ग्रहणे खीकारे विसजने । किं कुर्व॑तः तपोधनस्थ | सेवमाणर्स तदुपकरणं 
सेवमानस्य समणो तेणिह वह्ददु कार खेत वियाणित्ता अ्रमणस्तेनोपकरणेनेह छोके 
किसी एक तरहसे कोई एक परिग्नह अद्याज्य भी है, ऐसा अपवादमाग दिखलाते 
हैं--[ सेवमानस्य ] परिग्रह सेवनेवाले मुनिके [ ग्रहणविसर्गेषु ] महण करनेमें 
अथवा बटाागनेमें [ थ्रेन ] जिस परिभ्हसे [ छेद) ] शुछ्धोपयोगरूप संयमका घात 
[न विद्यते ] नहीं हो, [ तेन-] उस परिग्रहसे [ अ्रमणः ] म॒नि [ काल क्षेत्र ] 
कार ओर लज्षेत्रको [विज्ञाय] जानकर [इह ] इस छोकमें [वतलतां ] प्रवर्ते (रहे) 


तो कोई हानि नहीं है । 'समावाथे--उत्सगेमागे वह है, कि सब परिग्रहका निषेध 
किया है, क्योंकि आत्माके एक अपने भावके सिवाय परद्गरव्यरूप दूसरा पुद्नलभाव 
नहीं है, इस कारण उत्सगेसाग परिग्रह रहित है, ओर यह विशेषरूप अपवादमागे 
है, चह कार श्षेत्रके वश किसी एक परिग्रहकों भ्रहण करता है, इसलिये अपवाद 
भेदरूप है । यही दिखलाते हें---जिस समय कोई एक मुनि सब परिग्रहकों द्यागकर 
परम वीतराग संयमको प्राप्त होना चाहता है, वही मुनि किसी एक काछूकी विशेष- 
तासे अथवा क्षेत्रके विशेषसे हीन शक्ति होता है, तब वह वीतरागसंयम दशाको नहीं 
धारण कर सकता, इसलिये सरागसंयम अवस्थाकों अंगीकार करता है, ओर उस अब- 
स्थाका वाह्मय साधन परिग्नह ग्रहण करता है। उस परिग्रहको प्रहण कर 'तिछ्ठते हुए मुनिके 
उस परिग्रहसे संयसमका घात नहीं होता। संयमका घात वहाँ होता हे, जहॉपर कि 


मुनिपदका घातक अशुद्धोपयोग होता है । यह परिग्रह तो संयमके घातके दूर करनेके 
लिये है। मुनिपद्वीका सहकारी कारण शरीर है, ओर उस शरीरकी भ्रवृत्ति आहार ' 
नीहारके ग्रहण टह्यागसे होती है, उसमें संयमके घातके निपेधके लिये अंगीकार करते 
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अय॑ तु श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीखूत्तिहेतुभूताहारनिर्ह रादिग॒हणविस जैन विषयच्छेद- 
पतिषेधार्थमुपादीयमानः सर्वथा शुद्धोपयोगाविनाभूतत्वाच्छेदअतिषेध एवं खात्‌ ॥ २२॥ 
' थ्थांग्रतिषिद्धोपधिखरूपमु॒ुपदिशति-- । 
अप्पडिकुट्ट उबधि अपत्थणिज्ञ असंजदजणेहिं । 
सुच्छादिजणणरहिदं गेण्हदु समणो जदि वि अप्पं ॥ २३॥ 
अग्नतिक्रुश्मुपधिमग्राथनीयमसंयतजनेः । | 
मूच्छोदिजननरहितं ग्रह्मातु श्रमणों यद्यप्यल्पम्‌ ॥ २३॥ 
ये किलोपधिः सर्वेथा बन्धासाधकल्वादपरतिक्रुष्ट. संयमादन्यत्रानुचितत्वादसंयतज- 
नाग्रार्थनीयों रागादिपरिणाममन्तरेण धार्यमाणलान्मूच्छोदिजननरहितश्व॒ भवति स खल्व- 
ग्रतिषिद्ध/ । अतो यथोदितखरूप एवोपधिरुपादोयो न पुनरत्पोषपि यथोदितविपर्यस- 
खरूपः ॥ २१ ॥ 
वर्तताम्‌ | कि छत्वा । काल क्षेत्र च विज्ञयेति । अयमत्र सावार्थ:-कार्छ पश्चमकार्ं शीतोष्णा- 
दिकाल वा क्षेत्र मरतक्षेत्र माजुषजाज्वलादिक्षेत्र वा विज्ञाय येनोपकरणेन खसंबित्तिलक्षणभाव- 
संयमस्य बहिरद्नह्वव्यसंयमस्य वा छेदो न भवति तेन बतेत इति ॥ २२ || अथ पूर्व॑सूत्रोदि- 
तोपकरणखरूपं दशेयति--अप्पडिकुट् उबधि निश्चयव्यवहारमोक्षमागेसहकारिकारणलेना“ 
ग्रतिषिद्धमुपधिमुपकरणरूपोपधि अपत्थणिज असंजदजणेहिं अग्रार्थनीयं निर्विकारात्मो- 
पलब्धिलक्षणभावसंयमरहितस्यासंयतजनस्थानमिल्षणीयम्‌ । मुच्छादिजणणरहिद परमात्म- 
द्रव्यविरक्षणबहिर्रैव्यममत्वरूपमूच्छोरक्षणाजेनसंस्कारादिदोषजननरहितम्‌ । गेण्हदु समणों 
जदि वि अप्प॑ गृह्मातु श्रमणो यमप्यल्पं पूर्वोक्तमुपकरणोपाधि यबप्यल्पं तथापि पूर्वोक्तोचितरक्षण- 


हैं । इस कारण अशुद्धोपयोगसयी जो संयमका घात है, उसको दूर करनेवाला परित्रह 
है, इसलिये घातक नहीं है ॥ २२ ॥ आगे जिस परिग्रहका आनिके लिये निषेध नहीं 
है, उसका सखरूप दिखछाते हैं--] श्रमणः ] अपवादसार्गी मुनि [ उपधि ] ऐसे 
परिग्रहको [ गृह्नातु ] महण करे, तो छुछ भी दोष नहीं है । जो परिग्रह [ अप्रतिकृष्ट | 
बंधको नहीं करता [ असंयतजने; ] संयम रहित जनोंका [ अप्राथनीयं ] 
प्रार्थना करनेके योग्य नहीं है, [ सूच्छोदिजननरहितं ] ममता, आरंभ; हिंसादिक 
भावोंकी उत्तत्तिसे रहित है, और वह [ यद्यपि ] यद्यपि [ अल्पं ] थोड़ा है। 
मावाथै--जिस परिश्रहको असंयसी अहण नहीं कर सकते, ओर जिससे रागादि- 
भाव विना ग्रहण होनेसे मूच्छोदि भाव नहीं होते, ऐसे परिभ्रहका झुनिको निषेध नहीं 
' है, किंतु अरहण करने योग्य है, और . जो इससे विपरीत परिभ्रह है, वह थोड़ा द्वोनेपर 
भी अहण योग्य नहीं है, जैसा कुछ सुनिके योग्य है, वही अ्रहण योग्य है ॥ २३ ॥ 
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अथोत्सर्ग एवं वस्तुधर्मों न पुनरपवाद इत्युपद्शिति-- 
कि किचण त्ति तक अपुणब्मवकामिणोध देहे वि। 
संग त्ति जिणवरिंदा णिप्पडिकस्मत्तसुहिद्दा ॥ २४ ॥ 
किं किंचनमिति त्केः अपुनर्भवकामिनो5थ देहेडपि । 
संग इति जिनवरेन्द्रा निःप्नतिकर्मत्वमुद्दिष्टवन्तः ॥ २४॥ 
अत्र श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणल्वनाप्रतिषिध्यमानेडलन्तमुपात्तदेहेडपि परद्रव्यल्वात्- 
रि्रहो5य न नामानुग्रहाहैः किंतृपेश््य एवेलग्रतिकर्मवमुपदिष्टवन्तों भगवन्तो5हदेवाः । 
अथ तत्र शुद्धात्मतत््तोपलम्भसंभावनरसिकस्थ पुंसः शेषोन्योज्लुपात्तः परिगहों वराकः 
किं नाम स्थादिति व्यक्त एवं हि तेषामाकूतः । अतोञ्वधार्यते उत्सर्ग एवं वस्तुधर्मों न 
पुनरपवादः । इदमत्र तातये वस्तुधर्मत्वात्परमनेग्रन्थ्यमेवावलम्ब्यम्‌ || २४ ॥ 


मेव ग्राह्म न च तद्विपरीतमधिकं वेव्यभिग्रायः || २३ || अथ सर्वसद्भपरित्याग एवं श्रेष्ठ; 
शेषमशक्यानुष्ठानमिति ग्ररूपयति--किं किंचण त्ति तक्क॑ कि किंचनमिति तर्क; कि किंचने 
परिग्रह इति तकी बिचारः क्रियते तावत्‌ | कस्प । अपुणब्भवकामिणो अपुनर्भवका- 
मिनः अनन्तज्ञानादिचतुष्टयात्ममोक्षामिछाषिण: अध अहो देहो वि देहो5पि संग त्ति सन्नः 
परिग्रह इति हेतोः जिणवरिंदा जिनवरेन्द्रा: कर्तारः णिप्पडिकम्मत्तमुहिद्धा निःप्रतिकर्म- 
त्वमुपदिष्वन्तः । शुद्धोपयोगलक्षणपरमोपेक्षासंयमबलेन देहेडपि निःअ्रतीकारित्व॑ कथितवन्त 
इति। ततो ज्ञायते मोक्षसुखामिलाषिणां निश्चयेन देहादिसवैसद्जपरित्याग एवोचितोडन्यस्तूप- 


आगे उत्सगेमार्ग ही वस्तुका धर्म है, अपवादमागे नहीं, ऐसा उपदेश करते हैं--] अथ ] 
अहो, देखो कि [ अपुनमेबकामिनः ] मोक्षके अभिराषी मुनिके [ देहेडपि ] देहके 
होनेपर भी [ संगः ] परित्रह हे, [इति ] ऐसा जानकर [ जिनवधरेन्द्राः | सर्वज्ञ 
वीतरागदेव [ निप्रतिकसेत्व॑ ] ममत्वभाव सहित शरीरकी क्रियाके त्यागका [ उद्दि- 
छवनन्‍तः ] उपदेश करते हुए, तब उस मुनिके [ कि] क्या [ किंचन ] अन्य भी 
कुछ परिग्रह है, [ इति | ऐसा [ तके। ] बड़ा ही विचार होता है। 'भावाथे--जिस 
मागेमें झुनिषदुका सहकारी दारीर भी परद्रव्यरूप परिग्रह जानकर आदर करने 
योग्य नहीं है, वह भी मसमताभावसे रहित होकर ब्यागने योग्य है, और भगवंतदेवने 
मसतासे आहार विहारमें प्रवृत्ति होनेको मना किया है, तो उस मार्गमें शुद्धात्म रसके 
आसख्ादी मुनिके अन्य परिग्रह विचारा केसे बन सकता है, ऐसा अरहंतदेवका प्रकट 
(निश्चित) अभिप्राय है'। इससे यद्द बात सिद्ध होती है, कि उत्सग निष्परिग्रह मार्ग हे, 
वही वस्तुका धर्म है। परिग्रह रहनेसे अपवादसाग्ग वस्तुका धर्म नहीं है । इससे यह 
अभिम्नाय निकछा, कि उत्सगंसागे ही वस्तुका धर्म है, इसलिये परम निश्नेन्थ पदवी 
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अथ केइपवादविशेषा इत्युपदिशति-- 
उवयरणं जिणमग्गे लिंग जहजादरूबमिदि भणिद । 
गुरुवयर्ण पि य विणओ सुत्तज्ञयर्ण च णिहिट्ठ ॥ २७॥ 
उपकरण जिनमार्गे लिड्े यथाजातरूपमिति मणितम्‌। 
गुरुवचनमपि च विनयः सूत्राध्ययनं च निर्दिष्टभ ॥ २५॥ 
चार एवंति || २० ॥ एव्मपवादव्याख्यानरूपेण द्वितीयस्थले गाथात्रयं गतम्‌। अधैकादश- 
गाथापयन्त॑ ख्लीनिवाणनिराकरणमुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति | तथथा--्रेताम्बरमतानुसारी 
शिष्य; पूर्वपक्ष करोति--- 
पेच्छदि .ण हि इह लोगं परं च समार्णिददेसिदों धम्मी । 
धम्मम्हि तम्हि कम्हा वियप्पियं लिंगमित्थीण् ॥ *६ ॥ 

पेच्छदि ण हि इह लोग निरुपरागनिजचेतन्यनित्योपलछब्धिमाबनाविनाशर्क ख्यातिपूजा- 
लाभरूपं ग्रेक्षेत न च हि. रफुर्ट इह छोकम्‌ | न च केवलढमिह छोक॑ पर चच खात्मप्राप्तिरूप 
मोक्ष विहाय खर्गभोगप्रात्िरूपं पर॑ च परलोक च नेच्छति | स कः। समर्णिंददेसिदो 
धम्मो श्रमणेन्द्रदेशितो धर्म: जिनेन्द्रोपदिष्ट इल्मर्थ: | घम्मम्हि तम्हि कम्हा धर्म तस्मिन्‌ 
कस्मात्‌ वियप्पियं विकल्पित॑ निम्नैन्थलिज्जाहखप्रावरणेन प्रथक्रतम्‌ | किम्‌ | लिंग॑ सावरण- 
चिह॒म्‌ । कासां संबन्धि । इत्थीर्ण ज्लीणामिति पूर्वपक्षणाया ॥ ६ ।| अथ परिहारमाह--- 

णिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जम्मणा दिद्ठा । 
तम्हा तप्पडिरूब वियप्पियं लिंगमित्थीणं ॥ ७ ॥ 

'णिच्छयदो इत्थीणं सिद्धी ण हि तेण जम्मणा दिद्ठा निश्चयतः स्रीणां नरकादि- 
गतिविलक्षणानन्तसुखादिगुणख भावा तेनेव जन्मना सिद्धिन दशा न कथिता। तम्हा तप्प- 
डिरूव॑ तस्मात्कारणाग्नतियोग्यं सावरणरूपं वियप्पिय॑ लिंगमित्थीण निर्न्थलिज्ञात्पृथक्वेन 
विकल्पितं कथित लिछझ्वं प्रावरणसहितं चिह॒स | कासाम्‌ । खत्रीणामिति ॥ ७ ॥ अथ ब्वीणां 
भोक्षप्रतिबन्धक ग्रमादबाहुल्‍य दर्शयति--- 

पइडीपमादमइया एदासि वित्ति भासिया पमदा । 
तम्हा ताओ पमदा पमादबहुरू त्ति णिहिद्वा ॥ “८ ॥ 
पइडीपमादमइया ग्रकग्मा खभावेन ग्रमादेन निर्दत्ता प्रमादमयी। का करत्री भवति। 
एदासिं वित्ति एतासां ख्रीणां इत्तिः परिणतिः भासिया पम्रदा तत एवं नाममालायां ग्रमदाः 
अवलंबन करने योग्य है | २४ ॥| आगे अपवादमार्गके कोनसे भेद हैं, उनको दिख- 
लाते हैं---[ जिनमा्गे ] सर्वज्ञ वीतरागदेव कथित विर्ैन्थ मोक्षमागेसें [ उपक- 
रण ] झुनिके उपकारी परिग्रह [ इति ] इस अकार [ 'भणित ] कहे हैं, कि 
[ यथाजातरूप लिऊडं ] जैसा सुनिका खरूप चाहिये, बेसा ही शरीरके द्रव्यलिज्ञका 
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यो हि नामाग्रतिषिद्धोइस्सिन्ुपधिरपवादः स खलु निखिलोडपि श्रामण्यपर्यायसहका- 
. रिकारणल्वेनोपकारकारकत्वादुपकरणभूत एवं न पुनरन्‍्य; । तस्थय तु विशेषः सर्वाहार्य- 


ग्रमदासंज्ञा भणिता भाषिता; ख्ियः । तम्हा ताओ पम्नदा यत एवं प्रमदा संज्ञास्ताः ख्रियः 
तस्मात्तत एवं पम्मादबहुरू त्ति णिह्िट्ठा निःप्रमादपरमात्मतत्त्तमावनाविनाशकमप्रमादबहुल 
इति निर्दिशः ॥ ८ ॥ जथ तासां मोहादिबाहुल्‍य दर्शेयति--- 
५ संति धुव॑ पमदाण् मोहपदोसा भर्य दुर्गुछा य । 
चित्ते चित्ता साया तम्हा तासि ण णिचाण्ं ॥ “९ ॥ 
संति घुव॑ पमदाणं सन्ति विचन्ते धुवं निश्चितं प्रमदानां खीणाम्‌ । के ते | मोहपदोसा 
भय दुगुंछा थ मोहादिरहितानन्तसुखादियुणखरूपमोक्षकारणप्रतिबन्धकाः मोहप्रद्देषभयदुगुं- 
छापूरिणामाः चित्ते चित्ता माया कौठिल्यादिरहितपरमबोधादिपरिणतेः ग्रतिपक्षभूतां चित्त 
: मनसि चित्रा विचित्रा माया तम्हा तासिं ण णिवाणं तत एवं तासामव्याबाघसुखायनन्त- 
गुणाधारभूतं निवांणं नास्तीतद्यमिग्रायः | ९ || अयैतदेव द्रढयति--- 
ण विणा वद्ददि णारी एके वा तेसु जीवछोयम्हि ॥ 
ण हि संडर्ड च गत तम्हां तासि च संवरणं ॥१०॥ 

ण विणा वद्ददि णारी. न विना वर्तते नारी एक वा तेसु जीवलोयम्हि तेए 
निर्दोषिपरमात्मष्यानविधातकेषु पूर्वोक्तदोषेंषु मध्ये जीवछोके व्वेकमपि दोष विहाय ण॑ हि संउर्ड 
चेगत्त न हि स्फुट संबृत्त गात्र च शरीर॑ तम्हा तासि च संबरण तत एव च तासां 
संवरणं वल्ावरणं क्रियत इति | १० || अथ पुनरपि निर्वाणप्रतिबन्धकदोषान्दशेयति--- 

5 < चित्तस्सावों तासिं सित्थिल्ल अत्तव च पकखलणं । 
... विजदि सहसा तासु अ एउप्पादों सुहममणुआर्ण ॥ “११ ॥ 

विज्ञदि विचते तासु च ख्रीएु | किम्‌ | चित्तस्सावों चित्त्नवः निःकामात्मतत्त्वसंवित्ति- 
विनाशकचित्तस्य कामोद्रेकेण खबो रागसाद्सावः तासि तासां खीणां सित्यिर्ल शियिल्स्य 
भाव: शैथिल्य तद्भवमुक्तियोग्यपरिणामविषये चित्तदाव्याभावः सत्वहीनपरिणाम इलर्थ: । भत्तर्व 
च पकखलणं ऋतोौ भवमातंव॑ग्रस्खलन रक्तल्नवर्ण सहसा झठिति मासे मासे दिनत्रयपर्यन्तं 
चित्तशुद्धिविनाशको रक्तल्यों भवतील्र्थ:। उप्पादों सुहममणुआएणं उत्पाद उत्पत्ति; सूक्ष्म- 


होना, एक-तो यह परिग्रह है ।' [ शुरूुवचरन अपि ] तत्त्वके उपदेशक गुरुके बचन- 
रूप पुहलोंका ग्रहण एक यह भी' परिग्रह है, [च] ओर [ विनयः ] जो कोई 
शुद्धात्माके अनुभवी महासुनि हैं, उनका विनयमें' प्रदत्त होनेरूप द्रव्यमनके पुह्ढल 
यह भी. परिप्रह है,, [च] ओर [ सूच्राध्ययन |] वचनात्मक- सिद्धान्तोंका पढ़ना, 
यह भी परिग्रह [ प्रज्ञप्त] कहा है । भावाधथे--मिस परिग्रहका अपवादसाग्मे 


कै 


हि] 


३०४ - सयचन्द्रजेनशाअमाछा -.._ [ अ० ३, गा०*ं१२- 


वर्जितसहजरुपोपेक्षितवथाजातरुपत्वेन बहिरज्लिज्ञभूताः कायपुद्वलाः श्रूयमाणतत्कालबो- 
धकगुरुगीयमाणात्मतत्वचयोतकसिद्धोपदेशवचनपुद्ठलास्तथाधीयमाननिद्यवोधकानादि नि- 
लब्ध्यपयाप्तमनुष्याणामिति ॥ ११ ॥ जथोतत्तिसानानिं कथयति--- 
' 6, लिंगम्हि य इत्थीर्ण थणंतरे णाहिकक्खपदेसेसु । 
भणिदों सुहुझुप्पादों तासें कह संजमो होदि ॥ *१५॥ 
लिंगम्हि य इत्थीण्ं थर्णतरे णाहिकक्खपदेसेसु जीणां लिज्जे योनिग्रदेशे स्तनान्तरे 
नामिप्रदेशे कक्षप्रदेशे च भणिदो सुहुमुप्पादों एतेष्र स्थानेष्ठ॒ सूक्ष्ममनुष्यादिजीवोत्पादों 
भणितः । एते पूर्वेक्तदोषाः पुरुषाणां किं. न भवन्तीति चेतू । एवं न वक्तव्यं ख्रीषु बाहुलयेन 
भवन्ति | नचास्तित्वमात्रेण समानलवम्‌ | एकस्य विषकणिकास्ति द्वितीयस्य च विष सर्वतो5स्ति 
कि समानत्व॑ भवति । किंतु पुरुषाणां प्रथमसंहननबलेन दोषबिनाशको मुक्तियोग्यविशेष- 
संयमोडस्ति । तासि कह संजमो होदि ततः कारणात्तासां कर्थ संयमो भवतीति ॥ ११॥ 
अथ खत्रीणां तद्भवमुक्तियोग्यां सकलकर्मनिजंरां निषेघयति--- 
जदि दंसणेण सुद्धा सुत्तज्ञयणेण चावि संजुत्ता । 
घोरं चरदि व्‌ चरिय॑ इत्यिस्स ण णिज्रा भणिदा ॥ *१३ ॥ 
जदि दंसणेण सुद्धा यद्यपि दशनेन सम्यक्लवेन शुद्धाः सुत्तज्ञयणेण चाबि संजुत्ता 
एकादरशाज्भसूत्राध्ययनेनापि संयुक्ता घोर चरदि व चरिय॑ धोरं पक्षोपवासमासोपवासादि चरति 
' वा चारित्रं इत्यिस्स ण णिज्जरा भणिदा तथापि ख्रीजनस्थ तद्भवकर्मक्षययोग्या सकढनिर्जरा 
न भणितेति भाव; | किंच यथा प्रथमसंहननाभावात्खी सप्तमनरकं न गच्छति तथा निर्वाण- 
मपि “पुंवेद॑ वेदंता पुरिसा जे खबगसेडिमारूढा । सेसोदयेण बि तहा ज्ाणुब्जुत्ता य ते दु 
सिज्ञति” इति गाथाकथितार्थाभिप्रायेण मावख्रीणां कर्थ निर्वाणमिति चेत्‌ | तासां भावज्रीणां 
प्रथमसंहननमस्ति द्रव्यस्रीवेदाभावात्तद्भवमोक्षपरिणामग्रतिबन्धकतीवरकामोद्रेको5पि नास्ति | ह्ृव्य- 
स्रीणां प्रथमसंहनन॑ नास्तीति कस्मान्नागमे कथितमास्त इति चेत्‌। तत्रोदाहरणगाथा- 
“अंतिमतिगर्संघडर्णं णियमेण य कम्मभूमिमहिलाणं | आदिमतिगसंघडणं णत्थि त्ति जिणेहि 
णिद्दिहं? | अथ मतम्‌-यदि मोश्षो नास्ति तहिं भवदीयमते किमर्थमर्जिकानां महात्रतारोप- 
णम्‌ | परिहारमाह-तदुपचारेण कुल्व्यवस्थानिमित्तम्‌॥ नचोपचारः साक्षाद्धवितुमह॑ति असप्लि 
ब॒त्‌ ऋरोडर्य देवदत्त इत्यादिवत्‌ । तथाचोक्तम-मुख्याभावे सति प्रयोजने निमित्ते चोपचार 
प्रवर्तते | किंतु यदि तड्भवे मोक्षो भवति ख्रीणां तहिं शतबवर्षदीक्षिताया अर्जिकाया अबंदिनें 
. निषेध नहीं किया गया है, वह सभी परिग्रह यति अवस्थाका सहायक है, इसलिये 
उपकारी है, अन्य परिग्नह नहीं है । उस मुनिके योग्य परिग्नहके भेद इस प्रकार हैं, 
सब चख्र आभूषणादिकसे रहित सहज (स्वाभाविक ) सुंदर यथाजातरूप वाद्य द्रग्य 


१ अन्तिमसंहननतन्नय नियमेन कर्ममूमिसहिलानामस्ति । आदिमससंहननन्न्य नास्तीति जिनर्निर्दिश्म्‌ । 


१५. ] - अवचनसारः - ३०५ 


धनशुद्धात्मतत्तचोतनसमर्थश्रुतज्ञानसाधनी मूत॒शब्दात्मसूत्रपुदलाश्चऑ शुद्धात्मतत्तव्यज्ञक- 
दर्शनादिपयोयतत्परिणतपुरुषविनीतताभिग्रायवर्तकचित्तपुद्दलाश्च॒ भवन्ति । इदमत्र तालय॑, 
कायवद्चनमनसी अपि न वस्तुधर्मः ॥२५ ॥ 


दीक्षितः साधु। कर्य वन्धो भवति | सैव ग्रथमतः कि न वन्धा भवति साधोः। किंतु भव- 
न्मते मह्लितीर्थकर। जत्लीति कध्यते तदप्ययुक्तम्‌ | तीर्थकरा हि सम्यग्दर्शनविश्वुद्धयादिषोडशमा- 
वना; पूर्वभवे भावयित्वा पश्चाद्धवन्ति | सम्यग्दडेः ख्रीवेदकर्मणो बन्ध एवं नास्ति कर्थ ल्री 
भविष्यतीति । कि च यदि मल्लितीर्थकरो वान्यः कोडपि वा ख्रीभूत्या निवारण गतः तहिं 
ख्रीरूपप्रतिमाराधना कि न क्रियते भवद्धि! । यदि पूर्वोक्तदोषाः सन्‍्तः स्रीणां तहिं सीतारुक्मि- 
णीकुन्तीद्रौपदीसुभद्राप्रद्भययो जिनदीक्षां गृहीत्वा विशिष्टतपश्चरणेन कर्थ षोडशखर्गे गता 
इति चेत्‌ | परिहारमाह-तत्र दोषों नास्ति तस्मात्खर्गादागत्य पुरुषवेदेन मोक्ष यास्वन्त्यग्रे। 
तड्भवमोक्षो नास्ति भवान्तरे भवतु को दोष इति । इदसमत्र तात्पयम्‌-खय वस्तुखरूपमेव ज्ञातव्यं 
परं प्रति विवादों न कर्तव्यः | कस्मात्‌ | विवादे रागद्रेषोत्पत्तिमंबति ततश्व शुद्धात्ममावना 
नरईयतीति ॥ अथोपसंहाररूपेण स्थितपक्ष॑ दशयति-- 

तम्हा त॑ पडिरूव॑ लिंगे तासिं जिणेहिं णिद्दिटू । 

कुलरूबबओजुत्ता समणीओ तस्समाचारा ॥ “१४ ॥ 

तम्हा यस्माच्द्भवे मोक्षो नास्ति तस्मात्कारणात्‌ ते पडिरूच लछिंग॑ तासि जिणेहिं 

णिहिट्वं तत्मतिरूपं वखगप्रावरणसहितं छिझ्लं चिह्न॑ं छाज्छनं तासां खीणां जिनवरेः सर्वक्षेर्नि- 
दि्ट कथितम्‌॥। कुररूबबओजुत्ता समणीओ छोकदुगुज्छारहितत्वेन जिनदीक्षायोग्य 
कुल भण्यते । अन्तरज्ननिर्विकारचित्तशुद्धिज्ञापकं बहिरज्जनिर्विकारं रूप भण्यते । शरीरभद्नरहितं 
वा अतिबालदूद्धजुद्धिवैकल्यरहितं वयो भण्यते । तेः कुछरूपवयोमियुक्ताः कुरुरूपवयोयुक्ता 
भवन्ति | का: श्रामण्यर्जिकाः । पुनरपि किंविशिष्टाः | तस्समाचारा तासां ख्रीणां योग्यस्तथोग्य 
आचारशास्रविहितसमाचार आचरणं यासां तास्तत्समाचारा इति ॥ १४ ॥ अथेदानीं पुरुषाणां 
दीक्षाग्रहणे वर्णेव्यवस्थां कथयति--- 

वण्णेसु तीसु एक्कों कल्लाणंगो तवोसहो चयसा । 

सुमुहो कुंछारहिदो लिंगग्गहणे हवदि जोग्गो ॥ *१५॥ 

वण्णेसु तीसु एक्को वर्णेषु त्रिष्वेकः ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यवर्णेष्वेक: कछ्ाणंगो कल्याणाहड़् 

आरोग्यः तबोसहो बयसा तपःसहः तपःक्षमः | केन । अतिद्ृद्धबाल्ल्वरहितवयसा सुमुहो 
लिंगखरूप काययोग संबंधी पुद्छल, एक तो यह उपकरण है, ओर शुद्धात्मतत्त्वके 
प्रकाशक जो वचनात्मक पुद्रल हैं, उनको गुरूके पाससे सुनता है, तथा जो अनादि 
अनंत शुद्धात्मतत्त्वका प्रगट करनेवाला श्रुतज्ञान है, उसके वचनखरूप जो सूत्रपुद्टल 


... हैं, उनको पढ़ता है, ये मी उपकरण हैं, ओर जिन महापुरुष मुनीश्वरोंके ज्ञानादि 
) थ्र० ३९ 


३०६ - रायचन्द्रजेनशाखमाछा - [ अ० ३, गा० २६,*१६-. 


अथाग्रतिषिद्धशरीरमात्रोपधिपालनविधानसुपद्शिति--- 
 इहलोगणिरावेक्खो अप्पडिबद्धों परम्मि लोयरिह । 
जुत्ताहारविहारों रहिदकसाओ हवे समणों ॥ २६॥ 
निर्विकाराभ्यन्तरपरमचेतन्यपरिणतिविश्ञ द्विज्ञापकं गमक बहिरद्ननिर्विकारं मुख यस्य मुखावयव- 
भज्ञरहितं वा स भवति सुमुखः कुंछांरहिदो छोकमध्ये दुराचाराब्पवादरहितः लिंगग्गहणे 
हवदि जोग्गो एवं गुणविशिष्टपुरुषो जिनदीक्षाग्रहणें योग्यो भवति । यथायोग्यं सच्छूद्राबपि 
॥ १५ || अथ निश्चयनयाभिग्रायं कथयति--- 
जो रयणत्तयणासो सो भंगो जिणवरेहि णिहिट्टी । 
सेसं भंगेण पुणो ण होदि सलेहणाअरिहो ॥ *१६ ॥ 
जो रयणत्तयणासो सो भंगो जिणवरेहि णिह्िट्टो यो रत्नत्रयनाशः स भद्गी जिन- 
वरेनिंदिंट: । विश्युद्धज्ञानदशनखभावनिजपरमात्मतत्त्वसम्यकृ श्रद्धाज्ञानानु्ठनरूपोी .योअ्सो 
निश्चयर्नत्रयखभावस्तस्य विनाश: स एवं निश्चयेन नाशो भक्नो जिनवरेनिर्दिष्ट: सेस भंगेण 
पुणो शेषभन्नेन पुनः शेषखण्डमुण्डवातबृषणादिभन्नेन ण होदि. सलेहणाअरिहो न 
भवति सछेखनाह: लछोकदुगुञ्छामयेन निर्ग्न्थरूपयोग्यो न भवति । कौपीनग्रहणेन तु भावना- 
योग्यों मवतीत्यमिग्रायः || १६ ॥ एवं स्लीनिवाणनिराकरणब्याख्यानमुख्यत्वेनिकादशगाथामिस्तृ- 
तीय॑ स्थल गतम्‌ । अथ पूर्वोक्तस्योपकरणरूपापवादब्याख्यानस्थ विशेषबिबरणं करोति-इदि 
भणिदं कथितम्‌ । किम्‌ | उबयरणं उपकरणम्‌ | क | जिणमग्गे जिनोक्तमोक्षमार्ग | किसुप- 
करणम्‌ । लिंग शरीराकारपुद्ठलपिण्डरूपं द्वव्यलिज्ञिम्‌ | किंविशिष्टमू । जहजादरूव यथाजात- 
रूप यथाजातशब्देनात्र व्यवहारेण संगपरिव्यागयुक्त निश्चयेनाभ्यन्तरेण शुद्धबुद्धैकखमार्व पर- 
मात्मखरूप शुरूवयणं पि थ गुरुवचनमपि निर्विकारपरमचिज्योति:खरूपपरमात्मतत्तप्रतिबो- 
धर्क सारभूतं सिद्धोपदेशरूप गरुरूपदेशवचनम्‌ | न केवल गुरूपदेशवचन सुत्तज्झयणं च॑ 
आदिमध्यान्तवर्जितजातिजरामरणरहितनिजात्मद्॒ब्यप्रकाशकसूत्राध्ययन॑ च परमागमवाचनमि- 
व्यर्थ: | णिहिट्वें उपकरणरूपेण निर्दिष्ट कथितम | बिणओ खकीयनिश्रयरत्रत्रयशुद्धिर्निश्वय- 
विनय; तदाधारपुरुषेषु भक्तिपरिणामो व्यवहारबिनयः | _ उमयोडपि बविनयपरिणाम उपकरणं 
भवतीति निर्दिष्ट; | अनेन किसुक्ते भवति-निश्चयेन चतुर्विधभेवोपकरणम्‌ | अन्यदुपकरणं 
व्यवहार इति ॥| २५ || अथ युक्ताहारविहारक॒क्षणतपोधनस्य खरूपमाख्याति-इहलोगणिरा- 
भाव अगट हुए हैं, उनमें विनयरूप परिणत हुए जो चित्त पुद्टछ हैं, ये भी उपकरण हैं । 
इससे यह वात सिद्ध हुई, कि मुनिको जैसे शरीरमें ममतासावका निषेध हे, उसी तरह 
वचन मनका भी निषेध है, क्योंकि ये मी बस्तुके धर्म नहीं हैँ, इसलिये व्याज्य हैं, 
इनसे हीं अपवादसार्गी मुनि कहलाते हैं, उत्सगंमागे इनसे रहित है. ॥| २५ ॥ आगे मुनिको 
निषेध नहीं किया गया, ऐ्रेसा शरीरसातन्न परिग्रह उसके पालनेकी विधि बतलाते हें--- 


२६. |. - अवचनसार; -- ३०७ 


इहलोकनिरापेक्ष अग्रतिबद्धः परस्मिन्‌ ठोके । 

' युक्ताहारविहारों रहितकषायों मवेत्‌ श्रमणः ॥ २६ ॥ 
अनादिनिधनेकरुपशुद्धात्मतत्तपरिणतत्वादखिलकर्मपुहठविपाकालन्तविविक्तख भाव लेन 
: रहितकषायल्वात्तदात्वमनुष्यत्वेडपि समस्तमनुष्यव्यवहारबहिर्ूतलेनेह ठोकनिरापेक्षत्वात्तथा 
भविष्यदमर्यांदिभावानुभूतितृष्णाशून्यत्वेन परलोकाग्रतिबद्धत्वात् परिच्छेद्यार्थोपलम्भप्रसि- 
उ्थप्रदीपप्रणोत्सपणस्थानीयाभ्यां शुद्धात्मतत्वोपलस्मग्रसिद्धर्थतच्छरीरसंभोजनसंचल- 
नाभ्यां युक्ताहारविहारों हि सात श्रमणः। इदमत्र तापर्यस--यतो हि रहितकषायः ततो 
न तच्छरीरानुरागेण दिव्यशरीरानुरागेण वाहारविहारयोस्युक्त्या ग्रवर्तते । ,शुद्धात्मतत्तो- 
पलम्भसाधकश्रामण्यपर्यायपालनायैव केवर्ल युक्ताहारविहारः खातू ॥ २६ ॥ 
वेक्खो इहलोकनिरापेक्ष: टक्लोत्कीणैज्ञायकैकलभावनिजात्मसंवित्तिविनाशकरू्यातिपूजाछाभरू- 
पेहलोककान्नारहितः अप्पडिबद्धों परम्सि छोयमिहि अग्रतिबद्धः परस्मिन्‌ छोके तपश्चरणे 
कृते .दिव्यदेवल्लीपरिवारादिभोगा भवन्तीति, एवंविधपरलोके प्रतिबद्धो न मवति जुत्ताहार- 
विहारो हवे युक्ताहार॒विहारों भवेत्‌। स कः। समणों श्रमण; । पुनरपि कर्थभूतः । 
रहिदकसाओ निं:कषायखरूपसंवित्त्यवष्टभबलेन रहितकषायश्वेति । अयमत्र भावार्थ/-यो3सौ 
इहलछोकपरलछोकनिरपेक्षत्वेन निःकषायत्वेन च ग्रदीपस्थानीयशरीरे तैलस्थानीय ग्रासमात्र दत्वा 
घटपटादिय्रकाश्यपदार्थस्थानीयं निजपरमात्मपदार्थमेव निरीक्षते स एव युक्ताह्रबिहारों भवति 


[ श्रमणः ] जो मुनि है, वह [ इहलोकनिरापेक्षः ] इस छोकमें विषयोंकी अभिलाषा 
रहित हुआ [ परस्मिन लोके ] परछोकमें अर्थात्‌ होनेवाली देवादिपयोयोंमें [ अप्रति- 
बद्ध। ] अभिलाषाकर नहीं बँघे हुए [ रहितकषायः: ] राग छेष सावरूप कषायोंसे रहित 
होते हें, [ युक्ताहारविहारः ] योग्य आहार विहारमें [ भवेत्‌ ] प्रवृत्ति करता है, 
अयोग्यको छोड़ता है । भावाथ--मुनीश्वरने अपना खरूप अनादि अनंत पुद्ठलसे उत्पन्न 
हुए भाषोंसे भिन्न जान लिया है, इसलिये कर्मके उदयसे जों मिली हुई मनुष्यादि पयोय 
है, उसमें आत्म-बुद्धि नहीं करते, अथोत्‌ अपनी नहीं मानता, ओर कपायोंसे रहित है, 
इसलिये मनुष्य संबंधिनी क्रियासे रहित है, उन्हें इस छोकमें पंचेन्द्रीके विषयोंकी वाउछा 
नहीं है, तथा आगामी काछके देवादि गतिके द्व्य-सुखोंके भोगनेकी वाउ्छासे भी रहित हैं, 
इसलिये परछोककी भी अभिलापासे बँघे हुये नहीं हैं। जेसे घट पटादि पदाथ्थोके देखनेके 
लिये दीपकर्में तेल डालते हैं, ओर बत्ती आदि को भी. सभाछते हैं, उसी प्रकार मुनि 
शुद्धात्मतत्त्वकी प्राप्तिके लिये हरीरको भोजनसे, तथा चलनादि क्रियासे, योग्य आहार विहार 
क्रियामें प्रव्नत्त करते हैं। इससे यह कथन सिद्ध हुआ, कि मुनीखर कपषाय भावोंसे रहित हैं, 

इसलिये अपने वर्तमान शरीरके अलुरागसे प्रवृत्ति नहीं करते, किन्तु शुद्धात्मतत्त्वकी सिंद्धिके 
लिये मुनिपद्वी पालनेके निमित्त केवछ योग्य आहारमें प्रवर्तित-भ्रेरित होते हैं।।| २६ ॥ 

है 


३०८ “- रायचन्द्रजनशाखमाला - [ अ० ३, गा० २७, १ ७- 


अथ युक्ताहारविहारः साक्षादनाहारविहार एवेत्युपदिशति--- 
जस्स अणेसणमप्पा त॑ पि तवो तप्पडिच्छगा समणा । 
आअणण भिक्खमणेसणमध ते समणा अणाहारा ॥ २७ ॥ 
यस्यानेषण आत्मा तदपि तप तत्पस्ेषकाः श्रमणाः । 
अन्यड्रेक्षमनेषणमथ ते श्रमणा अनाहाराः ॥ २७ ॥ 
खयमनशनखभावलादेषणादोषशन्यमैक्ष्यत्वान्र युक्ताहारः साक्षादनाहार एवं सात । 
तथाहि--यस्य सकलकालमेव सकलपुहलाहरणशुन्यमात्मानमवबु क्यमानस्थ सकला- 
शनतृष्णाशून्यत्वात्खयमनशन एवं खभावः । तंदेव तस्यानशनं नाम तपोउन्तरज्बस 
पुनरन्‍यः शरीरपोषणनिरत इति ॥ २६ ॥ अथ पश्चदशग्रमादेस्तपोधनः ग्रमत्तो भवतीति 
ग्रतिपादयति--- 
कोहादिएहि चउहि वि विकहाहि तहिंदियाणमत्थेहिं । 
समणो हवदि पमत्तों उचज़ुत्तो णेहणिद्याहिं ॥ *१७ ॥ 
हवदि कऋ्रोधादिपब्रदशप्रमादरहितचित्रमत्कारमात्रात्मतत्तभावनाच्युतः: सन्‌ भवति | स कः 
कर्ता । समणो सुखदुःखादिसमचित्त: श्रमणः । किंविशिष्टो मबति | पमत्तो प्रमत्तः प्रमादी | 
के: कृत्वा । कोहादिएहि चउहि वि चतुर्मिरपि क्रोपादिमिः विकहाहि खरीमक्तचोरराज- 
कथामिः तहिंदियाणमत्थेहिं तयैव पश्चेन्द्रियाणाम्मयं: स्पशीदिविषयेः | पुनरपि किंरूपः | 
उवजुत्तो उपयुक्त: परिणतः | काभ्याम्‌। णेहणिद्वाहिं खेहनिद्वाभ्यामिति ॥ १७ ॥ अथ 
युक्ताहारविह्ारतपोधनखरूपमुपदिशति-जस्स यस्य मुने; संबन्धी अप्पा आत्मा | किंवि- 
शिष्ट: । अणेसर्ण खकीयशुद्धात्मतत्तमावनोत्पन्नसुखामृताहारेण तृप्तल्लान्न विद्यते एषणमाहा- 
राकान्ना यस्य स भवत्यनेषणः । त॑ पि तबो तस्य तदेव निश्चयेन निराह्मरात्ममावनारूपमुवा- 
सलक्षणं तपः, तप्पडिच्छगा समणा तत्त्लेषकाः श्रमणाः तन्निश्चयोपवासलक्षणं तपः ग्रती- 
च्छन्ति तत्प्रत्येषकाः श्रमणाः | पुनरपि कि येषाम्‌ | अण्ण निजपरमात्मतत्त्तादन्यड्विन हेयम्‌ | 
किम्‌ | अणेसण्ण अन्नस्याहारस्पैष्ण वाज्छानेषणम्‌ | करथभूतम्‌। मिकखं मिक्षायां म्व मेक्ष्य 





आगे कहते हैं, कि योग्य आहार विहार करनेपर मी मुनिको साक्षात्‌ आहार विहारसे 
रहित मानना चाहिये--[ यस्य आत्मा ] जिस मुनिका जीव [ अनेषणः ] अपने 
खभावकर परद्रव्यके अहणसे रहित निराहारी हे, [ तत्‌ ] वही आत्माका निराहार 
खभाब [ आपि ] निश्चयसे [ तप३ ] अंतरज्ञ तप है। [ लत्प्रध्येषका। श्रमणाः | 
उस निराहार आत्मखभावकी सिद्धिके वाउ्छक जो महासनि हैं, वे [ अनेषणं | 
आहारके दोषोंसे रहित [ अन्यत्‌ मैक्षं ] अन्य मभिक्षाके विषयमें झुद्ध अन्नको 
ग्रहण करते हैं, [ अथ ] इसी लिये ग्रहण करते हुए भी [ ते अमणा॥$ | वे महामुरते . 


!। ४२८ ] - प्रवचनखारः - [ ३०५९ 


बलीयस्त्वात्‌ इति कृत ये ते खयमनशनखभाव॑ भावयन्ति श्रमणाः। तत्मतिषिद्धये 
चेषणादोषशन्यमन्यद्धेक्ष चरन्ति । ते किलाहरन्तोउप्यनाहरन्त इति युक्ताहारत्वेन खभाव- 
परभावग्रलयग्रतिबन्धाभावात्साक्षादनाहारा एवं भवन्ति । एवं खयमविहारखभावत्वात्समि- 
विशुद्धविहारत्वात्र युक्तविहारः साक्षादविहार एवं खात्‌ इलनुक्तमपि गम्येतेति ॥ २७ ॥ 
अथ कुतो युक्ताहारत्व॑ सिद्धतीत्युपदिशति-- 
केवलदेहो समणो देहे वि ममत्तरहिदपरिकम्मो । 
आजत्तो त॑ तवसा अणिमूहिय अंप्पणों सत्ति ॥ २८ ॥ 
केवलदेहः श्रमणों देहेडपि ममत्वरहितपरिकर्मा । 
आयुक्तवांसत तपसा अनिगूद्यात्मनः शक्तिम्‌ ॥ २८ ॥ 
यतो हि श्रमणः आ्रामण्यपर्यायसहकारिकारणत्वेन केवलदेहमात्रस्योपधेः प्रसद्याप्नति- 


अध अथ अहो ते समणा अणाहारा ते अनशनादिगुणविशिष्टः श्रमणा आह्यरप्रहणेंडप्यना- 
हारा' मवन्ति । तथैव च निःक्रियपरमात्मानं ये भावयन्ति पश्बनसमितिसहिता विहरन्ति च 
विहारा भवन्तीत्यर्थ/ ॥ २७ | अथ तदेवानाहारंकत्व ग्रकारान्तरेण प्राह-केवलदेहो केवल- 
देहोउन्यपरिग्रहरहितो मवति | स कः करता । समणो निन्‍्दाप्रशंसादिसमचित्त; श्रमणः । 
तहिं किं देहे ममत्व॑ भविष्यति। नेव॑ । देहे वि ममत्तरहिदपरिकम्सो देहेडपि ममत्वरहित- 
परिकरमी “ममत्ति परिवज्ञामि णिम्ममत्ति उबह्ििदों | आहल्ंबणं च मे आदा अवसेसाइं 


[ अनाहारा) ] आहार ग्रहणसे रहित ही हैं, ऐसा मानना चाहिये । 'मावाथे--जो 
महामुनीश्चर हैं, उन्होंने भी अपना खरूप सदाकार समस्त परद्वव्यरूप पुद्वछके ग्रहणसे 
रहित जान लिया है, इसलिये भोजन करनेकी ठृष्णासे रहित हैं, ओर यही उनके अंतरज्ञः 
अनशन नामा तप है। ऐसे निराहार आत्मखभावके भावनेवाले मुनि जो शरीरकी 
सितिके निमित्त आहार भी छेते हैं, तो सब दोपोंसे रहित शुद्ध अन्नको लेते हैं, इसलिये 
वे मुनि आहार ग्रहण करते हुए भी नहीं लेनेवाले ही माने जाते हैं, क्‍योंकि उन्होंने 
एक तो अपना खभाव निराहार समझ रक्‍खा है, ओर दूसरे जो आहार लेते हैं, तो 
रागी होकर नहीं छेते, इसलिये बंध नहीं होता | इस कारण निराहार ही मानने ओर 
इसीतरह चलनादि क्रियारूप विहार-कर्मको भी निजखभाव नहीं मानते हैं, ओर जो 
विहार-कर्स करते भी हैं, तो ईयोासमितिकी शुद्धिसे योग्य विहार करते हैं । इसलिये 
विहार-क्रिया करनेपर भी अविहारी मानना चाहिये ॥ २७॥ आगे योग्य आहार किससे 
होता है, यह कहते हैं--[ अ्रमणः ] स॒नि [ केवलदेहः ] एक शरीरसात्र परिग्रहवारय 
होता हुआ ओर [ देहेडपि ] देहके होनेपर भी उसमें [न समर | यह मेरा नहीं 
६. हे; [इति] इस प्रकार [ समत्वरहितपरिकर्सा ] देहसंवन्धी अयोग्य आहार 
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पेधकल्वात्केवलदेहत्वे सत्यपि देहे कि किंचण' इत्यादिय्राक्तनसूत्रोतितपरमेश्वराभिग्राय- 
प्रिग्रहेण न नाम ममाय॑ ततो नानुग्रहाहेंः किंतृपेक्ष्य एवेति परिवक्तसमस्तसंस्कारलादहित- 
प्रिकर्मा खातू । ततस्तन्ममत्वपृवकानुचिताहारञहणाभावाथुक्ताहारल॑ सिद्धेत्‌ । यतश्र 
समस्तामप्यात्मशरक्ति ग्रकट्यन्ननन्तरसत्रोदितिनानशनखभावलक्षणेन तपसा त॑ देहं सर्वा- 
रम्भेणामियुक्तवान्‌ यात्‌ । तत जाहारग्रहणपरिणामात्मकयोगरध्वंसाभावाथुक्तस्येवाहारेण 
च युक्ताहारत्॑ सिद्धेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अथ युक्ताहारखरूपं विस्तरेणोपदिशति-- 

एक्क खछ त॑ भत्त अप्पडिपण्णोदर जहालडु । 

चरण भिक्‍खेण दिवा ण रखसावेक्ख ण मधुमंस ॥ २९॥ 
बोसरे”? || इति छोककथितक्रमेण देहेडपि ममत्वरहितः आज़ुत्तो त॑ तबसा आयुक्तवान्‌ 
आयोजितवांस्तं देहँ तपसा । कि इझत्वा । अणिगूहिय अनिगूह्य प्रच्छादनमकृल्वा । 
कां। अप्पणो सत्ति आत्मनः शक्तिमिति | अनेन किमुक्ते भबति-यः कोडपि देहाच्छेषप- 
रिग्रहं त्मक्तवा देहेडपि ममत्वरहितस्तथैव त॑ देहं तपसा योजयति स नियमेन युक्ताह्रविहारो 
भवतीति ॥ २८ ॥ अथ युक्ताहारत्व॑ विस्तरेणाल्याति-एक खल़ ते भत्तं एककाल एवं खलु 


हि स्फुटं स भक्त आहारो थुक्ताहारः कस्मादेकभक्तेनेव निर्विकल्पसमाधिसहकारिकारणमूत- . 


विहार क्रियासे रहित हुआ तथा [ आत्मनः हाक्ति] अपने थिरता भावखरूप 
बलको [ अनिम्हन ] नहीं छिपाता हुआ अथात्‌ प्रगट करता हुआ [ त॑ ] उस देहको 
[ तपसा ] अनशनरूप तपस्थामें [ आयुक्तवान्‌ ] छगाता है । भावाथे-- 
मुनिके अन्य परिग्नह परमाणुमात्र भी नहीं, किंतु सुनिअवस्थाका सहकारी कारण अकेला 
देहमात्र परिग्रह है, वह किसी अकार जवदंस्तीसे भी दूर नहीं किया जासकता हे । 
इसलिये मुनिके केवछ शरीरमसात्र परिग्रहका निषेध नहीं है, ओर यद्यपि सुनिके 
शरीर है, तो भी उस दरीरमें सममताभाव नहीं करते । तथा “कि किंचण त्ति तक” 
ऐसी पहले गाथा कद्दी गई है, उसमें सर्वज्ञ वीतरागका अमिगप्नराय यह है, कि परिग्रह 
सर्वथा द्याज्य है, ऐसा जानके भगवंतकी आज्ञाको श्रहणकर शरीरमें ममताभावसे 
रहित होता है, देहके समालनेमें अवृत्त नहीं होता, ममत्व बुद्धिसे अयोग्य आहारकों 
अहण नहीं करता, इस कारण मुनिके योग्य आहारकी सिद्धि होती है । उस शरीरको 
अयोग्य आहारसे पोषण नहीं करता, यथाञक्ति तपस्थामें ही छगाता हे । सारांश यह 
निकला कि मझुनिके रे अंतरंग वीतराग भावका वर है, इसलिये सब आरम्भसे शरीरकों 
उसमें लगाता है, जो कभी आहार भी लेता है, तो योग्य लेता है, इसलिये वेराग्यके 
वलसे योग्य आहारकी सिद्धि है | २८॥ आगे योग्य आहारका खरूप विस्तारसे 


दिखलाते हैं-]] स 'भक्तः] वह शुद्ध आहार [खल॒] निश्चयकर [एक] ... 
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एकः खलु स भक्तः अपरिपूर्णोदरों यथालब्धः । 
भेक्षाचरणेन दिवा न रसापेक्षो न मधुमांसः ॥॥ २९ ॥ 
एककाल एवाहारो युक्ताहारः, तावतेव आमण्यपर्यायसहकारिकारणशरीर्स धारण- 
त्वातू । अनेककालस्तु शरीरानुरागसेव्यमानलेन ग्रसह्य हिंसायतनीक्रियमाणो न 
युक्त । शरीरानुरागसेवकर्वेन च युक्त्य अग्रतिपूर्णोदर एवाहारों युक्ताहारः तस्े- 
वाग्रतिहतयोगल्वात्‌ । ग्रतिपूर्णोदरस्तु अ्तिहतयोगतल्वेन कथ्थंचित्‌ हिंसायतनीमवन्‌ ने 
युक्तः । अतिहतयोगल्वेन न च युक्तस्य यथालब्ध एवाहारो युक्ताहारः तस्पेव विशेष- 


शरीरस्थितिसंभवात्‌ | स च कर्थमूतः । अप्पडिपुण्णोद्र यथाशक्त्या न्यूनोदरः जहालदं 
यथालब्धो न च खेच्छालब्धः चरण भमिकक्‍खेण भिक्षाचरणेनैव छब्घो न च खपाकेन दिया 
दिविव न च रात्रा । ण रसावेक्खं रसापेक्षो न मवति किंतु सरसबिरसादो समचित्तः 
ण मधुमंसं अमधुमांसः अमधघुमांस इत्युपलक्षणेन आचारशाश्नकथितपिण्डशुद्धिकमेण सम- 
स्तायोग्याह्ररहित इति | एतावता किसुक्ते भवति | एवंविशिशविशेषणयुक्त एवाहारस्तपो- 


एक काल (वक्त ) ग्रहण किया जाता है, तब योग्य आहार होंता है, ओर वह योग्य 
आहार [ अपरिपूर्णा दरः ] नहीं पूर्ण होता है, पेट जिससे ऐसा होता है, [ यथा- 
लब्ध; ] जेसा कुछ मिले, वेसा ही अंगीकार करने थोग्य है, [ भेक्षाचरणेन ] 
मिक्षावत्ति कर लेना योग्य है, [ दिचा ] दिनमें ही लेने योग्य है, [ न रखापेक्षः ] 
जिस आहारमें मिष्ट स्लिग्यादि रसकी इच्छा न हो, तथा [| न सघुर्मांस; ] शहद 
और मांसादि अयोग्य वस्तुएं जिसमें नहीं हैं. ऐसा । मावाथे--सुनिको एक ही बार 
आहार करना चाहिये, क्योंकि मुनि-पयोयका सहायक शरीर है, उस शरीरकी स्थिति 
एक बार आहार लेनेसे होजाती है, इसलिये एक वक्त लेना योग्य है, ओर जो शरीरके 
अनुरागसे बार बार छेवे, तो वह प्रमाद दरशासे दृभ्य-भावहिंसाका कारण होता हे, 
इसलिये बार बार छेना अयोग्य है, एक ही काछ लेना उचित है, ओर एक बार भी 
शरीरके अनुरागसे जो लिया जावे, तो वह भी अयोग्य है, संयमकी सिद्धिका कारण 
शरीरकी स्ितिके निमित्त जो लेना है, वह योग्य है, और एक बार भी पेट भरके 
आहार लेना है, वह मी अयोग्य है, क्‍योंकि बहुत आहारसे योगकी शिथिछता होनेपर 
प्रमाद-दशा होजाती है, वही हिंसाका कारण है, इसलिये उदर भरके भोजन करना 
योग्य नहीं है, ऊनोदर रहना ठीक है, और शरीरके अजुरागकर जो पेटमर मी न 
लिया जाय, तो मी बह योग्य आहार नहीं है, संयमका साधन शरीरकी खितिके 
निमित्त ही ऊनोदर रहना ठीक है। जैसा छुछ मिले, वेसा ही अंगीकार करे, ऐसा नहीं, 
“नि अपने छिये करावे | इसलिये यथालब्ध आहार ठीक है, और यथालरूव्ध आहार भी 
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प्रियललक्षणानुरागशून्यलात्‌। अयथालब्धस्तु विशेषग्रियवलक्षणानुरागसेव्यमानल्ेन प्रसह्य 
 हिंसायतनीक्रियमाणों न युक्तः । विशेषश्रियत्व॒लक्षणानुरागसेवकलेन न च युक्तस्थ भिक्षा- 
चरणेनेवाहारों युक्ताहारः तस्येवारम्भश्न्यत्वात्‌ । अमभेक्षाचरणेन त्वासम्मसंभवालत्सिद्धू- 
हिंसायतनल्वेन न युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरशुद्धित्वान्न च॒ युक्तय दिवस एवाहारो 
युक्ताहारः तदेव सम्यगवठोकनात्‌। अदिवसे तु सम्यगवठोकनाभावादनिवार्यहिंसायतनलेन 
न युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरगुद्धित्वान्न च युक्तस्य अरसापेक्ष एवाहारो युक्ताहार- 
स्स्येवान्तःशुद्धिसुन्दरत्वात्‌ । रसापेक्षस्तु अन्तरशुद्धा प्रसद्य हिंसायतनीक्रियमाणो न युक्तः 
अन्तरशुद्धिसिवकतल्वेन न च युक्तस्य अम॒धुमांस एवाहारो युक्ताहारः तस्येवाहिंसायतनलात्‌ । 
समधुमांसस्तु हिंसायतनत्वान्न युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरशुद्धित्वान्न च युक्तल 
मधुमांसमत्र हिंसायतनोपलक्षणं तेन समस्तहिंसायतनशून्य एवाहारो युक्ताहारः ॥ २९ ॥ 
धनानां युक्ताहारः कस्मादिति चेत्‌ | चिदानन्दैकरक्षणनिश्चयग्राणरक्षणभूता रागादिविकल्पो- 
पाघषिरहिता या तु निश्चयनयेनाहिंसा तत्साधकरूपा बहिरक्भपरजीवग्राणव्यपरोपणनिदृत्तिरूपा 
द्रव्याहिंसा च सा द्विविधापि तत्र युक्ताहारे संभवति | यस्तु तहिपरीतः स युक्ताहारो न 
भवति । कस्मादिति चेत्‌। तद्विल्क्षणभूताया द्रव्यरूपाया हिंसाया सद्भावादिति ॥ २९ ॥ 
जो विशेष इन्द्रियखादके अनुरागसे किया जावे, तो वह हिंसाका स्थान होता है, इस- 
कारण निषेध योग्य है, यदि संयम-साधक शरीरकी स्ितिके निमित्त लिया जावे, तो वह 
योग्य है। भिक्षावत्तिसे जो आहार लिया जावे, तो आरम्भ नहीं करना पड़ता, ओर यदि 
भिक्षावृत्तिसे नहीं लिया जावे, तो हिंसाका कारण आरम्भ अवश्य होता है । इसलिये वह 
निपिद्ध है, भिक्षावत्ति योग्य है, तथा राग भावसे अंतरद्गकी अशुद्धतासे भिक्षाइत्तिसे भी 
अहण करना अयोग्य आहार कहा जाता है। संयम साधक शरीरकी खितिके लिये 
_ भिक्षा कर लेना योग्य है । दिनमें अच्छी तरह दिखलाई देता है, दयाका पाछन होता 
है, इसलिये दिनका आहार योग्य है। रात्रिमें अच्छी तरह नहीं दिखलछाई देता है । इस 
कारण अवश्य हिंसा होती है, इसलिये रात्रिभोजन निषिद्ध है, ओर दिनका भी आहार 
सराग परिणामोंसे करना अयोग्य है, संयम-साधनके निमित्त योग्य है । जो आहार 
_सरस होगा उससे अवश्य अंतरह्ग अशुद्ध होगा, ऐसा होनेपर हिंसाका कारण हो 
जायगा, इसलिये सरस आहार योग्य नहीं, नीरस आहार योग्य है । मधु मांस युक्त 
आहार हिंसाका स्थानक है, इसलिये निषेध किया गया है, इनसे रहित आहार थोग्य है, 
और जिन वस्तुओंमें मधु मांसका दोष छगता हो, तथा हिंसा होती होवे, ऐसी वस्तु- 
ऑका आहार योग्य नहीं है, निःपाप आहार योग्य है| इससे यह वात सिद्ध हुई, कि 

जो आहार एक वक्त लिया जावे, पेट भरके न लिया जावे, मिक्षाइत्तिसे युक्त यथालव्ध 
दिनमें नीरस मांसादि दोष रहित लिया जावे, वह आहार योग्य है, इससे अन्य रीतिसे 


कि] 
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अधोत्सगपिवादमत्रीसोखिय्ममाचरणस्योपदिशति--- 
बालो वा बुह्ठो वा समभिहदो वा पुणों गिलाणो वा | 
चरिये चरदु सजोग्ग सूलच्छेदो जधा ण हवदि ॥ ३० ॥ 
बालो वा वृद्धो वा श्रमामिहतो वा पुनग्लानो वा । 
'चयो चरतु खयोग्यां मूलच्छेदो यथा न भवति ॥ ३०॥ 
बालवृद्धआन्तग्लानेनापि संयम्य शुद्धात्मतत्वसाधनत्वेन मूलभूतय छेदो न॑ 
यथास्य तथा संयतस्थ खस्य योग्यमतिकर्कशमेवाचरणमाचरणीयमित्युत्सगैं: । बालवृद्ध- 


अथ विशेषेण मांसदूषर्ण कथयति-- 
पकेसु अ आमेसु अ विपज्चमाणासु मंसपेसीस । 
संतत्तियमुबवादो तज्जादीणं णिगोदाणं ॥ “१८ ॥ 
जो. पकमपक् वा पेसीं मंसस्स खादिं फासदि वा। 
सो किल णिहणदि पिंड जीवाणमणेगकोडीणं ॥ “१५९ ॥ जुम्म॑ । 
भणित इल्मष्याहारः | स॒ कः | उबवादो व्यवहारनयेनोत्यादः। किंविशिष्ट: | संतत्तिय 
सान्ततिको निरन्तरः । केषां संबन्धी । णिगोदाणं निश्चयेन शुद्धबुद्धेकभावानामनादि- 
निधनल्वेनोत्पादव्ययरहितानामपि निंगोदजीवानाम्‌ | पुनरपि कर्थभूतानाम्‌ । तज्जादीणं तद्दर्ण- 
तद्वन्धतद्गरसतत्स्पशत्वेन तजातीनां मांसजातीनाम्‌ | काखेघिकरणभूतासु । मंसपेसीसु मांसपे- 
शीषु मांसखण्डेषु | कथभूतास । पक्केसु अ आमेसु अ विपन्चमाणासु पकासु चामासु 
च विपच्यमानाखिति प्रथमगाथा । जो पक्कमपक्क वा यः कर्ता पक्कामपक्ां वा पेसीं 
पेशीं खण्डम्‌ | कस्य | मंसस्स मांसस्थ खादि निजशुद्धात्ममावनोत्पन्नसुखसुधाहारमलभमानः 
सन्‌ खादति मक्षलि फासदि वा स्पशति वा सो कि णिहणदि पिंड स कतों किल 
लछोकोक्तया परमागमोक्त्या वा निहन्ति पिण्डम्‌ | केषाम्‌ | जीबाणं जीवानाम्‌ | कतिसंख्योपे- 


जो लेना है, वह अयोग्य है ॥ २९ ॥ आगे उत्सगेमागे और अपवादमसागेमें 
मेत्रीभाव होवे, तो मुनिके आचारकी स्थिरता होसकती है, इसलिये इन दोनोंमें मेत्री- 
भाव दिखलाते हैं---] बालो वा ] वालक हो, [वा ] अथवा [ चृद्ध ] बुड़ा हो, 
[वा] अथवा [ श्रमाभिहत;ः ] तपस्यासे खिन्न (दुःखी ) हुआ हो, [ वा पुनः ] 
अथवा [गलानः | रोगसे पीड़ित होवे, ऐसा मुनि [ यथा मूलरछेदः ] जिस- 
, बरहसे मूछसंयमका घात [ न भवति ] नहीं हो, उस तरहसे [ खयोग्यां ] अपनी 
शक्तिके अनुसार [ चयो ] आचरण [ चरतु] करे । भावाथै--उत्सगंमार्ग 
वहाँ है, जहॉपर मुनि, बाल, वृद्ध, खेद, रोग, इन चार अवस्थाओंकर सहित हो, परंतु 


-“अप्गत्मतत्वके साधनेवाले संयमका भंग ( नाश ) जिस तरह न हो, उस तरह अति कठिन 
प्र०४० 


३९४ .. - रायचन्द्रजेनशासखमाला - [ आ० ३, गा० “४०... 


श्रान्तग्लानेन शरीरस्य शुद्धाम्मतत्वसाधनभूतसंयमसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदों न यथा 
स्यात्तवा बालवृद्धआन्तग्ठानसस खस्य योग्य मद्देवाचरणमाचरणीयमिल्यपवादः । 
बालवृद्धआन्तग्लानेन संयमस्थ शुद्धात्मतत्वसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदों न यथा खात्तथा 
. संयतस्थ खस्य योग्यमतिकर्कशमाचरणमाचरता शरीरसस शुद्धात्मतत््तसाधनभूतसंयम- 
साधनल्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्थात्‌ तथा बालवृद्धश्रान्तग्लानस्स खस्य योग्य 
मृदृप्याचरणमाचरणीयमिल्यपवादसाेक्ष उत्सर्गः । बालवृद्धश्नान्तग्लानेन शरीरस 
शुद्धात्मतत्तसाधनभूतसंयमसाधनत्वेन मूलभूत्य॒ छेदो न यथा स्ात्तथा बालवृद्धआन्त- 


तानाम्‌ | अणेगकोडीणं अनेककोटीनामिति | अत्रेदमुक्त भवति-शेषकन्दमूलाबाहाराः केच- 
नानन्तकाया अप्यम्निपकताः सन्‍्तः ग्रासुका भवन्ति मांसं पुनरनन्तकाय भवति तथैव चाप्नि- 
पक्कमपर्क पच्यमानं वा ग्रासुंक न भवति । तेन कारणेनासोज्यममक्षणीयमिति ॥१८-१९॥ 
अथ पाणिगताहार: ग्रासुको5प्यन्यस्मै न दातव्य इत्युपादिशति--- 

अप्पडिकुट्ट पिंड पाणिगयं णेव देयमण्णस्स । 

दत्ता भोज्ञमजोग्ग श्त्तो वा होदि पडिकुट्टो ॥ “२० ॥ 

अप्पडिकुट्ट पिंड पाणिगयं णेव देयमण्णस्स अग्रतिकुष्ट आगमाविरुद्ध आहार: 

पाणिगतो हस्तगतो नेव देयो न दातव्योडन्यस्म दत्ता भोत्तमजोग्ग दल्वा पश्चाड्ोक्तुमयोग्य 
भुत्तो वा होदि पडिकुट्टो कथंचित्‌ भुक्तो वा भोजन कृतवान्‌ तरहिं प्रतिकुष्ठो मबति 
ग्रायश्वित्तयोग्यो मवतीति | अयमत्र भावः-- हस्तगताहारं योडसावन्यस्मे न ददाति तस्थ निर्मो- 
हात्मतत्वमावनारूप॑ निर्मोहरत्व ज्ञायत इति || २० || अथ निश्चयव्यवहारसंज्योरुत्सर्गापवादयोः 


* अपने योग्य आचरणको करे, वहीं उत्सगमागें है, ओर जहॉपर बालछादि दशायुक्त 
हुआ शुद्धात्मतत्त्वके साधनेवाले संयसमका, तथा संयमके साधक शरीरका नाश जिस- 
तरह न हो, उसी तरह अपनी शक्तिके अनुसार कोसमछ आचरण करे, ऐसा संयम पाले 
वहाँ अपवादमाग है | इस तरह भुनिमार्गके दो भेद हैं । उत्सगेअवस्थामें केसा ही. 
रोगादि दशाकर पीड़ित हो, अपने अति कठोर आचरण करों संयमको पाले | अपवाद- 
अवख्थासें जो रोगादि अवस्थासे पीड़ा हों, तो शरीरकी रक्षा करे, कोमल आचारमें 
प्रवर्ते, संयमको पाले। इस तरह “कठिन कोमछ' दो प्रकारके मुनिके मागे हैं.। जो इन 
दोनों मार्गोमें आपसमें विरोध होंवे, जैसे कि उत्सगेसा्गी अपवादअबस्थाको न धारण 
करे, ओर अपवादमार्गी उत्सगेअवस्थाको न धारण करे, तो झुनिसे संयम नहीं पल- 
सकता, क्योंकि जो उत्सर्गमार्गी कठोर ही आचरण करे, रोगादि अवस्थाके बशसे जघन्य 
द्शारूप अपवादमार्गको न धारण करे, तो झरीरके नाझसे संयमका नाश करेंगा। 
इसछिये उत्सगमार्गीकों अपवादमार्गसे मैत्रीभाव रखना योग्य है, और अपवादमार्गीको, :- 
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स्लानस्य खस्स योग्य मृह्याचरणमाचरता संयमस्थ शुद्धात्मतत्तसाधनत्वेन मूलभूतस्य 
छेदो न यथा स्थात्तथा संयतस्थ खस्य योग्यमतिककैशमथाचरणमाचरणीयमित्युत्सगैसा- 
हक ७ थोत्सगगापवादमेन््या जे ९५ 65 ७ 

पेक्षोघपवादः । अतः सर्वथोः सोखितलमाचरणस्य विधेयम्‌ ॥ ३० ॥ 
कर्थचित्परस्परसापेक्षभावं स्थापयन्‌ चारित्रस्थ रक्षां दशयति-चरदु चरतु, आचरतु | किम्‌। चरिय॑ 
चारित्रमनुष्ठानम्‌ । कथभूतम्‌। सजोर््ग खयोग्यमवस्थायोग्यम्‌ | कथ यया भवति । मूलच्छेदो 
जघा ण हवदि मूल्व्छेदो यथा न भवति। स कः कर्ता चरति | बालो वा बुड़ो वा 
समभिहदों वा पुणो गिलाणो वा-बालछो वा बृद्धो वा श्रमामिहतः पीडितः श्रमामिहतो 


' वा ग्लानो व्याधिस्थो वेति | तबथा--उत्सगापवादलुक्षणं कथ्यते तावत्स शुद्धात्मन;। सकाशा- 


दन्‍्यद्वाह्माभ्यन्तरपरिग्रहरूप॑ सवे ह्याज्यमित्युत्सगों निश्चयनयः सर्वपरित्यागः परमोपेक्षासंयमो 
वीतरागचारित्रे झुद्धोपयोग इति यावदेकार्थ: | तत्रासमर्थ: पुरुषः शुद्धात्ममावनासहकारिसूत॑ 
किमपि ग्रासुकाहारज्ञानोपकरणादिक गृह्नातीत्यपवादो व्यवहारनय एकदेशपरित्यागस्तथाचाप- 
हतसंयमः सरागचारित्रं झुभोपयोग इति यावदेकार्थ: । तत्र शुद्धात्ममावनानिमित्त सर्वज्ञागल- 
क्षणोत्सग दुधराजुष्ठाने ग्रवरतेमानस्तपोधनः शुद्धात्मतत्तसाधकत्वेन मूलभूतसंयमस्य संयमसाधक- 
त्वेन मूलभूतशरीरस्य वा यथा छेदो विनाशों न भवति तथा किमपि ग्रासुकाहारादिक गृह्माती- 
त्यपवादसापेक्ष उत्सगों भण्यते । यदा पुनरपवादलक्षणेडपहलतसंयमे ग्रवर्तते तथापि शुद्धात्मतत्व- 
साधकत्वेन मूलभूतसंयमस्य संयमसाधकत्वेन मूलभूतशरीरस्थ वा यथोच्छेदों बिनाशों न भवति 
तथोत्सगसापेक्षत्वेन ग्रवर्तते। तथा ग्रवर्तत इति कोडर्थ: | यथा संयमविराधना न भवति तथेत्यु- 


उत्सगेसागेसे मैत्रीभाव करना योग्य है। जो अपवादसा्गी रोगादिकसे पीड़ित हुआ 
शरीरकी रक्षाके लिये जघन्य ही आचरण करनेमें प्रवृत्त (तैयार) होगा, तो वह प्रमादी हुआ, 
उत्कृष्ट संयमको नहीं पा सकेगा, और जघन्य संयमका भी नाश करेगा। इसलिये अपवाद- 
मार्गीको उत्सगेमागेसे मैत्नीभाव रखना योग्य है। यही मेन्रीभाव 'द्खिलाते हैं---वाल, 
वृद्ध, खेद, रोग, इन दृशाओंकर यद्यपि मुनि पीड़ित हो, तो भी शुद्धात्मतत्त्वका साधनेवाला 
जो संयम है, उसका नाश जिस तरह न हो, उसी प्रकार अति कठिन आचरणको आचरे, 
परंतु वही मुनि जिस तरह संयसका कारण शरीरका नाश न हो, उसी ग्रकार अपने योग्य 
कोमछ आचरण भी आचरे । ऐसा भुनि अपवादमसागेकी अपेक्षा सहित उत्सगंमार्गी 
कहा जाता है। तथा बाल, वृद्ध, खेद, रोग, इन अवस्थाओंसे सहित मुनि संयसके 
साधन दरीरका जिस तरह नाश न हो, उस तरह अपने योग्य कोमछ आचरणकों आचरता 
है, परन्तु वही मुनि जिस तरह शुद्धात्मतत्त्वका साधक संयमका नाश न हो, उसी प्रकार 
अति कठोर आचरणको आवचरे, तो वह उत्सगेमागेकी अपेक्षा लिये हुए, अपवादमार्गी 
है. । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि उत्सगे ओर अपवाद इस दोनों मार्गोमें जो परस्पर 


“ मैन्नीभाव होवे, तो भुनिके आचारकी स्थिरता अच्छी तरह होसकती है ॥ ३० ॥ 


) 
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' अथोत्सगोपवादविरोधदोःस्मांचरंणस्योपदिशति-- 
आहारे व विहारे देस काल सम खमं उबधि। 
- जाणित्ता ते समणों वद्ददि जदि अप्पलेबी सो ॥ ३१ ॥ 
आहरे वा विहारे देश काल श्रम क्षमामुपधिम्‌ । 

जाता तान्‌ श्रमणों वतेते यद्चल्पलेपी सः ॥ ३१॥ 
अन्र क्षमाग्लानलहेतुरुववासः । बालवृद्धल्वाधिष्ठानं शरीरमुपधि;, ततो बालवृद्ध- 
श्रान्तग्ठाना एवं त्वाकृष्यन्त । अथ दशकालज्ञण्यापि वालवृद्धआन्तग्लानत्वानुरोपैना- 
हारविहारयो: ग्रवतेमानस्य संह्ाचरणपग्रतृत्तादत्प[ ठप भवद्यंव तह॑सम॒ुत्सर्ग | . दशका- 
लज्षस्यापि बालवृद्धआन्तग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोः ग्रवतेमानस्य चृद्धाचरणसतृत्ततवा- 
त्सगसापेक्षोपवाद इल्यमिप्रायः || ३० || अथापवादनिरपेक्षमुत्सर्ग तथैवोत्सगनिरपेक्षमपवाद 
च निषेधयंश्वारित्ररक्षणाय व्यतिरेकद्वारेण तमेवार्थ दृढ्यति-बद्ढदि वर्तते। स कः ,कतो | 
समणो शत्रुमित्रादिसमचित्त: श्रमणः यदि | किम । जदि अप्पलेबी सो यद्दि चेदल्पलेपी 
स्तोकसावद्यो भवति। कयोरविषययोरवरतते । आहारे व विहारे तपोधनयोग्याह्ारविहारयो:।' 
कि इृत्वा | पूर्व जाणित्ता ज्ञाला। कान्‌ कर्मतापन्नानू। देख काल सम॑ खमम उवर्धि 
देश कार्ुं मार्गादिश्रमं क्षम क्षमतामुपवासादिविषये शक्ति उपधि बालछवृद्धश्नान्तकानसंबन्धिनें 
शरीरमात्रोपधि परिगप्रहमिति पतञ्च देशादीन्‌ तपोधनाचरणसहकारिभूतानिति | तथाहि---धपूवेक- 
थितक्रमेण तावहुघेरानुष्टानरूपोत्सगें वर्तते | तत्र च प्रासुकाहारादिग्रहणनिमित्तमल्पलेप॑ दष्ठा 


आगे उत्सग ओर अपवादसाणग इन दोनोंमें आपसमें विरोध हो, तो मैन्नीभाव “न होवे । 
उसके न होनेसे आचारकी स्थिरता नहीं होसकती, यह कहते हैं--| स भ्रमण) ] वह 
अपवादसार्गी अथवा उत्सगेमार्गी मुनि [ यदि ] जो [ अल्पलेपी ] थोड़े कर्मवंधसे 
लिप्त होता है, तो [ देहां ] क्षेत्र [काल] शीत उष्णादि काल [ अम ] मार्गो 
दिकका खेद [ क्ष्मां] उपचासादि करनेकी शक्ति [ उपधि ] ओर वाल, इद्ध, 
रोगादि अवस्थायुक्त शरीररूप परिग्रह [तान ] इन पॉचोंको [ ज्ञात्वा ] अच्छी- 
तरह जानकर [ आहारे ] मुनि-योग्य आहार-क्रियामें [वा] अथवा [ विहारे ] 
हलन चलतनादि क्रियामें [ चतेते ] प्रवृत होता है। 'भावाथें--जो परमविवेकी 
उत्स्गी अथवा अपवादी मुनि इन देश आदि पाँच भेदोंको जानकर जिस कियाम 
कर्मवंध थोड़ा हो, और संयमका भंग न हो, ऐसी आहार क्रियामें प्रवर्ते, तो दोप नहीं 
कै. क्‍योंकि संयमकी रक्षाके निमित्त जिस तरहसे शरीरका नाश न हो, उसी तरह कठोर 
अथवा कोमल क्रियामें प्रवर्तता है "। इसलिये देश काछका जाननेवाला उत्सगेमार्यो 
मुनि, वाल, बुद्ध, खेद, रोगी अवस्थाओंके कारण आहार बविहारमें प्रवृत्त होता है, कोमल 
क्रियाको आचरता है, ओर अल्प कर्मवंध भी जिसमें होता है, ऐसी अपवाद अवख्याका , .. 


। । 
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दल्प एवं लेपों भवति तहर॑मपवादः । देशकालज्ञखापि बालवृद्धआन्तग्लानत्वानुरो-. 
धेनाहारविहारयोरल्पलेपभयेनाग्रव्तमानयातिकर्कशाचरणी मूयाक्रमेण. शरोरं॑ पातयति । 
सुरलोक॑ - ग्राप्योद्यान्तसमस्तसंयमासृतभार््य . तपसोइनवकाशतयाशक्यग्रतिकारों महान्‌ 
लेपो भवति । तन्न श्रेयानपवादनिरपेक्ष उत्सर्गः। देशकालज्ञस्यापि बालवृद्धशन्तग्ला- 
नत्वानुरोधेनाहारविहारयोरल्पलेपत्व॑ विगणय्य यथेष्ट प्रव्तमानस्थ मृद्गाचरणीमूय संयम 
 विराध्यासंयतजनसमानीमूतस्य॒तदाले तपसोइनवकाशतयाशक्यग्रतिकारों महान लेपो. 
भवति तन्न श्रेयानुत्सर्गनिरपेक्षोडपवादः । अतः सर्वथोत्सर्गापवादविरोधदोशित्यमाचरणस 
यदि न ग्रवर्तते तदा आत्तंध्यानसंक्रेशेन शरीरव्यागं कृत्वा पूर्वकृृतपुण्येन देवछोके समुप्पययते । 
तत्र संयमाभावान्महान्‌ लेपो भब्रति | ततः कारणादपवादनिरपेक्षमुत्सग त्मजति । शुद्धात्ममाव:. 
नासाधकमल्पलेप॑ बहुछाममपवादसापेक्षमुत्सग खीकरोति तथैव च पूर्वेसत्रोक्तकमेणापहतसंयम- 
शब्दवाच्येडपवादे ग्रवर्तते तावतवर्तमानः सन्‌ यदि कर्थचिदोषधपथ्यादिसावद्यभयेन व्याधि- 
व्यथादिग्रतीकारमकृत्वा शुद्धात्ममावनां न करोति तहिं. महान्‌ लेपो , भवति | अथर्ता अतीकारे 
धारता हुआ उत्सगंमुनि वहुत्‌ अच्छा है, जो कि शरीर-रक्षा करके भी संयमका भंग 
नहीं होने देता है, ओर देश काछादिका जाननेबाला अपवादसार्गी मुनि, बाल, बद्ध, खेद, 
रोग, अंवधाओंके वशीभूत होकर आहार विहार क्ियामें अ्वर्तता हुआ कोमछ आचरणोंको 
आचरता है, ओर न प्रमादी हुआ अति कोमछ आचरणकर संयमका नाश करता है । जहॉपर 
संयमका नाश: हुआ जानता है, वहाँ कठोर क्रिया भी करता है, अति शिथिर भी नहीं 
होता । शरीरकी रक्षा करके संयमको पाछता है, अल्प बंध भी होता है, ऐसी उत्सग- 
अवस्थाकों लिये हुए अपवादमार्गी मुनि बहुत अच्छा है, जो कि संयमको भी. पालता 
है, ओर शरीरको भी डिगने नहीं देता । तथा देश काछादिका जाननेवाला उत्सगेमुनि, 
ब्राल, वृद्ध, रोग, खेद, अवस्थाओंके होनेपर जो अल्प कर्म-बंधके भयसे कोमछ आचारको 
नहीं. आचरण करे, आहार विहार क्रियामें नहीं प्रवर्ती, और मनमें यह जाने, कि में इस 
उत्कृष्ट उत्सगे संयमको धारण करता हूँ, मुझको जघन्य दृशाखरूप अपवाद संयम योग्य 


नहीं है, तथा जो हीन अचवखाको धारण करूंगा, तो बंध होगा, ऐसा जानकर उत्कृष्ट ही 
आचारका आचरण करे, तो वह मुनि अति कठोर तप करके शरीरका नाशकर देवलोकसमें 
जाके उत्पन्न होता है, वहाँ संयमरूप अम्नतका वमन (उल्टी ) करता है, क्योंकि देव- 
पद्‌ तपस्थाका कारण -नहीं है । इसलिये वहाँपर वही जीव महा कर्मबंधसे लिप्त होता 
है । इस कारण जो उत्सगेसार्गी अपवादमार्गसे मेन्नीभाव नहीं करता, तो वह उत्सगे- 
: भार्गी अच्छा नहीं है, जो कि शरीरका नाशकर संयमका नाश करता है | तथा जो देश 
कालादिका जाननेवारा अपवाद मुनि वाल, बुद्ध, खेद, रोग, अवस्थाओंके होनेपर आहार 
विहास्में प्रवृत्ति करे, और मनमें यह समझे, कि सिद्धान्तोंसें कहा है, कि जो अल्प वंध 
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ग्रतिषेध्य॑ तद॒रमेव सर्वथालुगस्यश्व परस्परसपिक्षोत्सगपिवादविजृम्भितवृत्तिः स्थाह्मदः । 
“इल्येवं चरणं पुराणपुरुषेजट विशिशदरेरुत्सर्गादपवादतश्र विचरढह्टीः प्रथम्भूमिकाः । 
आक्रम्य क्रमतो निवृत्तिमतुठां कृत्वा यतिः सर्वतश्रित्सामान्यविशेषभासिनि निजद्रब्ये 
करोतु खितिम” ॥ ३१ ॥ हत्याचरणप्रज्ञापन समाप्तम्‌ । 
अथ श्रामण्यापरनाप्नो मोक्षमार्गस्यैकाग्रलक्षणस्य प्रज्ञापनं तत्र तन्मूलसाधनमभूते ग्रथम- 

मागम एवं व्यापारयति-- 

एयर्गगदों समणों एयर्गं णिव्छिदस्स अत्थेस । 

णिच्छित्ती आगमदों आगमचेद्ठा तदो जेट्टा ॥ ३२ ॥ 
प्रवर्तमानो5पि हरीतकीव्याजेन गुडमक्षणवदिन्द्रियसुखलाम्पस्थेन संयमविराधनां करोति तदापि 
महान्‌ लेपो भवति । ततः कारणादुत्सगनिरपेक्षमपवादं व्यकत्वा शुद्धात्ममावनारूपं शुभो- 
पयोगरूप वा संयममविराधयन्नौषधपथ्यादिनिमित्तोत्पन्नाल्पसावद्रमपि बहुगुणराशिमुत्सगैसापेक्ष- 
मपवादं खीकरोतील्यभिग्राय; || ३१ || एवं 'उवयरणं जिणमग्गे? इत्याचेकादशगाथामिरपवादस्य 
विशेषविवरणरूपेण चतुर्थस्थरूं व्याख्यातम्‌ | इति पूर्वोक्तक्रमेण 'ण हि णिरवेक्खो चागो” इल्मादि 


भी होवे, तो भी रोग खेदादि दशाओंके होनेपर वह मुनि कोमछ आचारसें प्रवृत्ति करे, 
तो द्वोप नहीं है, ऐसा जानकर जो अति शिथिरछू ( आछरूसी ) होके खेच्छाचारी . हुआ 
आहार विहारमें प्रवर्तं, तो वह संयमका नाश कर असंयमीके समान होवे, उस समय 
मुनिके तपका अभाव है, ऐसी अवस्थामें महान्‌ कर्म-बंधसे लिप्त होता है । इसलिये जो 
अपवादमार्गी उत्सगंअवखासे मैत्रीभाव लिए हुए न होवे, तों वह अपवादमार्गी अच्छा 
नहीं हे | इस कारण उत्सगे अपवादमें जो विरोध होवे, तो मुनिके संयमकी स्थिरता 
न हो। इसलिये उत्समे अपवादमें मेत्रीभाव होना योग्य है। भगवानका सत अनेकान्त 
है, जिस तरह संयमकी रक्षा होवे, उसी तरह प्रवर्ते, 'ऐसा नहीं है, कि संयमका नाग हो, 
अथवा न हो, परन्तु अपनी एक अवस्थाको नहीं छोड़ना” ऐसा जिनसाग नहीं हे, 
जिनमागे तो ऐसा है, कि कहीं अकेला अपवाद ही है, कहीं अकेला उत्सगे ही है, कहीं 
उत्सगे लिये अपवाद है, ओर कहीं अपवाद लिये उत्सग हैे। जिस तरह संयम रहे, उसी तरह 
अपवादमें विरोध रहित हो । जो महापुरुप हैं, उन्होंने उत्सगे अपवादरूप नाना तरह 
की भूमिको ऋमसे अंगीकार की हैं. । उसके वाद उत्क्ष्ट दशाकों प्राप्त होकर समख 
क्रिया-कांडसे निवृत्त हुए हैं। पश्चात्‌ सामान्य विशेष खरूप चेतन्यरूप जो निजतत्त्व 
उससें खिर हो रहे हैँ। इसी क्रमसे अन्य सव्यजीव भी खरूपमें गुप्त रहें ॥ ३१ ॥ इस 
प्रकार आचार-विधि पूर्ण हुई । आगे एकाग्रतारूप मोक्ष-मार्गका खरूप कहते हें, इस 
मोक्षमागका दूसरा नाम सुनीखरपद भी है, चाहे कोई मुनीखवर कहो, अथवा मोक्षमार्गे 
कहे, नामसात्रका भेद हे, वस्तु-भेद नहीं है । मुनि जो हे, वे ज्ञान-दशेन-चारित्र-: .. 
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एकाग्रगतः श्रमणः एकाग्र निश्चितस्य अर्थेषु । 
निश्चितिरागमत आयगमचेष्टा ततो ज्येष्ठा ॥ ३२ ॥ ह 
श्रमणो हि तावदेकाग्रयगत एवं भवति । ऐकाम्र्यं तु निश्चितार्थ्यैव भवति । अथे- 
निश्चयस्त्वागमादेव भवति । तत आगम एवं व्यापारः अधानतरः, व चान्‍्या गतिरसि । 
यतो न खल्वागममन्तरेणाथी निश्चेतुं शक्यन्ते तस्येव हि त्रिसमयग्रवृत्तत्रिलक्षणसक- 
लपदाथसाथयाथात्म्यावगमसुखितान्तरद्गगम्भीरतात्‌ू । न चार्थनिश्वयमन्तरेणेकास््य 
सिद्धेत्‌ यतोडउनिश्वितार्थस्य कदाचिन्निश्विकीषोकुलितचेतसः समन्ततो दोलायमानस्यायन्त- 
तरठतया कदाचिब्विकीषोज्वरपरवशस्थ विश्व खय॑ सिसक्षोर्तिश्वव्यापारपरिणतस्स प्रतिक्षण- 


त्रिंशद्वाथानिः स्थरूचतुष्टयेनापवादनामा 'द्वितीयान्तराधिकारः श्तमाप्त | अतः परं चतुदशगा- 
थापर्यन्तं श्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गाधिकार: कथ्यते | तत्र चलारि स्थछानि मवन्ति, तेषु प्रथमतः 
आगमाभ्यासमुख्यत्वेव 'एयर्गमणो” इत्यादि यथाक्रमेण ग्रथमस्थले गाथाचतुष्टयम्‌ | तदनन्तरं 
मेदामेदरब्नत्रयखरूपमेव मोक्षमाग इति व्याख्यानरूपेण “आगमपुष्वा दिद्ठीः इव्यादि द्वितीय- 
स्थले सूत्रचतुश्यम्‌ | अतःपरं द्रब्यभावसंयमकथनरूपेण “चागो य अणारंगो! इत्यादि तृतीयस्थले 
गाथाचतुष्टयम्‌ । तदनन्तरं निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गोपसंहारसुख्यत्वेव भुज्ञदि वा! इत्यादि 
चतुर्थस्थले गाथाहयम्‌ | एवं स्थलचतुश्येन तृतीयान्तराधिकारे सम्ुदायपातनिका । तथबधा--- 


रूप मोक्षमागे है, इस कारण एकता है | उस मोक्षमागेका मूछसाधन जिनप्रणीत आगम 
है, इसलिये प्रथम ही सिद्धान्तकी प्रवृत्ति दिखाते हैँं--] एकाग्रगतः | जो ज्ञान- 
दशन-चारित्रकी स्थिरताको प्राप्त हुये हैं, वह [ आसणः | मुनि कहलाते हैं, ओर 
[ अर्थेषु निश्चितस्य ] जीव अजीवादि पदार्थेके निश्चय ज्ञानवालेके [ ऐकाम्र्ख ] 
खिर भाव होता है, तथा [ आगमतः निश्चितिः ] सर्वज्ञ वीवरागग्रणीत सिद्धान्तसे 
पदार्थाका यथार्थ ज्ञान होता है, [ तत+] इस कारण [ आगमचेष्टा ] सिद्धान्तके 
अभ्यासकी भ्व्नत्ति [ ज्येष्ठा ] प्रधान है। भावाथे--झुचि वही है, जिसके ज्ञान- 
दशेन-धारित्र सिर हुए हैं, और जो जीव संशय-विमोह-विश्रमसे रहित होकर 
जीवादि पदार्थोंकी जानता है, श्रद्धा करता है, उसके एकाग्रता होती हे, तथा जो भयवंत- 
प्रणीत आगमका अभ्यास करे, तो यथार्थ सब पदाथोंका ज्ञाता देखनेवाढय होता हें, 
इस कारण पहले सोक्षमार्गीको सिद्धान्तके पठनकी प्रवृत्ति करनी योग्य है। सिद्धान्तके विना 
यथार्थ पदार्थोंका निश्चय नहीं किया जाता। त्रिकालवर्ती उत्पाद, व्यय, भोग्यसहित द्रव्य- 
गुण-परयोय-छक्षणवाले सकरू पदार्थंके समूहका यथार्थ ज्ञान अकेले उस आगमसे ही 
होता है, उसी ज्ञानसे अन्तर्ज स्थिरतासे गम्भीर होता है, इसलिये आगम ही से पदाथोंका 
निश्चय होता है। जिसके पदार्थोका निश्चय न हो, वह पुरुष निश्चय खरूपमें आकुल चित्त 
»हआ ख्िर भावको नहीं धारण कर सकता, सब जगह डॉबॉडोछ रहता है । अलन्त 


इश०..। - रायचन्द्रजनशाखमाला -. [ अ० ३; गा० ३२० 


विजृम्भमाणक्षोभतया कदाचिद्वभुक्षाभावितस्थ विश्व खय॑ भोग्यतयोपादाय रागद्वेषदोपक- 
ल्माषितचित्तवृत्तेरिष्ठनिष्टविभागेन ग्रवर्तितद्वेत्य ग्रतिवस्तुपरिणममानस्यालन्तविसंस्थुठुतया 


(७ ९४७ ३5 


कृतानिश्वयस्थ निःक्रियनिभोगं युगपदापीतविश्वमप्यविश्वतरयेके भगवन्तमात्मानमपर्यतः - 


सतत वयश्यमेव स्यात्‌ । न चकास्यमन्तरेण श्रामण्यं सिद्धेत्‌, यतो नेकाव्यस्थानेकमे- 
वेदमिति पर्यतस्तथाग्र्ययामिनिविष्टयानेकमेवेदमिति जानतस्तथानुभूतिभावितस्थानेक- 
भेवेदमितिग्रल्र्थविकल्पव्यावृत्तचेतसा संततं प्रवरतमानस्य तथा वृत्तिदुःस्थितस्य चेकात्मग्रती 


अयैकाग्रयगतः श्रमणो भमवति । तचैकाश्यमागमपरिज्ञानादेव भवतीति ग्रकाशयति--एय- 
' श्गगदो समणो ऐकाम्र्यगतः श्रमणो भव॒ति। अत्रायमर्थ:---जगतन्रयकाल्त्रयवर्तिसमस्तद्वव्य- 
गुणपर्यायेकसमयपरिज्छित्तिसमर्थलकलविमलूकेवलज्ञानलक्षणनिजपरमात्मतत्वसम्यकृ श्रद्धानज्ञाना- 
नुष्ठानरूपमैकाग््य भण्यते । तत्र गतस्तन्मयत्वेन परिणतः श्रमणो भवति | एयर णिच्छि- 
दस्स ऐकाम्र्य पुननिश्चितस्प तपोधनस्थ भवति। केषु । अत्थेंसु ठक्कोत्कीणैज्ञायकैकखभावो 
योड्सो परमात्मपदार्थस्तञ्मश्तिष्वर्थेषु णिच्छित्ती आगमदो सा -च पदार्थनिश्वित्तिरागमतो 
चद्बल भावसे कमी कत्तेत्व ज्वरके आवेशसे पराधीन हुआ तीन छोकका आप कत्तो 
होंता है, सम्पूर्ण परभावोंके उत्पन्न करनेकी इच्छासे समस्त द्रव्योंके व्यापाररूप परिणमन 
करता है, ओर समय समयमें अहंबुद्धिसे क्षोभभावकी हवासे क्षोभित समुद्रकी 
तरह क्षोमित हुआ, कभी भोगनेकी इच्छा करता है, समस्त त्रेछठोक्यका भोक्ता अपनेको 
मानता है, सबको भोग्य जानता है, कि यह मेरी वस्तु है, में इसका भोगनेवाला हूँ, 
ओर राग द्वेष भावोंसे कलछक्छित (मलिन) चित्त होता है, इष्ट अनिष्ट वस्तुओंमें द्विविध- 
भेद मानकर ग्रवर्तता है, हरएक बस्तुमें आत्मबुद्धिसे परिणमता है, अल्यंत शिथिल 
भावकर बहिसुख हुआ परमें आत्माका निश्चय करता है, और वह अकत्तों, अभोक्ता 
अपनी ज्ञान-शक्तिसे एक ही समय समस्त छोकाछोकका पीनेवाछा ( जाननेवाला ) 
ओर अपने सरूपसे एक है, ऐसे भगवंत आत्माको देखता जानता नहीं. है, हमेशा 
. चजम्लतासे छेशयुक्त रहता है। इस कारण पदार्थोके निश्चय बिना एकाग्रता नहीं होती, 

.इसीसे पदार्थोका निम्चय करना योग्य है । एकाग्रता बिना मुनिपदकी सिद्धि नहीं होती, 
क्योंकि वह स्वरूपको पर उपाधिसे अनेकरूप देखता है, अनेकतारूप प्रतीतिके आवेश 
से अनेकरूप जानता है, अनेक ही खरूप देखता है, अनेकरूप अद्ुभव करता है, कि 
मेरा खरूप अनेक है, सब परभावोंसे रहित एक खरूपको देखता, जानता, अनुभवता 
नहीं है, इसी लिये हरणक पदार्थमें निरंतर आत्मसावसे पवर्तता है, संकल्प विकल्परूप 
चित्तकी प्रवृत्ति धारण करता है । इस प्रकार एकाग्रता बिना अथिर दुखित हुआ पुरुष 
'अपने एक खरूपके अनुभवकी प्रवृत्तिकर ज्ञान, दर्शन, चारित्ररूप आत्मतत्त्वकी एकाअता- 


को केसे पासकता है! जहापर एकागता न हो, वहाँ शु॒द्धात्मतत्त्व अजुमचरूप यतिपद« ,.. 


कं + 
3 डे 
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लज॒भूतिवृत्तिखरुप॑सम्यग्दशनज्ञानचारित्रपरिणतिप्रवृत्तदशिज्ञपिवृत्तिरुपात्मतत्वेकाउयामा- 
वात्‌ शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तिरुप श्रामण्यमेव ने ख्यातू । अतः सर्वथा मोक्षमार्गापरनाम्नः 
श्रामण्यस्य सिद्धये भगवदरहेत्सवैज्ञोपज्ञे प्रकटानेकान्तकेतने शब्दअह्मणि निष्णातेन मुमु- 
क्षुणा भवितव्यम्‌ ॥ १२१ ॥ 
अथागमहीनस्य मोक्षारुय कर्मक्षपणं न संभवतीति ग्रतिपादयति-- 
आगमहीणो समणो णेवप्पाणं पर विधाणादि । 
अविजाणंतो अट्ठे खबेदि कम्माणि किघ भिक्‍खू ॥ ३१॥ 
आगमहीनः श्रमणो नेवात्मानं परं विजानाति । 
अविजानन्नर्थान्‌ क्षपयति कमोणि कर्थ मिश्लुः ॥ ३३ ॥ गम 
न खल्वागममन्तरेण परात्मज्ञानं परमात्मज्ञानं वा यातू, न च परातज्ञानशुन्यसंथ 
परमात्मज्ञानशून्यस्थ वा मोहादिद्वव्यभावकर्मणां ज्ञप्तिपरिवर्तिरूपकर्मणां वा क्षपण ख्वात्‌। 
तथाहि--न तावज्निरागमस्य निरवधिभवापगाग्रवाहवाहिमहामोहमठमलीमसस्यास्य जगतः 
भवति । तथाहि---जीवमेदकर्मभेदप्रतिपादकागमाम्यासाड्वति न केवल्मम्यासात्तयैवागमपदे 
सारभूताचिदानन्दैकपरमात्मतत्तप्रकाशकादध्यात्मामिधानात्परमागमाच पदार्थपरिच्छित्तिभबति 
आगमचेट्दा तदो जेड्ठा ततः कारणादेब मुक्तछक्षणागमपरमागमे च चेष्टा प्रवृत्ति: ज्येष्ठा 
ग्रशस्येत्वर्थ: || ३१९ ॥ अथागमपरिज्ञानहीनस्थ कर्मक्षपर्णं न भवतीति पग्ररूपयति--- 
आगमहीणो समणो णेवप्पाणं परं वियाणादि आगमहीनः श्रमणो नेवात्मानं पर 
वा बिजानाति अविजाणंतो अड्डे अविजानन्नथौन्परमात्मादिपदार्थान्‌ खबेदि कम्माणि 
किध भिक्‍्खू क्षपयति कमीणि कर्थ भिक्षुन कथमपि इति | इतो विस्तरः--“गुणजीवा- 


किस तरह हो सके ? नहीं होता । इससे यह बात सिद्ध हुई, कि जिसका दूसरा नाम 
मोक्षमाग है, ऐसा जो यह मुनिपद है, उसकी सिद्धिके निमित्त अर्हत सर्वज्ञ कथित ग्रगट' 
अनेकान्त ध्वजासहित ब्ह्मरूप सिद्धांत मुक्तिवांछक पुरुषोंकर आदर करने योग्य हे। 
सिद्धान्तके अभ्याससे पदा्थोका निश्चय होतां है, उस निश्चयसे एकाग्रता होती है, उस 
एकाग्रतासे मुनिषद होता है, भुनिषद और मोक्षमाग एक है । इस कारण मोक्षामिरा- 
पीको आगमका अभ्यास करना उचित है ॥| ३२ ॥ आगे आगमसे जो रहित है, उसके 
मोक्षरूप कर्मोकी क्षपणा (क्षय) नहीं होती, यह कहते [ आगमहीनः श्रमणः ] 
सिद्धान्तकर रहित मुनि [ आत्मान | नोकर्म, द्रव्यकर्म, भावकर्मसे रहित शुद्ध 
जीवद्रव्यको ओर [ पर ] पर शरीरादि द्रव्य भाव कर्मोको [ लेब ] निश्चयकर नहीं 
[ बिजानाति ] जानता है, ओर [ अथोन्‌ ] जीव अजीवादि पदार्थोको [ अवबि- 
जानन ] नहीं जानता हुआ [ मिक्षु) | सनि [ कसोणि | द्रव्यभावरूप समस्त 


अउप्मोका [ कथ ] केसे [ क्षपथति ] नाश कर सकता है । भावाथें--जिस 
) श्० ४१ 


रेश्र - रायचन्द्रजेनशास्रमांडां «»... [ आं० है, गां० ३३०. 


पीतोन्मत्तकस्येवावकीणविवेकस्थाविविक्तेव  ज्ञानज्योतिषा निरूपयतो5प्यात्मात्मप्रदेश- 
निश्चितशरीरादिब्रव्येषृूपयोगमिश्रितमोहरागद्ेयादि भावेषु च खपरनिश्वायकागमोपदेशपूर्व- 
कखानुभवाभावादय परोज्यमात्मेति ज्ञानं सिद्धेत। तथाच त्रिसमयपरिपाटीग्रकशित- 
विचित्रपर्यायग्राग्मारागाधगरस्भीरखभाव॑विश्वमेव ज्ञेयीकृल ग्रतपतः परमात्मनिश्वायका- 
गमोपदेशपूर्वकखाजुभवाभावात्‌ ज्ञानचखभावस्येकल परमात्मनो ज्ञानमपि न सिद्धेत्‌ । 
' परात्मपरमात्मज्ञानशून्यस्थ तु द्रव्यकर्मारब्घेः शरीरादिभिस्तलयेमोंहरागद्रेषादिभावेश्व 
सहैक्यमाकलयतो वध्यधातकविभागाभावान्मोहादिद्वव्यमावकर्मणां क्षपणं न सिद्धेत्‌ । 


'पञ्नत्ती पाणा सण्णा य. मग्गणाओ ये । उबओगो वि य कमसो वीसं तु परूबणा भणिदा” 
इति गाथाकथिताद्रागममजानन्‌ तथैव “मिण्णउ. जेण ण जाणियठ णियदेहहं परमत्थु । सो 
अंधघठ अवरहं अंधयहं कि दरिसावश पंथु” इति दोहकसूत्रकथिताद्रागमपदसारमूतमध्यात्मशार्स 
चाजानंनू पुरुषो रागादिदोषरहिताव्याबाधसुखादिगुणखरूपनिजात्मद्रब्यस्थ भावकर्मशब्दा- 
भिषेये रागादिनानाविकलपजाडैर्निश्वयेन कर्मसिः सह भेद न जानाति तथैव कमौरि- 
विध्यंसकखकीयपरमात्मतत्वस्थ॒ज्ञानावरणादिदवव्यकर्ममिरपि सह प्र॒थक्ते न वेचि । तथा 
चाशरीरलक्षणशुद्धात्मपदार्थस्य शरीरादिनोकर्मकर्ममि: सहान्यत्व॑ न जानाति । इत्यंभूत- 


जीवको सिद्धान्तका ज्ञान न हो, और आगमके पढ़ने सुननेरूप अभ्याससे रहित होवे, 
उसको अपना ओर परका ज्ञान नहीं होता, ओर निर्विकल्परूप परमात्माका भी ज्ञान नहीं 
होता है, उसीको दिखलाते हैँं---अनंत संसाररूपी नदीका बढ़ानेवाला जो यह महामोह है, 
उससे क्ूंकित (सलीन) हुए जगत-जीव हैं, वे भगवंतप्रणीत आगमके बिना विचेकसे रहित 
हैं, जैसे धत्रेको पीकर उन्मत्त (बावढा) हुआ मनुष्य करने योग्य काये और अकायेको 
नहीं जानता, उसी तरहसे अनजान हो रहे हैं, पर और आत्माको एक खरूप देखते हैं, 
जानते हैं, शरीरादि परद्वव्यमें ओर उपयोगसे मिले हुए राग, ढेष, मोह, भावोंमें एकता 
मानते हैं. । खपर भेदका कारण जो सिद्धान्त उसके उपदेशसे जिसके आत्माका अठुभव 
नहीं हुआ है, इस कारण उसके यह आत्मा है, यह पर है, ऐसे भेदविज्ञानकी सिद्धि नहीं 
होती । और निर्विकल्प समाधिसे एक परमात्मज्ञानकी भी सिद्धि नहीं होती। वह 
परमात्मा तीन कालसंबंधी अनंत नाना प्रकारकी पर्योायों सहित छोक अछोकरूप समस्त 
ज्ञेयको एक समयमें' जानकर प्रकाशमान है, ऐसे केवछज्ञान खभावरूप आत्माको नहीं 
जानता है। जो परसात्माके भेद्विज्ञानसे शून्य है, और परमार्म॑ज्ञानसे मी शृत्य है, 
बह पुरुष द्रव्यकर्स, सावकर्स, नोकमंसे आत्माको एक ( मिला हुआ ) मानता है, ऐसा 
नहीं समझता, कि ये कर्म आत्साके घातक हैं, आत्मा इनसे घाता जाता है, इसी लिये 
आत्माके खभाव नहीं हैं, ऐसा भेद्‌ नहीं जानता, और समस्त बिकल्पोंसे रहित होके 


ओ 
सावकर्माक 


खरूपको नहीं अनुभवता, तो बतलाइये कि ऐसे जीबके मोह आदिक द्रव्य भावकम कप 
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तथाच ज्ञेयनिष्ठतया त्रतिवस्तु पातोत्यातपरिणतल्वेन ज्ञप्ेरसंसारात्परिवतेमानायाः परमा- 
त्मनिष्ठत्वमन्तरेणानिवार्यपरिवर्ततया ज्ञत्तिपरिवितिरुपकर्मणां क्षपणसप्रि ने सिद्धेत्‌ | अतः 
कमैक्षपणाथिमिः सर्वथागमः परयुपाथः ॥ ३३ ॥ 
'अथागम एवेकश्वक्षुमेंक्षमार्गमुपसपैतामिलनुशास्ति-- 
आगमचकखू साहू इंदियिचक्खूणि सचलूदाणि | 
देवा य ओहिचक्खू सिद्धा पुण सघदों चक्खू॥ १४ ॥ 
आगमचदश्लुः साधुरिन्द्रियचक्षूंषि सर्वभूतानि । 
देवाश्वावधिचक्षुपः सिद्धाः पुनः सर्वतश्क्षुपः ॥ ३४ ॥ 
इह तावड्रगवन्तः सिद्धा एवं शुद्धज्ञानमयत्वात्सवतश्वक्षुपः शेषाणि तु सर्वाण्यपि 
भूतानि मूर्तद्रव्यावसक्तदश्टििवादिन्द्रियचक्षूंषि, देवास्तु सूक्ष्मत्वविशिष्टमूर्तद्रव्यग्राहिवाद- 
भेदज्ञानाभावादेंहस्थमपि निजशुद्धात्मानं न रोचते । समस्तरागादिपरिहारेण न च भावयति | 
ततश्व कर्थ कर्मक्षयो भवति न कथमपीति । ततः कारणान्मोक्षार्थिना परमागमाभ्यास एव 
कर्तव्य इति तात्पयार्थ: || ३३ ॥ अथ मोक्षमार्गार्थिनामागम एवं इश्टिरिल्ाख्याति--आग- 
मचक्खू शद्धात्मादिपदार्थप्रतिपादकपरमागमचक्षुष्रो भवन्ति | के ते। साहू निश्चयरत्रत्रया- 
धारेण निजशुद्धात्ससाधका; साधवः इंदियचक्खूणि निश्वयेनातीनिदियामूर्तकेवलज्ञानादिगुण- 
खरूपाण्यपि व्यवहारेणानादिकर्मबन्धवशादिन्द्रियाधीनलेनेन्द्रियचक्षूंपि भवन्ति । कानि कर्वृणि। 


क्षय किस तरहसे होवे ? नहीं हो सकता, ओर वही जीव अपनी भूलसे पर ज्ञेयोंमें 
- तिष्ठता है, हरणक पदार्थमें ग्रहण ओर ट्यागसे राग द्वेप भावरूप परिणमन करता है, 
इसलिये उस जीवका ज्ञान अनादि कालरूसे उछटा हो रहा है, परसात्मखरूपमें स्थिर 
नहीं होता । ऐसे जीवके अथिर छुद्ध क्षयोपशमरूप ज्ञानकर्मकी भी क्षपणा नहीं होती । 
जो कि भेद्विज्ञानसे शून्य हैं, ओर परमात्मज्ञानसे शून्य हैं । इस कारण अज्ञानीके 
दृव्यकर्म, भावकर्स, नोकर्स, अथिर ज्ञानकर्स, इनका नाश नहीं होता । इसलिये इन कर्मोके 
क्षयके निमित्तकारण आगमका अभ्यास करना योग्य है ॥ ३३ ॥ आगे भोक्षमार्गी 
जीवोंके एक सिद्धान्त ही नेत्र है, यह कहते हैं---] साधु! | स॒नि [ आगसचक्षुः ] 
सिद्धान्तरूपी नेत्रोंवाला होता है, अथोत्त्‌ मुनिके मोक्षमागंकी सिद्धिके निमित्त आगम-तेत्र 
होते हैं, [ सर्वेभूतानि ] समस्त संसारी जीव [ इन्द्रियचक्षूंणि | मन सहित स्पशे- 
नादि छह इन्द्रियोरूप चक्ष॒वाले हैं, अथोत्‌ संसारी जीवोंके इष्ट अनिष्ट विपयोके 
जाननेके लिये इन्द्रिय ही नेत्र हैं, [| च ] ओर [ देवा; ] चार तरहके देव [ अवधि- 
चक्षुष। ] अवधिज्ञानरूप नेत्रोंवाले हैं, अथात्‌ देवताओंके सूक्ष्म मूर्तीक द्रव्य देखनेको 
अवधिज्ञान नेत्र हैं, लेकिन वह अवधिज्ञान इन्द्रियज्ञानसे विशेष नहीं, क्‍योंकि अवधि 
“य“प्मर्तदव्यको अहण करता है, और इन्द्रिय नेत्र भी मूर्तीकको अहण करता है, इससे इन 
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वधिचश्लुष१ । अथ च तेडपि रूपिद्रव्यमात्रदष्टवेनेन्द्रियचश्ुभ्योंडविशिष्यमाणा इन्द्रियच- 
क्षुप एवं । एवममीषु समस्तेष्वपि संसारिषु मोहोपहततया ज्ञेयनिष्ठेषु सत्सु ज्ञाननिष्ठल- 
मूलगुद्धात्मतत्त्तसंवेदनसाध्यं सर्वतश्रक्षुस्तं न॒सिद्धेत । अथ तत्सिडये मगवन्तः 
श्रमणा आगमचक्लुपो मवन्ति । तेन ज्ञेयज्ञानयोरन्योन्यसंवलनेनाशक्यविवेचनले सत्मपि 
सपरविभागमारचय्य निर्भिन्नमहामोहाः सन्‍्तः परमात्मानमवाप्य सततं ज्ञाननिष्ठा एवा- 
वतिष्ठन्ते । अतः सर्वमप्यागमचश्लुपैव मुमुक्षू्णां द्रष्टव्यस ॥ ३४ ॥ 
अथागमचल्षुषा सर्वमेव दृश्यत एवंति समर्थथति-- 
सच्चे आगससिद्धा अत्था शुणपज्जएहिं सित्तेहिं। 
जाणति आगमेण हि पेच्छित्ता ले वि ते समणा ॥ १७॥ 
सर्वे आगमसिद्धा अर्था गुणपर्यायेश्रित्रेः । 
जानन्द्यागमेन हि दृष्ठा तानपि ते श्रमणा: ॥ ३५ ॥ 
आगमेन तावत्सवण्यिषि द्रव्याणि ग्रमीयन्ते, अविशिष्टतर्कणस्थ सर्वेद्रव्याणामविरुद्ध- 
सबभूदाणि सर्वभूतानि सर्वसंसारिजीवा इल्वर्थ: | देवा थ ओहिचक्खू देवा अपि च सूक्ष्म- 
मूर्तपुद्वलद॒ब्यविषयावधिचक्षुपः सिद्धा पुण सब्दो चक्खू सिद्धाः पुनः झुद्धबुद्धैकखमाव- 
जीवाजीवछोकाकाशग्रमितशुद्धासंख्येयसर्व्रदेशचक्षुष इति । अनेन किमुक्ते सवति, सर्व- 
शुद्भधामप्रदेशे छोचनोत्पत्तिनिमित्त परमागमोपदेशादुत्प्न॑ निर्विकारं मोक्षार्थिमिः खसंवे- 
दनज्ञानमेवमावनीयमिति || ३७४ ॥ अथागमलछोचनेन, सब दृुयत इति प्रज्ञापपति--- 
से आगमसिद्धा सर्वेडप्यागमसिद्धा आगमेन ज्ञाताः । के ते | अत्था विशुद्धज्ञान- 
दोनोंमें समानता है, [ पुनः ] वथा [ सिद्धा। ] अष्टकर्म रहित सिद्धभगवान्‌ 
[ स्वतः चक्षुष। ] सब ओरसे नेत्रोंवाले हैं। मावाथ--संसारमें जितने संसारी 
जीव हैं, वे सब अज्ञानसे आच्छादित हैं, इस कारण परज्ञेय पदार्थ?में मोहित हैं, ' 
ज्ञानखरूप शुद्धात्मज्ञानसे रहित हैं, इससे इनके अतीन्द्रिय सबका देखनेवाढा नेत्र 
नहीं है, सर्वदर्शी तो एक सिद्धभगवान्‌ हैं, उस सिद्धपदकी ग्राप्तिके निमित्त जो सोक्ष- 
मार्गी महामुनि हैं, वे आगम-नेत्रके धारक होते हैं, उस आगम-नेत्रसे स्वरूप पररूपका 
भेद करते हैं । यद्यपि ज्ञेय ज्ञानकी परस्पर एकता हो रही है, भेद नहीं किया जाता 
है, तो मी आगम-नेत्रके बलसे लक्षणभेद जुदा जुदा किये जाते हैं, इस भेदविज्ञानकी 
श़क्तिसे प्राणी महामोहको जीतता है, पीछे परमात्मतत्त्वको पाता है, तव निरन्तर अनन्त- 
ज्ञानमें तिधता है । इसढिये सर्वदर्शी सिद्धपएके साधक आगमकों जानकर मुक्तिके 
इच्छुक महास॒ुनि सबको आगम-नेत्रसे देखते हैं, आगम बड़ा नेत्र है ॥ ३४ ॥ आगे 
आगस-नेत्रसे सब देखा जाता है, यह बात दृढ करते हैं ।-- सर्वे आअथाः ] सभी 
जीव अज़ीवादि पदार्थ हैं, वे [ चित्र: ] नाना. श्रकारके [ गुणपयायेः ] गुणपर्यो7९ :- 


है 


३६, ] का “ प्रवचनसार; -- ३२५५ 


त्वात्‌ । विचित्रगुणपर्यायविशिष्टानि च ग्रतीयन्ते, सहक्रमग्रवृत्तानेकधर्मव्यापकानेकान्त- 
मयत्वेनेवागमस्य ग्रमाणत्वोपपत्तेः । अतः सर्वेडर्था आगमसिद्धा एवं भवन्ति । अथ ते 
श्रमणानां ज्ेयत्वमापच्चन्ते खयमेव, विचित्रगुणपर्यायविशिष्टसवैद्गव्यव्यापकानेकान्तात्मक- 
श्रुतज्ञानोपयोगीभूय विपरिणमनात्‌ । अतो न किंचिदप्यागमचश्षुषामच्ण्यं यात्‌ ॥ ३५॥ 
अथागमज्ञानतत्पूव॑तत्तवार्थअ्द्धानतदुभयपूर्व॑संयतत्वानां योगपच्चस्थ मोक्षमारगत्व॑निय- 

मयति-- । 

आगमपुषवा दिद्ठी ण 'भवदि जस्सेह संजसों तस्स । 

णत्थीदि भणदि सुत्त असंजदों होदि किध समणो ॥ १६॥ 


दशनखभावों योडसो परमात्मपदार्थस्तत्मश्तयोडथो: । कर्थ सिद्धा:। गुणपज्जएहिं चित्तेहिं 
विचित्रमुणपर्यायेः सह। जाणंति जानन्ति | कान्‌ | ते वि तान्‌ पूर्वेक्तार्थगुणपर्यायान्‌ । किं कत्वा 
पूर्वम | पेच्छित्ता दृष्टा ज्ञावाय | केन | आगमेण हि आगमेनैव । अयमत्रार्थ:---पूर्वमागम 
पठित्वा पश्चाजानन्ति ते समणा ते श्रमणा भवन्‍्तीति | अत्नेदं भणित॑ भवति--सर्वे द्ृब्यगु- 
णपयीया: परमागमेन ज्ञायन्ते | कस्मात्‌ | आगमस्य परोक्षरूपेण केवलज्ञानसमानत्वात्‌ , 
पश्चादागमाधारेण खसंवेदनज्ञानें जाते खसंवेदनज्ञानबलेन केवछज्षाने च जाते ग्रत्मक्षा 
अपि भवन्ति | ततः कारणादागमचक्षुषा परंपरया संब दृश्य भवतीति ॥३७०॥ 
एवमागमामभ्यासकथनरूपेण ग्रथमस्थले सूत्रचतुष्टय॑ गतम्‌ । अथागमपरिज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धान- 


योंसे [ आगमसिद्धा; ] सिद्धान्तमें सिद्ध हैं, [ तान आअपि ] गुण पयोयों सहित 
उन पदार्थोको भी [ ते असणा;३ ] वे मोक्षमार्गी महामुनि [ हि ] निमश्चयकर [ आग- 
मेन दृष्ठठा ] सिद्धान्व-नेत्रसे देखकर [ जानन्ति ] जानते हैं। भावाथे--जितने 
जीव अजीवादि पदार्थ हैं, उनके गुण पयायोंके भेद्से जो स्वरूप हैं, वह अनादिनिधन 
सिद्धान्तमें अच्छी तरह सिद्ध किया है, अथोत्‌ सिद्धान्तमें द्रव्य, गुण; पयोयका खरूप 
यथार्थ कहा है, किसी तके ( न्याय ) से खंडित नहीं होता, अविरोधरूप है । सहभावी 
गुण और ऋसवर्ती पर्याय इन दो भेदोंसे द्रव्यमें जो अनंतधर्म हैं, उन स्वरूप अनेका- 
न्‍्तकों आगम कहा है, इससे प्रमाण है, क्‍योंकि नाना प्रकारके गुण पर्याय सहित सब 
द्रब्योंके अनेकांतखरूपका आगम कहनेवाला है । ऐसे आगम-नेत्रसे महामुनि सकल 
पदार्थोके स्वरूपको देखते हैं, जानते हैं । सब पदार्थ ज्ञेय हैं, महास॒नि ज्ञाता हैं, द्रव्यश्र॒ुत 
आगमको जानकर भावश्रुत ज्ञानके उपयोगी होकर परिणमे हैं, इस कारण महामुनि 
आगमके बढसे सबको देखते हैं, इसी लिये आगम-नेत्रसे कुछ भी अनदीखता नहीं 
रहता । इस कारण सोक्षासिलापीको अभ्यास करना योग्य है ॥ ३५॥ आगे सिद्धान्तका 
“ज्ञान और उस सिद्धान्तके अनुसार श्रद्धान और ज्ञान श्रद्धान संयुक्त संयम में तीनों 


) 


३२६ “ शंयचन्द्रजेनशाखसाढा -... [ ज० ३, गा० ३६- 


आगमपूर्वा दृष्टिन भवति यस्येह संयमस्तस्य । 
नास्तीति भणति सूत्रमसंयतों भवति कर्थ अ्मण। ॥ ३६ ॥ 
इृह हि सर्वस्थापि स्वात्कारकेतनागमपूर्विकया तलार्थश्रद्धानलक्षणया दृष्टया शून्य 
खप्रविभागाभावात्‌ कायकषाय संहेक्यमध्यवसतों निरुद्धविषयामिलाषतया बड़ीवनि 
कायघातिनों भूत्ता सर्वतोडपि कृतप्रवृत्तेः सर्वतों निवृत्त्यमावात्तथा परमात्मज्ञानाभावाद 
ज्ञेयचक्रमाक्मणनिर्मलज्ञतितया ज्ञानरुपात्मतत्त्वेकाग्यप्रवृत्यमावात्च॒ संयम एवं न तावत 
सिद्धेत्‌ । असिद्धसंयमस्य तु सुनिश्चितेकाश्यगतत्वरूपं मोक्षमार्गापरनामश्रामण्यमेव ने 


तदुमयपूर्वकर्संयतत्वत्रयस्य सोक्षमार्गल नियमयति--आगमपुबा दिडट्ठी ण भवदि जस्सेह 
आगमपूर्विका दृष्टिः सम्यक्तं॑ नास्ति यस्येह लछोके संजमो तस्स णत्थि संयमस्तस्थ 
नास्ति इृदि भणदि इत्मेबं मणति कथयति। किं करत । सुत्त सूत्रमागमः | असंजदो होदि 
किध सम्णो असंयतः सन्‌ श्रमणस्तपोधनः कर्थ मवति न कथमपीति । तथाहि--नयदि 
निर्दोषिनिजपरमात्मैवोपादेय इति रुचिरूप॑ सम्यक्ले नास्ति तहिं परमागमबलेन विशदेक- 


एक कालसें होवें, तो सोक्षमा् होंता है, ऐसा निश्चय करते हैं---] इह ] इस छोकमें 
| थसथ ] जिस जीवके [ आगमसपूलों ] पहले अच्छी तरह सिद्धान्तको जानकर 
[ दृष्ि। ] सम्यग्दशन | मे भवलि | नहीं हो, [ तस्य ] तो उसके [ संयमः | 
मुनिकी क्रियारूप आचार [ नास्तलि ] नहीं होता, [ इलि ] यह बात [ सूत | जिन- ' 
प्रणीत सिद्धान्त [ मणलि ] कहता है, [ असंयल+; ] ओर जिसके संयमभाव नहीं 
है, वह पुरुष [कथ] केसे [ आम्तणः ] मुनि [सवलि] हो सकता है ? नहीं हो सकता। 
आवाशे--जिस पुरुषके प्रथम ही आगसको जानकर पदार्थोका श्रद्धान न हुआ हो, उस 
पुरुषके संयमभाव भी नहीं होता, यद्द- निश्चय है, ओर जिसके संयम नहीं हैं, वह मुनि' 
नहीं कहा जाता । जिसके आगमको' जानकर श्रद्धान हुआ हो, वही झुनि कहलाता है, 
अन्यथा" नहीं कहा जाता । इसी कथनको विशेषतासे दिखाते हैं---ज्ञान दशन चारित्रका 
जो एक ही बार होना उसको सोक्षमागे कहते हैं, क्योंकि जो जीव अनेकान्त ध्वजाकर 
विराजमान आगस-ज्ञानके अनुसार अ्रद्धानरूप सम्यग्दशेनसे रहित है, उसके भेदविज्ञा- 
नके असावसे स्वपरका भेद नहीं होता, कपाय परिणामोंसे एकताका अभ्यास होता है, 
बहाँपर राग, हेण, मोह, मावसे विपयासिदछापाका निरोध नहीं होता, इन्द्रियें विषयोंमें 
प्रवर्ततीं हैं, पट्कायके जीबोंकी हिंसा होती है, अटकसे रहित हुआ यथेच्छाचारी होता 
है, सर्व तद्यागरूप सुनित्रत नहीं होता, उसी प्रकार निर्विकल्प समाधिकर परसात्मज्ञान भी 
नहीं होता, और ज्ञेय पदार्थोें प्रवर्तनेवाली स्वच्छंद ज्ञानशत्ति उस खरूपमें एकाग्र 
भावसे ज्ञानप्रवृत्तिका असाव है । इस कारण ऐसे जीवके आगमज्ञानपूर्वक ्रद्धान, 


३७. ] '.... > प्रवरचनसारं:-' ३५७ 


सिद्धेत्‌ । अत आगमज्ञनंतचार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपद्णेव भोक्षमार्गल्व 
नियम्येत ॥ ३६ ॥ 

अथागमज्ञानतच्ार्थश्रद्धानसंग्रतत्वानामयोगपच्चस्य॒ मोक्षमार्गत्व॑ विधव्यति--- 

ण हि आगमेण सिज्ञदि सदइहणं जदि वि णत्थि ञत्थेसु | 
सदृहसाणो अत्थे असंजढो वा ण णिव्वादि ॥ ३७॥ 
न ल्यागमेन सिद्धयति श्रद्धानं यद्यपि नास्टर्थेषु । 
श्रदधान अथोनसंयतो वा न निर्वाति ॥ ३७ ॥ 

श्रद्धानशून्येनागमजनितेन ज्ञानेद तदविनामाविना श्रद्धानेन च संयमशून्येन न ताव- 
त्सिद्भति । तथाहि--आगमबलेन सकलपदाथान्‌ विस्प्ट तकेयन्नपि यदि सकलपदार्थ- 
ज्ञानरूपमात्मानं' जानज्नपि सम्यग्दृष्टिन भवति ज्ञानी च न भवति तद्यासावे सति 
पश्चेन्द्रियविपयामिलाषषड्जीववधव्याइत्तोडपि संयतो न भवति । ततः खितमेतत्‌ पर- 
मागमज्ञानतच्तार्थश्रद्धानसंयतत्वत्रयमेव मुक्तिकारणमिति || ३६ ॥ अथागमज्ञानतत्त्वार्थ- 
श्रद्धानसंयतत्वानां यौगपदासावे मोक्षी नास्तीति व्यवस्थाययति--ण हि. आगमेण 
सिज्ञदि आगमजनितपरमाक्तज्ञानेन न सिद्यति | सहृहर्ण जदि वि णत्थि अत्थेसु 
श्रद्धानं यदि च नास्ति परमात्मादिपदार्थेप । सद्दहमाणो अत्थे श्रदधानो वा. 
चिदानन्देकखभावनिजपरसात्मादिपदार्थानू । असंजदों वा ण णिव्वादि विषयकपायाधीनले- 
बिना संयमभावकी केसे सिद्धि होवे ? किसी तरह नहीं | जिसके संयमकी सिद्धि न हुई, 
उसके निश्चित एकाग्रतारूप मोक्षमार्गनामा मुनिषदकी सी सिद्धि नहीं होती । इसलिये 
आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धाल, संयमभाव, इन तीनोंकी एकता जब होवे, तमी सोक्षमागेकी 
सिद्धि होती है॥ ३६ ॥ आगे आगमनज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान, संयमभाष, इन तीनोंकी 
एकता हो, तभी सोक्षमाग होवे, यह कहते | सादि ] जो [ अ्थेणु | जीवाजी- 
बादि पदाथोमें [ अ्रद्धानं ] रुचिरूप अतीति [ मासझ्ति | नहीं हे, तो | आगसेन 
हि ] सिद्धान्वके जाननेसे भी [ न सिद्धयति | मुक्त नहीं होता, [ था ] अथवा 
[ अथान ] जीवाजीवादिक पदार्थोका [ आद्धघान। आदि | श्रद्धान करता हुआ भी 
जो [ असंयतः ] असंयसी होवे, तो वह [ न ] नहीं [ निवोति | मुक्त होता। 
मावाथ---यज्यपि आगमके बलछसे सब पदार्थोको विशेषरूपसे जानता है, परंतु सकछ 
पदार्थोके जाननेसे प्रतिविम्बित निर्मछ ज्ञानाकार आत्सा जेसा है, उसको उसी प्रकार न 
जाने, वैसा ही अ्रद्धान न करे, और जैसा कुछ कहा है, वेसा ही जो न अवुभवे, वो पर- 
ज्ञेयमें मप्न हुआ अज्ञानी जीव अकेले आगमके जाननेसे ही श्रद्धान बिना ज्ञानी कसे 
हो सकता हैं) किसी प्रकार भी नहीं । यदि आगमको जाने ओर तत्त्वाथका श्रद्धा 
“रे, तसी ज्ञानी हो सकता है, अन्य प्रकार नहीं | यद्यपि आगम सकल पदाथोको प्रगठ 


श्श्ट.. - ३ - रायचन्द्रजेनशाखमाला - [ आ० ३; गा०३७- 


ज्ञेयाकारकरम्बितविशदेकज्ञानाकारमात्मानं न तथा ग्र्येति' तदा यथोदितात्मनः श्रद्धान- 
शून्यतया यथोदितमात्मानमनलुभवन्‌ कं नाम ज्ञेयनिमम्ो ज्ञानविमूढोज्ज्ञानी सयात्‌। जज्ञा-, 
निनश्र ज्ञेयद्योतको भवन्नप्यागमः कि कुर्यात्‌ । ततः श्रद्धानशुन्यादागमान्नास्ति सिद्धि; । 
किंच--सकलपदार्थज्ञेयाकारकरम्बितविशदेकज्ञानाकारमात्मानं.. श्रदधानोउप्यनुभवन्नपि 
यदि खस्मिन्नेव संयम्य न वर्तयति तदानादिमोहरागद्रेषवासनोपजनितपरद्रव्यचड्रमण- 
स्वेरिण्याश्रिददतेः खस्मिन्नेचव ख्थानान्निरवासननिःकम्पेकतत्वमूस्छितदृत्यमावात्कर्थ नाम 
सेयतः स्थात्‌ । असंयतस्य च यथोदितात्मतत्तग्रतीतिरुपं श्रद्धानं यथोदितात्मतत्वानु- 
भूतिरुप ज्ञानं वा कि कुर्यात्‌ । ततः संयमशत्यात्‌ श्रद्धानात्‌ ज्ञानाद्म नासति सिद्धि: । 
अत आगमज्ञानतत्वाथश्रद्धानसंयतल्वानामयोगपथ्चस्थ॒मोक्षमार्गल॑ विधघठेतेव ॥ ३२७॥ 





नासंयतो वा न निवाति निर्वां न रूमत इति | तथाहि-यथा ग्रदीपसहितपुरुषस्थ कृपपतनग्रस्तावे 
कूपपतनानिवर्तन मम्र हितमिति निश्चयरूपं श्रद्धानं यदि नास्ति तदा ग्रदीपः कि करोति न 
किमपि । तथा जीवस्थापि परमागमाघारेण सकलपदार्थज्ञेयाकारकरावरूम्बितविशदेकज्ञानरूप . 
खात्मानं जानतोडपि ममात्मैवोपादेय इति निश्चयरूप॑ यदि श्रद्धानं नास्ति तदास्य ग्रदीपस्थानीय 
आगमः कि करोति न किमपि | यथा वा स॒एव ग्रदीपसहितपुरुष: खकीयपौरुषबलेन कूप- 
पतनाथदि न निवर्तते तदा तस्व श्रद्धानं प्रदीपो दृष्टिची कि करोति न किमपि । तथाय॑ 
जीव: श्रद्धानज्ञानसहितोडपि पौरुषस्थानीयचारित्रबलेन रागादिविकल्परूपादसंयमाथदि न निंव- 
तेते तदा तस्थ श्रद्धानं ज्ञानं वा कि कुयान्न किमपीति । अतः एतदायाति परमागमज्ञान- 
तच्वाथश्रद्धानसंयतत्वानां मध्ये हयेनेकेन वा निर्वाणं नास्ति किंतु तऋयेणेति ॥ २७ ॥ एवं 


मा मम 
करता है, तो मी अज्ञानीको कुछ कार्यकारी नहीं होसकता, क्योंकि अज्ञानी श्रद्धानसे 
रहित है, इसलिये उसको आगमसे कुछ फलकी सिद्धि नहीं होती । यद्यपि सकल शेय 
पदार्थोकर ग्रतिबिम्बित निर्मल ज्ञानाकार आत्माका कोई श्रद्धान भी करता है, कोई जीव 
अनुभव भी करता है, तो भी वही जीव अपनेमें जो संयम भाव धरके चिश्वर होके नहीं 
प्रवर्तं, तो उस संयमीके जेसा कुछ कहा है, वेसा ही आत्मतत्त्वकी प्रतीतिरूप श्रद्धान 
क्या करे, और यथार्थ आत्मतत्त्वकी अनुभूतिरूप ज्ञान भी संयमभाव विना क्‍या करे, 
क्योंकि यह जीव अनादि काछसे लेकर राग, हवेष, मोहकी वासनासे परमें छूगा हुआ है, 
इसकारण इस जीवकी अशुद्ध चेतनारूपी व्यभिचारिणी स्त्री परभावोंमें रमती है, अपने 
आत्मीक-रसमें मम्न नहीं होती । परवासनासे रहित निष्कंप एक आत्मीक-तत्त्वमें 
संयमभाव विना खिरता नहीं होती, इसलिये संयमभाव रहिंत श्रद्धानसे वा ज्ञानसे 
मोक्ष नहीं होता, जब आगम-ज्ञान, तत्त्वार्थअद्धान, ओर संयमभाव इन तीनोंकी एकता 
हो, तभी मोक्षमाग होता है, ऐसा तात्पय समझना ।| ३७॥ आगे आगम-द्कान, तत्त्वार्थ- ८ 
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अथागमज्ञानत्ार्थ श्रद्धानसंयतत्वानां योगपद्चेउप्यात्मज्ञानस मोक्षमार्गसाधकतमल॑ 
चोतयति-- 
ज॑ अप्णाणी कम्म॑ खवेदि' 'भवसथसहस्सकोडीहिं । 
त॑ णाणी तिहि ग़ुत्तो खबेदि उस्सासमेत्तेण ॥ ३८ ॥ 
यदज्ञानी कम क्षपयति भवशतसहस्रकोटिमिः । 
तज्ज्ञानी त्रिमिर्ुप्तः क्षपयत्युच्छासमात्रेण ॥ ३८ ॥ 
यदज्ञानी कम ऋरमपरिपाठ्या बालतपोवेचित्र्योपक्रमेण च॑ पच्यमानमुपात्तरागद्रेषतया 
सुखदुःखादिविकारभावपरिणतः पुनरारोपितसंतानं भवशतसहखकोटीमिः कर्थंचन निस्त- 
रति, तदेव ज्ञानी स्यात्कारकेतनागमज्ञानतच्वा्थश्रद्धानसंयतत्वयोगपद्ातिशयग्रसादासादित- 


भेदामेदरत्त्रयात्मकमोक्षमागस्थापनमुख्यत्वेन द्वितीयस्थले गाथाचतुष्टय॑ गतम्‌ । किंच बहिरा- 
त्मावस्थान्तरात्मावस्थापरमात्मावस्था मोक्षावस्थात्रय॑तिष्ठति । अवस्थात्रयेडनुगताकारद्॒ब्यं तिठ्ठति । 
एवं परस्परसापेक्षद्रव्यपर्यायात्मको जीवपदार्थः । तत्न मोक्षकारणं चिन्ह्मते | मिध्यात्वरागादि- 
रूपा बहिरात्मावस्था ताबदझुद्धा मुक्तिकारणं न मवति | मोक्षावस्था शुद्धात्मफलभूता सा चाग्रे 
तिष्ठति । एताभ्यां द्वाम्यां मिन्ना यान्तरात्मावस्था सा मिथ्यात्वरागादिरहितत्वेन झ॒ुद्धा यथा 
सूक्ष्मनिगोतज्ञाने शेषावरणे सत्पपि क्षयोपशमज्ञानावर्ण नास्ति तथात्रापि केवलज्ञानावरणं 
सत्मप्येकदेशक्षयोपशमज्ञानापेक्षया नास्व्यावरणम्‌ | यावतांशेन निरावरणराग्रादिरहितत्वेन 
शुद्धा च तावतांशेन मोक्षकारणं भवति तत्र शुद्धपारिणामिकभावरूप॑ परमाक्तद्ग॒व्यं ध्येय भवति 
तन्च॒तस्मादन्तरात्मध्यानावस्थाविशेषात्कथंचिद्धिनम्‌ । यदेकान्तेनामिन्त भवति तदा मोक्षेडपि 
ध्यान प्राप्तोति, अथवास्य ध्यानपर्यायस्य विनाशे सति तस्थ पारिणामिकमसावस्यापि विनाश: 
ग्राप्तोति । एवं बहिरात्मान्तरात्मपरमात्मकथनरूपेण मोक्षमार्गों ज्ञातव्यः | अथ परमागमज्ञान- 
तच्ार्थश्रद्धानसंयतत्वानां भेद्रत्नत्रयरूपाणां मेछापकेडपि यदमेदरत्नत्रयात्मक॑ निर्विकल्पस- 
माधिलक्षणमात्रज्ञानं निश्चयेन तदेव सुक्तिकारणमिति प्रतिपादयति---जं अण्णाणी' कम्स 
खवबेदि निर्विकल्पसमाधिरूपनिश्वयरत्रत्रयात्मकविशिष्ट मेदज्ञानाभावादज्ञानी जीवो यत्कर्म क्षप- 
यति | कामिः कर्मभूतामिः | भवसयसहस्सकोडीहिं' भवशतसहस्रकोटिमिः त॑ णाणी 
तिहिं गुत्तो तत्कर्म ज्ञानी जीवखिगुत्तिगुत: सन्‌ खबेदि उस्सासमेत्तेण क्षपयत्युच्छासमात्रे- 


भश्रद्धघान ओर संयमभाव इस रत्नत्रयकी एकताके होनेपर भी आत्मज्ञानको मुख्यरूप 
मोक्षमागंका साधक दिखाते हैं--][ अज्ञानी ] परमात्मज्ञान रहित पुरुष [ यत्‌ 
कम | जो ज्ञानावरणादि अनेक कर्म [ भवशतसहख्रकोटिमभि। ] सो हजार 
कोड़ (अनेक) पयोयोकर [ क्षपयति ] क्षय करता है, [ जिशिशुघ्तः ] सन, वचन, 
कायकी क्रियाओंके निरोधकर खरूपमें लीन [ ज्ञानी ] परमात्ममावका अछुभवी ज्ञाता 


न तत्‌ ] उन ज्ञानावरणादि असंख्यात छोकमात्र कर्मोको [ उच्छाससात्रेण ] 
ः प्र० ४२ 
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गुद्धज्ञानमयात्मकत्वानुभूतिलक्षणज्ञानिवसद्भावात्कायवाद्यनःकमों परमग्रवृत्तत्रिगुपतचात्‌ प्र- 
_चण्डोपक्रमपच्यमानमपहस्तितरागद्रेषतया द्रनिरस्तसमस्तसुखदुःखादिविकारः पुनरनारो- 
प्तसंतानमुच्छासमाजेणेव_ लीलयेव पातयति । अत आगमज्ञानतत्वार्थश्रद्धानसंयतलले 
यांगपचजप्यामज्ञानमंव माक्षमागेंसाथधकतममनुमन्तव्यम्‌ | ३८ ॥ 
अथात्मज्ञानशून्यय स्वीगमशानतत्तायश्रद्धानसंयतत्वानां योगपद्यमप्यकिचित्करमि- 
लनुशास्त-- ; 
परमाणुपमाणं वा झुच्छा देहादिएस जस्स पुणो। 
बिज्ञदि जदि सो सिद्धि ण लहदि सचागमधरों वि ॥ ३९॥ 

णेति | तथथा--बहिर्विषये परमागमाम्यासबलेन यत्सम्यकृपरिज्ञानं तथैव श्रद्धानं ब्रताबनुष्ठानं 
चेति त्रय॑ तन्नयाधारेणोत्पन्न॑ सिद्धजीवषिषये सम्यकूपरिज्ञान श्रद्धानं तद्भुणस्मरणानुकूल्मनुष्ठाम॑ 
चेति त्रय तन्नयाधारेणोत्प्न विशदाखण्डैकज्ञानाकारे खशुद्धात्मनि परिच्छित्तिरूप॑ सविकल्पज्ञानं 
खशुद्धात्मोपादेयभूतरुचिविकल्परूप॑ सम्यग्दर्शनं तत्रैवात्मनि रागादिविकल्पनिंदृत्तिरूप सवि- 
कल्पचारित्रमिति त्रयम्‌ | तत्नयग्रसादेनोत्प् यन्निविकल्पसमाधिरूप॑ निश्चयरत्नत्रयरक्षण्ं विशि- 
छखसंवेदनज्ञानं तदभावादज्ञानी जीवों बहुमवकोटिभियत्कर्म क्षपयति तत्कर्म ज्ञानी जीव! 
पूर्वोक्तज्ञानगुणसद्भावात्‌ त्रिगुप्तिगुततःः सनुच्छासमात्रेण छील्यैव क्षपयतीति । ततो ज्ञायते 
परमागमन्ञानतच्चार्थश्रद्धानसंयतत्वानां भेद्रह्नत्रयरूपाणां सद्भावेंउप्यमेद्रत्नत्रयरूपस्य खसंवेदन- 
ज्ञानस्थैव ग्रधानत्वमिति ॥| ३८ ॥ अथ पृर्वसूत्रोक्तात्मज्ञानरहितस्यथ सवोगमज्ञानतत्तार्थश्रद्धान- 
एक उस्ासमात्र (थोड़े ) काढमें ही [ क्षपयति ] क्षय कर देता है। 
भावाथे--अज्ञानी जीव क्रियाकांडकी परिपाटीसे ओर अनेक प्रकारके अज्ञानतपके 
बलसे जो कर्म क्षय करता है, उसी कर्मके उदयसे राग, ढेेष, भावोंसे सुख ढुःखादि विकार 
भावोंरूप परिणमता है, पश्चात्‌ नवीन बंध करके सन्तान बढ़ाता है, इस कारण अनेक सो 
हजार कोटि पयोगोंमें भी कर्मोका क्षय नहीं करता,-सुक्त नहीं होता, अज्ञानीके कर्मकी 
निजेरा बंधका ही कारण है, ओर ज्ञानीके वह स्थाह्मद-ध्वजासे चिन्हित आगमका 
जानना, तत्त्वार्थ भ्रद्धान, और संयमभाव इन तीन रत्नन्नय भावोंकी अधिकताके असादसे 
अंगीकार की गई शुद्ध ज्ञानमयी आत्मतत्त्वकी अनुभूति, उसरूप ज्ञानके होनेसे मन, वचन, 
कार्यकी क्रियाके निरोधसे स्वरूपमें गुप्त हे, इस कारण वह ज्ञानी अपनी ज्ञान वेराग्यकी , 
शक्तिके बलसे एक क्षणमें विना ही यत्रके अपनी लीछा ही कर असंख्यात छोकमात्र 
कर्मोंको क्षय कर डालता है, कर्मके उद्यमें राग, ठेष, मोह, भावोंसे' रहित है, इसलिये 
इष्ट अनिष्ट पदार्थोके संयोगसे सुख दुःख विकारकों नहीं धारण करता, इसी कारण नूतन 
बंधका करता नहीं है, संसारकी संतानका उच्छेदक है, सहज ही मुक्त होता है। इससे यह 
तात्परय जानना, कि आगमज्ञान, तत्त्वार्थअद्धान, और संयमभाव इनकी एकताके होनेपर भी 
आस्मज्ञान ही को मोक्षके साधनेकी अधिकता है॥ ३८ ॥ आगे आत्मज्ञानशून्य पुरुष) 
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परमाणुप्रमाण वा मूर्च्छा देहादिकेषु यस्थ पुनः । 
विद्यते यदि स सिद्धि न ठमते सर्वागमघरोडपि ॥ ३९ ॥ 


यदि करतलामलकीकृतसकलागमसारतया भूतभवद्भावि च॑ स्वोचितपर्यायविशिष्टम- 
शेषद्रव्यजातं जानन्तमात्मानं जानन्‌ श्रदधानः संयमयंश्वागमज्ञानतत्त्वाथश्रद्धानसंयतत्वानां 
योगपद्चेउपि मनाब्योहमलोपलिप्तचात्‌ यदा शरीरादिमूच्छोंपरक्ततया निरुपरागोपयोगपरिणतं 
क्त्वा ज्ञानात्मानमात्मानं नानुभवति तदा तावन्मात्रमोहमलकलझ्डकीलिकाकीलितेः कर्म- 
भिरविमुच्यमानो न सिद्धाति । अत आलज्ञानशत्यमागमज्ञानतत्तार्थश्रद्धानसंयतलयो- 
गप्यमप्यकिंचित्करमेव ॥ ३९ ॥ 


सेयतत्वानां योगंपयमप्यकिंचित्करमित्युपदिशति--परमाणुपसाणं वा मुच्छा देहादिएसु 
जस्स पुणो विज्ञजदि जदि परमाणुमात्रं वा मूच्छा देहादिकेषु विषयेषु यस्य पुरुषस्य पुनर्वि- 
बते यदि चेत्‌। सो सिद्धि ण रूहदि स सिद्धि मुक्ति न छमते। कथंभूतः । सबागम- 
' चरो वि सर्वागमधरो5पीति । अयमत्रार्थ--सवोगमज्ञानतच्ष्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगप्े सति 
यस्त्र॒ देहादिविषये स्तोकममत्व॑ विद्यते तस्व पूर्वसूत्रोक्ते निर्विकल्पसमाधिरक्षणं निश्चयरत्र- 


आगमज्ञान, तंत्त्वार्थअ्द्धान, संयभ्भाव इनकी एकता भी अकायेकारी है, ऐसा कहते 

--[ यस्य ] जिस पुरुषके [ पुन; ] फिर [ परमसाणुप्रमाण वा | परसाणु- 
वरावर सभी अतिसूक्ष्म [ देहादिकेघु ] शरीरादि परद्रव्योमें [ सूच्छछां ] ममता भाव 
[यदि ] जो [ विद्यते | मोजूद हे, तो [ सः ] वह पुरुष उतने ही मोह कलंकसे' 
[ सवोगमधरो5पि ] छादशांगका पाठी होता हुआ भी [ सिद्धि ] मोक्षको [न] 
नहीं [ लगभते ] पाता । 'भावाथें--जैसे हाथमें निर्मठ स्फटिकका मणिका अंतर 
बाहिरसे अच्छा दीखता है, उसी तरह जिन पुरुषोंने समस्त आगमका रहस्य जान लिया 
है, ओर उसी आगमके अनुसार त्रिकार सस्बंधी सकछ पयोय सहित संपूर्ण द्वव्योंके 
जाननेवाले आत्माको वे जानते हैं, श्रद्धात करते हैं, ओर आचरण करते हैं। इसी तरह' 
जिस पुरुषके आगमज्ञान, तत््वार्थश्रद्धान, संयम, इस रल्नत्रयकी एकता भी हुई है, परंतु 
“घह्दी पुरुष जो किसी कालमें शरीरादि परद्र॒व्योंमें रागभाव मछूसे मलीन हुआ ज्ञानस्वरूप 
आत्माकोी वीतराग उपयोग भावरूप नहीं अनुभव करता है, तो वही पुरुष उतने ही 
सूक्ष्म मोहकरूुंकसे कीलित कर्मोसे नहीं छूटता-मुक्त नहीं होता । इससे यह बात सिद्ध 
हुई, कि वीतराग निर्विकल्प समाधिसे आत्मज्ञानसे शून्य पुरुषके आगमज्ञान, तत्त्वार्थ- 
* श्रद्धान और संयमभावोंकी एकता भी कार्यकारी नहीं है, जो आत्मक्ञान सहित हो, तमी' 
पेक्षका साधक हो सके, इस कारण आत्मज्ञान सोक्षका मुख्य साधन है ॥ ३९॥ भागे 


श्शे२ - शयचन्द्रजनशाल्मारा « [ आ० ३, गा० ४०*२१०- 


अथागमज्नानत्वा्श्रद्धानसंयतत्वयोगपद्यात्मज्ञानयोगपच्॑ साधयति-- 
पंचसमिदो तिग॒त्तो पंचेंदियसंचुडो जिदकसाओ। 
दंसणगणाणसमग्गो समणो सो संजदो मणिदो ॥ ४० ॥ 
पत्नसमितश्चिगुप्तः पश्चेन्द्रियसंबृतों जितकषायः । 
दर्शनज्ञानसमग्रः श्रमणः स संयतो भणितः ॥ ४० ॥ 
ये खल्वनेकान्तकेतनागमज्ञानवदेन सकलपदार्थक्षेयाकारकरम्बितविशदेकज्ञानाकार- 
मात्मानं श्रदधानोजलुभवंश्रात्मन्येव निल्ननिश्वर्यं वृत्तिमिच्छन्‌ समितिपश्चकाइुशितप्रवृत्ति- 
प्रवर्तितसंयमसाधनीकृतशरीरपात्रः क्रमेण निश्चलनिरुद्धपश्चेन्द्रियद्वारतया समुपरतका- 
यवादानोव्यापारों भूत्ता चिह्ृत्तेः परद्रव्यचड्रमणनिमित्तमलन्तमात्मना सममन्योन्‍्यसं- 
त्रयात्मक॑ खसंवेदनज्ञानं नास्तीति | ३९ || अथ द्र॒व्यभावसंयमखरूप॑ कथयति-- 
चागो ये अणारंभो विसयविरागो खओ कसायाणं। 
सो संजमो त्ति भणिदों पब्ृज्ञाए विसेसेण ॥ “२१ ॥ 
चागो य निजशुद्धातमपरिप्रह कृत्वा बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहनिवृत्तिस्याग: अणारंभो निःक्रि- 
यनिजजुद्धात्मद्॒ब्ये स्थिव्वा मनोवचनकायब्यापारनिवृत्तिर्नारम्म: विसयविशागो निर्विषय- 
खात्मभावनोत्यसुखे तृप्ति कृत्वा पश्चेन्द्रयसुखामिराषत्यागो विषयविराग:। खओ कसायाएं 
निःकषायशुद्धात्ममावनाबलेन क्रोधादिकषायत्याग: कषायक्षयः | सो संजमो त्ति भणिदों 
स एवंगुणविशिष्टट संयम इति भणितः । पच्चज्ञाएं विसेसेण सामान्येनापि तावदिदं 
संयमलक्षणं प्रत्रज्यायां तपश्चरणावस्थायां विशेषेणेति । अत्नाम्यन्तरशुद्धा संवित्तिमावसंयमों “ 
बहिरड्निवृत्तिश्व॒ द्र्यसंयम इति ॥२१॥ अथागमज्ञानतचार्थश्रद्धानसंयतत्वानां त्रयाणां यत्स- 
विकल्प यौगपर्य तथा निर्विकल्पातज्ञानं चेति हयोः संभव दर्शयति--पै॑चसमिदो व्यव- 
हारेण पद्नसमितिमि: सम्रितः संद्यतः पद्नसमितः निश्चयेन तु खखरूपे सम्यगितो गंतः 
जिसके आगमज्ञान, तत्त्वाथअ्द्धान, संयमभावकी एकता है, ओर आत्मज्ञौनकी एकता 
है, उस पुरुषका खरूप कहते हैं--[ स आ्रमणः ] वह महाम॒नि [ संघतः ] संयमी 
[ मणित+$ ] भगवंतदेवने कहा है, जो कि [ पश्चसमितः ] ईयोदि पॉच समिति- 
योंको पाछता है. [ जचिशुप्तः ] तीन योगोंके निरोधसे तीन गुप्तिवाढा हैं, [ पश्चे- 
निद्रयसंचृतः ] पॉच इन्द्रियोंकोी रोंकनेबाढठा [जितकषायः ] कषायोंको जीतनेवाला 
और [ दछ्यनज्ञानससग्रः ] दशन ज्ञानसे परिपूर्ण है। भावाथे--जों पुरुष स्माह्म“ 
दरूप आगमसे सकल ज्ञेयाकारकर प्रतिविम्बित, निर्मल ज्ञानखरूप आत्माको जानता है, 
श्रद्धान करता है, अनुभवता है, अपनेमें निमश्वल ब्ृत्तिको चाहता है, जिसने पाँच समितिके 
आचरणसे खेच्छाचार बृत्तिको रोककर, अपने शरीर और संयमका साधन किया है, ऋ्मसे 
निश्वल होके पंचेन्द्रियोंका निरोध किया है, जिसके मन, वचन, कायसे कषाय दूर हुए 
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वलनादेकीभूतमपि खमावभेदपरत्वेन निश्चियात्मनेव कुशलो मछ इव' सुनिर्भरं निष्पीड्य 
निष्पीड्य कषायचकऋरमऋमेण जीव त्याजयति, स खलु सकलपरद्व्यशून्योडपि विशुद्धइशि- 
जप्िमात्रखभावभूतावश्थापितात्मतत्वोपजातनिलनिश्वल्वृत्तितया साक्षात्संयत एवं स्यात्‌ । 
तस्सेव चागमश्ञानतत्त्वाथश्रद्धानसयतत्वयोगपदचात्मज्ञानयोगपच सिद्धवति ॥ ४०॥ 

अथास्य सिद्धागमज्ञानतचाथथश्रद्धानसंयतत्वयोगपद्ात्मज्ञानयोगपद्चसंयतस्य कीहग्ल- 
क्षणमियनुशास्ति-- 

समसत्त॒बंधुवग्गों समखुहृदुकक्‍्खों प्संसरणिद्समों । 
समलोहुकंचणों पुण जीविद्समरणे समो समणो ॥ ४१ ॥ 
समशचुबन्धुवर्गः समसुखदुःखः प्रशंसानिन्दासमः । 
समलोष्टकाश्वनः पुनर्जीवितमरण समः श्रमणः ॥ ४१॥ 

सेयमः सम्यर्दशनज्ञानपुर/सरं चारित्रं, चारित्रे धर्म:, धम्मेः साम्य॑, साम्यं मोहक्षोमविहीनः 
परिणतः समितः तिगुत्तो व्यवहारेण मनोबचनकायनिरोधत्रयेण युप्तः त्रिगुप्तः निश्चयेन 
खरूपे गुप्तः परिणतः प॑चेंदियसंबुडो व्यवहारेण पद्चेन्द्रियविषयब्यावृत्त्या संबृतः पश्चेन्द्रिय- 
संब्ृतः निश्वयेन वातीन्तनियसुखखादरतः जिदकसाओ व्यवहारेण ऋरेधादिकषायजयेन जित- 
कषायः निश्चयेन चाकषायात्ममावनारतः दंसणणाणसमश्गो अन्र दशेनशब्देन निजश्ुु- 
द्वात्मश्रद्धानरूप सम्यग्दर्शनं ग्राह्मम्‌ । ज्ञानशब्देन तु खसंवेदनज्ञानमिति ताम्यां समग्रो 
दरशनज्ञानसमग्र: समणो सो संजदो भणिदो स खवगुणविशिष्ट: श्रमणः संयत इति 
भणितः | अत एतदायात॑ व्यवहारेण यदह्॒हिर्विषये व्याख्यानं कृतं तेन सबविकह्प॑ सम्यग्दश- 
नज्ञानचारित्रत्र्य योगपर्य ग्राह्मम्‌ । अभ्यन्तरूयाख्यानेन तु निर्विकल्पात्ज्ञानं आद्यमिति 
संविकल्पयौगपर्य॑ निर्विकल्पात्मज्ञान च घठत इति || ४० ॥ अथागमज्ञानतचार्थश्रद्धानसंयतत्व- 


जिन कपायोंसे यह चेतन्यबृत्ति परद्वव्यमें गमन करती है, ओर जो कषाय आत्माके 
साथ परस्पर मिलनेसे एकताको धारण करते हैं, उन कपाय-शन्रुओंको निश्चयकर अपनेसे 
जुदे जांन उतको एक ही बार अपने ज्ञानकी अधिकतासे चूर चूर कर डाला है, जैसे प्रवीण 
मह्न अपने शत्रु-सह्ृृको ससछ ससक कर आणरहित कर देता है, उसी तरह विनाश किया, 
है, ऐसा वह महा मुनि सुभट, सब परद्गवव्यसे रहित हुआ, ज्ञान, दशैन, चारित्रकी स्िरितासे 
साक्षात्‌ संयसी हे, ओर उसी मुनिके आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान, संयसकी एकता है, तथा 
आत्मज्ञानकी एकता है ॥ ४० ॥ आगे आगमज्ञान, वत्त्वार्थअद्धान, संयसमभावका एकत्व' 
और आत्मज्ञानका एकत्व जिस मुनिके सिद्ध हुआ है, और वह जिन लक्षणोंसे मालूम होता 
है, उनको दिखाते हेँ--.[ भ्रमण; ] समता भावमें छीन महा मुनि है, वह | समचा- 
४४% ख़बनन्‍्धुवर्गः ] शत्रु कुद्वम्बके छोग इनमें समान भाववाला है, [ समखुखदुःखः |] 
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आत्मपरिणामः | ततः संयतस्थ साम्य॑ ठक्षणम्‌। तत्र शत्रु बन्धु वर्गयोः सुखदुःखयोः ग्रशंसा- 
निन्‍्दयोः लोष्टकाव्नयोजीवितमरणयोश्र समस्‌ । अय॑ मम परो5यं खः, अयमाहादोऊय॑ 
प्रिताप:, इदं ममोत्कषणमिदमपकर्षणम्य ममाकिश्वित्कर इृदमुपकारकमिदं ममात्मपारणं- 
मयमलन्तविनाश इति मोहाभावात्‌ सर्वत्राप्यनुद्तिरागद्नेपद्रेत्स सततमपि विशुद्धवश्ज्िप्ति- 
खमभाव॑मात्मानमनुभवतः शन्रु बन्धुसुखदुःखग्रशंसानिन्दालोष्टकाश्नजीवितमरणानि निर्विशे- 
पमेव ज्ञेयल्वेनाक्रम्य ज्ञानात्मन्यात्मन्यचलितवृत्तेयेत्किल सर्वतः साम्य॑ तत्सिद्धागमज्ञान- 
तत्वार्थ श्रद्धानसंयतत्वयोगपद्चात्मज्ञानथीगप्चस्यसंयतस्थ लक्षणमालक्षणीयम्‌ ॥ ४१॥ 


लक्षणेन विकल्पत्रययौगपचेन तथा निर्विकल्पात्मज्ञनेन च युक्तो योइसौ संयतंस्तस्य कि लक्ष- 
'णमिद्युपदिशति । इत्युपदिशति कोडर्थः इति प्रष्टे ग्रत्युत्तरं ददाति। एवं. प्रश्नोत्तरपात- 
निकाग्रस्तावे क्वापि क्वापि यथासंभवमितिशब्दस्थारथों ज्ञातव्य+--स अश्रमण; संयतस्तपोधनो 
भवति | यः कि विशिष्ट: । शत्रुबन्धुसुखदुःखनिन्दाग्रशंसालोष्टकाश्चनजीवितमरणेंषु समः 
समचित्त: इति। ततः एतदायाति। शत्रुबन्धुसुखदुःखनिन्दाग्रशंसालोश्काश्चनजीवित्तमरण- 
समताभावनापरिणंतनिजशुद्धात्मतत्वसम्यकृ श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिर्विकल्पसमाधिससुत्यन्ननिर्वि- - 
कारपरमाह्मदिकलक्षणसुखामृतपरिणतिखरूप॑ यत्परमसाम्य॑ तदेवपरमागमज्ञानतच्वार्थश्रद्धान- 
संयतत्वानां योगपच्चेन तदा निर्विकल्पात्मज्ञानेन च परिणततपोधनस्य छक्षणं ज्ञातव्यमिति॥ 9 १॥ 





सुख ओर दुःख जिसके समान हैं, [प्रशांसानिन्दासमः] बढ़ाई और निन्दा-दोषकथन 
इन दोनोंमें समान है, [समलोष्टकाश्वन:] छोहा और सोना जिसके समान हैं, ओर 
[ पुन+ जीवितसमरणे सम] प्राणधारण ओर प्राणव्याग ये दोनोंमें मी समान हैं । 
मावाथ---सम्यग्दशेन, सम्यज्ज्ञानयुक्त जो चारित्र है, उसको संयम कहते हैँ, वही धर्म 
है, ओर उसीका नाम साम्यसाव भी है। मोह क्षोभसे रहित जो आत्माका परिणाम वह 
साम्यभाव है, इससे संयमीका छक्षण साम्यभाव है । शत्रु, मित्र, सुख, डुःख, स्तुति, निंदा 
सोना, छोहा, जीवन, मरण इत्यादि इष्ठ, अनिष्ट विपयोंमें मुनिके भेद नहीं है, समताभाव हे. | 
यह मेरा है, यह पर है, यह आनन्द है, यह दुःख है, यह मुझको उत्तम है, यह मुझको हीन 
है, यह उपकारी है, यह कुछ नहीं, यह जीवन है, यह मेरा विनाश है, इत्यादि जो अनेक 
विकल्प हैं, वे मोहके अभावसे मुनिके नहीं होते, इसलिये महासुनि राग ढेषसे रहित है, 
सदाकार निर्मलज्ञान दशनमयी आत्माको अजुभवते हैं, सव इष अनिष्ट विपयोंकों ज्षेय- 
रूप जानते हैं, रागी होके कतो नहीं हैं, खरूपमें समस्त संकल्प, विकष्पोंसे रहित होके 
निश्चक तिष्ठे हुए हैं, ऐसे मुनिके जो समताभाव है, वही महाड्भनिका छक्षण है, इसी 
लक्षणसे मुनिके आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान, संयसभाव इनंकी डउकतां और आत्मज्ञानकी 
एकता सिद्ध हुई जान प्रड़ती है, इसलिये समभाव मुनिका मग्रद क्षण है ॥४१॥, 


दर 
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अधेदमेव सिद्धागमज्ञानत्वार्थश्रद्धानसयतलवयोगपद्चात्मज्ञानयोगपचसंयतल्वमेका ग्र्य- 
लक्षणश्रामण्यापरनाम मोक्षमार्गलेन समर्थयथति-- 
दंसणणाणचरित्तेस तीखु हुगच समुट्विदों जो दु | 
एयगर्गगदो त्ति मदो सामणणं तस्स पडिपुण्ण ॥ ४२ ॥ 
- दशेनज्ञानचरित्रेषु त्रिषु युगपत्सम॒ुत्यितो यस्तु । 
एकाग्रगत इति मतः श्रामण्य तस्य परिपर्णण्‌ ॥ ४२ ॥ 
ज्ञेयज्ञातृतत्तं तथाग्रतीतिलक्षणेन सम्यर्दर्शनपर्यायेण ज्ञेयज्ञातृतत्ततथानुभूतिलक्षणेन 
ज्ञानपर्यायेण ज्ञेयज्ञातृक्रियान्तरनिवृत्तिसज्यमाणद्रएज्ञातृतत्ववृत्तिलक्षणेन चारित्रपर्यायेण 
च त्रिभिरपि योगपद्चेव भाव्यभावकभावविजृम्भितातिनिभरेतरेतरसंवलनबलादज्ञाज्ञिभावेन 
अथ यदेव संयततपोधनस्य साम्यरक्षणं भणितं तदेव अ्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गो भण्यत 
इति अरूपयति--दंसणणाणचरिततेसु तीसु जग समुद्दिदों जो दु दरशनज्ञान- 
चारित्रिषु त्रिष युगपत्सम्यगुपस्थित उद्चतो यस्तु कर्ता एयग्गगदों ति मदों स ऐकामग्र्यगत 
इति मतः संमतः सामण्णं तस्स पडिपुणणं आमण्य चारित्र यतित्व॑तस्य 
परिपृणमिति | तथाहि--भावकर्मद्रव्यकर्मनोकर्मम्य; शेषपुद्दछादिपश्वद्वव्येम्योडपि मिन्न॑ सह- 
जशुद्धनित्यानन्दैकखभाव॑ मम संवन्धि यदात्मद्रव्य॑ तदेव ममोपादेयमितिरुचिरूप सम्यग्द- 
शंनम्‌ | तत्नैव परिच्छित्तिरूप सम्यग्ज्ञानं तस्मिनेव खरूपे निश्चलानुभूतिलक्षणं चारित्रे 


आगे पूर्ण सिद्ध हुईं, जो यह आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान, संयसभावकी एकता और 
आत्मज्ञानकी एकता यही एकाग्रतारूप सोक्षमागे है, इसीका दूसरा नाम मुनिपद्वी हे, 
यह कहते हैं-.] यः ] जो पुरुष [ दशनज्ञानचरिज्रेषु ] सम्यग्दशन, सम्यसज्ञान, 
सम्यक्र्चारित्र, [ त्रिषु ] इन तीन भावोंमें [ युगपत्‌ ] एक ही समय [ सम्तुत्थितः ] 
. अच्छी तरह उद्यमी हुआ भश्रवर्तता है, वह [एकाग्रगतः | एकाग्रताको आप्त हे, [ इति 
मत$ ] ऐसा कहा है, [तु] और [ तस्य ] उसी पुरुषके [ आमण्य | यतिपद 
[परिपूण] पूर्ण हुआ जानना । 'भावाथ--ज्ैय, ज्ञायक, तत्त्वकी यथावद्मतीतिका होना 
सम्यग्द्रन है, ज्ञेय, ज्ञायकका यथार्थ जान लेना, सम्यसज्ञान है, ओर अन्य कियासे निवृत्त 
होके दशनसखरूप आत्मामें प्रवृत्ति “चारित्र! कहा जाता है। इन तीनों ही भावोंका आत्मा 
भावक है, थे भाव्य हैं, इन भाव्य भावोंके बढनेसे अति परिपूर्ण परस्पर मिलाप है, आत्मा 
अंगी है, ये तीनों भाव अंग हैं, अंग अंगीकी एकता है। इस प्रकार एक भावको परिणत 
हुए आत्माके सखरूपमें लीन होनेरूप जो संयमभाव है, वह्‌ यद्यपि सम्यग्दशन, ज्ञान, 
चारित्रके भेदसे अनेक है, तथापि एकस्वरूप ही है । जेसे आम तथा इमली आदिका 
बनाया हुआ 'पना! सिष्ट खट्टा चरपरा सुगंध द्रव्य आदिके भेद्से अनेक है, तथापि सवको 
5.» मिलकर एक प्योय धारण करता है, इससे एक हे, उसी प्रकार वह संयम यद्यपि रत्न- 
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परिणतस्थात्मनो .यदात्मनिष्ठत्ने सति संयतल्व॑ तपानकवदनेकात्मकसैकस्यानुभूयमानता- 
यामाष॑ समस्तप्रद्रव्यपरावतंतादमिव्यक्तेकाग्र्यलक्षणश्रामण्यापरनामा मोक्षमार्ग एवाव- 
गन्तव्यः । तस्य तु सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग इति भेदात्मकल्वास्पर्यायग्रधानेन 
व्यवहारनर्यन का श्ये मोक्षमार्ग इलसभदात्मकलातन्रव्यप्रधानंन निश्वयनयन््‌ विश्वस्यापि भदा- 
भेदात्मकलवात्तदुभयमिति प्रमाणन ग्रज्ञत्तिः । 'इस्येवं ग्रतिपत्तराशयवशादेको5प्यनेकीभवंद्रै 
लक्षण्यमथकतामुपगतो मार्गोडपवर्गस्य यः। दृष्ज्ञात॒निबद्धवृत्तिमचल ठोकस्तमास्कन्दता- 
दास्कन्दयचिरादिकाशमतुलं येनोहसन्दाश्रितेः” ॥ ४२॥ 
अथानेकाग्र्यस्य मोक्षमार्गल॑ विधघवयति-- 

सुज्ञदि वा रज्दि वा दुस्सदि वा दवमण्णमासेज् । 

जदि समणो अण्णाणी बज्ञदि कम्मेहि विविहेहि ॥ ४३॥ 
चेत्युक्तखरूपं सम्यग्दशनज्ञानचारित्रत्रय पानकवदनेकमप्यभेदनयेनेक॑ यत्‌ तत्सविकल्पावस्थायां 
व्यवहारेणैकाग्र्य भण्यते | निर्विकल्पसमाधिकाले तु निश्चयेनेति तदेव च नामान्तरेण परम- 
'साम्यमिति तदेव परमसाम्य॑ पर्यायनामान्तरेण झुद्धोपयोगलक्षणः श्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गो 
ज्ञातव्य इति । तस्य तु मोक्षमागेस्थ सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग इति भेदात्मकल्ा- 
त्पयायग्रधानेन व्यवहारनयेन निर्णयो मबति। ऐंकाग्र्य मोक्षमाग इल्लमेदात्मकत्वातू द्ृव्यप्रधा- 
नेन निश्चयनयेन निर्णेयो भवति । समस्तवस्तुसमूहस्यापि भेदामेदात्मकत्वान्निश्वयव्यवहारमोक्ष- 
'मार्गद्रयस्यापि प्रमाणेन निश्चयों भक्‍तीत्यर्थ: | 9२ ॥ एवं निश्चयव्यवहारसंयमग्रतिपादन- 
मुख्यत्वेन तृतीयस्थले गाथाचतुष्टये गतम्‌॥। अथ यः खजुद्भात्मन्येकात्रों न भवति तस्व 


त्यसे भेद लिये हुए है, तो भी तीनों भावोंका एक संयमरूप पयोय है, इसलिये एकरूप॑ 
है, एकरूप संयमभाव सब परद्रव्यसे' रहित है, प्रगट एकाग्रतारूप मुनिपद है, ओर यही 
'मोक्षमाग जानना । उस मोक्षमागंको जो दशनज्ञान चारित्र ऐसे भेदकर कहना है, यह 
भेदखरूप पर्यायकी विवक्षाकर व्यवहारनयसे है, ओर एकाग्रतारूप मोक्षमाग ऐसा जो 
'कथन है, वह अभेद्खरूप द्रव्यार्थिककी विवक्षाकर निश्चयनयसे जानना | जितने कुछ 
पदार्थ संसारमें हैं, वे सब भेद अभेदस्वरूप हैं। इसलिये भेदकर कहने वह व्यवहार है, 
और अभेदकर कहना वह निश्चय है, इन दोनोंकी सिद्धि प्रमाणसे होती है । यह मोक्ष- 
' भागे निश्चयकर एक है, व्यवह्रकर अनेक होजाता है, ज्ञान, दशेन, चारित्र, इन तीन 
भेदोंको लिए हुए यद्यपि अनेक है, तो भी एकाग्रताकर एक है। ऐसा एक अनेकखरूप 
यह : मोक्षमागग ज्ञातापुरुषोंके विचारसे सिद्ध हुआ है। ऐसे मोक्षमागंकी हे जगवके 
भव्यजीवो ! तुम अंगीकार करो, जिससे कि यह चिदानंद अपने अनंत पकाशको ग्राप्त 
'होवे ॥| ४२॥ . आगे जिसके एकागता नहीं है, उसके मोक्षमागं भी नहीं, यह कहते 
हैं--[यदि ] जो [ अज्ञानी ] आत्मज्ञानसे रहित [ भ्रमण; | स॒नि [ अन्यत्‌ 


नल 
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मुद्यति वा रज्यति वा दवेष्टि वा द्रव्यमन्यदासाथ । 
यदि श्रमणोऊज्ञानी बध्यते कममिर्विविषेः ॥ ४१ ॥ 
यो हि न खल ज्ञानात्मानमात्मानमेकमर्ग्र भावयति सोडवर्यं ज्ञेयभूतं द्रव्यमन्यदा- 
सीदति । तदासाथ च ज्ञानात्मालज्ञानाड्रष्ट: खयमज्ञानीभूतो मुद्यति वा रज्यति वा देष्टि 
वा तथाभूतश्व बध्यत एवं न तु विमुच्यत | अत अनकाग्यस्य न मोक्षमागल्व॑ सिद्धेत॥ ४१॥ 
अथेकाभ्यस् मोक्षमागत्वमवधारयबुपसंहरति-- 
अट्टेसु जो ण छुज्झदि गण हि रजदि णेव दोसझुबवयादि । 
समणो जदि सो णियदं लवबेदि कस्माणि विविद्मणि ॥ ४४ ॥ 
अर्थेषु यो न मुद्यति न हि रज्यति नेव हेषमुपयाति । 
श्रमणो यदि स नियतं क्षपयति कर्माणि विविधानि ॥ ४४ ॥ 
यस्तु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्नं भाववति स॒ न ज्ञेयभूतं द्रव्यमन्यदासीदति । तद- 
नासाथ च ज्ञानात्मामज्ञानादअष्टः खयमेव ज्ञानीभूतस्िष्ठन्न मुद्यति न रज्यति न देष्टि 
मोक्षाभावं दशयति--मुज्ञदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा दमण्णमसासेज्ज जदि 
मुद्मति वा रज्यति वा द्वेष्टि वा यदि चेतू | कि कत्वा द्ब्यमन्यदासाब ग्राप्प । स कः । 
समणो श्रमणस्तपोधनः | तदा काले अण्णाणी जज्ञानी मबवति | जज्ञानी सन्‌ बन्झदि 
कम्मेहिं विविहेहिं वव्यते कर्ममिरविविधिरिति । तथाहि--यो निर्विकारखसंवेदनज्ञानेने- 
काग्रो भूत्वा खात्मानं न जानाति तस्य चित्त बहिविंषयेषु गष्छति | ततश्रिदानन्दैकनिजख- 
भावाच्युतो मबति | ततश्व रागह्रेषमोहै! परिणमति तत्परिणमन्‌ बहुविधकर्मणा बध्यत इति । 
ततः कारणान्मोक्षार्थिभिरेकाग्रत्वेन खखरूप॑ भावनीयमित्यर्थ: ॥ 9३ || अथ निजशुद्धात्मनि 
योडसावेकाग्रस्तस्यैव मोक्षो भवतीद्युपदिशति--अट्टेसु जो ण जुज्झदि ण हि रज्जदि 
द्रव्य ] आत्मासे भिन्न परद्रव्यको [ आखाद्य ] अंगीकार कर [ सखुह्मति वा] 
मोहको प्राप्त होता हे, [ रज्यति वा ] अथवा रागी होता है, [वा द्वेष्टि] अथवा 
हेषी होता है, तो वह अज्ञानी मुनि [ विविधे; | अनेक तरहके [ कम्मणिः | ज्ञानां- 
वरणादिकर्मांसे | बध्यते ] वध जाता है। भावा्थ--जो कोई ज्ञानख्वरूप आत्माको 
एकाग्र होकर नहीं चिंतता है, वह अवश्य ही परद्रव्यको स्वीकार करता है, ओर पर- 
' द्रव्यमें लगा हुआ, ज्ञानखरूप आत्मासे भ्रष्ट होता है. | अज्ञानी हुआ रागी, देपी, मोही, 
होता है । ऐसा होनेपर कर्मासे बैंधता है, मुक्त नहीं होता । इसलिये जो एकाग्रताकर 
रहित है, उसके मोक्षमागंकी सिद्धि नहीं हे ॥ ४३ ॥ आगे जो एकाम्रताको प्राप्त हे, 
उसीके मोक्षमाग हे, ऐसा कहकर व्याख्यानका संकोच करते हैं-- थ$ ] जो ज्ञान- 
खरूप आत्माका जाननेवाला [ असण; ] मुनि [ सदि ] यदि [ अथर्षु | परखरूप- 
पदार्थों [ न ुद्यति ] मोही नहीं होता, [ न हि रज्यति ] तो वह विश्वयकर रागी नहीं 
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तथामूतः सन्‌ मुच्यत एवं न तु बध्यते । अत ऐकास्यस्थैव मोक्षमार्गलं सिद्धेत ॥४४॥ 
इति मोक्षमागग्रज्ञापनम ॥ अथ शुभोपयोगग्रज्ञापनम्‌ । 

तंत्र शुभोपयोगिनः श्रमणल्वेनान्‍्वाचिनोति-- 

समणा खुझुवज॒त्ता खुहोवज॒त्ता य होंति समयम्हि । 
तेस वि खुद्धवजुत्ता अगासवा सासवा सेसा ॥ ४५ ॥ 
श्रमणाः शुद्धोपयुक्ताः शुभोपयुक्ताश्थ भवन्ति समये । 
तेष्वपि शुद्धोप्युक्ता अनाखवाः साखवाः शेषाः ॥ ४५ ॥ 

ये खलु श्रामण्यपरिणतिं प्रतिज्ञायापि जीवितकषायकणतया समस्तप्रद्रव्यनिवृत्तिग्रवृत्त- 
णेव दोसमुवयादि अर्थेु बहिःपदार्थेषु यो न मुह्यति न रू्यति हि स्फुर्ट नेवे द्वेषमुपयाति 
जदि यदि चेत्‌ सो समणो स श्रमणः णियदं निश्चितं खबेदि विविह्णि कम्माणि 
क्षपयति कमोणि विविधानि इति । अथ विशेषः-योड्सौ इ्श्रतानुभूतभोगाकाह्लारूपाबप- 
ध्यानत्यागेन निजखरूप भावयति तस्य चित्त बहिःपदार्थबु न गच्छति ततश्रच बहिःपदार्थे 
चिन्ताभावान्निर्विकारचिच्रमत्कारमात्राह्युतो न भवति । तदच्यवनेन च रागायमावाहिविध- 
कर्माणि बिनाशयतीति । ततो मोक्षार्थिना निश्वकचित्तेन निजात्मनि भावना कर्तव्येति । इत्य॑ 
वीतरागचारित्रव्याख्यानं श्रुवा केचन वदन्ति-सयोगिकेवलिनामप्येकदेशेन चारित्रे, परिपृ्ण- 
चारित्रें पुनरयोगिचरमसमये भविष्यति तेन कारणेनेदानीमस्मार्क सम्यक्त्वभावनया भेदज्ञान- 
भावनया च पूय्यते चारित्रं पश्चाद्भधविष्यतीति नव वक्तव्यम्‌ | अमेदनयेन ध्यानमेव चारित्रं 
तच्च ध्यानं केवलिनामुपचारेणोक्ते चारित्रमप्युपचारेणेति | यत्पुनः समस्तरागादिविकल्पजाल- 
रहित॑ जुद्धात्मानुभूतिलक्षणं सम्यग्द्रानज्ञानपूर्वकं वीतरागछग्मस्थचारित्र तदेव कार्यकारीति । 
कस्मादिति चेतू तेनेव केवलज्ञानं जातस्तस्माचारित्रि तात्पयं कर्तव्यमिति भावार्थ: | किंच 
उत्सगव्याख्यानकाले श्रामण्य व्याख्यातमत्र पुनरपि किमर्थमिति परिहार्माह---तत्र सर्व- 
परित्यागलक्षण उत्सग एवं मुख्यत्वेन च मोक्षमाग: अत्न तु श्रामण्यव्याख्यानमस्ति पर॑ किंतु 
श्रामण्यं मोक्षमार्गों भवतीति मुख्यत्वेन विशेषोडस्ति || 99 | एवं श्रामण्यापरनाममोक्षमार्गोप- 
होता, और [ द्वेषं | ऐेषमावकों भी [नेव उपयाति ] नहीं प्राप्त होता, [ सः | 
वह सुनि [ नियतं ] निश्चित एकाग्रताकर सहित हुआ [ विविधानि ] अनेक ग्रका- 
रके [ कर्माणि ] ज्ञानावरणादि कर्मोको [ क्षपयति ] क्षय करवा है। भावाथ- 
जो पुरुष ज्ञानखखरूप आत्माको एकामग्रताकर चिंतवन करता है, वह ज्ञेयरूप परद्वव्यको 
अंगीकार नहीं करता, परको त्यागकर ज्ञानखरूप आत्मामें लीन होजाता है, वहाँ आप 
ही ज्ञानी हुआ मोही, रागी, ढेषी, नहीं होता, ऐसी वीतराग अवखाकर मुक्त होता है। 
कर्मोंसे नहीं बैँधता । इसलिये जो मुनि एकाअ्रभावको श्राप्त है, उसको ही मोक्षसागेकी 
सिद्धि है, इसमें संदेह नहीं है ॥ ४४॥ इस प्रकार मोक्षमागोधिकार सम्पूर्ण हुआ । 
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सुविशुद्धव्शिन्नत्िखभावात्मतत्ववृत्तिरुपां शुद्धोपयोगसूमिकामपिरोदु न क्षमन्ते । ते 
तदुपकण्ठनिविष्ठः कषायकुण्ठीकृतशक्तयों नितान्तमुत्कण्ठुठमनसः श्रमणाः के भवेयुने 
वेत्यत्राभिधीयते । 'धस्मेण परिणदप्पा' इति खयमेव निरूपितत्वादस्ति तावच्छुभोप- 
योगस्य धर्मेंण सहेकार्थसमवायः । ततः शुभोपयोगिनोडपि धर्मसद्भावाड्वेयुः अ्रमणाः 
किंतु तेषां शुद्धोपयोगिमिः सम॑ समकाष्ठत्व॑ न मवेत्‌ , यतः शुद्धोपयोगिनों निरस्तसमस्त- 
संहारमुख्यत्वेन चतुर्थस्थले गाथाद्रय॑ गतम्‌ । अथ शुमोपयोगिनां शाल्रवत्वाब्वहारेण श्रम- 
ण्बं व्यवस्थापयति--संति बिचन्ते | क । समयम्हि समये परमागमे । के सन्ति | समणा 
श्रमणास्तपोधना: | किंविशिष्टा: । सुद्भुवजुत्ता झ॒द्धोपयोगयुक्ता झुद्घोपयोगिन इल्र्थः | सुहोव- 
जुत्ता य न केवल शुद्धोपयोगयुक्ताः शुभोपयोगयुक्ताश्र। चकारोउत्र अन्वयार्थ गौणार्थे ग्राह्मः | तत्र 
दृष्टान्तः | यथा निश्चयेन शुद्धब॒ुद्भैकलमावाः सिद्धजीवा एवं जीवा भण्यन्ते व्यवहारेण चतुगति- 
परिणता अशुद्धजीवाश्व जीवा इति तथा शुद्धपयोगिनां मुख्यत्वं शुभोषयोगिनां तु चकारसमुत्चयव्या- 
खझ्यानेन गौणलम्‌। कस्माद्नौण््व जातमितिचेत्‌ । तेखु वि सुद्धुवज्जुत्ता अणासवा सासवा 
सेसा तेष्वपि मध्ये श॒ुद्धोपयोगयुक्ता अनाखताः शेषाः साख्रवा इति यतः कारणात्‌ | तब्था-निज- 
शुद्धात्ममावनाबलेन समस्तशुमाशुमसंकल्पविकल्परहितत्वाच्छुद्धोपयोगिनों निराखवा एवं शेषाः 
आगे शुभोपयोगका कथन करते हुए पहले शुभोपयोगीको भ्ुनिपद्वीसे जघन्य दिख- 
लाते हैं---] समये ] परमागम्मे [ श्रमणाः ] स॒नि [शुद्धो पयुक्ताः] छ॒ुद्धोपयोगी 
[ च ] ओर [ झुभोपयुक्ताः ] झुभोपयोगी इस तरह दो प्रकारके [ भवन्ति | 
होते हैं, [ तेषु अपि ] उन दो तरहके मुनियोमें भी [ झुद्धो पयुक्ता। ] शछोषयोगी 
महामुनि [ अनाखवाः ] कर्मेके आखवसे रहित हैं, [| होषा। ] बाकी जो शुमो- 
पयोगी भुनि हैं, वे [ सास्रवा; ] आखवभाव सहित हैं.। भावाथे--जो जीव यत्ति- 
परिणतिकी ग्रतिज्ञा करके भी कषायके अंडके उदयसे सब परद्रव्योंसे निवृत्त होकर मी 
निर्मल ज्ञान, दशेन, खभावकर आत्म-तत्त्वकी ग्रवृत्तिरूप शुद्धोपयोग भूमिकाके ऊपर चढ़नेको 
असमर्थ हैं, श॒ुद्धोपयोगी महामुनिके समीपवर्ती हैं, ओर जिनकी कषायके उदयसे शक्ति 
क्षीण होरही है, जिनंका मन चंचल है, ऐसे शुभोपयोगी मुनि, मुनि होसकते हैं, कि नहीं ? 
ऐसा शिष्यका प्रश्न हैं, उसका उत्तर यह है, कि “धम्मेण परिणद्ृप्पा” इल्यादि गाथासें 
हम समाधान कर आये हैं. । शुभोपयोगका धर्मके साथ एकार्थसमवाय है । एकार्थसमवाय 
उसे कहते हैं, कि जहाँ आत्मामें ज्ञान दशेन परिणति है, ओर राग परिणति मी है, इस 
तरह एक आत्म-पदार्थमें दोनोंका समवाय है, इस कारण शुभोपयोगीके भी धर्मका अस्तित्व 

है, इसी लिये शुभोपयोगी भी परमागमर्मे मुनि कहे हैं, परंतु इतना विशेष है, कि झुमोपयोगी 

शुद्धोपयोगीकी' दशामें समानता नहीं है, क्‍योंकि झुद्धोपयोगी समस्त कपायोंसे रहित है, 

निराखव है, ओर शुभोपयोगी कषाय अंशसे रहित नहीं है, इसके कषायका अंश जीवित 


कै ीशी3-। 
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कृषायत्वादनाखवा एवं । इमे पुनरनवकीर्णकषायकणल्वात्साखवा एवं। अत एवं च शुद्धो- 
पयोगिमिः समममी न समुच्नीयन्ते केवलमन्वाचीयन्त एवं ॥ ४५ ॥ 

अथ शुभोषयोगिश्रमणलक्षणमासूत्रयति-- 

अरहंतादिसु भत्ती बच्छलदा पवयणामिजत्तेसु । 
विज्ञदि जदि साम्ण्णे सा खुहजुत्ता भवे चरिया ॥ ४९॥ 
अहंदादिषु भक्तिवैत्सलता ग्रवचनाभियुक्तेषु । 
विद्यते यदि श्रामण्ये सा शुभयुक्ता मवेच्रयों ॥ ४६ ॥ 

सकलसंगसन्यासात्मनि श्रामण्ये स्पि कषायलवावेशवशात्‌ खयं शुद्धात्मवृत्तिमा- 
त्रेणावश्ातुमशक्तसय परेषु शुद्धात्मवृत्तिमात्रेणावस्ितेष्वहंदादिषु शुद्धात्मवृत्तिमात्रावखि- 
तिप्रतिपादकेषु प्रवचनामियुक्तेषु च भक्तया वत्सठतया च ग्रचढितस्थ तावमन्मात्ररागग्र- 
शुमोपयोगिनो मिथ्यात्वविषयकषायरूपाशुमास्रवनिरोधेडपि पुण्यास्वसहिता इति मावः ॥१९८॥ 
अथ शुभोपयोगिश्रमणानां छक्षणमासख्याति--सा सुहजुत्ता भवे चरिया सा चर्या झुम- 
युक्ता भवेत्‌ | कस्य । तपोधनस्य । कर्थमूतस्य | समस्तरागादिविकल्परहितपरमसमाधौ स्थोतु- 
मशकक्‍्यस्य | यदि किम | विज्दि जदि विद्यते यदि चेत्‌। क। सामण्णे श्रामण्ये चारित्रे | 
कि विचते। अरहंतादिसु भत्ती अनन्तगुणयुक्तेप्वहेत्सिद्धेषु गुणानुरागयुक्ता भक्ति: बच्छलदा 
वत्सल्स्य भावों बत्सल्ता वात्सल्यं विनयोडनुकूल्बृत्तिः | केए विषयेष | पवयणाभिजुत्तेसु 
प्रवचनाभियुक्तेषु । ग्रवचनशब्देनात्रागमो भण्यते संधो वा तेन ग्रवचनेनाभियुक्ताः प्रवचनामि- 
युक्ता आचार्योपाध्यायसाधवस्तेजिति | एतदुक्त भवति--खययं झुद्धोपयोगलक्षणे परमसामयिके 
स्थातुमसमर्थस्यान्येषु शुद्धोपयोगफछुभूतकेवछज्ञानेन परिणतेषु तथैब शुद्धोपयोगाराधकेषु च 
है, साखव है | इसलिये शुद्धोपयोगीके वराबर नहीं है, जघन्य है।॥ ४५ ॥ आगे शुभो- 
पयोंगी झुनिका लक्षण कहते हैं--[ यदि ] जो [ आश्षण्ये | सुनि-अवस्थामें 
[ अदेदादिषु भक्ति; ] अरहंतादि पंचपरमेष्टियोंमें अलुराग ओर [ प्रवचनालि- 
युक्तेषु ] परमागमकर युक्त शुद्धात्म खरूपके उपदेशक महा मुनियोंमें | वल्सलछता ] 
प्रीति अथोत्‌ जिस तरह गौ अपने बछड़ेमें अनुरागिणी होती है, उसी तरह [ विच्यते 
प्रवर्ते, तो [ सा ] वह [ झुमयुचक्ता ] शुभ रागकर संयुक्त [ चयो ] आचारकी 
प्रवृत्ति [ भवेत्‌ ] होती हे । सावाथे--जो मुनि समस्त परिम्रहके ट्याग 
करनेसे सुनि-अवस्थाको भी प्राप्त है, परंतु कपाय अंशके डउदयवशसे आप शुद्धात्मामें 
ख्िर होनेकी अशक्त है, तो वह मुनि, जो शुद्धात्मखरूपके उपदेष्टा हैं, उनमें भक्तिसे 
प्रीतिकरके अवर्तता है, उस मुनिके इतनी ही रागप्रवृत्तिकर परद्रव्यमें श्वृत्ति होती हे, 
और वह शुद्धात्म तत्वकी स्थिरतासे चलित होता है । ऐसे मुनिके शुभोपयोगरूप चारित्र- 
भाव जानना । ये ही पंचपरमेप्ठियोंमें भक्ति, सेवा, प्रीति, शुभोपयोगी मझुनीश्वरका 
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वर्तितपरद्रव्यप्रवृत्तिसंवलितशुद्धात्मवत्तेः शुभोपयोगि चारित्र खातू । अतः शुभोपयोगि- 
श्रमणानां शुद्धात्मानुरागयोगि चारित्रव्लक्षणस्‌ ॥ ७६ ॥ 
अथ शुभोपयोगिश्रमणानां ग्रवृत्तिमुपदर्शवति-- 
वंदणणमंसणेहिं अव्छुद्टाणाणुगमणपडियती' । 
समणेसु समावणओं ण णिद्दा रायचरियम्हि ॥ ४७ ॥ 
वन्दननमस्करणाम्यामम्युत्थानाउुगमनग्रतिपत्ति; । 
श्रमणेषु श्रमापनयों न निन्दिता रागचयीयास्‌ ॥ ४७ ॥ 
शुभोपयोगिनां हि. शुद्धात्मानुरागयोगिचाखितया समधिगतशुद्धात्मवृत्तिषु श्रमणेषु 
वन्दननमस्करणा स्युत्थानानुगमनग्रतिपत्तिग्रवृत्तिः शुद्धात्मवृत्तित्राणनिमिता अमापनयनग्र- 
वृत्तिश्व न दुष्येत ॥ ४७ ॥ 
अथ शुभोपयोगिनामेवैवेविधाः प्रवृत्तयों भवन्तीति ग्रतिपादयति-- 
दंसणणाणुवदेसों सिस्सग्गहण्ण च पोसण् लतेसि |. 
चरिया हि सराणाणं जिणिंदपूजोवदेसों यथ।॥ ४८ ॥ 
यासौ भक्तिस्तच्छुमोपयोगिश्रमणानां लक्षणमिति || 9६ | अथ शुभोपयोगिनां झुभग्रवूत्ति 
दरशयति--ण णिंदिदा नेव निपिद्धा । क । रायचरियम्हि झभरागचर्यायां सरागचा- 
रित्रावस्थायामू | का न निन्दिता । वंद्णणर्मंसणेहिं अब्भुद्ाणाणुगमणपडिवत्ती 
वन्दननमस्काराभ्यां सहभ्युत्यानानुगमनग्रतिपत्तिप्रवृत्ति: । समणेसु समावणओ अश्रमणेषु 
श्रमापनयः रत्नत्रयभावनामिधातकश्रमस्य खेदस्य विनाश इति । अनेन किमुक्त भवति-शुद्धों- 
पयोगसाधके झुभोपयोगे स्थितानां तपोधनानां इत्यंभूताः शुभोपयोगग्रवृत्तयो रक्नत्रयाराधक- 
खरूपेषु विषये युक्ता एवं विहिता एवेति | ४७ | अथ शुभोपयोगिनामेवेत्यंमूताः 
लक्षण प्रगट है ॥ ४६॥ आगे शुसोपयोगी मुनीश्वरकी अबृत्ति दिखछाते हैँं--[ राग- 
योगा ] सरागचारित्र अवस्थामें जो झुभोपयोगी मुनि हैं, उनको [ अमणेणु ] श॒द्ध- 
खरूपमें थिर ऐसे महामुनियोंमें [ असापलयः ] अविष्ट वस्तुके संयोगसे हुआ जो 
खेद उसका दूर करना, और [ वन्दबवमस्कारास्या ] ग॒ुणालुत्ादरूप स्तुति ओर 
नमस्कार सहित [ अश्युत्थानालुगमनप्रतिपक्ति ] आते हुए देखके उठकर खड़ा 
हो जाना, पीछे पीछे चछना, ऐसी श्रवृत्तिकी सिद्धि, [ भ लिल्दिता ] निषेधरूप नहीं 
की गई है। सावाध--शुभोपयोगी मुनि जो महा मुनीश्वरोंकी स्तुति करें, नमस्कार करें, 
उनको देखकर उठके खड़े हों ओर पीछे पीछे चलें, इत्यादि विनयपूर्वक प्रवर्त, तो योग्य 
है, निषेध नहीं है, ओर जो महा मसुनिके स्थिरताके घातक कभी उपसगादिसे खेद हुआ 
हो, तो उसके दूर करनेको वैयाबृत्ति क्रिया भी निपेधरूप नहीं है, शुद्धात्मभावकी 
धिरताके छिये योग्य है, खेदके नाथ होनेपर झुनिके समाधि होती है, इसलिये योत्य हे 
॥ ४७ ॥ आगे शुसोपयोगियोंके ही ऐसी प्रवृत्तियाँ. होती हैं, यह कहते हें--[ हि | 
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दर्शनज्ञानोपदेशः शिष्यग्रहणं च पोषणं तेषास्‌ । 
चर्या हि सरागाणां जिनेन्द्रपूजोपदेशश्र ॥ ४८ ॥ 
अनुजिधृक्षापू्वकदशनज्ञानोपदेशग्रवृत्तिः शिष्यसंग्रहणग्रवृत्तिस्तत्पोषणग्रवृत्तिजिनेन्द्रपू- 
जोपदेशग्रवृत्तिश्व शुभोपयोगिनामेव भवन्ति न शुद्धोपपोगिनाम ॥ ४८ ॥ 
अथ सर्वो एवं प्रवृत्तवः शुभोपयोगिनामेव भवन्तीयवधारयति--- 
उवकुणदि जो वि णिच्र चादुब्ण्णस्स समणसंघस्स । 
कायविराधणरहिदं सो वि सरागप्पधाणों से ॥ ४९॥ 

उपकरोति यो5पि निल्‍यं चातुवेणेस्थ श्रमणसंघस्य । 

कायविराधनरहित सो5पि सरागग्रधानः स्यात्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्रवत्तयो भवन्ति न॒च शुद्धोपयोगिनामिति प्ररूपयति--दंसणणाणुवदेसो दर्शन मूढत्रया- 
दिरहित॑ सम्यक्त्व॑ ज्ञानं परमागमोपदेशः तयोरुपदेशों दर्शनज्ञानोपदेशः सिस्सग्गहर्ण च॑ 
पोसण् तेसिं रत्नत्रयाराधनाशिक्षाशीलानां शिष्याणां ग्रहणं खीकारस्तेषामेव पोषणमशनशयना- 
दिचिन्ता चरिया हि सरागाणं इत्यंगमूता चर्या चारित्र भवति हि स्फुटम । केषाम्‌ | 
सरागाणां धमोनुरागचारित्रसहितानाम्‌ | न केवलमित्यंभूता जिणिंदपूजोवदेसो य यथासंभव 
जिनेन्द्रपूजादिधर्मापदेशश्रेति । ननु शुभोपयोगिनामपि क्वापि काले शुद्धोपयोगमावना हृश्यते 
झुद्धोपयोगिनामपि .क्कापि काले झुभोपयोगमावना छयते | श्रावकाणामपि सामायिकादिकाले 
शुद्धभावना दशयते तेषां कर्थ विशेषों मेदो ज्ञायत इति | परिहारमाह---युक्तमुक्ते भवता पर 
: किंतु ये प्चुरेण शुभोप्रयोगेन वर्तन्ते यद्यपि क्रापि काले झुद्भोपयोगभावनां कुबन्ति तथापि 
झुभोपयोगिन एवं भण्यन्ते | येडपि शुद्धोपयोगिनस्ते यद्वपि कापि काले झुभोपयोगेन वर्तन्ते 
तथापि शुद्धोपपोगिन एवं। कस्मात्‌। बहुपदस्य प्रधानत्वादाम्रवननिम्बवनवंदिति ॥ ४८ ॥ 
अय काश्रिदपि या ग्रवृत्तयस्ताः झ्ञमोपयोगिनामेवेति नियमति--उबकुणदि जो वि णिज्च 
निश्चयकर [ सरागाणां ] छुभोपयोगी सझुनियोंकी [ चया ] यह क्रिया है, जो कि, 
[ दशोनज्ञानोपदेश;ः ] सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञानका उपदेश देना, [ दिष्यग्रह्ण ] 
शिष्य-शाखाओंका संग्रह करना, [ च तेषां पोषण ] ओर उन शिष्योंका समाधान 
करना, [ च ] ओर [ जिनेन्द्रपूजो पदेश।) ] भगवान्‌ वीतरागकी पूजाका उपदेश 
देना, इादि । भावाथे--पूर्व कहीं जो क्रियायें वे शुभोपयोगी मुनिके होती हैं, शुद्धोप- 
योगियोंके नहीं होतीं, क्योंकि शुद्धोपयोगी बीतराग हैं, ओर शुभोपयोगी सराग हैं, इस- 
छिये इनके धमोनुरागसे ऐसी इच्छा होती है, कि जीव धर्मको ग्रहण करें, तो बहुत अच्छा 
है, ऐसा जानकर ज्ञान दशेनका उपदेश देते हैं, शिष्योंको रखते हैं, पोषते हैं, भगवानकी 
भक्तिका उपदेश करते हैं, ऐसी शुभोपयोगी मुनिकी क्रियायें हैं ॥४८॥ आगे समस्त वेया- 
वत्त्यादिक क्रियायें शुभोपयोगियोंके भी नहीं होती, यह' कहते हैं “यि+ अपि] जो मुनि 
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ग्रतिज्ञातसंयमत्वात्‌ षट्टायविराधनरहिता या काचनापि शुद्धात्मवृत्तित्राणनिमित्ता चातु- 
वैर्ण्स श्रमणसंघस्योपकारकरणग्रवृत्तिः सा सर्वापि राग्रत्रधानत्वात्‌ शुभोपयोगिनामेव 
भवति न कदाचिदपि शुद्धोपयोगिनाम ॥ ४९ ॥ 

अथ ग्रवृत्तेः संयमविरोधित्व॑ ग्रतिषेषयति-- 

जदि कुणदि कायखेद॑ वेज्ञावचत्थरुज्दों समणो | 
ण हवदि हवदि अगारी घम्मों सो सावयाणण से ॥ ५० ॥ 
यदि करोति कायखेदं वेयावृत्त्यर्थमुद्चतः श्रमणः । 

ह न सवति भवत्यगारी धर्म! स श्रावकाणां खात्‌ ॥ ५० ॥ 

यो हि परेषां शुद्धात्मवृत्तित्राणाभिग्रायेण वैयावृत्त्यप्रवृत्या खस्य संयर्म॑ विराधयति से 
चादुव्वण्णस्स समणसंघस्स उपकरोति योडपि निद्य॑ कस्य चातुर्वर्णस्थ श्रमणसंघस्य । अत्र 
श्रमणशब्देन श्रमणशब्दवाच्या ऋषिमुनियत्यनगारा ग्राह्या: | “देशप्रत्मक्षवित्केवठमदिहमुनिः 
स्यादषिः प्रसृतद्धिरारूढ: ओणियुग्मेडजनि यतिरनगारोडपरः साधुवग/! । राजा ब्रह्मा च॑ 
देवः परम इति ऋषिविदक्रियाक्षीणशक्तिग्राप्तों बुद््यौपधीशों वियद्यनपटुर्विश्ववेदी ऋमेण ॥”” 
ऋषय ऋछद्धिं प्राप्तास्त चतुर्विधा राजत्रह्मदेवपरमऋषिभेदात्‌ । तत्र राजर्षयों विक्रियाक्षीणाईँ- 
प्राप्त भवन्ति | अक्मर्षयों बुद्धयौषधद्धियुक्ता भवन्ति | देवषयों गगनगमनद्विसंपनना मवन्ति 
परमर्षयः केवलिनः केवलज्ञानिनों भवन्ति मुनयः अवधिमनःपर्ययकेवलिनश्व | यतय उपशमक- 
क्षपकश्रेण्यारूढा: | अनगारा; सामान्यसाधवः | कस्मात्‌ | सर्वेषां सुखदुःखादिविषये समता- 
परिणामो5स्तीति । अथवा श्रमणघर्मानुकूलश्रावकादिचातुर्वणैसंघ: | कर्य यथा भवति । काय- 
विशधणरहिदं खखभावनाखरूप॑ खकीयशुद्धचैतन्यलक्षणं निश्चयग्राणं रक्षन्‌ परकीयपटका- 
यविराधनारहित यथा भवति सो वि सरागप्पधाणो से सोडपीत्यंभूतस्तपोधनो धर्मानुराग- 
चारित्रसहितेषु मध्ये प्रधान: अष्ठ: स्वादिव्यर्थ: | ४९ | अथ वैयादृत््यकालेडपि खकीयसंयम- 
निश्चयसे [ नित्य ] सदाकाल [ चातुवंणस्थ ] चार ग्रकारके [ श्रमणसंघस्य ] 
मुनीखरोंके संघका [ कायविराधनरहित ] पद्काय जीवोंकी विराधना रहित [ उप- 
करोति ] यथायोग्य वैयावृद्यादिक कर उपकार करता है, [ सोपि ] वह भी चतुर्विध 
संघके उपकारी-मुनिके [सरागप्रधानः] सरागधर्स है, प्रधान जिसके, ऐसा शुभोपयोगी 
[ स्थात्‌ ] होता है। मसावाथ--जो चार तरहके संघका उपकारी होता है, वह एक 
शुद्धात्माके आचरणकी रक्षाके लिये होता है । चतुर्विध संघ शुद्धात्माका आचरण 
करता है, इससे उसकी रक्षाके लिये वह ऐसा उपकार करता है, जिसमें कि पद्कायकी 
विराधना ( हिंसा ) न होवे, क्‍योंकि यह मुनि सी संयमी है, इसलिये अपना संयम भी 
रखता है, उपकार करता है, इस कारण यह संयमी शुभोपयोगी है, शुद्धोपयोगियोंके ऐसी 
क्रिया नहीं होती ॥ ४९ ॥ आगे ऐसी वेयाबृतद्यादिक क्रिया नहीं करे, जो कि अपने 
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गृहस्थधर्मानुग्रवेशात्‌ श्रामण्यात्‌ ग्रच्यवते । जतो या काचन प्रवृत्ति: सा सर्वथा संयमा- 
विरोधेनेव विधातव्या । प्रवृत्तावषि संयमस्येव साध्यलवात्‌ ॥ ५० ॥ 

अथ ग्रवृत्तेविंषयविभागे दर्शयति-- 

'जोण्हाणं णिरवेक्ण सागारणगारचरियज्ञुत्ताणं । 
अजु्कंपयोवयार कुष्बदु लेखों जदि वि अप्पो ॥ ५१ ॥ 
जैनानां दिसपेक्षं साकारानाकारचर्यायुक्तानाम्‌ । 
अनुकम्पयोपकारं करोतु लेपो यद्प्यत्पः || ५१ ॥ 

या किलानुकम्पापूर्विका परोपकारलक्षणा प्रवृत्ति: सा खल्वनेकान्तमैत्रीपविश्रितचित्तेषु 
विराधना कर्तव्येत्युपदिशंति--जदि कुणदि कायखेद वेज्ञावच्वत्थमुज्जदो यदि चेत्‌ 
करोति कायखेदं षट्कायंविराधनाम्‌ | कथंमूतः सन्‌ । वैयाबृत्त्यर्थधसुबतः समणों ण हवदि 
तदा श्रमणस्तपोधनो न भवति | तहिं कि मवति | हवदि अगारी अगारी गृहस्थो भवति | 
कस्मात्‌। घम्मी सो सावयाणं से षट्कायविराधनां कझृत्वा योडसौ धर्म: स श्रावकाणां स्थात्‌ 
न च तपोंधनानामिति । इृदमत्र तात्पयम--योड्सौ खशरीरपोषणाथथ शिष्यादिमोहेन वा सावच 
नेच्छति तस्थेदं व्याख्यान शोभते यदि पुनरन्यत्र सावद्ममिच्छति वैयाबृत्त्यादिखकीयावस्थायोग्ये 
घर्मकार्य नेच्छति तदा तस्य सम्यक्ल्वमेव नास्तीति || ५० || अथ यबप्यल्पलेपो भवति परोप- 
कारे तथापि झञभोपयोगिमिर्धमोपकारः कर्तव्य इत्युपदिशति--कुब्चदु करोत | स कः 
कर्ता । झुभोपयोगी पुरुष: | क॑ करोतु | अणुकंपयोवयारं अजुकम्पासहितोपकारं दया- 
संयमकी विरोधिनी होवे, यह कहते हैं--.] बेयाबृत्यथ उद्यतः ] अन्य मुनीखरोंकी 
सेवाके ठिये उद्यमवाच्‌ हुआ जो शुभोपयोगी सुनि बह [ थदि ] जो [ कायथखेद ] 
पद्रकायकी विराधनारूप हिंसाको [ करोलि ] करता है, तो वह [ श्रमणः | अपने 
संयमका धारक मुनि [ने भवति ] नहीं होता, किन्तु [ अगारी भवति ] ग्रह 
होता है, क्योंकि [ स्व] वह जीवकी विराधनायुक्त वेयावृत्यादि क्रिया | आचकाणां ] 
गृहवासी आवकोंका [ घलेः | धर्म [ स्थात्‌ ] है । सावाथे--जो कोई सरागचा- 
रित्री मुनि अन्य सुनीखरोंकी शुद्धात्माचरणकी रक्षाके लिये वेयाबवृत्य क्रियाकर अपनेमें 
विराधना करता है, वह ग्रृहस्थधर्मको करता है, झुनिपदसे गिरता है, क्योंकि हिंसा 
सहित गृहस्थका धर्म-हे, इसलिये शुद्धोपयोगी मुुनिके संयमका घात न होवे, इस तरह 
' सेबादि क्रियामें प्रवर्तेता है, क्‍योंकि अन्यकी सेवासें जो प्रवतेता हे, वह भी संयमकी 
ही बृद्धिके लिये। इस कारण संयमका घात करना योग्य नहीं दे ॥ ५० ॥ आगे परो- 
पकार प्रवृत्ति किसकी करे, यह भेद दिखलाते हँ--न साकारानाकारचर्याय- 
त्तानां ] श्रावक सुनिकी आचार क्रिया सहित जो [ जैनानां ] जिनमागोडुसारी श्रावक 
ओर मुनि हूँ, उनका [ निरपेक्ष्त ] फठकी अमिछाषा रहित होके [ अनुकरूपया ] 
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'जुद्धेषु जेनेषु शुद्धज्ञानदर्शनप्रवृत्तवृत्तितया साकारानाकारचर्यायुक्तेषु शुद्धात्मोपलस्मेतर- 
सकलनिरपेक्षतयेवाल्पलेपाप्यग्रतिषिद्धा न पुनरल्पलेपेति सर्वत्र सर्वेथेवाग्नतिषिद्धा, तत्न 
तथाग्रवृत्त्यागुद्धात्मवृत्तित्राणस्य परात्मनोरनुपपत्तेरिति ॥ ५१ ॥ 
अथ ग्रवृत्तेः कालविभाग दरशयति-- 
रोगेण वा छुघाए तण्हाए वा समेण वा रूढ । 
दिद्ठा सम्ण साहू पडिवज्जदु आदसत्तीए ॥ ५२॥ 
रोगेण वा क्षुधया तृष्णया वा श्रमेण वा रूढस । 
इृष्ठा श्रमणं साधु: प्रतिपच्यतामात्मशक्त्या ॥ ५२ ॥ 
यदा हि समधिगतशुद्धात्मवृत्तेः श्रमणस्य तत्नच्यावनहेतोः कस्याप्युपसर्गसयोपनिपातः 
सहितं धर्मवात्सल्यम | यदि किम्‌ | छेवो जदि वि अप्पो “सावचलेशो बहुपुण्यराशौ”” इति 
इश्टन्तेन यद्यप्यल्पलेपः स्तोकसाव्थ भवति । केषां करोतु । जेण्हाणं (?) निश्चयव्यवहारमो- 
क्षमार्गपरिणतजैनानाम्‌ । कथम्‌ । णिरवेक्ख निरपेक्ष॑ झुद्धात्ममावनाविनाशकरूयातिपूजाछाम- 
वाज्छारहितं यथा भवति | कर्थभूतानां जेनानामू। सामारणगारचरियजुत्ताण सागारा- 
नागारचयौयुक्तानां श्रावकतपोधनाचरणसहितानामिद्यर्थ: || ५१ || कसर्सन्प्रस्तावे वैयादृत्त्य॑ 
कर्तव्यमित्युपदिशति--पडिवज्जदु प्रतिपयतां खीकरोतु । कया । आदसत्तीए खशत्तया। 
स॒ कः कता । साहू रत्रत्रयभ्नावनया खात्मानं साधयतीति साथुः। कम | समएण जीवितमर- 
णादिसमपरिणतत्वाच्छुमणस्त॑ श्रमणम्‌ । (देद्ढा ब्छ्ा | कर्थभूतम्‌ | रूढें रूढं व्याप्त पीडित॑ 


दयाभावसे [ उपकारं ] उपकार अथात्‌ यथायोग्य सेवादिक किया [ करोतु ] शुभो- 
पयोगी करो, कोई दोष नहीं । [यद्यपि ] लेकिन इस शुभाचारसे [ अल्प; लेप) ] 
थोड़ासा शुभकर्म बँधता है, परंतु तो भी दोप नहीं है । भावाथ--जो यह दया- 
भावकर प्ररोपकाररूप श्रवृत्ति कही है, वह अनेकान्तसे पवितन्न हैः चित्त जिनका ऐसे 
उत्तम जेनी यती श्रावकॉरमें करनी योग्य है, शुद्धात्मकी ग्राप्रिसे अन्य समस्त शुभ फछकी 
: बाब्छासे रहित सहज ही जो अल्पकर्स लेप भी हो, तो भी अच्छा है, ओर जो शुद्धात्माकी 
आप्तिसे रहित मिथ्यादृष्टि हैं, उनकी सेवादिक, निषेध की गई है। जो उनकी सेवादिकसे 
थोंडा भी कर्मबंध है, तो भी निषेध हे, क्‍योंकि उन मिथ्यादृष्टियोंकी सेवासे न तो 
अपनेको शुद्धात्म तत्त्वकी आप्ति है, ओर न उनके शुद्धात्म तत्त्वकी रक्षा है, दोनों जगह 
, थ्र्मकी वृद्धि नहीं है, इससे उसका निषेध है! ॥ ५१ ॥ आगे किस समय धम्मोत्माओंके 
वैयाबृत्त्यादिक क्रिया होती है, यह कहते हैं---] साधु३ ] शभोपयोगी मुनि [ रोगेण ] 
रोगकर [ वा ] अथवा [ छ्ुधया.] भूखकर [ वा | अथवा [ तृष्णया ] प्यासकर 
[वा | अथवा [ श्रमेण ] परीषह्दिकके खेदकर [ रूह |] पीडित हुए [ अमण | 
महाझ्ुनीख्वरको [ दृष्ठा ] देखकर [ आत्मशतक्तया ] अपनी शक्तिके अजुसार [ प्रति 
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'स्यात्‌ स शुभोपयोगिनंः खशक्त्या प्रतिचिकीर्षा प्रवृत्तिकालः | इतरस्तु खय॑ गुद्धालवृत्ते 
समधिगमनाय केवलनिवृत्तिकाल एव॥ ५२... 
अथ लोकसंभाषणग्रवृत्ति सनिमित्तविभागं दर्शयति-- 
वेजञावचणिमित्त गिलाणगुरुवालव॒ुइसमणाएणं । 
' लोगिगजणसंभासा ण णिदिदा वा सुहोवज्ञदा ॥ ५३॥. 
वैयावृत्त्यनिमित्तं गलानगुरुबालवृद्धअमणानाम । 
ठोकिकजनसंभाषा न निन्दिता वा शुभोपयुता ॥ ५३ ॥ 

क्रदर्थितम्‌ । केन । रोगेण वा अनाकुछुत्वलक्षणपरमात्मनो विलक्षणेनाकुरुत्वोत्पादकेन रोगेण 
व्याधिविशेषेण वा छुघाए क्षुपयया तण्हाएं वा तृषया वा समेण वा मार्गोपवासादिश्रमेण 
वा। अत्रेद तात्पर्यमू--खखभावनाबिधातकरोगादिप्रस्तावे वैयाद्वत््यं' करोति शेषकाले खकी- 
यानुष्ठानं करोतीति || ५२ ॥ अथ शुभोपयोगिनां तपोधनवैयादत्त्यनिमित्तं ठौकिकरसंभाषण- 
'बिषये निषेधो नासीत्युपदिशति--ण णिंदिदा शुमोपयोगितपोधनानां न निन्दिता न निषिद्धा | 
का कर्मतापन्ना । लोगिगजणसंभासा झोकिकजनेः सह संभाषा वचनग्रजृत्तिः सुहोवजुदा 
वा अथवा सापि शुभोपयोगयुक्ता भण्यते | किमर्थ न निषिद्धा । वेज्ञावच्चणिमित्त 
वैयाबृत्यनिमित्तम्‌ । केषां वैयावत्यम्‌ । गिलाणगुरुषालबुहुसमणाणं ग्लानगुरुबालवृद्ध- 
श्रमणानाम्‌ । अन्न गुरुशब्देन स्थूलकायों भण्यते. अथवा पूज्यो वा गुरुरिति | तथाहि--थदा 
कोडपि शुमोपयोगयुक्त आचार: सरागचारित्रलक्षणशुभोपयोगिनां वीतरागचारित्ररक्षणशुद्धो- 
पद्मतां ] वेयाइत्त्यादिक क्रिया करो । यही सेवादिकका समय जानना । 
'माचाथे--जो मुनि अच्छी तरह शुद्धखरूपमें लीन हुए हैं, उनके किसी एक संयोगसे 
खरूपसे' चढायमान होनेका कारण .कोईएक उपसगे आगया हो, तो वह शुभोपयोगी 
भुनिका वैयावृत्त्यादिकका काछ है । .उस» समय ऐसा काय करे, जो उनका उपसगे 
दूर होके खरूपमें स्थिरता हो । इससे अन्य जो शुभोपयोगियोंका काल है, वह अपने 
शुद्धात्मखरूपके आचरणके निमित्त है, सेवादिकके निमित्त नहीं । वे मुनि उस ससय 
ध्यानादिकमें ग्रवर्तते हैं ॥ ५२ ॥ आगे शुभोपयोगियोंके बेयावृत्त्यादिकके लिये अज्ञानी 
'छोगोंसे भी बोलना पड़ता है, ऐसा भेद दिखलाते हैं---] ग्लानगुरुवालबृद्धअम- 
णानां. ] रोग पीडित, पूज्य आचाये, वरषोमें छोटे, और वरपोमें बड़े, ऐसे चार तर- 
हके मुनियोंकी [ वेयाबृत््यनिमित्त ] सेवाके लिये [ शुभोपयुता ] शुभ भाषोंकर 
सहित [ लोकिकजनसंभाषा वा] जज्ञानी चारित्रश्नष्ट जीवोॉंसे वचनकी ग्रद्वत्ति 
करनी (बोलना ) भी [ न निन्दिता ] निषेधित नहीं की गई है । भावाथ--जो 
धर्मोत्मा मुनि हैँ, वे अज्ञानी छोगोंसे बचनाछाप नहीं करते हैं, परंतु किसी ससय उन 
लोगोंसे बोलनेसे जो महामुनीध्वरोंका उपस्े दूर हो जावेगा, ऐसा मारछूम पड़ जाय, 
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समधिगतशुद्धात्मवृत्तीनां ग्लानगुरुबालवृद्धश्रमणानां वैयाव्ृत्त्यनिमित्तमेव शुद्धात्म- 
वृत्तिशन्यजनसंभाषणं ग्रसिद्धं न पुनरन्यनिमित्तमपि ॥ ५३ ॥ 

अधैवमुक्तय शुभोपयोगस्य गोणमुख्यविभागं दशयति-- 

एसा पसत्थभूदा समणाणं वा पुृणो घरत्थाणं। 
' चरिया परेत्ति भणिदा ताएव परं लहदि सोक्खं ॥ ५४ ॥ 
एपा प्रशस्तभूता अ्रमणानां वा पुनशेहस्थानास्‌ । 
चयो परेति भणिता तयेव पर ठमते सोख्यम्‌ ॥ ५४ ॥ 

एयमेष शुद्धात्मानुरागयोगिग्रशस्तचर्यारूप उपवर्णितः शुमोपयोगः तदय॑ शुद्धात्म- 
प्रकाशिकां समस्तविरतिमुपेयुषां कषायकणसद्भावातवर्तमानः शुद्धात्मवृत्तिविरुद्धरागसंगत- 
खाइणिः श्रमणान, गृहिणां तु समस्तविरतेरभावेन शुद्धात्मग्रकाशनस्थाभावात्कषाय- 
पयोगिनां वैयाबृत््य॑ करोति तदाकाले तह्ैयावृतत्यनिमित्त छौकिकजनेः सह ॒संभाषणं करोति 
न शेषकाल इति भावार्थ: ॥ ५३ | एवं गाथापशन्चकेन लेकिकव्यास्यानसंबन्धिग्रथमस्थर्ल 
गंतसू | अथाय॑ वैयाद्त्त्यादिलक्षणशुभोपयोगस्तपोधनेगौणदृत्त्या श्रावकैस्तु सुख्यक्षत््या कर्तव्य 
इत्यास्याति--भणिदा ,भणिता कथिता | का कर्मतापन्ना | चरिया चारित्रमनुष्ठानम्‌ | किं- 
विशिष्ट । एसा एपा ग्रलक्षीभूता। पुनश्च किंरूपा | पसत्थभूदा प्रशस्तमूता धमोनुरागरूपा। 
केषां संबन्धिनी | समणाणं वा श्रमणानां वा पुणो घरत्थाणं गृहस्थानां वा पुनरियमेव 
चयों परेत्ति परा सर्वोत्कष्टेत ताएवं पर रूहदि सोकख् तयेव शुमोपयोगचर्यया परंप- 
रया मोक्षसुर्ख छभते गृहस्थ इति | तथाहि--तपोधनाः शेषतपोधनानां वैयावृत्त्यं कुवाणाः 
सनन्‍्तः कायेन किमपि निरबयवैयादृत्त्य कुवैन्ति | बचनेन धर्मोपदेश च | शेषमोौषधान्रपाना- 
दिक॑ गृहस्थानामधीन तेन कारणेन वैयावृत्त्यरूपो धर्मो .गृहस्थानां मुख्यः तपोधनानां गौणः । 
द्वितीय च कारण निर्विकारचिचरमत्कारमावनाग्रतिपक्षभूतेन विषयकषायनिंमित्तोपलेनातरौद्रध्यान- 


अहम ---्-तत_-_्---______-____नन+_+प्््पौूौ्प्पणफण"प-+ 


तो उन्त मुनियोंकी बेयावृत्त्यके लिये उन छोगोंसे वचनाकाप करनेका निषेध नहीं' है, 
अन्य कार्येके लिये निषेध है ॥ ५३ ॥ आगे. शुभोपयोग किसके गोण है, ओर किसके 
मुख्य है, यह दिखलाते हैं--.] एबा ] यह [ प्रशस्तभूता ] शभरागरूप [ चयो ] 
आचारखबृत्ति [ श्रमणानां ] उनीश्वरोंके होती है, [ वा पुनः ] और [गहस्थानां ] 
श्रावकोंके [ परा ] उत्कृष्ट होती है, [ इति 'भमणिता ] ऐसी परमागसमें कही 
गई है, [ तया एवं ] उसी शुभरागरूप आचार प्रवृत्तिकर श्रावक [ पर सौख्य॑ ] 
उत्क्ष्ट मोक्ष सुखको [ ल'मते ] परम्पराकर पाता है । भावाथे--शुद्धात्मामें अत॒- 
रागरूप जो शुभाचार है, वह शुद्धात्माकी प्रकाशनेवाली महांविरतिको प्राप्त मुनीखरोंके 
कषाय अंशके उदयसे गोणरूप प्रवर्तता है, क्‍योंकि- यह शुभाचार शुद्धात्माके आचरणके 
विरोधी रागके सम्बंधसे होता है, और श्रावकके यह शुभाचार मुख्य है, क्योंकि गृहस्थके 
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सद्भावात्रवर्तमानो5पि स्फृटिकसंपर्केणाकंतेजलस इवेधसां रागसंयोगेनाशुद्धात्मनोडलुभवा- 
त्मतः परमनिर्वाणसोख्यकारणलाच मुख्यः ॥ ५४ 0 
अथ शुभोपयोगस्य कारणवैपरीलात्‌ फलवैपरी् साधयंति-- 
रागो पसत्थभूदो वत्थुविसेसेण फलदि विचरीद। 
णाणाभूमिगदाणिह बीजाणिव सस्सकालमिह ॥ ५७ ॥ 
रागः अशस्तभूतों वस्तुविशेषेण फलति विपरीतम्‌ । 
नानाभूमिगतानीह बीजानीव सकाले ॥ ५५॥ 

. ययेकेषामंपि बीजानां भूमिवेपरीत्यान्निष्पत्तिविपतीस॑_तबैकसापि प्रशस्तरागलक्षणस 
हयेन परिणतानां गृहस्थानामात्मश्रितनिश्चयधर्मस्यावकाशो नास्ति वैयाबृत्त्यादिधरमेण दुष्पौन- 
वश्चना सवति तपोधनसंसर्गेण निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गोपदेशछाभी भवति । ततश्व पर॑परया निवारण 
लभत इत्यमिग्रायः || ५७ ॥ एवं शुभोपयोगितपोधनाना शुमानुष्ठानकथनमुख्यतया गाथाष्ट- 
केन द्वितीयखर्ू गतम्‌। इत ऊष्ब गाथाषट्टपर्यन्तं पात्रापात्रपरीक्षासुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति। 
अथ शुमोपयोगस्य पात्रभूतवस्तुविशेषात्फलबविशेष॑ दर्शयति--फलूदि फरति फर्ू ददाति। 
से केः । रागो रागः । कर्थभूतः । पसत्थभूदो' प्रशस्तभूतो दानपूजादिरूपः । कि फलति | 
विवरीद विपरीतमन्याद्र्श मिन्नमिन्फलम्‌। केन कारणभूतेन । वत्थुविसेसेण जधन्यमध्य- 
मोत्कृष्टमेदमित्रपाश्रभूतवस्तुविशेषेण । अत्रार्य इशन्तमाह--णाणाभूमिगदाणिह बीजाणिव 
ससरसकार्ठेम्हि नानाभूमिगतानीह बीजाबि इब सस्यकाले धान्यनिष्पत्तिकाह इति । 
अयमत्रार्थ:-यथा जघन्यमध्यमोत्कृष्टभूमिवशेन तान्येव बीजानि मिन्नमिन्नफर्ल प्रयच्छन्ति तथा 
. स॒ एवं बीजस्थानीयशुभोपयोगो भूमिस्थानीयपात्रभूतवस्तुविशेषेण मिन्नमिन्नफर्क ददाति । तेन 
कि सिद्धम । यदा पूर्वसूत्रकथितन्यायेन सम्यक्ल्वपूवेंकः झुभोपयोगो भबति तदा मुख्यहृत्त्या 


महाविरतिका तो अभाव है, इसलिये शुद्धात्माचरणकी थिरताके अ्रकाशका अभाव हे, 
इसीकांरण कषायोंके उदयसे मुख्य है। यह शुभोपयोग रागके संयोगसे ग्रहस्थंके 
शुद्धात्मके अनुभवसे परम्परा मोक्षका कारण होता है। जैसे स्फटिकमणिका सम्बंधसे 
ईंधनमें सूचेसे आग परम्पराकर पगट होती है, उसी प्रकार ग्रहस्थके यह शुभोपयोग 
परम्परा मोक्षका कारण है ॥ ५७॥ आगे इस शुभोपयोगके कारणकी' विपरीततासे फलकी' 
विपंरीतता सिद्ध होती है--]] प्रशास्तभूतः ] शभरूप [ रागः ] रागभाव अथोत्‌ 
शुंभोपयोग [ वस्तुविदेषेण ] पुरुषके भेदकर [ विपरीत ] विपरीत कायको 
[ फलति ] फलता है, जैसे [ सस्यकाले ] खेतीके समयमें [ नानाभूमिगतानि | 
नानाप्रकारकी खोटी भूमिमें डाले हुए [ हि ] निश्चयसे [ बीजानि इव ] बीज धान्य 
विपरीत फलको करते हैं, । भावाथ--कोई कोई भूमियाँ ऐसी खराब हैं, कि 
जिनमें उपजनेके लिये बोया गया अन्न खराब होजाता है, उसी तरह यह शुभोपयोग 
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शुभोपयोगस्य पात्रवेपरीयात्फलवेपरी्य कारणविशेषात्कार्यविशेषयावर्य भाविलात्‌॥५५॥ 
अथ कारणवैपरीत्यफलवैपरीले दर्शयति-- 
छदुमत्थविहिदवत्थुस्य वदणियमज्ञयणझाणदाणरदो । 
ण लहदि अपुणध्मा्ं 'भाव॑ सादप्पगं लहंदि ॥ ५६ ॥ 
उम्मथ्रविहितवस्तुषु ब्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतः । . 
न लभते अपुनर्भावं भाव सातात्मक छमते ॥ ५६ ॥ 
शुभोपयोगस्थ सर्वज्ञव्यवस्थापितवस्तुषु ग्रणिहितस्थ प्रुण्योपचयपूर्वको5पुनर्भावोपलम्भः 
किल फल, तत्तु कारणवैपरीद्याद्विययय एवं । तत्र छप्मख्रव्यवस्थापितवस्तूनि कारणवेपरील्ं 
पुण्यबन्धो भवति परंपरया निवाणं च। नो चेत्पुण्यबन्धमात्रमेव || एण | अथ कारणबेपरी- 
ह्यात्फलमपि विपरीत मवति तमेवारे दढहयति--ण रूहदि न छूमते | स कः कता | बद- 
णियमज्झयणझाणदाणरदो व्रृतनियमाध्ययनध्यानदानरतः । केघु विषयेषु | यानि बता- 
दीनि । छदुमत्थविहिद्व॒त्थुसु छम्मस्थविहितवस्तुष्ठ अल्पज्ञानिपुरुषब्यवस्थापितपात्रभूतवस्तुषु । 
इत्यंभूतः पुरुष: के न ठमते । .अपुणब्भावं अपुनर्वशब्दवा्च्य मोक्षम्‌ । तहिं कि 
लमते । भाव॑ सादष्पर्ग रूहदि भाव॑ सातात्मक॑ ल्मते । भावशब्देन सुदेवम- 
नुष्यत्वपर्यायो ग्राह्मः | स च कर्यभूतः । सांतात्मकः सद्देद्योद्यरूप इति । तथाहि-ये 
केचन निश्चयव्यवहास्मोक्षमाग न जानन्ति पुण्यमेव मुक्तिकारणं भणन्ति ते छद्मस्थशब्देन 
गृहोन्ते न च गणघरदेघादयः । तेः छम्रस्येरज्ञानिमिः शुद्धात्मोपदेशशून्यैर्य दीक्षितास्तानि 
उद्य॑स्थविहितवस्तूनि भण्यन्ते | तंत्पाश्नसंसगगेन यद्भतनियमाध्ययनदानादिक करोति तदपि शुद्धा- 


पात्रके भेदसे विपरीत फलको भी देता है, जिस तरहका पुरुष खराब और अच्छा होता है, 
वहाँ वेसे फलको उत्पन्न करता है, वह कारणके भेदसे कार्यमें भेद अवश्य होजाता है. ॥५५॥ 
आगे कारणकी विपरीततासे फलकी विपरीतता दिखलाते हैं--. छहझ्मस्थविहित- 
वस्तुषु ] अज्ञानी जीवॉंकर अपनी बुद्धिसे कल्पित देव गुरु धमोदिक पदाथमें [ ब्रत- 
नियसाध्ययनध्यानदानरतः] जो पुरुष ब्रत, नियम, पठन, ध्यान, दानादि क्रियाओंमें 
लीन है, घह पुरुष [ अपुन'मायं ] मोक्षको [ न] नहीं [ लभले ] पाता, किन्तु 
[ सातात्मक भाव ] पुण्यरूप उत्तम देव मलुष्यपद्वीको [| लूभते ] पाता है। 
भावाथे--सर्वज्ञ वीतरागकर स्थापित देव, शुरु, धमोदिकमें जो शुभोपयोगरूप भाव निगल 
होते हैं, उनका फल साक्षात्‌ पुण्य है, परम्परा मोक्ष है, और इस ही शुभोपयोगके कार- 
णकी विपरीततासे विपरीत होता है, ओर विपरीत फलको करता है, यही दिखलाते हैं--- 
जिन- अज्ञानी जीवोंने देव, गुरु, धमोदिक वस्तु ख्रापित कीं हैं, वे कारण विपरीत हैं, 
उनसें ब्रत, नियम, पठन, पाठन, ध्यान, दानादिककर अति औतिसे लगनेरूप जो शुभोपयोग 
है, उससे मोक्षकी. प्राप्ति नहीं है, कणके बिचा अकेले पयारू ( भूसे )की तरह पुण्यरूप 
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तेषु ब्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतलग्रणिहित्य शुभोपयोगस्थापुनर्भावशुन्यकेवलपुण्याप- 
सदग्रापिः फलवेपरीतं तत्सुदेवमनुजलस ॥ ५६ ॥ 
अथ कारणवैपरीयफलवैपरीते एवं व्याख्याति-- 
अविदि्दपरमत्थेसु य विसयकसायाधिगेस पुरिसेस । 
जुद्द कदं व दत्त फलदिं कुदेवेस मणुवेखु ॥ ५७॥ 
अविदितपरमार्थेषु च विषयकषायाधिकेषु पुरुषेषु । 
जुष्ठ कृत वा दत्त फलति कुदेवेषु मनुजेषु ॥ ५७॥ 
यानि हि छन्नश्वव्यव्थापितवस्तूनि कारणवेपरी ये खलु शुद्धात्मपरिज्ञानशून्यतया- 
नवाप्तगुद्धामबवृत्तितया चाविदितपरमाथों विषयकषायाधिकाः पुरुषाः तेषु शुभोपयोगात्म- 
कानां जुष्टोपकृतदत्तानां या केवलपुण्यापसदग्तिः फलवैपरील तत्कुदेवमसुजलम ॥ ५७॥ 
अथ कारणबेपरीलात्‌ फलमविपरीत न सिध्यतीति श्रद्धापपति-- 
जदि ते विसयकसाया पाव त्ति परूविंदा व सत्थेसु । 
किह ते तप्पडिबद्धा पुरिसा णित्थारगा होंति ॥ ५८ ॥ 
त्ममावनानुकूछं न भव॒ति ततः कारणान्मोक्ष न छसते | सुदेवमनुष्यत्व॑ मत इल्मर्थ: || ५६॥ 
अथ सम्यक्ल्तब्रतरहितपात्रेषु भक्तानां कुर्देवमनुजत्ब॑मवतीति ग्रतिपादयति--फलूदि फरछति | 
केषु । कुदेवेसु मणुवेसु कुत्सितदेवेषु मनुजेषु । कि कते । जुड्ट जु््ट सेवा कृता कद व झत॑ 
वा किमपि वैयावृत्त्यादिकम्‌ | दत्त दत्त किमप्याहारादिकम्‌ । केषु | पुरिसेसु प॒रुषेषु पात्रेषठ । 
किंविशिष्टेप | अविदिदपरमत्थेसु यः अविदितपरमार्यषु च परमात्मतत्त्वश्रद्धानज्ञानशून्येषु । 
पुनरपि किंरूपेषु । विसयकसायाधिगेसु विषयकषायाधिकेषु विषयकषायाघीनलेेन निर्वि- 
षयजुद्धात्मखरूपभावनारहितेषु इब्यर्थ: [| ५७ || अथ तमेवाये ग्रकारान्तरेण दृढयति--- 


फल होता है, वह फल उत्तम देवता उत्तम मनुष्यगतिरूप जानना ॥ ५६ ॥ आगे 
कारणकी विपरीततासे फछकी विपरीतताको ओर भी दिखलाते हैं--| अविदितपर- 
मर्थेषु ] नहीं जाना है, श॒द्धात्म पदार्थ जिन्होंने [ च ] ओर [ विषयकषायाधि- 
केषु ] इन्द्रियोंके विषय तथा क्रोधादि कषाय जिनके अधिक हैं, ऐसे [ पुरुषेषु ] 
अज्ञानी मंनुष्योंकी [ जुष्ट ] बहुत प्रीतिकर सेवा करना, [ क़ते ] टहरू चाकरी करना, 
[वा ] अथवा [ दत्त ] उनको आहारादिकका देना, वह [ कुदेवेषु | नीच देवोंमें 
[ मनुजेघु | नीच मह॒ष्योंमें [ फलति ] फछता है। भावारथं--जित अज्ञानी 
छद्यस्त्र जीवोने विपरीत गुरु स्थापन किये हैं, वे कारण विपरीत हैं, आत्माके जाने विना 
ओर आचरण बिना परमार्थज्ञानसे रहित हैं, तथा विषय कषायोंके सेवलेवाले हैं । ऐसे 
गुरुओंकी सेवा भक्ति करना, वेयाइत्त्यका करता, और आहारादिकका देना, इन क्रिया- 
ओंसे जो पुण्य होता है, उसका फछ. नीच देव और नीच मनुष्य होना है ॥ ५७ ॥ 
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यदि ते विषयकषायाः पापमिति ग्ररूपिता वा शास्रेषु । 
कथं ते तत्तिबद्धाः पुरुषा निस्तारका भवन्ति ॥ ५८ ॥ | 
विषयकषायास्तावत्पापमेव तहन्तः पुरुषा अपि पापमेव तद्गक्ता अपि पापानुरक्तलात्‌ 
पापमेव भवन्ति । ततो विषयकषायवन्तः खाजुरक्तानां पुण्यानुयायिनः कब्प्यन्ते कर्थ पुनः 
. संसारनिस्तारणाय । ततो न तेभ्यः फलमविपरीतं सिध्येत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अथाविपरीतफलकारणं कारणमविपरीत दशयति-- ' 
उवरदपावो पुरिसो सम'भावों धम्मिगेसु सवेसु । 
गुणसमिदिदोवसेवी हवदि स भागी सुमग्गस्स ॥ ५९॥ 
उपरतपापः पुरुषः समभावों धार्मिकेषु सर्वेषु । 
गुणसमितितोपसेवी भवति स भागी सुमार्गय ॥ ५९ ॥ 
उप्रतपापत्वेन सर्वधर्मिमध्यअत्वेन गुणग्रामोपसेवित्वेन च॑ सम्यर्दरीनज्ञानचारित्र- , 


जदि ते विसयकसाया पाव त्ति परूविदा व सत्थेसु यदि च ते विषयकषायाः 


पापमिति , प्रूपिताः शास्रेषु किह ते तप्पडिबद्धा पुरिसा णित्थारगा होंति कर्थ ते 
तम्तिबद्धा विषयकषायग्रतिबद्धाः पुरुषा निस्तारकाः संसारोत्तारका दातृणाम्‌ | न कथमपीति । 
एतदुक्ते भवति-विषयकषायास्तावत्पापखरूपास्तद्वन्तः पुरुषा अपि पापा एवं ते च खकीय- 
भक्तानां दातृणां पुण्यविनाशका एवंति || ५८ ॥ अथ पात्रभूततपोधनरक्षणं कथयति--उपरत- 


आगे कारणकी विपरीततासे उत्तम फलकी सिद्धि नहीं होती, यह कहते हैं--[ यदि ] 
जो [ ते] वे [ विषयकषायाः ] रपशे आदिक पाँच विषय, क्रोधादि चार कषाय 
[शास्त्रेषु] सिद्धान्तमें [| पाप ] पापरूप हैं, [ इति प्ररूपिता ] ऐसे कहे गये हें, 
[वा] तो [ तत्प्रतिबद्धा: ] उन विषय कषायोंसे युक्त हैं, | ते पुरुषाः ] वे पापी 
पुरुष अपने भक्तोंके | कथ ] किस तरह [ निस्तारकाः ] वारनेवाले [ भवन्ति ] हो 
सकते हैं ? नहीं होसकते.। 'भावाथे-विषय ओर कपषाय ये दोनों संसारमें बड़े भारी 
पाप हैं, जो जीव विषय-कषायोंकर पापी हैं, ओर अपनेको गुरु मानते हैं, अपने भक्तोंको 
पुण्यात्मा कहते हैं, वे पापी संसारके तारनेवाले केसे कहछाये जासकते हैं. ! उनसे उत्तम 
फल केसे सिद्ध होसकता है ? किसी तरह भी नहीं, क्‍योंकि संसारमें विषय कपाय 
महापाप हैं | इसलिये विषय ओर कषायवाले तरन तारन नहीं होसकते ॥५८॥ ओर 
उत्तम फलका कारण उत्तम पात्न दिखलाते हैं--[ स॒ः ] वह [ पुरुष; | परममुनि 
[ सुमागस्थ ] रलह्नत्रयकी एकतासे एकाग्रतारूप मोक्षमागंका [ भागी ] सेवनेवाला 
पात्र [ सवति ] होता है । जोकि [ उपरतपाप३ ] समस्त विषय कपायरूप पापोंसे 
रहित हो, [ सर्वेषु ] सभी [ धार्मिकेषु ] धर्मोमे [ समभावः | समरइृष्टि हो 
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योगपच्चपरिणतिनिवृत्तेकाश्यात्मकसुमार्गभागी स श्रमणः खयं परस मोक्षपुण्यायतनलाद- 
विपरीतकारणं कारणमविपरीतं प्रद्येयस्‌ ॥ ५९ ॥| 
अथाविपरीतफलकारणं कारणमविपरीत व्याख्याति-- 
अखुभोवयोगरहिदा सुहुवऊुत्ता सुहोवज्ञत्ता वा। . 
णित्थारयंति लोगं तेसु पसत्थ लहदि भक्तों ॥ ६० ॥ 
अशुभोषयोगरहिताः शुद्धोपयुक्ता शुभोपयुक्ता वा । 
निस्तारयन्ति ठोक तेषु ग्रशस्तं ठभते भक्त; ॥ ६० ॥ 
यथोक्तलक्षणा एवं श्रमणा मोहट्वेषाग्रशस्तरागोच्छेदादशुमोपयोगवियुक्ताः सन्तः 
सकलकषायोदयविच्छेदात्‌ कदाचित्‌ शुद्धोप्युक्ताः अशस्तरागविषाकात्कदाचिच्छुभोपयुक्ताः 
खय मोक्षायतनत्वेन लोक॑ निस्तारयन्ति तद्गक्तिभावानां प्रवृत्तमशस्तभावा भवन्ति परे च 


, पुण्यभाज (॥ ६० ॥ 


पापत्वेन सर्वधार्मिकसमदर्शित्वेन गुणग्रामसेबकल्वेन च॑ खस्य मोक्षकारणलाप्परेषां पुण्यकारण- 
खाच्चेत्यंभूतगुणयुक्त: पुरुष: सम्यग्दशनज्ञानचारित्रैकाम्यलक्षणनिश्रयमोक्षमार्गस्यभाजन 
भवतीति ॥ ५९ || अथ तेषामेव पात्रभूततपोधनानां ग्रकारान्तरेण रक्षणमुपलक्षयति--- 
शुद्धोपयोगशुभोपयोगपरिणतपुरुषाः पात्र भवन्तीति | तबथा--निर्विकल्पसमाधिबलेन शुभा- 
शुभोपयोगद्यरहितकाले कदाचिद्वीतरागचारित्ररक्षणशुद्धोपयोगयुक्ताः कदाचित्पुनरमेहद्ेषा- 
शुभरांगरहितकाले सरागचारित्रकक्षणशुभोपयोगयुक्ताः सन्‍्तो भव्यल्ोर्क निस्तारयन्ति, तेषु च 
भव्यों भक्तो भव्यवरपुण्डरीकः ग्रशस्तफ़लभूत॑ खगे ढमते परंपरया मोक्ष चेति भावार्थ: 


अथोत्‌ अनंत नयखरूप अनेक धर्मोमें पक्षपाती नहीं हो, मध्यस्थ हो, ओर [ ग्रुणस- 
मितितोपसेवी ] ज्ञानादि अनेक गुणोंके समूहका सेवनेवाठा हो। भावाथ--पूर्वोक्त 
गुणों सहित ऐसे महापुरुष मुनि तारनेमें समर्थ हैं, आप ओर दूसरेको पुण्य ओर 
मोक्ष देनेके ठिकाने हैं। ऐसा यह उत्तम पात्र उत्तम फलछका कारण समझना ॥ ५९ ॥ 
आगे फिर भी उत्तम फलका उत्तम कारण दिखलाते हैं--[ अदह्यमोपयोगरहिताः ] 
खोदे रागरूप मोह देषभावोंसे रहित हुए ऐसे [ झुद्धो पयुक्ता। ] सकल कषायोंके 
उदयके अभावसे कोई शुद्धोपयोगी [ वा ] अथवा [ झुभोपयुक्ता। ] उत्तम रागके 
उद्यसे कोई शुभोपयोगी इस तरह दोनों प्रकारके मुनि [ छोक | उत्तम भव्य जीवोंको 
[ 'निस्तारयन्ति ] वारते हैं. । [ तेघु ] उन दोनों तरहके मुनियोंका [ भक्तः ] 
सेवक महापुरुष [ प्रदास्तं ] उत्तम-खानको [ छमते ] पाता है. । सावाथ--ये 
उत्तम भुनि आप सोक्षके 'ठिकाने हैं, इसलिये जगतके उद्धार करनेवाले हैं, जो इन मुनि- 
योंकी भक्ति करता है, वह उत्तम भावों सहित होता है, और जो अनुमोदना करता है, 
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अथाविपरीतफलकारणाविपरीतकारणसमुपासनप्रवूत्ति सामान्यविशेषतों विधेयतया सूत्र- 
द्वैतेनोपदर्शयति-- 
दिद्ठदा पगद चत्थु अब्शुट्टाणप्पंधाणकिरियाहिं। 
बद्ददु तदो गुणादों विसेसिदयों क्ति उबदेसों ॥ ६१॥ 
इृष्टठा प्रकृतं वस्त्वस्युत्थान्रधानक्रियामिः 
वर्ततां ततो गुणाद्िशेषितिव्य इति उपदेश। ॥ ६१ ॥ 
श्रमणानामात्मविशुद्धिहेती ग्रकृते वस्तुनि तदलुकूलकरियाप्रवृत्या गुणातिशयाधानम- 
प्रतिषिद्धम ॥ ६१ ॥ 
अच्छुद्याोण गहण उचवासण पोसण च सक्कार । 
अंजलिकरण पणम सणिदं इृह गुणाधघधिगाणं हि ॥ ६३ ॥ 
॥ ६० ॥| एवं पात्रापात्रपरीक्षाकथनमुख्यतया गाथापशञ्चकेन तृतीयस्थरं गतम्‌ | इत ऊध्व 
आचारकथितक्रमेण पूवे कथितमपि पुनरषि इढीकरणार्थ विशेषेण तपोधनसमाचारं॑ कथ- 
यति । अथाम्यागततपोधनस्थ दिनत्रयपर्यन्त॑ सामान्यग्रतिपत्ति तदनन्तरं विशेषग्रतिपत्ति 
दशैयति--बह्॒दु वर्तताम्‌ | स्‌ कः । अन्नत्मय जाचार्यः । कि छत्वा । दिद्ठा दृष्टा | किम्‌ । 
व॒त्थुं तपोधनमूतं पात्र वस्तु | किंविशिष्टम्‌ | पग्॒द ग्रकृतं अम्यन्तरनिरुपरागशुद्धात्मंमाव- 
नाज्ञापकबहिर्ञनि््नन्थनिर्विकाररूपम्‌ | कामिः छत्वा वर्तताम्‌ । अब्युट्ठाणप्पधाणकिरि- 
_याहिं. अभ्यागतयोग्याचारविहितामिरम्युत्थानादिक्रियामिः तदो गुणादो ततो दिनत्रयानन्तरं 
गुणाह्गुणविशेषात्‌ विसेसिदवों त्ति तेन आचार्येण स तपोधनो रक्नत्रयभावनाइद्धिकारण- 
क्रियाभिविशेषितव्य:ः । उबदेसो इत्युपदेशः सर्वज्ञगणधरदेवादीनामिति || ६१ ॥ अथ 


€ 


तमेव विशेष॑ कथयति, भणिद॑ भणितं कथित इृह अस्मिन्‍्मन्धे | केगां संबन्धी । गुणाघि- 


वह भी पुण्यफछकों भोगता है | ६० ॥ आगे जो उत्तम फछके कारण उत्तम पात्र हैं, 
उनकी सेवा सासानन्‍्य विशेषतासे दो गाथाओंमें दिखाते हैं--[ तत+ ] इस कारण 
जो उत्तम पुरुष हैं, वे [ प्रकृत॑ ] उत्तम [ वस्तु ] पात्रको [ दृष्ठा ] देखकर [ अश्यु 
त्थानप्रधानक्रियाँभे) ] आता हुआ देखके उठ खड़ा होना, इत्यादि उत्तम पात्रकी 
क्रियाओंकर [ चतेतां ] प्रवर्ते । क्योंकि [ गुणात्‌ ] उत्तम शुण होनेसे [ बिशे 
पितव्य; ] आदर विनयादि विशेष करना योग्य है, [ इति ] ऐसा | उपदेश: 

“ भेगवंतदेवका उपदेश है । सावाथे--भगवंतकी ऐसी आज्ञा है, कि जो ज्ञानादि- 
गुणोंसे अधिक हो, उसका आदर विनय करना, धर्मात्माओंको योग्य है'.। इसलिये 
धमोत्माओंको उत्तम पात्रकी विनयादि क्रिया अवश्य करनी चाहिये॥ ६१ ॥ आगे 
विनयादि क्रियाकों विशेषपनेसे कहते हैं-][ इह ] इस छोकमें [ हि ] विश्वयकर 


[ गुणाधिकानां ] अपनेसे अधिक गुणों सहित महापुरुषोंके लिये [ अभ्युत्थान | 
अ० ४ 
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अम्युत्यान॑ ग्रहणमुपासन पोषण च सत्कारः । 
अज्जलिकरणं प्रणामो भणितमिह गुणाविकानां हि ॥ ६२॥ 
श्रमणानां खतोडपिकगुणानामम्युत्थानग्रहणोपासनपोषणसत्काराज्ञलिकरणग्रणामग्रवृत्तयो 
न ग्रतिषिद्धा) ॥ ६२ ॥ 
अथ श्रमणाभासेषु सवीः गवृत्तीः अतिषेषयति-- 
अब्सुट्टेया समणा झुत्तत्थविसारदा उचासेथा । 
संजमतवणाणहा पणिवदणणीया हि समणेहि ॥ ६३ ॥ 
अम्युत्येयाः श्रमणाः सूत्रार्थविशारदा उपासेयाः । 
संयमतपोज्ञानाब्याः अणिपतनीया हि श्रमणैः ॥ ६३॥ 

गाणं हि गुणाधिकतपोधनानां हि स्फुटम्‌ । कि भणितम्‌ | अब्भुट्टाणं गहणं उवासर्ण 
पोसर्ण च सकार अंजलिकरणं पणर्म अभ्युत्यानग्रहणोपासनपोषणसत्काराज्ञलिकरण- 
प्रणामादिकम्‌ | अभिमुखगमनमम्युत्यानम्‌ , ग्रहणं खीकारः, उपासन झुद्धात्ममावनासहकारि- 
कारणनिमित्त॑ सेवा, तदर्थमेवाशनशयनादिचिन्ता पोषणम्‌, मभेदामेदरब्न्रयगुणप्रकाशरन 
सत्कारः, बद्धाज्नलिनमस्कारोडज्ललिकरणम्‌ , नमो3स्त्वितिबचनव्यापारः प्रणाम इति || ६२ ॥ 
अथाभ्यागतानां तदेवाम्युत्थानादिकं ग्रकारान्तरेण निर्दिशति--अब्भ्ुट्ेया यधपि चारित्र- 
गुणेनाधिका न मवन्ति तपसा वा तथापि सम्पशज्ञानयुणेन ज्येष्ठत्वाच्छुतविनयार्थमभ्युत्थेयाः 
अभ्युत्थेया अभ्युत्यानयोग्या भवन्ति । के ते । समणा निर्न्थाचार्या: | किंविशिष्टा: । सुत्त- 
व्थविसारदा विश्ुद्धज्ञानदशनखभावपरमात्मतत्तप्रश्नव्यनेकान्तात्मकपदार्थेषु॒ वीतरागसतवैज्ञप्र- 
णीतमार्गेण प्रमाणनयनिक्षेपर्विचारचतुरचेतसः सूत्रार्थविशारदाः । न केवल्मम्युत्थेया: उवा- 
सेया परमचिज्योतिःपरमात्मपदार्थपरिज्ञानार्थमुपासेया: परमभत्तया सेवनीया; । संजम- 
तवणाणइा पणिवदणीया हि संयमतपोज्ञानाब्या; प्रणिपतनीयाः हि रफुर्ट बहिरब्लेन्द्रिय- 
संयमग्राणसंयमबलेनाम्यन्तरे खशुद्धात्मनि यत्षपरतल संयम: । बहिरज्जञानशनादितपोबलेनाम्यन्तरे 
परन्येच्छानिरोेधेन च खखरूपे ग्रतप्न बिजयन॑ तपः । बहिरह्नपरमागमाम्यासेनाम्यन्तरे 
खसंवेदनज्ञानं सम्यस्ज्ञानम्‌ । एवमुक्तरक्षणैः संयमतपोज्ञानैराब्याः परिपणी यथासंमर्व 
ग्रतिबन्दनीया; । केः । समणेहिं. श्रमणैरिति । अन्रेद॑ तात्पयम--ये बहुश्रुता अपि चासित्रा- 
घिका न मवन्ति तेडपि परमागमाम्यासनिमित्त यथायोग्यं वन्दनीयाः। द्वितीय च कारणम---ते 


सम्यक्ल्वे ज्ञाने च पूर्वमेव छढतराः अस्य तु नवतरतपोधनस्थ सम्यक्ले ज्ञाने चापि दाब्ब नासि , 


सामने आते हुए देखकर उठके खड़ा होके सामने जाना, [ ग्रहणं ] बहुत आदरसे 
आइये, आइये, ऐसे उत्तम वचनोंकर अंगीकारकर [उपासन] सेवा करना, [पोषण] 
अज्नपानादिकर पोषना, [ सत्कार॑ ] शुणोंकी प्रशंसाकर उत्तम वचन कहना, [ अज्ज लि- 
करणं] विनयसे हाथ जोड़ना, [च] और [प्रणाम] नमस्कार करना योग्य है । 


६४७.] . ., « प्रवचनसारः - ३५५ 


सूत्रार्थवेशारबप्रवर्तितसंयमतपःखतत्वज्ञानानामेव श्रमणानामम्युत्थानादिका अवृत्तयो5- 
ग्रतिषिद्धा इतरेषां तु श्रमणामासानां ता ग्रतिषिद्धा एवं ॥ ६३ ॥ 
अथ कीद्शः श्रमणाभासों भवतीद्यास्याति-- 
ण हवदि समणों त्ति मदो संजमतवसुत्तसंपज॒त्तों वि । 
जदि सदृहदि' ण अत्थे आदपधाणे जिणक्खादे ॥ ६४ ॥ 
न भवति श्रमण इति मतः संयमतपःसूतसंग्रयुक्तो डपि । 
यदि श्रद्धत्ते नाथोनात्मग्रधानान्‌ जिनाख्यातान्‌ ॥ ६४७ ॥ 
आगमज्ञोडपि संयतोडपि तपःस्थोडपि जिनोदितमनन्याथनिभर विश्व॑ खेनात्मना ज्षेयत्वेन 
निष्पीतत्वादात्मप्रधानमश्रदधानः श्रमणाभासों भवति ॥ ६४ ॥ 
तहिं स्तोकचारित्राणां किमर्थमागमे वन्दनादिनिषेधः कृत इति चेत्‌ | अतिग्रसंगनिषेधार्थमिति 
॥ ६३ ॥ अथ अ्रमणामासः कीद्शों भवतीति प्रष्टे ग्रत्युत्तरं ददाति--ण हवदि समणों 
स श्रमणो न भवति त्ति मदो इति मतः सम्मतः | क | आगमे । कथ्थभूतो5पि । संजम- 
तवसुत्तसंपञ्ञुत्तो वि संयमतपःश्रुतैः संप्रयुक्तोडषपि सहितोडपि | यदि किम्‌ | जदि सह 
ह॒दि ण यदि चेन्मूढत्रयादिपश्रविंशतिसम्यक्वमढरहितः सन्‌ न श्रद्धत्ते न रोचते न मन्यते | 
कान्‌। अत्थे पदाथीन्‌ | कथंभूतान्‌ । आदपधाणे निर्दोषिपरमात्मग्रश्नतीन्‌ | पुनरपि कर्थ- 


भावाथे--इतनी पूर्वोक्त उत्तम क्रियायें अपनेसे गुणोंकर उत्कृष्ट पुरुषोंकी करनी योग्य' 
हैं॥ ६९॥ भागे जो असलमें मुनि तो नहीं हैं, लेकिन भुनिसे मालूम पड़ते हैं, 
ऐसे द्रव्यलिंगी मुनियोंकी आदर विनयादिक सब क्रियाओंका निपेध' है, यही कहते हैं-- 
[ भ्रमण; ] उत्तम झुनियोंकर [ हि ] निश्चयसे [ सूत्राथविदशारदाः ] परमा- 
गमके अरथॉर्में चतुर ओर [ संयमतपोज्ञानात्या; ] संयम, तपस्या, ज्ञान, इत्यादि 
शुणोंकर पूर्ण ऐसे [ श्रमणाः ] महाउ॒नि [ अभ्युत्थेया; ] खड़े होके सामने जाकर 
आदर करने योग्य हैं, [ उपासेयाः ] सेवने योग्य हैं, ओर [ प्रणिपतनीया ] 
नमस्कार करने योग्य हैं। भावार्थ--जो मुनि सस्यग्दशेन, ज्ञान, चारित्रकर सहित हैं, 
उन्हींकी' पूर्वीक्त विनयादि क्रिया करनी योग्य है, ओर जो द्रव्यलिंगी श्रमणाभास मुनि 
हैं, उनकी विनयादि करना योग्य नहीं है. ॥ ६३ ॥ आगे श्रमणाभास मुनि केसा होता 
है, यह कहते हैं-] संघमतपःसूअ्संप्रयुक्तोषि ] संयम, तपस्या, सिद्धान्त, इनकर 
सहित होनेपर भी [ यदि ] जो झ॒नि [ जिनाख्यातान ] सर्वज्ञवीतराग कथित 
[ आत्मप्रधानान्‌ ] सब छ्षेयोंके जाननेसे' आत्मा है, मुख्य जिनमें ऐसे [| अथान ] 

जीवादिक पदार्थोका [न अ्रद्धत्ते ] नहीं अद्धात करता, वह सिथ्यादृष्टि [ अमणः ] 
उत्तम मुनि [| न भवति ] नहीं होसकता, [.इति सतः ] ऐसा यह श्रमणाभास- 


३५६ - रायचन्द्रजेनशाखमांठा - [अ० ३; गा० ६५- 


अथ श्रामण्येन सममननुमन्यमानस विनाश दशयति-- 
अववददि साझ्षणत्थं समर दिद्ठा पदोसदो जो हि। 
किरियासु णाणुसण्णदि हवदि हि सो णट्ठचारित्तो ॥ ६७॥ 
भंपवदति शासनखं श्रमणं दृष्टा प्रद्ेषतो यो हि। 
क्रियोसु नानुमन्यते भवति हि स नष्टचारित्रः ॥ ६५॥ 
श्रमणं शासनस्थमपि ग्रद्देघादपवदतः क्रियाखननुमन्यमानस च प्रद्देषकपायितत्वाब्ारित्र 
नश्यति ॥ ६५॥ 


भूतानू । जिणक्खादे वीतरागसर्वज्ञेनास्यातान्‌ दिव्यध्यनिना ग्रणीतान्‌ गणधरदेवैम्रन्थ- 
विरचितानिद्यर्थ: || ६४ | अथ मागस्थश्रमणदूषणे दोष॑ दरशयति--अचबददि अपवदति 
दूषयत्यपवाद करोति | स कः। जो हि यः को हि स्फुटम्‌ू। कम्‌। समण्ण श्रमणं तपो- 
घनम्‌ | कर्थभूतम्‌। सासणत्थ शासनर्स्थ निश्चयव्यवहारमोक्षमागस्थम्‌ | कस्मात्‌ | पदो- 
. सदौ निददोषिपरमात्मभावनाविरक्षणात्‌ । प्रद्वेषात्कप्रायात्‌ू। किं छत्वा पूर्वम्‌। दिद्ठा इष्टा 
अपबदते । न केवल अपवदते । णाणुमण्णदि नानुमन्‍्यते । काछु विषयासु । किरियासु 
यथायोग्यं॑ वन्‍्दनादिक्रियासु हवंदि हि सो! भमवति हि स्फुटं सः । किंविशिष्ट: | णट्ठचा- 
रित्तो कर्थचिदतिग्रसंगान्नष्चारित्रों मबतीति | तथाहि--मार्गस्थतप्रोधर्न दृष्शा यदि कर्ष- 
चिम्मात्सयवशादोषगप्रहणं करोति तदा चारित्रश्नष्टो भवति रफुट पश्चादात्मनिन्‍्दां इत्वा वर्तते 
तंदा दोषो नास्ति कालान्तरे वा निवर्तते तथापि दोषो नास्ति | यदि पुनस्तत्रैवानुबन्ध छत्वा 
तीत्रकषाथवशादतिग्रसंगं करोति तदा चारित्रश्नण्टो भवतील्यं भावार्थ: । बहुश्ुतैरू्पश्नृत- 
तपोधनानां दोषो न ग्राह्मस्तैरपि तपोधनेः किमपि पाठमात्र गृहीत्वा तेषां दोषो न ग्राह्मः किंतु 
किमपि क्षारपदं गृहीत्वा खर्य॑ भावनेव क॒र्तव्या । कस्मादिति चेत्‌। रागद्वेषोत्पत्ती सत्यां बहु 


भुनि सिद्धान्तोंमें महापुरुषोंने कहा है। भसावाथ--जो सिद्धान्तका जाननेवाला भी है, 
संयमी तपस्वरी भी हे, लेकिन सर्वज्ञप्रणीत जीवादिक पदार्थोका श्रद्धान नहीं करता, इसीसे 
वह श्रमणाभास कहा जाता है. ॥ ६४ ॥ आगे यथार्थ सुनिषद सहित आनिकी जो क्रिया 
विनयादि नहीं करता, वह चारित्रसे रहित है, ऐसा दिखलाते हैं---[ यः | जो मुनि 
[ दरासनस्थ ] भगवंतकी आज्ञामें पब्ृत्त [ अ्रमर्ण ] उत्तम अनिको [ दृष्टा ] देख- 
कर [ प्रद्देषतः ] ढेप भावसे [ हि ] निश्चयकर [ अपवदति | अनादर कर घुराई 
करता है, [ क्रियासु ] और पूर्वोक्त विनयादि क्रियाओंमें [ न अनुमन्यते ] नहीं 
प्रसन्न होता, [ सः ] वह छेषी अविनयी मुनि [ हि | निश्चसे [ नष्टचारित्रः | 
चारित्र रहित [ भवति ] है। भावाथ-जो कोई सुनि दूसरे जिनमार्गी सुनिको देखकर 
छेष भावसे. निन्‍दा करता है,. .न्रिरादर करता है, -बहेँ कपाय भावोंकी ,परिणतिसे नष्ट? 
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अथ श्रामण्येनाधिकं हीनमिवाचरतो विनाश दशीयति-- 
गुणदोधिगस्स विणय पडिच्छणों' जो' थि होमि समणो त्ति। 
होज गुणाघरो जदि सो होदि अणंतसंसारी ॥ ६६ ॥ 
गुणतोइघिकस्य विनय॑ प्रय्येषको योडपि मवामि श्रमण इति । 
श्रतानां श्रतफर् नास्ति तपोधनानां तपःफर्ूं चेति ॥ ६७ || अत्राह शिष्य;---अपवादब्या- 
ख्यानग्रस्तावे शुमोपयोगो व्याख्यातः पुनरपि किमथे अत्र व्याख्यान कृतमिति । परिहास्माह--- 
युक्तमिदं भवदीयवचन किंतु तत्र सर्वव्यागलक्षणोत्सगैव्याख्याने कृते सति तत्रासमर्थतपोधनैः 
कालापेक्षया किमपि ज्ञानसंयमशौचोपकरणादिक ग्राह्ममित्यपवादब्याख्यानमेवसुख्यम्‌ | 
अत्र तु यथा भेदनयेन सम्यग्दशनज्ञानचारित्रतपश्चरणरूपा चतुर्विधाराधना भवति । 
सैवाभेदनयेन सम्यक्त्वचारित्ररूपेण ह्विधा भवति | तत्राप्यमेदविवक्षया पुनरेकेव वीतरागचा- 
रित्राराधना । तदा भेदनयेन सम्यग्दशनसम्यग्आ्ञानसम्यकूचारित्ररूपखिविधमोक्षमार्गों भवति । 
सएवामेदनयेन श्रामण्यापरमोक्षमागनामा पुनरेक एवं स चामेदरूपो सुख्यक्त्या 'एय- 
ग्गगदो समणो” इत्यादि चतुदेशगाथामिः पूर्वमेव व्याख्यातः: । अय॑ तु भेदरूपों सुझ्य- 
वृत्या शुभोपयोगरूपेणेदानीं व्याख्यातो नास्ति पुनरुक्ततोष इति । एवं समाचारबि- 
शेषविवरणरूपेण चतुर्थस्थले गाथाष्टक॑ गतम्‌ | अथ खयय॑ ग्रुणहीन: सन्नपरेषां शुणा- 
घिकानां योडसौ बिनय॑ वाञ्छति तस्य गुणविनाशं दर्शयति--स् होदि. अर्णत- 
संसारी स कर्थचिदनन्तसंसारे संभवति | यः कि करोति । पडिच्छगी जो वि प्रत्येषको 
यस्तु अभिराषको3पेक्षक इति | कम्‌ | विणये वन्दनादिविनयम्‌ | कस्य संबन्धिनम्‌। शुण- 
दोधिगस्स बाह्याभ्यन्तरखत्रयगुणाभ्यामघिकस्यान्थतपोधनस्य | केन कृला। होसि समणो त्ति 
अहमपि श्रमणो भवामीत्यभिमानेन गर्वेण | यदि किम्‌। होज्ज शुणाघरो जदि निश्चयव्यव- 
हारखैत्रंयगुणाम्यां हीनः खर्य यदि चेद्भधव॒तीति | अयमत्रार्थ:--यदि चेह्ुुणाधिकेम्यः सका- 
शाहवैंण पूषे बिनयवाज्छां करोति पश्चाहद्विविकबलेनात्मनिन्दां करोति तदानन्तसंसारी नः भवति- 
चारित्री होता है ॥ ६५॥ आगे जो यतिपनेसे उत्क्ष्ट है, उसको जो अपनेसे हीन आचरे 
वह अनंतसंसारी है, यह दिखलाते , हैं--| थ ] जो सुनि [| अह अमंणः ] में 
यती [ भवामि ] हैं, [ इति ] ऐसे अमिमानसे [ झुणतः) अधिकस्य | ज्ञान 
संयमादि शुणोंकर उत्कृष्ट महामुनियोंसे [विनय] आदरको [ प्र्ेषकः ] चाहता है, 
वह [ यदि ] जो [ ग्रुणाधरः ] श॒णोंको नहीं धारण करनेवाढा [ भवन ] हुआ 
संता [ से ] झूठे गर्वका करनेवाछा, वह [ अनंतसंखारी | अनंत संसारका भोगने' 
वाढा [ भवति ] होता है। सावाथे--जो कोई महामुनिके पाससे अपना विनय 
चाहता है, और कहता है, क्‍या हुआ जो थे गुणोंसे अधिक हैं, में भी' तो थति हूँ, ऐसा” 


३५८ - रायचन्द्रजेनशाखरमाला -.. [ अ० ३, गा० ६७- 


खय॑ जघन्यगुणः सन्‌ श्रमणोहमपीलवलेपातपरेषां गुणाविकानां विनय प्रतीच्छन्‌ 
श्रामण्यावलेपवशात्‌ कदाचिदनन्तसंसायपि मवति ॥ ६६ ॥ 

अथ आ्रामण्येनाविकस हीन॑ सममिवाचरतों विनाश दर्शयति-- 

अधिगणुणा सामण्णे बद्दति शुणाधरेहि किरियास । 
जदिं ते मिच्छुवजुत्ता हव॑ति पब्मट्ठचारित्ता ॥ ६७ ॥ 
अधिकगुणाः श्रामण्ये वर्तन्ते गुणापरेः क्रियासु । 
यदि ते मिथ्योपयुक्ता भवन्ति प्रभृष्टचारित्राः ॥ ६७ ॥ 

खयमधिकगुणा गुणाधरेः परेः सह क्रियासु वतेमाना मोहादसम्यग्रुपयुक्तलाबाणि- 
ड्रश्यन्ति ॥ ६७॥ 

अथासस्संग प्रतिषिध्यत्वेन दर्शयति--- 
यदि पुनस्तत्रैव मिथ्यामिमानेन ख्यातिपूजाछाभाथ दुराग्रह करोति तथा भवति । अथवा यदि 
कालान्तरेडप्यात्मनिन्दां करोति तथापि न भवतीति [| ६६ || अथ खयमधिकशुणा; सन्‍्तो 
गुणाधरे: सह बन्दनादिक्रियासु वर्तन्ते तदा गुणविनाशं दशयति--बइंति बर्तन्ते ग्रवर्तन्ते 
जदि यदि चेत्‌। क .वर्तन्‍्ते | किरियासु वन्‍्दनादिक्रियासु | केः सह । गुणाधरेहिं गुणा- 
घरैगुणरहितेः । खय॑ कर्थभूताः सन्‍तः | अधिगगुणा अधिकगुणाः | क | सामण्णे श्रामण्ये 
चारित्रे ते मिच्छुवजुत्ता हव॑ति ते कथथंचिदिति प्रसंगान्मिध्यात्वप्रयुक्ता मवन्ति। न केवल मिथ्या- 
त्प्रयुक्ता: पच्भद्॒चारित्ता प्रश्नष्टचारित्राश्व भवन्ति | तथाहि---यदि बहुश्रुतानां पार्े ज्ञानादि 
गुणवृद्धथ खय॑ चारित्रगुणाधिका अपि बन्दनादिक्रियासु वर्तन्ते तदा दोषो नास्ति | यदि पुनः केवर्कू 
ख्यातिपूजाछामाथ वर्तन्ते तदातिग्रसंगादोषो मबति | इृदमत्र तात्पयम--वन्दनादिक्रियासु वा 
तत्ततविचारादों वा यत्र रागद्वेषोत्पत्तिसवति तत्र सर्वत्र दोष एवं । ननु सवदीयकल्पनीयमागमे 
नास्ति | नेवम्‌ | आगमः सर्वोडपि रागद्वेषपरिहारार्थ एव पर॑ किंतु ये केचनोत्सगोपवादरूपेणागम- 
नयविभार्ग न जानन्ति त एव रागद्वेषो कुवैन्ति न चान्य इति ॥६७॥ इति पूर्वोक्तक्रमेण 'एयर्गगदो! 
अहंकार भी करता है, वह संसारमें भटकता है। इस कारण अपनेसे बड़ोंका विनय 
करना योग्य है ॥ ६६ ॥ आगे आप यतिपनेमें उत्कृष्ट हो, ओर जो गुणहीनकी विनया- 
दिक करता है, तो उसके चारित्रका नाश होजाता हे, यह दिखछाते हैं--[ यदि ] 
जो [ आसमण्ये | यतिपनेसें [ अधिकशुणाः | उत्कृष्ट गुणवाले महामुनि हैं, 
[ गुणाधरें! ] गुणोंकर रहित दीन सुनियोंके साथः[ क्रियास्ु ] विनयादि क्रियामें 
[ चतनन्‍्ते ] अवर्तते हैं, तो [ले ] वे उत्कृष्ट मुनि [ मिथ्योपयुक्ता। | मिथ्या 
भावोंकर सहित हुए [ प्रभूष्टचारित्राः ] चारित्रभ्पट [ भमवन्ति ] होजाते हें । 
सावार्थ।+--जों अपनेसे हीन गुणोंवालेका विनय आदर करते हैं, वे अज्ञानी हुए संयमका 
नाश करते हैं-॥ ६७ ॥ आगे छुसंगतिका निषेध करते हैं--[ निश्चितरुज्नाथपदः | 


हट, ] “ ग्रवचनसारः -- ३५९ 


* णिच्छिदसुत्तत्थपदों समिदकसाओं तवोधिगों चावि। 
लोगिगजणसंसग्गं ण चयदि जदि संजदो ण.हवदि ॥ ६८ ॥ 
निश्चितसूत्रार्थपदः समितकषायस्तपोडधिकश्रापि । 
लौकिकजनसंसग न ल्जति यदि संयतो न भवति ॥ ६८ ॥* 
यतः सकलस्यापि विश्ववाचकस्स सलक्ष्मणः शब्दतल्मणस्तद्वान्य्थ सकठस्यापि सल- 
क्ष्मणो विश्वस्य च युगपदनुस्यूततदुभयज्ञेयाकारतयापिष्ठानभूत्य सललक्ष्मणो ज्ञातृतत्त्वस्य 
निश्चयनयान्निश्वितसूत्रार्थपदत्वेन निरुपरागोपयोगत्वात्‌ समितकषायल्वेन बहुशो<5भ्यस्तनि- 
ध्कम्पोपयोगत्वात्तपोडघिकत्वेन च सुष्ठु संयतोडपि संप्ताचिःसंग्त तोयमिवावर्यं भावि- 


इत्यादि चतुरदेशगाथामि; स्थरूचतुष्येन श्रामण्यापरनामा मोक्षमागोमिधानस्तृतीयान्तराधिकारः 
समाप्त । अथानन्तरं द्वात्रिंशद्वाथापर्यन्तं पदञ्ममिः स्थल: शुमोपयोगाधिकारः कथ्यते । तत्रादौ 
' छौकिकसंसगनिषेधमुरूयत्वेन 'णिच्छिदसुत्तत्यपदो! इल्मादिपाठक्रमेण गाथापश्चकम्‌ | तदनन्तरं 
सरागसंयमापरनामशुभोपयोगखरूपकथनग्रधानत्वेन 'समणा सुद्भुवजुत्ता” इत्यादि सूत्राष्टकम्‌ । 
ततश्व पात्रापात्रपरीक्षाप्रतिपादनरूपेण 'रागो पसत्थभूदो! इल्यादि गाथापटुम॥ ततः परमा- 
चारादिविहितक्रमेण पुनरपि संक्षेपरूपेण समाचारूयाख्यानप्रधानत्वेन “दिलद्ला पगदं वर्त्थु” इत्यादि 
सूत्राषकम्‌ । ततः पर पश्चरब्रमुख्यत्वेन जे अजधागहिदत्था! इत्मादि गाथापश्चकम्‌। एवं 
द्वार्तिशद्वाथामि: स्थल्पश्चनकेन चतुथोन्तराधिकारे समुदायपातनिका । तबथा अथ लौकिकसंसग 
प्रतिषिधयति--णिच्छिदसुत्तत्थपदो निश्चितानि ज्ञातानि निर्णातान्यनेकान्तखभावनिजशु- 
द्वात्मादिपदार्थप्रतिपादकानि सूत्रार्थपदानिं येन स भवति निश्चितसूत्रार्थदः समिदकसाओ 
परविषये क्रोधादिपरिहारेण तथामभ्यन्तरे परमोपशममावपरिणतनिजशुद्धात्ममाववाबलेन च 
शमितकषायः तवोधिगो चादवि अनशनादिबहिरज्षितपोबलेन तयथैवाम्यन्तरे शुद्धात्मभाव- 
नाविषये प्रतिपन्नाद्निजयनाच तपोडधिकश्वापि सन्‌ खयं संयतः कतो छोगिगजणसंसगर्ग 
ण चयदि जदि छोकिकाः खेच्छाचारिणस्तेषां संसर्गो छौकिकसंसगस्त न त्वजति यदिचेतू 
संजदो ण हव॒दि तहिं संयतो न मवतीति | अयमत्रार्थ:-खर्य भावितात्मापि यच्संबृतजनसंसग 
निम्चय करलिये हैं, सिद्धान्त और जीवादिं पदार्थ ज़िसने [समितकषाथ;] ओर जिसने 
कषायोंको शांत किया है, [ च] ओर जो [ लपो5धिकः अपि ] तपस्थाकर उत्कृष्ट 
है, तो भी [यदि ] जो [ लौकिकजनसंसग ] चारित्रश्रष्ट अज्ञानी मुनियोंकी 
संगति [ न जहाति ] नहीं छोड़ता हे, तो वह [ संघत) | संयमी मुनि [ न 'भ- 
वति ] नहीं होसकता । 'मावाथे--जो भगवत्यमणीत छाव्दत्नह्मका जाननेवाला है, 
आत्मतत्त्वको सी जानंता है, बहुत अभ्यासकर निष्कंप उपयोगी हे, ओर तपकी अधि- 


कतासे उत्कृष्ट संयमी भी है, इद्यादि अनेक गुणोंकर युक्त है, तो. भी छोकिक सुनिकी जो 
संगति नहीं छोड़े, तो चह्‌ संयमी नहीं होसकता । जैसे आगके सम्बन्धसे उत्तम शीतल 


>क 


चे६द० “” रायचन्द्रजेनशाखमाला - [ आ० ३, गा० ६९- 


विकारत्वात्‌ लोकिकसंगादसंयत एवं खात्ततस्तत्संगः सर्वथा ग्रतिषेध्य एवं ॥| ६८ ॥ 
अथ लोकिकलक्षणमुपलक्षयति-- 
णिग्गंथों पचचइदों वद्ददि जदि एहिगेहि कम्सेहिं। . 
सो लोगिगो त्ति भणिदों संजमतवसंज़ुदों चावि ॥ ६५९ ॥ 
निग्रेन्थः प्रत्रजितो वर्तते ययेहिकेः कर्ममिः । 
स ठोकिक इति अणितः संयमतपःसंयुतश्रापि ॥ ६९ ॥ 
प्रतिज्ञातपरमनेर्ग न्थ्यप्रब्रज्यत्वादुदूढसंयमतपो भारोडपि मोहबहुछतया छथीक्तशुद्धचेतन- 
व्यवहारों मुहुमनुष्यव्यवहारेण व्याधूर्णमानत्वादेहिककर्मानिदृत्ती ठोकिक इत्युच्यते॥ १९॥ 
न झजति तदातिपरिचयादस्िसन्ञतं जलरूमिव विकृृतिभाव॑गच्छतीति ॥ ६८ ॥ अथानुकम्पा- 
लक्षण कथ्यते--- 
तिसिदं व भुक्खिदं वा दुहिदं दद्ण जो हि दुहिदमणो । 
पडिवज्ञदि ते किवया तस्सेसा होदि अणुकंपा ॥ “५२ ॥ 
तिसिदं व भुक्खिदं वा दुहिद॑ वा दद्दृण जो हि दुहिद्सणो पडिवज्ञदि 
तृषितं वा बुभ॒क्षितं वा दु।खितं वा इड्टा कमपि प्राणिनं यो हि स्फुर्ट दुःखितमनाः सन्‌ 
प्रतिपच्यते खीकरोति । क॑ कर्मतापन्नम्‌ | ते प्राणिनम्‌ | कया । क्विवया कृपया दयापरिणामेन 
तस्सेसा होदि अणुकंपा तस्य पुरुषस्यैषा ग्ल्नक्षीभूता झुभोपयोगरूपानुकम्पा दया भव- 
तीति । इमां चानुकम्पां ज्ञानी खस्थभावनामविनाशयन्‌ संक्रेशपरिह्मरेण करोति । अज्ञानी पुनः 
संक्रेशेनापि करोतीत्यर्थ: || २१९॥| अथ लौकिकलक्षणं कथयति--णिग्गंथो पबरइदो' व्रादि- 
परिग्रहरहितत्वेन निग्रन्थो5पि दीक्षाग्रहणेन प्रत्रजितोडपि बड्ुदि जदि वर्तते यदि चेत्‌ | कैः । 
एहिगेहि कम्मेहिं ऐहिकेः कर्ममिः भेदाभेदारत्रत्रयमावनाशकेः ख्यातिपूजालमनिमित्तैज्योति- 
पमन्रवादिवैदिकादिभिरिहिकजीवनोपायकर्ममि:ः सो छोगिगो सि सणिदो स णोकिको 
व्यावहारिक इति भणितः | कि विशिष्टोडपि संजमतवसंजुदों चावि द्वब्यरूपसंयमतपोम्यां 
जछ अवश्य गर्म विकारकों धारण:करता है, उसी तरह मुनिभी कुसंगतिसे अवश्य नाश्षकों 
प्राप्त होता है। इसलिये कुसंगति द्यागने योग्य है॥६८।॥ आगे छोकिक झुनिका लक्षण कहते 
हैं-.]] नेग्रेन्थ्य प्रतजितः ] निर्मथ सुनिपदको धारणकर दीक्षित हुआ मुनि [यदि ] 
जो [ ऐहिकैः ] इस छोकसम्बन्धी [ कसेलिः ] संसारी-कर्म ज्योतिष, वेद्यक, मंत्र यंत्रा- 
दिकोंकर [ बतते ] अ्रवर्ती, तो [ स+ ] वह अष्ट मुनि [ संचमतपःसंप्रयुक्तोपि ] 
संयम तपस्थाकर सहित हुआ भी [ छोकिकः ] छोकिक [ इति ] ऐसे नामसे 
[ सणितः ] कहा है, 'भावाथे-यत्यपि निर्मरथ दीक्षाकी अतिज्षा की है, संयम तप- 
स्थाका भार भी लिया है, लेकिन जो सोहकी अधिकतासे शुद्ध चेतना व्यवहारको शिथिल 
करता है, में मनुष्य हूँ? ऐसे असिमानकर घूम रहा है, ओर इसछोक सस्वन्धी कर्मोसे 
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अथ सत्संग विधेयल्वेन दर्शवति-- 
तम्हा सम ग्रणादो समणों समर्ण गुणेहिं वा अहिय॑। 
अधिवसदु तम्हि णिनच्च इच्छदि जदि दुक्खपरिमोक्ख ॥ ७० ॥ 
तस्मात्समं गुणात्‌ श्रमणः श्रमणं गुणेवाधिकस । 
अधिवसतु तत्र नि््य॑ इच्छति यदि दुःखपरिमोक्षस ॥ ७० ॥ 

यतः परिणामखभावल्वेनात्मनः सप्ताचिःसंगतं तोयमिवावश्यं भाविविकारत्वाहोकिक- 
संगात्सयतो5प्यसंयत एवं स्यात्‌ । ततो दुःखमोक्षार्थिना गुणेः समोइधिकों वा श्रमणः 
संयुक्तश्रापीलर्थ: ॥ ६९ ॥ अथोत्तमसंसग: कर्तव्य इत्युपदिशति--तम्हा यस्माद्धीनसंसगोद्भुण- 
हानिर्भवति तस्मात्कारणात्‌ अधिवसदु अधिवसतु तिष्ठत । स कः कर्ता । समणो श्रमणः । 
के | तम्हि तर्मिन्नधिकरणभूते णिज्च नि्य॑ स्वैकालम्‌ | तस्मिन्कुत्र | सम्ण श्रमणे रक्षण- 
वशादधिकरणे कर्म पठ्यते । कर्थभूते श्रमणे | सम समे समाने | करमात्‌ । गुणादो बाह्या- 
भ्यन्तरस्तत्रयलक्षणगुणात्‌ । पुनरपि कर्थभूते । अहिय॑ वा खस्मादधिके वा । कै: । गुणेहिं' 
मूलोत्तरगुणेः । यदि किम । इच्छदि जदि इच्छति वाज्छति यदि चेत्‌ । कम | दुक्खपरि- 
मोक्ख खात्मोत्यसुखबिलक्षणानां नारकादिदुःखानां मोक्ष दुःखपरिमोक्षमिति | अथ विस्तर:--- 
यथाप्निसंयोगाजल्स्य शीतल्मुणविनाशों भवति तथा व्यावह्यरिकजनसंसग्गात्संयतस्थ संयमगुण- 
बिनाशो भवतीति ज्ञात्वा तपोधनः करता समग्ुणं गुणाघिक वा तपोधनमाश्रयति तदास्य तपो- 
धनस्य यथा शीतलमभाजनसहितशीतरूजलूस्थ शीतल्युणरक्षा भवति तथा समगुणसंस्गाहुणरक्षा 
रहित नहीं हुआ ऐसा अष्ट मुनि छोकिक कहलाता है । ऐसेकी संगति मुनिको ह्यागने 
योग्य है ॥ ६९ ॥ आगे अच्छी संगति करनी चाहिये, ऐसा दिखाते हे--[तस्मात्‌ ] 
इस कारणसे, अथोत्‌ आगके सम्बंधसे जलकी तरह, मुनि मी छोकिककी कुसंगतिसे असंयमी 
हो जाता है । इससे कुसंगतिको ्रागकर [ श्रमणः ] उत्तम सुन [यदि ] जो [दुःख- 
परिमोक्ष ] ढुःखसे मुक्त हुआ ( छूटना ) [ इच्छति ] चाहता है, तो [ गुणात्‌ सम] 
शुणोंसे अपने समान [ वा] अथवा [ ग॒णे! अधिक ] शुणोंमें अपनेसे अधिककी 
[ श्रमणम्त ] श्रमणको [ तनत्न ] इन दोनोंकी संगतिमें [.अधिवसतु ] निवास करना 
चाहिये । भावाथे--जों मोक्षाभिलाषी मुनि हैं, उसको चाहिये, कि या तो गशुणोंमें अपने 
समान हों, या अधिक हों, ऐसे दोनोंकी संगति करें, अन्यकी न करें । जेसे शीतल घरके 
कोनेमें शीतछ जलछके रखनेसे शीतछ गुणकी रक्षा होती है, वह जछ अति शीतढ हो 
जाता है, वरफ सिश्रीकी संगतिसे और भी अधिक शीतल हो जाता है, उसी तरह गुणाधिक 
पुरुषकी संगतिसे गुण बढ़ते हैं, इसलिये सत्संगति करना योग्य है. । झुनिको चाहिये, कि 
पहली अवस्थामें तो पूर्वी कही हुई शुभोपयोगसे उत्पन्न ग्रवृत्तिको ख्रीकार करे, पीछे 
ऋमसे संयमकी उत्कृष्टतासे परम दशाकों धारण करे । इसलिये हे भव्यो ! समस्त वस्तुकी 
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श्रमणेन निद्यमेवाघिवसनीयः तथास्य शीतापवरककीणनिहितशीततोयवत्समगुणसंगाहुण- 
रक्षा शीततरतुहिनशर्करासंएक्तशीततोयवत्‌ गुणासंगात्‌ गुणवृद्धिः ॥ ७० ॥ “इलध्यास 
शुभोपयोगजनितां कांचिठवृत्ति यतिः सम्यक्‌ संयमसोष्ठवेन परमां ऋमन्निवृत्ति ऋमात्‌ । 
हेलाऋान्तसमस्तवस्तुविसर्रस्ताररम्योदयां ज्ञानानन्दमयी दशामनुभवल्ेकान्ततः शाश्र- 
तीम” ॥ इति शुमोपयोगग्रज्ञापनम्‌ । अथ पश्चरल्लस । “तत्रनयाय शिख- 
ण्डिमण्डनमिव ग्रद्योतयत्सवैतों द्वेतीयीकमथाहतों भगवतः संक्षेपतः शासनस्‌। व्याकुर्व- 
ज्गतो विलक्षणपथ्थां संसारमोक्षश्थितिं जीयात्संग्रति पं्चरत्रमनघं सूत्रेरिमिः पंद्चभिः” ॥ 

अथ संसारतत्वमुद्धाटयति-- 

जे अजधागहिदत्था एदे तच त्ति णिच्छिदा समये । 
अचंतफलसमिद्ध भर्मति ते तो पर काल ॥ ७१ ॥ 
ये अयथागहीताथो एते तत्तमिति निश्चिताः समये | 
अलन्तफलसमृद्धं अमन्ति ते अतः परं कोलस ॥ ७१ ॥ 

थे खयमविवेकतोउन्यथैव ग्रतिपद्मारथानित्थमेव तत्वमिति निश्चयमारचयन्तः सतत 
भवति। यथा च तस्थेव जल्स्य कपूरशकेरादिशीतल्द्गव्यनिक्षेपे कृते सति शीतलगुणबृद्धि- 
भवति तथा निश्चयव्यवहाररत्रत्रय॑गुणाधिकसंसर्गाहुणबद्धिमवतीति सूत्राथ: || ७० ॥ इतःपरं 
पत्चमस्थले संक्षेपेण संसारखरूपस्य मोक्षखरूपस्थ च प्रतील्र्थ पत्चर्नभूतगाथापशञ्चकेन व्या- 
ख्यान॑ करोति-तबथा---अथ' संसारखरूप॑ प्रकठयति--अल्यन्तफल्सम्रद्धं॑ श्रमन्‍न्ति न विय्यते- 
उन्‍त इल्ल्न्तं ते परं काल द्ब्यक्षेत्रकालभवभावपश्चप्रकारसंसारपरिश्रमणरहितशुद्धात्मखरूपभाव- 
नाच्युता; सन्‍्तः परिश्रमन्ति | कम्‌। परं काले अनन्तकारूम्‌ | कर्थभूतम्‌ | नारकादिदुःख- 
: प्रकाशनेवाली केवलज्ञानानन्द्सयी अविनाशी अवस्थाको सब तरहसे पाकर अपने अती-: 
निद्रय सुखको अनुभवों ॥ ७० ॥ इस प्रकार यह शुमोपयोगका अधिकार पूर्ण हुआ। 
आगे पंच रह्लोंको पाँच गाथाओंसे कहते हैं । ये पंच रत्न इस सिद्धान्तके मुकुट हैं, ओर 
भगवन्तके अनेकान्तमतको संक्षेपसे कहते हैं, ओर संसार सोक्षकी स्थितिको ग्रगट करते हैं, 
इसलिये ये पंच रत्न जयवन्ते होवें | संसारतत्त्व १, सोक्षतत्त्व २, सोक्षतत्त्वका साधन ३, 
मोक्षतत्त्वसाधन सर्वेमनोरथस्थान कथन ४, ओर शिष्यजनोंको शास्र-पठनका छा ५, 
ये पॉँच रत्न हैं। आगे पॉचोंमें से प्रथम ही संसारतत्त्वको कहते हैं--] थे ] जो 
पुरुष [ समये ] जिनमतमें द्ृब्यलिंग अवस्था धारणकर तिएठते भी हैं, लेकिन [ अथ- 
थागहीताथो: ] अन्यथा पदार्थोका खरूप अहण करते हुए [ एले तत्त्व] जो 
पदार्थ हमने जानलिये हैं, ये ही बस्तुका खरूप हैं, [ इति ] ऐसा सिथ्यापता सानकर 
[ निश्चिता; ] निश्चय कर वेठे हैं, [ले] ऐसे वे श्रमणाभास मुनि [ अतः | इस वर्त- 
भानकालसे. आगे [ अत्यन्तफलूसस्द्ध ] अनन्तञ्रमणरूपी.फलकर पूर्ण [ पर॑ काल ] 
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समुपचीयमानमहामीहमलमलीम॑समानसतया निल्यमज्ञानिनों भवन्ति ते खलु समयखिता 
अप्यनासादितपरमार्थश्रामण्यतया श्रमणाभासाः सन्‍्तोञ्नन्तकर्मफलोपभोगग्नाग्भारमयंकर- 
मनन्तकालमनन्तमवान्तपरावरतेंरनवश्चितवृत्तयः संसारतत्तमेवावबुध्यताम ॥ ७१ ॥ 
अथ मोक्षतत्तमुद्धाव्यति-- 
अजधाचारविजञ॒त्तो जधत्थपदर्णिजव्छिदों पर्सतप्पा ! 
»  अफले चिरं ण जीवदि इह सो संएुण्णसामण्णो ॥ ७२॥ 
अयथाचारवियुक्तो यथार्थपदनिश्चितः ग्रशान्तात्मा । 
अफले चिरं न जीवति इह स संपूर्णश्रामण्यः ॥ ७२ ॥ 
यब्रिलोकचूलिकायमाननिर्मलविविकदीपिकालोकशालितया यथावश्ितपदार्थनिश्वयनि- 


रुूपाल्नन्दफल्समृद्धम्‌ | पुनर॒पि कर्थभूत | अतो क्त॑मानकाछात्परं भाविनमिति। अयमत्रार्थ:--- 
इत्थंभूतसंसारपरिश्रमणपरिणतपुरुषा एवामेदेन संसारखरूप॑ ज्ञातव्यमिति || ७१ || अथ मोक्ष- 
खरूप प्रकाशयति--अजधाचारविज्ञुत्तो निश्चयव्यवहारपत्चाचारभावनापरिणतत्वादयथा- 
चारवियुक्तः विपरीताचाररहित इत्यर्थ:। जधत्थपदणिच्छिदों सहजानन्देकखमावनिजपर- 
- मात्मादिपदा्थपरिज्ञानसहितत्वाब्रथाथपदनिश्चित: पसंतप्पा विशिश्परमोपशमभावपरिणतनि- 
जाताद्रव्यभावनासहितलात्मशान्तामा जो यः कर्ता सो संपुण्णसामण्णों स संपूर्णश्रामण्यः 


अनंतकालूपरय॑त [ भ्रसन्ति ] भटकते हैं। भावाथ--ये अज्ञानी मुनि मिथ्याबुद्धिसे पढा- 
थंका श्रद्धान नहीं करते हैं, अन्यकी अन्य कल्पना करते हैं, ओर सदा महामोह महकर 
चित्तकी सलिनतासे अविवेकी हैं, यद्यपि द्रव्यलिंगको धारण कर रहे हैं, तो भी परमार्थ मुनिप- 
नेको नहीं प्राप्त हुए हैं, जो मुनिके समान माल्म पड़ते हैं, वे अनंतकाछृतक अनंतपरावर्तनकर 
भयानक कर्म-फलछको भोगते हुए भटकते हैं। इसलिये ऐसे श्रमणाभास झुनिको संसारतत्त्व 
जानना चाहिये, दूसरा कोई संसार नहीं है, जो जीब मिथ्याबुद्धि लिये हुए हैं, वे ही जीव 
संसार हैं॥७१॥ आगे सोक्षतत्त्वको प्रगट करते हैं--][ अयथाचार विय्ुक्तः ] जो पुरुष 
मिथ्या झ्राचरणसे रहित हैं, अथोत््‌ यथावत्‌ स्वरूपाचरणमें अवर्तते हैं, [ यथा०थेपद नि 

ख्ित; ] जेसा कुछ पदार्थोका खरूप है, वैसा ही जिसने निश्चल श्रद्धात कर लिया है, [प्रशा- 
न्‍्तात्मा] और जो राग छेपसे रहित है, ऐसा [स)] वह पुरुष [ संपूणआमभण्यः ] 
सम्पूर्ण मुनियदवी सहित हुआ [ इह् ] इस [ अफले ] फल रहेत संसारमसें [ चिर ] 
बहुत काछतक [ न जीवति ] आणोंको नहीं घारण करते हैं, थोड़े काहुतक ही रहते 
हैं । भावाधे--त्रिकोकका चूडामणिरत्र समान निर्मल विवेकरूपी दीपकके प्रकाशसे 
जिस महासुनिने यथाव॒त्‌ पदार्थोका निश्चय किया है, ओर एक अपने ही खरूपको सुख्य- 
पनेसे आचरता है, _विपरीत आचरणसे रहित हुआ, सदाकाल ज्ञानी है, ऐसा परिपूर्ण 
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वर्तितोत्मुक्यखवरूपमन्थरसततोपशान्तात्मा सन्‌ खरूपमेकमेवामिसुख्येन चरन्नयथाचार- 
वियुक्तो नि ज्ञानी सातू स खलु संपूर्णश्रामण्यः साक्षात्‌ श्रमणो हेलावकी्णसकदलप्रा- 
क्तनकर्मफ़लत्वादनिष्पादितनूतनकर्मफललाब पुनः . प्राणधारणदैन्यमनास्कन्दन्‌ ह्वितीय- 
भावपरावतोभावान्‌ शुद्धखभावावखितदृत्तिमें क्षतत्तमवबुध्यताम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अथ मोक्षतत्त्तसाधनतत्त्वमुद्माटयति-- 
सम्म॑ विद्दिपद॒त्था चत्ता उवहि बहित्थमज्झत्थ। | 
विसयेस णावसत्ता जे ते सुद्ध क्ति णिडिद्ठा ॥ ७३ ॥ 
सम्यग्विदितिपदार्थास्थक्त्वोपधिं बहिस्थमध्यस्थम्‌ । 
विषयेषु नावसक्ता ये ते शुद्धा इति निर्दिष्ठाः ॥ ७३ ॥ 
अनेकान्तकलितसकलज्ञातृज्ञेयतत्ववथावश्थितखरूपपाण्डिलशोण्डाः सनन्‍्तः समस्त- 
बहिरड्जान्तरज्सड्रसज्भतिपरिदयागविविक्तान्तश्रकचकायमानानन्तशक्तिचेतन्यभाखरात्मतत्त्व- 


सन्‌ चिरं ण जीवदि चिरं बहुतरकार्ं न जीवति न तिष्ठति अफले शुद्धात्मसंवित्ति- 
समुत्पन्नसुखागृतरसाखादरहितत्वेनाफले संसारे। किम्‌। शीघ्र मोक्ष गच्छतीति | अयमतन्र सावार्थ:- 
इत्यंभूतमोक्षतत्त्वपरिणत पुरुष एवामेदेन मोक्षखरूपं ज्ञातव्यमिति || ७२ ॥ अथ मोक्षकार- 
णमास्याति--सम्मभ॑ विदिदपदत्था संशयबिपर्ययानध्यवसायरहितानन्तज्ञानादिखभावनिज- 
परमात्मपदार्थप्रभ्मतिसमस्तवस्तुविचारचतुरचित्तचातुर्यप्रकाशमानसातिशयपरमबिवेकज्योतिषा सम्य- 
ग्विदितपदाथी: । पुनरपि किंरूपाः। विसयेसु णावसत्ता पश्चेन्द्रियविषयाधीनरहितत्वेन 
निजात्मतत्तमावनारूपपरमसमाधिसंजातपरमानन्देकलक्षणसुखसुधारसाखादानुभवनफलेन विष- 
येषु मनागप्यनासक्ताः । कि कृत्वा | पूवे खखरूपपरिग्रह खीकारं झत्वा चचा व्यक्वा। कम्‌। 
उबहिं उपधि परिग्रहम्‌। किंविशिष्टम्‌ बहित्थमज्झत्थ बहिस्थ॑ क्षेत्रायनेकवि्ध॑ मध्यरस्थ 


मुनिपदवीका धारक महामुनि पूर्व बँधे समस्त कर्म-फछोंकी निजेरा करता है, नवीन कर्म- 
बंध-फलका उत्पन्न करनेबाढा नहीं होता, इससे फिर संसारिक श्राणोंके धारण करनेकी 
दीनताको नहीं करता। जिसके दूसरी पर्योयका अभाव है, ऐसा यह शुद्ध खरूपमें स्थित 
मुनि है, उसीको तुम मोक्षतत्त्व जानो, अन्य मोक्ष नहीं। जो परद्रव्यसे मुक्त हुआ खरूपमें 
लीन है, वही जीव मुक्त है ॥ ७२॥ आगे मोक्षतत्त्वका साधनतत्त्व दिखलाते हैं--- 
[ ये ] जो जीव [ सम्यग ] यथार्थ [ विदितिपदाथों। ] समस्त तत्त्वोंको जानते 
हैं. तथा [ बहिस्थमध्यस्थं ] बाह्य ओर अंदरंग रागादि [ उपधि ] परिभहको 
[ त्यक्त्वा ] छोड़कर [ विषयेषु ] पॉच इन्द्रियोंके स्पशोदि विषयोंसें [ न अवब- 
सक्ता; ] छीन नहीं हैं [ ते ] वे, जीव [ शुद्धाई | निर्मल भगवन्‍न्त सोक्षतत्त्वके साधन 
हैं, [ इति ] ऐसे [ निर्दिछाः ] कहे गये हैं। भावाथं---जो अनेकान्तपने सहित 
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खरूपाः. खरुपगुप्तसुषुप्तकल्पान्तस्तत््ववृत्तितया विषयेषु मनागप्यासक्तिमनासादयन्तः 
समस्तानुभाववन्तो भगवन्तः शुद्धा एवासंसारघटितविकठकर्मकवाटविघटनंपटीयसाध्य- 
वसायेन प्रकटीक्रियमाणावदानावमोक्षतत्तसाधनतत्त्वमवबुध्यताम ॥ ७३ ॥ - 
अथ मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वं सर्वेमनोरथ्थानलेनाभिनन्दयति-- 
सुद्धस्स य सामण्णं भणियं खुद्धस्स दंस्ण णाणं। 
सुद्धस्स य णिवाण्ं सो चिय सिद्धों णगमो तसस ॥ ७४ ॥ 
शुद्धस च श्रामण्यं मणितं शुद्ध दर्शन ज्ञानस्‌ । 
शुद्धण च निर्वाणं स एवं सिद्धो नमस्तस्मे ॥ ७४ ॥ 
यत्तावत्सम्यग्दशीनज्ञानचारित्रयोगपचप्रवृत्तेकाग्यलक्षणं साक्षान्मोक्षमार्गमूत॑ श्रामण्यं 
मिथ्यात्वादिचतुर्द शभेदमिन्नम्‌ । जे एवंगुणविशिष्टा: ये महात्मानः ते सुद्ध त्ति णिहिटद्दा ते 
जुद्भधात्मानः शुद्धोपयोगिनः सिद्धयन्ति इति निर्दिष्ठा; कथिताः। अनेन व्याख्यानेन किसुक्तं 
भवति--दत्यं भूता: परमयोगिन एवामेदेन मोक्षमागी इत्यवबोद्धव्या: || ७३ || अथ शुद्धोपयोग- 
लक्षणमोक्षमागं सर्वमनोरथस्थानत्वेन ग्रद्शयति--भणिय मणितम्‌ | किम | सामणणं सम्य- 
ग्दशनज्ञानचारित्रिकाम््यशन्रुमित्रादिसममावपरिणतिरूप॑ साक्षान्मोक्षकारणं यच्छामण्यम्‌ । तत्ता- 
वत्कस्य | सुद्धस्स य श॒ुद्ध(्य च शुद्धोपयोगिन एवं सुद्धस्स दंसण णाणं त्रैलोक्योदरविवर- 
वर्तित्रिकालविषयसमस्तवस्तुगतानन्तर्धमकसमयसामान्यविशेषपरिच्छित्तिसमर्थ दर्शनज्ञानद्वय तच्छु- 
उइस्पेव सुद्धस्स य णिचार्णं अव्यावाधानन्तसुखादिगुणाधारभूतं॑ पराधीनरहितत्वेन खायत्तं 
यत्रिवाणं तच्छुद्स्यैव सो च्िय सिद्धों यो लौकिकमायाञ्ञनरसदिग्विजयमन्नयन्नादिसिद्ध- 
विलक्षणखशुद्वात्मोपलम्मलक्षणटक्कोत्की जैज्ञायकैकखभावो ज्ञानावरणाबष्टविधकर्मरहितत्वेन सम्य- 


सकल ज्ञेय ज्ञायक तत्त्वोके यथार्थ जाननेभें ग्रवीण हैं, समस्त बाह्य अंतर परिम्रहको 
ट्यागकर देदीप्यमान हुए हैं, अनंत ज्ञानशक्तिकर विराजमान आत्मतत्त्व जिनके घटसें है, 
इन्द्रियोंके विषयोंमें किसी समय भी आसक्त नहीं होते, खरूपमें ऐसे छीन हैं, कि मानों 
सुखसे सोरहे हैं, इसलिये विषयोंसे रहित हैं, संसारमें छगे कर्मरूप किवाड़ोंके उघाड़नेको 
जिन्होंने अपनी शक्ति अ्गठट की है, ओर महाप्रभाव सहित हैं, ऐसे शुद्धजीव हैं, वे ही मोक्ष- 
तत्वके साधक जानने चाहिये ॥ ७३ ॥ आगे सोक्षतत्त्वका साधनतत्त्व सर्व मनो- 
वाव्छित अर्थोका खान है, यह दिखलाते हैं--[ शुद्धस्य ] जो परम वीतरागभावको 
प्राप्त हुआ मोक्षका साधक परम योगीश्वर है, उसके [ आ्रासण्यं ] सम्यग्दशेन, ज्ञान, 
चारित्रकी एकताकर एकाग्रता लिये हुए साक्षात्‌ मोक्षमागेरूप यतिपद [ भणित ] कहा है, 
[ च ] और [ शुद्धस्य ] उसी शुद्धोपयोगी सोक्षसाधक मुनीअरके [ दशन ज्ञान ] 
अतीत, अनागत, वर्तमान, अनन्त पर्याय सहित सकल पदार्थोकों सामान्य विशेषतासे 
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तन्च शुद्धग्रेव । यत्च. समस्तभूतभवद्धाविव्यतिरिककरम्बितानन्तवस्त्वन्वयात्मकविश्वसामा- 
न्यविशेषग्रलक्षग्रतिमासात्मक॑ दरन ज्ञानं च तत्‌ शुद्धसेव । यत्च निः्रतिविजुम्मितसह- 
जज्ानानन्दमुद्रितदिव्यखभाव॑ निर्वाणं ततू शुद्धअेव । यश्व टह्लोत्कीणपरमानन्दावस्थासु 
खितात्मखभावोपलस्भगम्भीरों भगवान्‌ सिद्धः स शुद्ध एवं। अठं वागिस्तारेग, सर्व 
मनोर्थथानस मोक्षतत्वसाधनतत्त्त्य शुद्धस्य परस्परमड्ाड्िभावपरिणतभाव्यभावकमा- 
वत्ागलस्तमितखप्रविभागो भावनमस्कारोउस्तु ॥ ७४ ॥ 
अथ शिष्यजनं शाखफलेन योजयन्‌ शार्त्रं समापयति--- 
व॒ुज्ञदि सासणमेय सागारणगारचरियया जुत्तों । 
जो सो पवथणसारं लहुणा कालेण पष्पोदि॥ ७५॥ 
बुध्यते शासनमेतत्‌ साकारानाकारचर्यया युक्तः । 
यः स प्रवचनसारं लघुना कालेन ग्राप्नोेति ॥ ७५ ॥ 
यो हि नाम सुविशुद्धज्ञानदर्शनमात्रखरूपव्यवश्ितवृत्तिसमाहितत्वात्‌ साकारानाका- 
रचयया युक्तः सन्‌ शिष्यवर्गं/ खयं समस्तशाखार्थविस्तरसंक्षेपात्मकश्रुतज्ञानोपयोगपूव- 
कानुभावेन केवलमात्मानमनुभवन्‌ शासनमेतदुच्यते स खलु॒ निरवधित्रिसमयग्रवाहावस्था- 
क्ववाबष्टगुणान्तभूतानन्तगुणसहितसिद्धों भगवान्‌ स चेव झुद्ध!, एवं णम्ो तस्स निर्दोषिनिज- 
परमात्मन्याराध्याराधघकसंबन्धलछक्षणो भावनमस्कारो5स्तु तस्थेव। अन्नैतदुक्त भवति-अस्य मोक्ष- 
कारणभूतशुद्धोपयोगस्य मध्ये सर्वेष्टमनोरथा लमभ्यन्त इति मत्वा शेषमनोरथपरिहारे तत्रैव भावना 
कर्तव्येति || ७४ ॥ अथ रशिष्यजनं शात्रफर् दशेयन्‌ शार्त्र समापयति--पप्पोदि म्राप्तोति 
'सो शिष्यजनः कतों। कम | परयणसार ग्रवचनसारशब्दवाच्यं निजपरमात्मानम्‌ | केन। 


देखना जानना भी कहा है, [च] तथा [ शुद्धस्य ] उसी शुद्धोपयोगी मोक्षसार्गी 
मुनीखरके [ निवारण ] निराबवरण अनन्तज्ञान, दशेन, सुख, वीये, सहित परम निर्मछ 
मोक्ष-अवस्था भी है, [| स एवं ] वही शछुद्ध मोक्ष-साधन [ सिद्ध ] टंकोत्कीर्ण परम 
आनन्द अवस्थामें थिररूप निरावरण दशाको प्राप्त परबह्मरूप साक्षात्‌ सिद्ध है, [तस्मे] 
ऐसे सर्वमनोरथके ठिकाने मोक्ष-साधन शुद्धोपयोगीको [ नमः ] हमारा भावनसस्कार 
होवे । मावा्थ--बहुत विस्तारसे कहाँतक कहा जाय, यंह जो मोक्षतत्त्वका साधन शुद्धो- 
पयोगी महामुनि है, वह सब मनोवाड्लछित कार्योका स्थान है, क्‍योंकि इस दशाके होनेपर 
सब मनोरथ पूर्ण होते हैँ, इससे यह सोक्ष-मार्ग है, इसीके अनंत ज्ञान दशेन हैं, इसीको 
मोक्ष है, और यही साश्षात्‌ सिद्ध है । जो सब उत्तम अवसख्थायें हें, उन रूप यही 
सानना चाहिये ॥ ७४ ॥ जागे शिष्यजनॉकों शास्रका फल दिखलाकर शाखतरकी समाप्ति 
करते हैं-..] यः ] जो पुरुष [ साकारानाकारचय्यया युक्तः ] श्रावक और मुनिकी 
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यिलेन सकलायेसाथोत्मकस्थ प्रवचनस्थ सारभूत॑ भूतार्थखसंवेधदिव्यज्ञानानन्दस्वभावम- 
ननुभूतपूर्व भगवन्तमात्मानमवाप्तोति ॥| ७५ ॥ गाथासमाधिः ॥ 

' इति तत्वदीपिकायां श्रीमदम्त॒तचन्द्रसूरिविरचितायां प्रवचनसाखूत्तों चरणानु- 
सूचिकाचूलिकानामकस्तृतीयः श्रुतस्कन्ध+ समाप्त: ॥ ३ ॥ 


. लहुणा कालेण स्तोककालेन | यः कि करोति | बुज्झदि यः शिष्यजनो बुध्यते जानाति । 
किम्‌। सासणमेय शाखमिद कि नाम। पवयणसारं सम्यग्ज्ञानस॒ तस्थेव ज्ञेयभूतपरमा- 
त्मादिपदाथानां तत्साध्यस्य निर्विकारखसंवेदनज्ञानस्थ च तयैव तच्वार्थश्रद्धानलक्षणसम्यग्दशनस्य 
तह्विषयभूतानेकान्तात्मकपरमात्मादिद्वव्याणां तेन व्यवहारसम्यक्व्वेन साध्यस्य निजशुद्धात्मरुचि- 
रूपनिश्चयसम्यपक्त्वस्य तथैव च ब्रतसमितिगुप्याबनुष्टानरूपस्थ सरागचारित्रस्य तेनैवसाध्यस्य 
खशुद्धात्मनिश्वलानुमूतिरूपस्थवीतरागचारित्रस्य॒च प्रतिपादकत्वात्मवचनसाराभिधेयम । 
कर्थमूतः सः शिष्यजनः सागारणगारचरियया जुत्तो सागारानागारचर्यया युक्तः । 
आभ्यन्तरखत्रयाजुष्ठानमुपादेय॑ कृत्वा बहिरज्ञर्नत्रयानुष्टान॑ सागारचया श्रावकचयों | बहि- 
रज्नखत्रयाधारेणाभ्यन्तरख्त्रयानुठ्ठानमनागारचर्या प्रमत्तसंयतादितपोधनचर्येत्मर्थ: || ७५ ॥ 
इति गाथापञ्चनकेन पश्चरबसंज्ञ पद्चमस्थरूं व्यास्यातम्‌ । एवं 'णिच्छिदसुत्तत्यपदो” इस्मादि 
द्वात्रिशज्वाथामि: स्थल्पञ्नकेन शुसोपयोगामिधानश्रतुर्थीन्‍्तराघिकारः समाप्त: ॥ 

इति श्रीजयसेनाचार्यक्षतायां तात्र्यद्वत्तौ पूर्वोक्ततमेण एवं पणमिय सिद्धे! इत्माबेक- 
विंशतिगाथाभिरुत्सगाधिकारः । “ण हि णिखेक्खो चागो” इल्यादि त्रिशह्वाथामिरपवादाधिकारः । 
ततः पर “एयग्गगदो समणो” इल्मादिचतुर्दशगाथामिः श्रामण्यापरनामा मोक्षमागाधिकारः | 
ततो&्प्यनन्तरं॑ “णिच्छिदसुत्तत्यपदो” इल्यादिद्वात्रिशह्ाथामिः शुभोपयोगाधिकारश्रेल्लन्तराधि- 
कारचतुष्टयेन सत्तनवतिगायामिश्वरणानुयोगचूलिका नामा ठृतीयो महाधिकारः समाप्त; ॥३॥ 


कियासे संयुक्त हुआ [ एतत्‌ शासन ] इस भगवस्तप्रणीत उपदेशको [ बुध्यले | 
समझता है, [ सः] वह [| लघुना कालेन ] थोड़े ही काल्‍में [ प्रवचनसार | 
सिद्धान्तकाके रहस्यभूत परमात्मभावको [ प्राप्नोति ] पाता है । सावाथे--जो कोई 
शिष्यज़न निर्मछ ज्ञान दशनमें स्थिर होके श्रावक अथवा यतिभावषको प्राप्त हुआ संक्षेप 
विस्तारहूप अर्थोसे गर्भित श्रुतज्ञानको पहले यथाबत्‌ ( जेसेका तेसा) जानकर, आत्माको 
अनुभवता हुआ, इस भगवत्मणीत उपदेशको समझता है, वह पुरुष सकल पदार्थोका 
सूचक इस प्रवचन सिद्धान्तका सारभूत खसंवेदन ज्ञानगस्य सचिदानंद पूर्वमें नहीं 
अनुभव किया था, जिसका ऐसे भगवन्त आत्माको पाता है ॥ ७५ ॥ 

इति श्रीपांडे हेसराजकूत श्रीप्रवचनसार सिद्धान्तकी बाढबबोधभाषाटीकामं 
चारिज्ञ अधिकार पूर्ण हुआ ॥ १ ॥ 


श६८ - रायचन्द्रजेनशासखमाला - 


ननु कोइयमात्मा कथ॑ चावाप्यतइति चेत्‌, अमिहितमेतत्‌ पुनरप्यमिधीयते । आत्मा 
हि तावब्ेतन्यसामान्यव्याप्तानन्तधर्मादिष्वेक॑ द्रव्यमनन्तधर्मव्यापकानन्तनयव्याप्येकश्रुत- 
ज्ञानलक्षणप्रमाणपूवकखानुभवग्रमीयमाणल्वात्‌ । तत्तु द्ृब्यनयेन पट्मात्रवश्चिन्मात्रस १ । 
पर्यायनयेन तन्तुमात्रवदरशनज्ञानादिमात्रम २ । अस्तित्वनयेनायोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्ति- 
संहितावस्थलुक्ष्योन्मुख॒विशिखवत्‌ । खब्रव्यक्षेत्रकालभावेरस्तित्ववत्‌ ३ । नास्तित्वनयेना- 
नयोमयागुणकार्शकान्तरालवर्लसंहितावस्थालक्ष्योन्मुखग्राक्ततविशिखवत्‌ । परदव्यक्षेत्रकाल- 
भावेर्नासिवववत्‌ ७ । अस्तित्वनास्तित्वनयेनायोमयानयोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्लगुणका- 
मुकान्तरालवर्तिसंहितावश्थासंहितावस्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखग्राक्ततविशिखवत्‌ ऋमतः ख- 
प्रद्रव्यक्षेत्रकालभावेरस्तित्वनास्तिव्ववत्‌ ५ । अवक्तव्यनयेनायोमयानयोमयगुणकार्सुकान्त- 
रालवर्ससंहितावस्थलक्ष्योन्युखालक्ष्योन्मुखग्राक्तनविशिखवत्‌ युगपत्खपरद्रव्यक्षेत्रकालभावर- 
वक्तव्यम्‌ ६ । अस्तित्वावक्तव्यनयेनायोमयगुणकार्सुकान्तरालवर्तिसंहितावस्थासंहितावस्थ- , 

अत्राह शिष्यः । परमात्मद्॒व्यं यद्यपि पूषे बहुधा व्याख्यातम्‌॥ तथापि संक्षेपेण पुनरपि 
कथ्यतामिति भगवानाह--केवलब्ञानावनन्तगुणानामाधारभूत यत्तदाक्मद्रव्य भण्यते-। तस्व च 
नये; प्रमाणेन च परीक्षा क्रियते । तबथा-एतावत शुद्धनिश्वयेन निरुपाधिस्फटिकवत्समस्त- 
रागादिविकल्पोपाधिरहितस््‌ । तदेवाशुद्धनिश्वयनयेन सोपाधिरफटिकवत्समस्तरागादिविकल्पोपाधि- 
सहितम्‌ । झुद्धसद्भृतव्यवहारनयेन झुद्धस्पशरसगन्धवणानामाधार भूतपुह्नलपरमाणुवत्केवलक्ञानादि- 


जो कोई यह प्रश्न करे, कि यह आत्मा केसा है? ओर इसकी भ्राप्ति किस तरह होती है ९ 
तो उसका समाधान पहले भी कर आये हैं, ओर फिर भी. तात्पयरूपसे कहते हैं--- 
यह आत्मा चेतन्यरूप अनन्त धर्मोत्मक एक द्रव्य है, वे अनन्त धर्स अनन्त नयोंसे जाने जाते 
हैं, अनन्त नयरूप श्रुतज्ञान है। उस श्रुतज्ञानप्रमाणसे अनन्त धर्मखरूप आत्मा जाना जाता 
है, इस कारण नयोंसे वस्तु दिखाई जाती हे । वही आत्मा द्र॒व्याथिकनयकर चिन्मात्र हे, 
_ जैसे वख एक है, ओर पर्यायाथिकनयकर वही आत्मा ज्ञान दशनादिरूपसे अनेकस- 
' रूप है, जेसे वही वल्न सूतके -तंतुओंसे अनेक है । वही आत्मा अस्तत्वनयकर खद्गव्य 

क्षेत्र, काल, भावोंसे अस्तित्वरूप है, जैसे छोहेका बाण अपने द्वव्यादि चतुष्टयकर असख्ति- 
त्वरूप है, उसमें छोहा तो द्रव्य है, वह धनुष ओर डोराके वीचमें रहता है, इससे वह 
बाणका क्षेत्र है, जो साधनेका समय हे, वह कालछ है, ओर निशानके सामने है, वह 
भाव है, इस तरह अपने चतुष्टयकर छोहसई बाण अस्तित्वरूप है, उसी प्रकार खचतुष्टय- 
कर आत्मा अस्तित्वरूप है । वही आत्मा नास्तित्ववयकर परद्रव्य, क्षेत्र, काछ, भावसे 
नास्तित्वरूप है, जैसे वही छोहमई बाण, परचतुष्टयसे छोहमयी नहीं हे, धनुष और 
डोराके बीचमें नहीं है, साधनेका समय अन्य नहीं है, ओर निशानेके सामने नहीं हे, 
ऐसे वही छोहसई बाण परचतुष्टय नयकर नास्तित्वरूप है, उसी प्रकार परचतुष्टयसे आत्मा 
नहीं है । वही आत्मा अखिनास्तित्वनयसे खचतुष्टय परचतुष्टयके ऋमसे अस्तिनास्ति- 
रूप है, जैसे वही वाण खचतुष्टय परचतुष्टयकी क्रम-विवक्षासे अस्तिनास्तिरूप होता है । 


“ अव्चनसारं) - ३६९ 


हक्ष्योन्मुखायोमयानयोमयगुणकासुकान्तरालवर्लगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसंहिताव श्ासं हि ता- 

वस्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिखवत्‌ खद्गव्यक्षेत्रकालमाविर्युगपत्‌ खपरद्रव्यक्षेत्र- 
काल्मावेश्वास्तिखवदवक्तव्यम्‌ ७ । नास्तित्वावक्तव्यनयेनानयोमयागुणकार्मुकान्तरालवर्ल- 
संहितावस्थालक्ष्योन्मुखायोमयानयोमयगुणकार्सुकान्तरालवर्ल युणकार्मुकान्तरालवर्तिसं हिता- 

वस्थासंहितावश्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखग्राक्तनविशिखवत्‌ परद्रव्यक्षेत्रकालभावैयुगपत्खपर- 
द्व्यक्षेत्रकालभावेश्र नास्तिववदवक्तव्यम्‌ ८ । अस्तिलनास्तित्वावक्तव्यनयेनायोमयगुणका- 
मैकान्तरालवर्तिसंहितावस्थठक्ष्योन्मुखानयोमयागुणकार्मुकान्तरालव ले संहितावथाल क्ष्योन्सु- 

खायोमयानयोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्यगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसंहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्यो - 
स्मुखालक्ष्योन्मुखग्राक्ततविशिखवत्‌ खद्रव्यक्षेत्रकालभावेः परद्रव्यक्षेत्रकाठभाविथुगपत्स्वपर- 
द्रव्येक्षत्रकालभावेश्वास्ति्नास्तित्ववदवक्तव्यम ९ । विकल्पनयेन शिशुकुमारस्थविरिकपु रुषव- 
शुद्धयुणानामाघारभूतम्‌ | तदेवाशुद्धसद्भुतव्यवहारनयेनाशुद्धस्पशेरसगन्धवर्णाधार भूतबणुकादि- 
स्कन्धवन्मतिज्ञानादिविभावगुणानामाधारभूतम्‌ । अनुपचरितासद्धूतव्यवहारनयेन णुकादि- 
स्कन्वसंछेशबन्धस्थितपुद्ठपरमाणुवत्परमौदारिकशरीरे वीतरागसर्वज्ञवद्दा विवक्षितेकदेहस्थितम्‌ । 
उपचरितासद्धूतव्यवहारनयेन काष्टासनाइुपविष्टदेवदत्तवत्समवशरणस्थितवीतरागसर्वज्ञवद्धा विव- 


वही आत्मा अवक्तग्यनयकर एक ही समय खचतुष्टय परचतुष्टयकर अवक्तव्य है, जेसे वही 
बाण खपरचतुष्टयकर अवक्तठ्य साधता है । वही आत्मा अस्तिअवक्तवग्यनयकर स्वचतुष्टय- 
केर॑ ओर एक ही बार खपरचतुष्टयकर अस्तिअवक्तव्यरूप बाणके दृष्टान्तससे समझ लेना । 
नास्तिअवक्तव्यनयकर वही आत्मा परद्रव्य, क्षेत्र, का भावोंकर ओर एक ही समय स्वपरच- 
तुष्टयकर नास्तिअवक्तग्यरूप बाणके दृष्टान्तसे जान लेना । अस्तिनास्तिअवक्तव्यनयकर वही 
आत्मा खचतुष्टयकर परचतुष्टयकर ओर एक ही बार खपरचतुष्टयकर बाणकी तरह अस्ति- 
-नास्तिअवफ्तव्यरूप सिद्ध होता है। विकल्पनयकर वही आत्मा भेद लिये हुए है, जैसे एक 
पुरुष, कुमार, बारूक, जवान, वृद्ध भेद्ोंसे सबिकतप होता है। अविकल्पनयकर वहीं आत्मा 
अभेद्रूप है, जेसे वही पुरुष असेदरूप है। नामनयकर वही आत्मा शब्दूअह्मसे नाम लेके 
कहा जाता है। स्वापनानयकर वही आत्मा पुह्छका सहारा लेकर स्थापित किया जाता है। 
जैसे मूर्तीक पदार्थकी स्थापना है। द्रव्यनयकर वही आत्मा अतीत अनागत पर्योयकर कहा- 
जाता है, जेसे श्रेणिकराजा तीथेकरमहाराज हैं | .भावनयकर वही आत्मा जिस भावरूप 
परिणमता है, उस भावसे तन्‍्मय हो जाता है, जैसे पुरुपाधीन खी विपरीत संभोगमें प्रवर्तती 
हुई उस पयोयरूप होती है, उसी प्रकार आत्मा वर्तमान पर्योयरूप होता हे । सामान्यनयकर 

अपने समस्त प्योयोंमें व्यापी है, जेसे हारका सूत सब मोतियोंमें व्यापी -है। विशेषनय- 

कर वही द्रव्य एक पयोयकर कहा जाता है, जैसे उस हारका एक मोती सब हारोंमें अव्यापी' 

है । निद्मतयकर भ्रौव्यरूप है, जैसे नट यद्यपि अनेक सांग रचता है, तो भी नट एक.है, 

उसी तरह, नित्य है । अनित्यनयकर वही द्रव्य अवस्थान्तरकर अनवख्धित है, जेसे नट राम 


ज़ेसे 
रावणादिके स्वांगकर -अन्यका अन्य होजाता है. सर्वगतनयकर सकलपदार्थवर्ती हे,- जैसे , 
थरु० ४७ 
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त्सविकल्पम्‌ १० । अंविकल्पनयेनेकपुरुषमात्रवदविकल्पम्‌ ११ । नामनयेन तदात्मवत्‌ शब्द- 
ब्रह्मामर्शि १२ । ख्थापनानयेन मूर्तित्ववत्सकलपुहलालम्बि १३ । द्रव्यनयेन माणवकश्रेष्ठि- 
श्रमणपार्थिववदनागतातीतपयोयोद्धासि १४ । भावनयेन पुरुषायितप्रवृत्तयोषिद्त्तदालपर्या- 
योछासति १५। सामान्यनयेन हारस्नग्दामसूत्रवह्यापि १६। विशेषनयेन तदेकमुक्ताफलवद-' 
व्यापि १७। निद्ननयेन नठ्य्युवदव्थायि १८। अनिद्यनयेन रामरावणवदनवस्थायि १९। 
सर्वेगतनयेन विस्फारिताक्षचक्षुव॑त्सव॑वर्ति २० । 'असर्वगतनयेन मीलिताक्षचश्षुवद्ात्मवर्ति 
२१। शन्यनयेन शून्यागारवत्केवलोद्भासि २२ । अशुन्यनयेन ठोकाकऋन्‍्तनोवन्मिलितोड्ासि 
२३। ज्ञानज्ञेयादेतनयेन महदिन्धनभारपरिणतधूमकेतुवदेकस्‌ २४ । ज्ञानज्ञेयद्रैतनयेन परप्र- 
तिबिम्बसंपृक्तदर्पणवदनेकम्‌ २५। नियतिनयेन नियमितोष्ण्यवहिवन्षियतखभावभासि २६। 
अनियतिनयेन नियत्यनियमितोण्ण्यपानीयवदनियतखभावभासि २७। खभावनयेनानिशितती- 
_््णकण्टकव त्संस्कारानर्थक्यकारि २८। अखभावनयेनायस्कारनिशिततीश्ण विशिखवत्संस्का - 
क्षितेकप्रामगृहादिस्थितम्‌ । इव्मादि परस्परसापेक्षानेकनये: ग्रमीयमार्ण व्यवहियमा्णं ऋमेण 
सेचकखमावविवक्षितैकधर्मव्यापकत्वादेकखमा॑ भवति | तदेव जीवहूब्य॑ प्रमाणेन प्रमीयमार्ण 
मेचकखभावानामनेकधमाणां थुगपद्यापकचित्रपटवदनेकखभाव॑ भवति । एवं नयप्रमाणाम्यां 
तत््तविचारकाले यो3सौ परमात्मद्॒व्यं जानाति स नि्रिकल्पसमाधिग्रस्तावे निविकारखसंबेदनज्ञाने- 
खुली आँख समस्त घढ पटादि पदाथोमें प्रवर्तती है । असर्वगतनयकर अपनेमें ही प्रवृत्ति 
करती है, जेसे बंद किया हुआ नेत्र अपनेमें ही मोजूद रहता है | शूल्यनयकर केबल एक 
ही शोभायमान है, जेसे शून्य घर एक ही है | अशून्यनयकर अनेकोंसे मिला हुआ शोभता 
है, जैसे अनेक छोगों से भरी हुई नाव शोभती है। ज्ञान ज्ेयके अभेद कथनरूप नयकर एक है, 
जेसे अनेक ईंधनरूप परिणत हुई आग एक है। ज्ञानज्ञेयके भेदकथनरूपनयकर अनेक है, 
जैसे आरसी (द्षेण) अपने अनेक घट पटादि पदार्थ के प्रतिविम्बसे अनेकरूप होती है। नियत- 
तयकर अपने निश्चित खभावको लिये हुए है, जैसे जछ अपने सहज स्वभावकर शीतलता 
लिए होता है। अनियतनयकर अंनिश्चित खभाव है,जैसे पानी आगके सम्बन्धसे उष्ण हो जाता 
है। खमावनयकर किसीका बनाया हुआ नहीं होता, जेसे खभावकर कांटा बिना बनाया 
हुआ तीखा (पैना) होता है.। अखभावनयकर संभाला हुआ होता है, जैसे छोहेका बाण 
बनानेसे तीखा होता है। कालूनयकर कालके आधीन सिद्धि होती है, जैसे भ्रीष्मकाल (गर्मी ) 
के अनुसार डाठका आम सहजमें पक जाता है। अकालनयकर कालके आधीन सिद्धि नहीं 
है, जैंसे घासकी गर्मीसें पालमें आम पक जाता है । पुरुषाकारनयसे यत्नसे सिद्धि होती है, 
जैसे शहदके उत्पन्न करनेके लिये काठके छेद्में एक मधुमाखी रखते हैं, उस सक्षिकाके शब्दसे 
दूसरी शहदकी मक्खियाँ आकर अपने आप मधुछत्ता बनाती हैं, इस तरह यलसे भी शहदकी 
सिद्धि होती है,उसी प्रकार यत्से भी द्रव्यकी सिद्धि होती है । देवनयकर विना यत्न भी साध्यकी' 
सिद्धि होती है, जैसे यज्ञ किया था शहदके लिये परंतु देवसंयोगसे उस मधुछत्तेमें माणिक* 
रल्नकी आप्ि हो गई,इस तरह यज्न विना भी सिद्धि होती है। ईश्वरतयकर पराधीन हुआ भोगता 
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रसार्थक्यकारि २९। काठनयेन निदाघदिविसानुसारिपच्यमानसहकारफलवत्समयायत्त- 


सिद्धि! ३० । अकालनयेन कृत्रिमोष्मपाच्यमानसहकारफलवत्समयानायत्तसिद्धिः ३१। 
पुरुषकारनयेन पुरुषकारोपलब्धमधुकुछुटीकपुरुषकारवादिवदल्नसाध्यसिद्धिः ३२। देवनयेन 
पुरुषकारवादिदत्तमधुकुछुटीगर्भलब्ध्माणिक्यद््‌ववादिवदयलसाध्यसिद्धि: ३३१ । ईश्वरनयेन 
धात्रीहटावलेद्यमानपान्थबालकव॒त्पारतत्यभोक्तु ३४७ । अनीश्वरनयेन खच्छन्ददारित- 
कुरज्ञकण्ठीरववत्खातच््यभोक्त ३२५ । गुणिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुमारकबड्णग्नाहि 
३६ । अगुणिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुमारकाध्यक्षवत्‌ केवठमेव साक्षि ३७ । कर्त- 
नयेन रञ्ञकवद्रागादिपरिणामकर्त्‌ २८ । अकर्तृनयेन खकमंग्रवृत्तरक्काध्यक्षवत्केवलमेव 
साक्षि ३९ । भोक्तूनयेन हिताहितान्नभोक्तृ्याधित॒वत्सुखदुःखादिमोक्त ४७० । अभोक्तृनयेन 
हिताहितान्नभोक्तृव्याधिताध्यक्षधन्वन्तरिचरवत्‌ केवलमेव साक्षि ४७१ । क्रियानयेन ख्ाणुमि- 
न्रमूर्धजातदश्टिलब्धनिधानान्यन्धवदनुष्ठानप्राधान्यसाध्यसिद्धिः ४२ । ज्ञाननयेन चणकमुष्टि- 
फ्रीतचिन्तामणिगृहकीणवाणिजवद्विवेकप्राधान्यसाध्यसिद्धिः ४३। व्यवहारनयेन बन्धक- 
नापि जानातीति ॥ पुनरष्याह शिष्य;---ज्ञातमेवात्मद्रव्य हे भगवन्निदानी तस्य प्राघ्युपायः 
कथ्यताम्‌ | भगवानाह---सकलबिमलकेवलज्ञानदशनखमावनिजपरमात्मतत्त्सम्पकृ श्रद्धानज्ञाना- 
नुष्ठानरूपाभेदरत्त्रयात्मकनिर्विकल्पस माधिसंजातरागाद्यपाधिरहितपरमानन्देकलक्षणसुखागृतरसा- 

'खादानुमवमलूममानः सन्‌ पूर्णमासीदिवसे जलकछोलक्षुमितसमुद्र इव रागद्वेषमोहकछोडैयावद्ख- 
है, जैसे पंथी बाठक धायके आधीन हुआ खान पान क्रिया करता है। अनीश्वरनयकर- खाधीन 
भोक्ता है, जैसे स्वेच्छाचारी सिंह मगोंको विदारणकर खान-पान क्रिया करता है। गुणनय- 
कर गुणोंका ग्रहण करनेवारा है, जेसे उपाध्यायकर सिखाया हुआ कुमार शुणग्राही 
होता है । अगुणनयकर केवल साक्षीभूत है, गुणग्राही नहीं है, जेसे अध्यापकसे सिंख- 
छाये हुए कुमारका रक्षक पुरुष गुणग्राही नहीं होता । कतोनयकर रागादि परिणासोंका 
कतो है, जेसे रँगरेज रंगका करनेवाछा होता है । अकतोनयकर रागादि परिणामोंका करने- 
वाला नहीं है, साक्षीभूत है, जेसे रैंगरेज जब अनेक रंग करता है, तब कोई तमाशा 
देखनेवाला तमाशा ही देखता है, वह कतों नहीं होता। भोक्तानयकर सुख दुःखका भोक्ता 
है। जैसे हित, अहित पथ्यको लेता हुआ रोगी सुख दुःखको भोगता है । अभोक्तानयकर 
भोक्ता नहीं है, केवछ साक्षीभूत है, जेसे हित, अहित पथ्यको भोगनेवाले रोगीका तमाशा 
देखनेवाला धन्वन्तरी वे्यका नौकर साक्षीमूत है । क्रियानंयकर क्रियाकी प्रधानतासे सिद्धि 
होती, जैसे किसी अंधेने महाकष्टसे किसी पाषाणके खंभेको पाकर अपना माथा फोड़ा, 

बहॉपर उस अंधेके मस्तकमें जो छोहू(रक्त)का विकार था, वह दूर हो गया,इस कारणसे उसकी' 

आँखें खुल गई, और उस जगह उसने खजाना पाया, इस प्रकार क्रिया-कष्टकर भी वस्तुकी 

. प्राप्ति होती है। ज्ञाननयकर विवेककी ही प्रधानतासे वस्तुकी सिद्धि होती है, जेसे किसी 

रल्के परीक्षक पुरुषने किसी अज्ञानी दीन पुरुषके हाथमें चिंतामणिरत्र देखा,तव उस दीनपुरु- 

' पेको बुछाकर अपने घरके कोनेमें से एक मुट्ठी चनेके अन्नकी देकर उसके बदले चिंतामणिरत्र 


हि 
ब्रै 


३७२५ - रायचन्द्रजेनशाखमाला - [ आ० ३, 


मोचकपरमाण्वन्तरसंयुज्यमानपरमाणुवदन्धमोक्षयेद्ेतालुवर्ति ४। निश्वयूनयेन केवलबध्य- 
भानसुच्यमानबन्धमोक्षोचितसिग्धरुक्षवगुणपरिणतपरमाणुवदन्धमोक्षयोरद्रैतालुवर्ति ४५ | 
अशुद्धनयेन घटशरावविशिश्रृण्मात्रवत्सोपाधिखभावम्‌ ४६। शुद्धनयेन केवलसृण्मात्रवन्नि- 
स्पाधिखमभावम्‌ ४७७ । तदुक्तम- जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होंति णयवादा | 
जावदिया णयवादा तावदिया चेव होंति परसमया ॥” “प्रसमयाणं वयणण मिच्छ खलु 
होदि सव्वहा वयणा । जदणाणं पुण वयणण सम्म॑ खु कहंचि वयणादों ॥” एव्मनयां 
दिशा प्रद्रेकमनन्तथर्मव्यापकानन्तनयेनिरुप्यमाणमुंदन्वद्ददन्तरालमिलद्धवलनीलगाड़यामु- 
नोदभारवदनन्तधर्माणां परस्परमंतद्भावमात्रेणाशक्यविवेचनत्वादमेचकखभावैकधर्म व्यापके- 
स्थरूपेण क्षोभ॑ गच्छत्ययं जीवस्तावत्कार् निजशुद्धात्मानं न ग्राप्तोति इति।स एवं वीतरागसतवेज्ञ- 
प्रणीतोपदेशवत्‌ एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपश्जेन्द्रियसंज्ञिपर्याप्तमनुष्यदेशकुछूरूपेन्द्रियपटुत्वनिव्यीध्यायु- 
ले लिया, उसी प्रकार क्रिया-कष्टके बिना ही वस्तुकी सिद्धि होती है । व्यवह्ारतयकर यह 
आत्मा बंध मोक्षावस्थाकी द्विविधामें प्रवर्तता है, जेसे एक परमाणु दूसरे परमाणुसे बंधता 
'है, ओर खुछता है, उसी प्रकार यह आत्मा बंध मोक्ष अवस्थाको पुद्रछके साथ धारण करता 
है। निश्चयनयकर परद्रव्यसे बंध मोक्षावस्थाकी द्विविधाकों नहीं धारण करता, केवल अपने 
ही परिणामसे बंध मोक्ष अवस्थाको घरता हे, जैसे अकेला परमाणु बंध मोक्ष अवस्थाके 
योग्य अपने स्रिग्ध रूक्ष गुण परिणामको धरता हुआ बंध सोक्ष अवस्थाको धारण करता है | 
अशुद्धनयकर यह आत्मा उपाधिजन्य खभावको लिये हुए है, जेसे एक मिट्टी घड़ा, सरवा, 
आदि अनेक भेद लिये हुए होती है । शुद्धनयकर उपाधि रहित अभेद स्भावरूप है, 
जेसे भेदभाव रहित केवल मत्तिका होती है। इत्यादि अनन्त नयोंसे वस्तुकी सिद्धि होती' 
है। वस्तु अनेक तरह वचन-विलछाससे द्खिलाई जाती है, जितने वचन हैं, उतने ही नय हैं, 
जितने नय हैं, उतने ही मिथ्यावाद हैं । जो एक नयको सर्वथा मानें, तो मिथ्यावाद होता 
है, ओर जो कथंचित्‌ माना जाय, तो यथार्थ अभेकतारूप सर्व वचन होता है, इसलिये 
एकान्तपनेका निषेध है । एक ही बार वस्तुको अनेक नयकर सिद्ध करते हैं । यह आत्मा 
नय ओर ग्रमाणसे जाना जाता है, जेसे एक समुद्र जब जुदी जुदी नदियोंके जलसे सिद्ध 
किया जावे, तब गंगा यमुना आदिके सफेद नीछादि जछोंके भेद्से एक एक खभावको 
धारता है, उसी प्रकार यह आत्मा नयोंकी अपेक्षा एक एक खरूपको धारण करता है । 
- और जेसे वही समुद्र अनेक नदियोंके जलोँसे एक ही है, भेद नहीं, अनेकान्तरूप एक 
' वस्तु है, उसी प्रकार यह आत्मा प्रमाणकी विवक्षासे अनंत खभावमय एक द्रव्य है । इस 
प्रकार एक अनेक खरूप नय प्रमाणसे सिद्धि होती है, नयोंसे एकखरूप दिखलाया जाता 
है, प्रमाणसे अनेक खरूप दिखिलाये जाते हैं.। इस प्रकार स्थात्पदकी शोभासे गर्भितन- 
'योंके खरूपसे ओर अनेकान्तरूप प्रमाणसे अनंत धर्म संयुक्त शुद्धचिन्मात्र वस्तुका जो 
पुरुष निम्वय श्रद्धान करते हैं, वे साक्षात्‌ आत्मखरूपके अनुभवी होते हैं । इस प्रकार इस 
आत्मद्रव्यका खरूप कहा | आगे उस आत्माकी प्राप्तिका उपाय दिखछाते हैं--यह . 
आत्मा अनादिकाल्‍रूसे लेकर पुद्ककीककर्मके निमित्तसे मोहरूपी मदिरा (शराव)के पीनेसे 
भदोन्मत्त हुआ घूमता है, और समुद्रकी तरह अपनेमें विकल्प-तरंगोंसे महाक्षोमित है | 


बल भलेचससारः ७« ह द्ठै हर] ३ 


कपमिंतवाबथोदितेकान्तात्मात्मद्रव्यम्‌ । युगपदनन्तधर्मव्यापकानन्तनयव्याप्येकश्रुतज्ञान- 
लक्षणप्रमाणेन निरुष्यमाणं तु समस्ततरज्ञिणीपयःपूरसमवायात्मकैकमकराकरवदनन्तघ« 
मांणं वस्तुत्वेनाशक्यविवेचनत्वान्मेचकखभावानन्तपर्मव्याप्येकपर्मित्वात्‌ यथोदितानेका- 
न्तात्मात्मद्रव्यं स्यात्कारश्रीवासवस्थेनयोपेः पश्यन्तीत्थं चेत्‌ प्रमाणेन चापि पश्यन्टेव, 
प्रस्फुटनन्तधर्मखात्मद्॒व्यं शुद्धचिन्मात्रमन्‍्तः । इत्यभिहितमात्मद्रव्यमिदानीमेतदवापिग्रका- 
रोडमिधीयते-अस्य तावदात्मनो नित्यमेवानादिपोह्नलिककर्मनिमित्तमोहभावनानुभावधूर्णि- 
तात्मवृत्तितया तोयाकरस्येवात्मन्येव क्षुम्यतः ऋमग्रवृत्ताभिरनन्ताभिज्प्तिव्यक्तिमिः परिवर्त- 
मानस ज्ञप्तिनिमित्ततया ज्ेयभूतासु बहिरथ्व्यक्तियु पवृत्तमेत्रीकस शिथ्रिल्तात्मविवेकतया- 
लन्तबहिर्मुखस्स- पुनः पौदलिककर्म निमोपकरागद्रेषद्रैतमनुवर्तमानस्य दूरत एवात्मावाप्तिः । 
अथ यदा लयमेव ग्रचण्डकर्मकाण्डोच्रण्डीकृताखण्डज्ञानकाण्डत्वेनानादिपोह्लिकक्मनिर्मि- 
तस्थबध्यघातकविभागज्ञानपूर्वकविभागकरणात्‌ केवलात्मभावालुभावनिश्वलीकृतबृत्तितया 
ष्यवखुद्धिसद्धर्म श्रवणग्रहणधारणश्रद्धानसंयमविषयसुखनिवर्तनक्रोधादिकषायब्यावर्तनादिपरंपरादु- 
ढंभान्यपि कर्थचित्काकतालीयन्यायेनावाप्य सकलविमल्केवलज्ञानदर्शनखभावनिजपरमात्मतत्त्तस- 
म्यकृश्रद्धानशञानाउचरणरूपाभेदरत्त्रयात्मकनिर्विकल्पसमाधिसंजातरागाब्पाधिर हितपरमानन्दैक - 
ऋमसे प्रवृत्त हुए अनन्त इन्द्रिय-ज्ञानके भेदोंसे सदाकाल पछटता रहता है, एकरूप नहीं, 
अज्ञानभावकर परखरूप बाह्मपदाथामें आत्मबुद्धिसे मेत्रीभाव करता है, आत्मविवेककी 
शिथिलतासे सर्वथा बहिमुंख हुआ है, बारम्बार पुद्लीककर्मके उपजानेवाले राग छेष भावों 
की द्वेततामें प्रवर्त रहा है । ऐसे आत्माको शुद्ध चिदानन्द परमात्माकी प्राप्ति कहाँसे 
हो सकती है ? यदि यही आत्मा अखंड ज्ञानके अभ्याससे अनादि पुद्रलीककर्मसे उत्पन्न 
हुआ जो मिथ्यामोह उसको अपना घातक जानकर भेदाभिज्ञान हारा अपनेसे जुदा करके 
केवछ आत्मखरूपकी भावनासे निश्चक ( थिर ) होवे, तो अपने खरूपमें निस्तरंग समुद्र 
की तरह निष्कंप हुआ तिष्ठता है। एक ही बार व्याप्त हुए जो अनन्तज्ञानकी शक्तिके भेद 
उनकर यह पलटता नहीं है। अपनी ज्ञान शक्तियोंकर बाह्य पररूप ज्ञेय पदारथेमिं मेन्नीभाव नहीं 
करता है। निमश्चर आत्मज्ञानकी विवेकतासे अत्यन्त खरूपके सन्मुख हुआ है। पुहलकर्म- 
बंधके कारण राग देषकी ट्विविधासे दूर रहता है । ऐसा जो परमात्माका आराधक पुरुष 
है, वही पूर्वमें नहीं अनुभव किये हुए और ज्ञानानन्द खभाव ऐसे परत्रह्मको पाता है। 
आप ही साधक है, आप ही साध्य है, अवस्थाके भेदसे साध्य-साधक भेद हैं। यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ भी ज्ञानानन्द्खरूप परमात्मभावको प्राप्त होवे, ओर आनंदरूप अम्रत-जलके अ्वाह- 
कर पूर्ण बहती हुई इस केवलज्ञानरूपी नदीमें जो आत्मतत्त्व मप् होरहा है, जो समस्त ही 
लोकाछोकके देखनेको समर्थ है, ज्ञानकर प्रधान है, जो तत्त्व अमूल्य उत्तम महारत्रकी 
तरह अतिशोभायमान है उस आत्मतत्त्वकों स्थाह्मादरूपी जिनेश्वरके मतको खीकार करके 
हे जगतके भव्यजीवो ! तुम अंगीकार करो, जिससे कि परमानंदसुखको श्राप्त होवो । 
इस श्रकार कुंदर्कुंदाचार्यद्रत प्रवचनसारमें यह चरणाजुयोग पूर्ण हुआ। 


१७४ “ »रायचन्द्रजेनशाखमाला - .' [आअ०३१, 


तोयाकर इवालमन्येव्रातिनिश्रकम्पस्तिष्ठनू युगपदेव व्याप्यानन्ता. ज्ञप्तिव्यक्तीरवकाशामा 
बान्न जातु विवतते, तदास्य ज्ञतिव्यक्तिनिमित्ततया ज्ञेयभूतासु बहिसरर्थव्यक्तिषु न नाम ४ 
मेत्री अवतते । ततः सुग्रतिष्ठितात्मविवेकतयात्यन्तमन्तर्मुखीभूतः पोहलिककर्मनिमोपकरा- 
गदेपदेतानुवृत्तिद्रीभूतो दूरत एवाननुभूतपूर्वमपूर्वेशानानन्दखभाव॑ अगवन्तमात्मानमवा- 

शोति। अवाग्नोल्वेव ज्ञानानन्दात्मानं जगदपि परमात्मानमिति ॥ भवति चात्र छोक;-- '« 
“आनन्दासृतप्रनिरभरवहत्केवल्यकलो लिनीनिमभ॑ जग़दीक्षणक्षममहासंवेदनश्रीमुखम 4 


स्थात्काराइजिनेशशासनवशादासादयन्तूछसत्खं तत्वं वृतजायरबकिरणप्रस्पष्टमिष्टंजना:/॥ '.' 


व्याख्येयं किल विश्वमात्मसहितं व्याख्यातु गुम्फे गिरां व्याख्यातास्तचन्द्रसूरिरिति मा 
मोहाजनो वल्गतु | वल्गलच्च विशुद्धबोधिकलया स्थाद्मादविद्याबदात्‌ लब्ध्वेके सकला- 
त्मशाश्व॒तमिदं से तत््वमव्याकुलः ॥ १ ॥ इति गदितमनीचेस्तत्त्वमुच्नावच॑ यच्चिति तदषि 
'किलामूत्कल्पम्नी हुतस्स । अनुभवतु तदुन्नेश्विच्ेदेवाथ, यस्मादपरमिह न किंचित्तत्वमे्क 
प्र॑ चित्‌ ॥ २ ॥ समाप्तेय तत्त्वद्वीपिका दीका । 


लक्षणंसुखामृतरसाखादानुभवरामे सत्ममावास्या दिवसे जलकछोलक्षोमरहितसमुद्र इच रागद्रेषमोह- 
कल्लोलक्षोमरहितग्रस्तावे यथा निजशुद्धात्मतत्त्ते स्थिरो भवति तथा तदैव निजशुद्धात्मखरूपं ग्राभोति॥ 

इति श्रीजयसेनाचायछतायां तात्पयबत्तौ एवं पूर्वोक्तकमेण “एस सुराखुरः इल्माबेकोत्तर- 
शतगाथापयन्त सम्यग्ज्ञानाधिकोर:, तदनन्तरं “तम्हा तंस्स णमाई” इत्यादि. त्रयोदशोत्तरशत- 
गाथापर्यन्त॑ ज्ञेयाधिकारापरनामसम्यक्त्वाधिकारः, तदनन्तरं 'तवसिद्धे णयसिद्धे! इत्यादि सप्त- 
नवतिंगाथापयन्तं चारित्राधिकारश्वेति मह्ाधिकारत्रयेणेकादशाधिकत्रिशतगाथामिः प्रवचनसार- 
प्राभत॑ समाप्तम ॥ समासेय तात्पयब्त्तिः प्रवचचनसारस्य | ' 


यह अनादिनिधन शब्दत्नह्म अपने अर्थरसकर गर्भित है, किसी पुरुषसे इसका अर्थ किया 


हुंआ नहीं हो सकता, आप ही अर्थशक्तिकर प्रवर्तता है । इसलिये ऐसा कोई नहीं समझ- . 


. छेना कि प्रवचनसारका अर्थ मैंने किया है, वह तो खत;सिद्ध ही है । हे भव्यो ! निर्मल 
ज्ञान-कछाके प्रकाशसे अनेकान्त-विद्याको निश्चयसे धारण करके एक परमात्मतत्त्वको पाकर 
परमआनंदरूप होवो | जो महाबुद्धिवन्त हुए हैं, वे भी तत्त्वके कथन-समुद्रके पारगामी नहीं 
हुए, ओर जो थोड़ा-बहुत तत्त्वका कथन मेंने किया है, वह सब तत्त्वकी अनन्ततामें इस 

“तरह समा गया है, मानो कुछ कहा ही नहीं, जैसे आगमें होम करनेको वस्तु कितनी ही डाछो _ 
कुछ नहीं रहती, उसी प्रकार तत्त्वमें सब कथन समा जाता है । इस कारण परमसात्मतत्तव ' 
'बचनसे नहीं कहा जा सकता, केवल अनुभवगस्य है, इससे हे भव्यो! चिन्मात्र वस्तुको 

: अनुभवो, क्योंकि इस छोकमें दूसरी उत्तम वस्तु कोई नहीं है । इस लियें श्री अस्त तचंद्रा- 

' च्वार्थ कहते हैं, कि चिदानन्द परमात्मतत्त्वका हमेशा घटमें (अंतरंगमें) अ्रकाश करो ॥ 


इति बराह़बोधिनी भाषादीका | 


“प्रवचनेर्सरिः > - ' ... ३७५ 
"पक प्रशर्ति । 
'. नाथान्वय॑ नमस्कृत्य भव्यसारहवासुचम्‌ । संग्रश्ञामि प्रशास्ति हि नानाशब्द्विराजि- 
ताम्‌ ॥ १॥ मुक्तिश्रीयस्य कान्‍्ता प्रससमखिल त्ोटितं कर्मवन्ध येन ध्यानेन छु्फ निखिल- 
भवतरूं पातु वो नेमिनाथः । ज्ञानाक्षिशोनमूर्तिः सकलमुनिजनेः सेब्यमानो यतीन्‍द्रो 
भव्यानां यो हि चिन्त्यःः सकलूगुणनिधिदवनाथो जितारि! ॥ ५॥ विक्रमादित्यराज्ये५- 
स्श्वतुदेशपरे शते । नवषघ्या युते किस गोपादों देवपत्तने ॥ ३॥ अनेकभूभुकुपदपक्म- 
लग्नस्तस्मिन्निवासी नतु पाररूपः | शज्ञारहारों भुवि कामिनीनां भूसुछ प्रसिद्ध श्रीवीर- 
मेद्रः ॥ ४॥ मदनारिगृह तत्न मदविध्वेसनक्षमस । वैड्येघटित भन्‍्ये कि देवैश्वात्र निर्मि- 
तम्‌ ॥ ५॥ नज्ञु शक्रस्यादेशेन धनदेनात्र निर्मितम्‌। कंसतालेश्र घण्टाचैबूते यत्खर्गिधि 
सह ॥ ६ ॥ कामिनन्‍यो यत्र गायन्ति नृत्यन्ति हि. खभावतः। पठन्ति विद्षः पाठ निर- 
वर्य छूते मुदः ॥ ७॥ भ्रीकाएठसंघे जगति प्रसिद्धे महह॒णोंघे त्रयमाथुरानवये । सदा सदा - 
चारविचारदक्षे गणे सुरस्पे वरपुष्कराज्ये ॥ ८॥ मुनीश्वरोष्भून्यसेनदेवः कृशाप्रकमों 
यशसां निवासः | पट्टे तदीये मुनिरश्चवसेन आसीत्सदा ब्रह्मणि' दत्तचेताः ॥ ९॥ पढे 
तदीये शुभकर्म निष्ठी5प्यनन्तकीतिंगुणरलवार्थिः | सुनी श्वरो 5 भूजि नशासनेन्टुस्तत्पइ्टघारी 
भुवि क्षमकीर्तिः ॥ १० ॥ पदट्टे तदीये नन्ु हेमकीविंस्तपःप्रभानिजिंतभानुभानुः । रलेत्रया- 
लड्डृतधर्ममूर्तियेतीश्वरो5भूजगति प्रसिद्ध: ॥ ११५॥ यतिपपादकुशेशयषट्ठ॒दः परमधर्स 
घरः किमु भूधरः। न हि' जडः कि नगः खल्डु चन्द्रमा न हि विद्चुईस कलझ्षविचर्जितः 
॥ १५॥ पाराचारो हि छोके यो जनानिमिषस्तेवितः। देवकीतिमुनिः साक्षात्परं क्षार- 
विवर्जितः ॥ १३ ॥ व्याख्याग्रेव गुरु) साक्षात्पद्मुधर्सविनिगेतः । पत्चकीतिमुनिभाति पर 
रागविवर्जितः ॥१४॥ दिगम्बरो5भूजुवि सेरुपवैतः सुवर्णवर्षेः किसु सो5प्यजज्मः। सरि 
त्पतिः कि जलक्षारवर्जितो नक्षत्रराजः स कलड्जुनिगेतः ॥ १५॥ प्रतापचन्द्री हि सुनिप्न- 
धानः खब्याख्यया रज्जितसवैल्ोकः। नियब्ञितात्मीयमनोबिहज्ञो विवादिभूभृत्कुलिशों 
: नितान्तम्‌॥ १६॥ गुणरलेरकूपारों भवश्रमणशहक्लितः | हेमचन्द्रो यतिः साक्षात्परं त्राह- 
विवर्जितः ॥ १७॥ ग्लावबः सास्ये रलसानोः स्थिरत्वे भानोः खयेः सूयेकारोश्य रुपम्‌। 
गस्भी रत्वे पयोथेः प्रसममखिलं त्यागमे्च बलेश्र संग्रहीत्वा विधात्रा क्रिमुतः निजबला- 





टीकाकारस ग्रशस्तिः । 
भज्ञानतमसा लिप्ती मार्गों: र्नत्रयात्मकः । तत्रकाशसस्थाय नभोष्स्तु कुंमुदेन्दवे ॥ १ ॥ सूरिं 
श्रीवीरसेनाख्यो मूलसंघेडपि सत्तपाः । नेग्रेन्थ्यपदवीं भेजे जातरूपघरोड5पि यः॥ २॥ ततः श्रीसोमसेनो- 
' अभृूहृणी गुणगणाश्रयः । तद्विनेयो5स्ति यस्तस्मे जयलेनतपोझ्रते ॥ ३॥ शीघ्र बभूव मार १ साधुः सदा 
धर्मेरतो बदान्यः । सूचुखततः साधुमहीपतियस्तस्मादर्य चार्भरसनूजः ॥ ४॥ यः संतत सर्वविदः सपया० 
सार्यक्रमाराधनया करोति । स श्रेयसे प्राथतनामअन्थपुश्ट त्पितुर्भक्तिविको पभीरः ॥ ५॥ श्रीमत्रिभुवनचन्द्रं 
निजमतवाराद्षितायना चन्द्रमू। प्रणमामरि कामनामप्रबलमद्पर्वतेकशतघारम्‌ ॥ ६ ॥ जगत्वमस्तसंसारि- 


शैेजदे.... '. - रॉयचन्द्रजेनशंखिसाला - .. अशखति। 


स्थापितोरई्य धर्मेचन्द्रो' लक्ष्मीणो ज्ञानदक्षो विद्ुधमुनिजनानन्दकारी खभावात्‌ ॥ १८॥ 
पञ्मकी तिमुनेः शिष्यो गुणरल्महोनिधिः । अ्रह्मचारी हरीराजः शीलबतविभूषितः ॥ १५॥ 
इति प्रशस्तिः । 


! 








जीवाकारणबन्धवे । सिंधवे गुणरल्लानां नमख्निभुवनेन्दवे ॥ ७॥ त्रिभुवनचन्द्रं चन्द्र नोसि महासंयमोत्तम- 
शिरसा। थयस्योदयेन जगतां खान्ततमोराशिक्वन्त्न कुछते ॥ ८ ॥ इति प्रशर्तिः । 





भाषाकारकी प्रशसति | 


दोहा--मूल्मंथकरता भए, कुंदकुंद मतिमान । अमृतर्चद्व टीका करी, देवभाष परवान ॥ ३ ॥ 
जैसी करता मूछकी, तेसो टीकाकार । तातें अतिसुंदर सरस, बरते श्रवचनसार ॥ २॥ 
सकलतत्वपरकासिनी, तत््वदीपिका नाम । टीका सरसुतिदेविकी, यह टीका अभिराम ॥३॥ 
चोपाई--बाल्योध यह कीनी जैसे । सो तुम सुनहु कहूं में तेसे ॥ 
नगर आगरेमें हितकारी । कंचरपाल ग्याता अधिकारी ॥ ४॥ 
तिन विचार जियमें इृह कीनी । जो भाषा इह होह नवीनी ॥ 
अल्पबुद्धि भी अरथ बखाने । अगस अगोचर पद पहिचाने ॥ ५॥ 
यह 'पिचार मसनसें तिन राखी । पांडे हेमराजसों भाखी ॥ 
आगे राजमछनें कीनी । समयसारभाषा रसलीनी ॥ ६ ॥ 
अब जो प्रवचनकी छ्वै भाषा । तो जिनधर्म वे बहु-लाखा ॥ 
है 'तांतें करहु, बिलंब न फीजे । परमभावना अंगफल लीजे ॥ ७ ॥ 
दोहा-अवनीपति बंदहिं चरण, सुयण-कमर विहसंत । साहजिहांदिनकर-उदे, अरिगण-तिमिर नसंत॥<4॥ - 
सोरंठा-निज सुबोध अनुसार, ऐसे हित उपदेशर्सों। रची भाष अविकार, जयवंती प्रगटहु सदा ॥ ९ ॥ 
हेमराज हिय आनि, भविकजीवके हित भणी | जिनवर-आण-प्रमानि, भाषा प्रवधचनकी करी ॥१०॥ 
दोहा--सन्नहसे नव उत्तर, माघ मास सित पाख। पंचम आदितवारको, पूरव कीनी भाख ॥३१॥ 
पट्ूसहख-सत तीन है, संख्या अंधप्रमान । पिदुष विवेकविचारिकरि, सुणिज्यों पुरुष अधान ॥१२॥ 


इस प्रकार प्रशस्ति पूर्ण हुई । हे 
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0007. 
| 500४& , 
! 7 चादि. ' 8 8. सुणेयब्वो 
4 2 तथ; - चेदि ६0/' चेच. 9 8.7? अमभिहुदो ई00" अभिछुदो, 
6 .8. 'प्पहाणड, 7 'पचाणदो . 8 .6.? भ्द्सिय- 


7 8 समुत्ति 00" समो त्ति; 6.7 "विहृणो; | 74 0.7 पदस्थ 007 पयध्य- 


२.2 अप्पणो&्च समो, ]6 ॥? तथ 07 तह. 


७४५ छ7 878])008, 


7 27 'क्ेहूणो; 7 द्विदि 607 दिदि. 
' (48 ै जत्थ 007 अट्ट 
48 *] ॥ पधाणेहि. 
9 8.7? अर्दिदिओ., 
22०  सम्मत्त 007" ससंत. 
24-25 .60. अधिगो 0" अहिओ. 
26 .. भणिद। 407' भणिया, 
28' 6.77 अत्था, 
99 #& 7 णेएसु /07 णेयेसु; 0.7? अवखादीदो. 
80 .80.7 रदण 0" रयण; .0..? दुद्युश्झसिय; 
2 भट्ट $07 अत्थ, 
8] 0. अत्यथ [0/ भट्ट 
89 7 गिपण्हदि; 7 सयव. 
38 ७.7? छोग £0" छोय. 
84 7? चज्ञाणणा; 7 भणिदा, 
85 7? णाणट्ठिदा सब्बे'. 
86 &7? तिधा £00 तिहा; .ै, दुष्च त्ति, 
88 /? संजादा; 0. असब्भूया. 
39 #& 7? पत्चक्खमजादं; |? पलद्ठद; “? परूनिंति, 
40 7? भहं, 
4] 86.7 7 गई 07 गये. 
48 0.7 हि सुहिदो [0 विमूढो. 
45 औै ओदयिगा; ५.7 विरहिदा- 
47 7? खायिग, 
48 . तेकालिके, 2? तिकालिगे; 0. दब्वसेक्क 
चा, 
, 59 .0. कच 60 किध. 
5] 2] तेकाछू"; 0.7 'दिसर्स ६0" विस; 
२.7 सकल. 
52 .. अत्थेसु. 
54 *2 ॥? णियद £07 णिज्च. 
58 .. 7 तचचा ६00 तहा: 
54 .0. सकल ६07 सयऊूं, 
55 .07? ओणगिण्हित्ता, 
56 -.0, परसो 607 फासो; 2 गिण्हंति. 
57 ४ सहाव त्ति, 
58 ४ तत्तु 07 त॑ तु. 
59 . बित्यिद /0/' चित्थडं; ...7 रहिदे; 2. 


48 


सुह ति 007 सुहंति; 0.7 एयतिय (0०! 
एगंतिय. 

6] ै7 लोगालोगेसु; .. तु [0"' हि. 

62 #. ण हि; 2 ण 0" णो. 

68 .0. अहिहुआ; 2.7 इंदिएहहिं. 

64 2? साहाव॑ 00" सब्भावं, 

65 ै/ विसए 0' विसये. 

86 .0 कुणह, 

67 28.7 जदि ६०" जहू; .ह. कादव्वं; 7 
तघ ई07 तह. 

68 .. जधादिद्वो; 2. तथा (0' तहा, 

68 *8 ॥? इस्सरियं (07 इैसरियं; 7 तिहुअण 
407 तिहुब॒ण. ट 

68 *4 ॥? पडिभाव॑ ॥०' पदिभार्व. 

69 7 सुहोवजोगप्पगो. 

7] 7? सहावसुद्धं; “ सिद्धम्ुवदेसो. 

7० ? णरणारग; .0.7 क्िच 407' किह. 

78 6. कुलिसाउहचक्कहरा, 7? कुलिसाथुधचक्त- 
घरा; ४. सुहोवजोग; .. सुहिया ई०' 
सुहिदा. 

74 0.72 पुतन्नाणि, 

78 ४6.7? अणुहवंति, 

76 6. सहित, - सहिद; .0..7 इंदिएंहिं; 
). तथा. 

77 087 संछत्नो, 

79 6. चरियम्मि. 

79 “6 'विलोगरस- 

8] 7 छरृभदि' ॥07" रहदि., 

82 +? खबिय 07 खबिद्‌. 

82 *7 7 णाणप्पधणा. 

838 # चेणोवच्छण्णो' 07 तेणुच्छण्णो. 

85 .8&. तिरियमणुयेसु [07' सणुवतिरिएसु, 

86 7? सोहोचचय. 

88 86.7? उचलद्ध [07" उवकठभ, 

89 ४ गणिच्चयदो. 

90 ? भहिगच्छदु. 

9] 6 सचणों 0" समणो. 

992 ? “बरियस्मि. 
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860 ४ 4, 


4 ४? झट्टो 80/' भत्थो' 

2 7? परसमयग 

8 6 जत्त 40. ज॑ त॑, 

4 5]? सगपजएुहि 70"' सह". 

8 ७7? स्दित्ति 40/ सदिति. 

6 .68 समक्खादो; |? परसमयो.- 

7 7? अद्ठेसु, 

8 ४? बिहूणो ॥00 विहीणों; |? धडच्चेण 07 
घोच्चेण 

0 0. एकम्सि 

[] ै 7 पाहष्भवदि; ? अ 0" य 

8 0.7 कंधे 07 कहं 

4 .0. भवदि 00 होदि 

7 7 सदपद्ठिंदं, 

]8 ४? पतज्ञायो, 

9 68.7 एवंविच; .७ लभदे [0' लूभदि, 

20 6 होदि /0' हवदि. 

2] #ै मणुओ, 7? भणुसो;  होदि $0/' हृवदि. 

22५ 8.7 तक्कार्ू 407 तकाले. 

28 2ै. 7? पजञ्ञाएण, 

28 2 णारइय॑. 

26 2? णारग, 

29 6 सिलिसिदि, 

8] # चेयणाए 

892 # अव्यवियप्पो, 7 अट्टवियप्पं; .)ै फल त्ति, 
2 फल च. 

85 2.7? चेदणोवजोगमयो; 4. य अजीब ई07' 
अजी व॑, 

36 2 पोग्गल 70" पुश्गल; 2. ध्ायासे' 0 
भआगेासे. 

87 67? परिणामा /0/' परिणामादो 

39 7? अणेय ई0' भणेग, 

40 7? पुग्गल 607 पोग्गल. 

4] .0. ट्राण 607' ठाण, 

49 .0. देसेहिं भसंखादा. 

49 *2 7 पंचदब्बाशुज्शिय 3 7 बहुप्पदेसबि- 
खयदर््त 

44 7? पदुच (?); 7? घुणु [07 पुण 

45 7? जह 40" जघ, णह 0' णभ 

46 7? परदेसमित्त 907' 'मेत्त, दृविय 60! दच्च, 

49 87? एको (0०7 एको, संखादीदा 0! 
संखातीदा, 


5! # एकंमि, 2 एकंहिं (0' एगरिह. 
7 चर" तु हे 

59  पाणचढक्काहि 

55 .6. पाणा पुण 40" ते पाणा 

56 0.7 उबभ्ुुंन 40/' उवभ्ुंजदि 

58 0 घरदि; 0.2 जहदि #0/ चयदि; ४. 
विसए 

59 ४ विजयी; 07 रजदि ६0" रंजदिं; 
कध, -> किच 707 किह 

60 # पजञ्ञायो 000 पञ्ञाओ. 

6[( 6. उदयादु हि 

63 .687? सो हि [0०७ सो वि 

68 .0.7 जीचे य 0" जीचेसु 

69 ॥/. 7 पोग्गलद॒व्ध पि 80/' 'दच्घ हि. 

70 +? कदा ई07 कया, 

7] 7? परदेसमित्तो 00 'भेत्तोड 7 अणुभवदि., 

76 .6. पोग्गलकायएहिं 

77 0 णदु[0'ण हि 

78 6.7 घपुणो हि' /07' पुणो' वि 

79 . तेजयिओ; ४. पोग्गल 0'' पुग्गल, 

8] 2. बंधदि ०" बज्झदि' 77 ४9 86007व 
]76. 

89 2? जहा तह, ४ जधा तथ. 

88-84 ७४7 विसए 

88 . पोग्गल ०" पुए्गछ; .&. अण्णोणणमव- 
गाहो' 

86 2.7 तिहंति थ 40/' चिट्वंति हि. 

89 ४ भणिद 707 भणिय, 

9] 0. मसेद त्ति 00" ममेदं ति. 

95 0.7? सुहम्मि असुहम्मि 

95 54 गरफांड छदव5 8 700 गार्गप्रते€्प 

॥ ?/80॥50%707978 00707 ए 

96 ४? कसाइदो; 7 कस्मरएहिं 

97 7? णिच्छएण, 

98 .5.7? जहदि 60/' चयदि. 

00 .? मण्णेहमप्प्ग सुद्ध. 

0] .6. सुहदुद्द /0।' सुहृहुक्खा. ४ 

04 7 सभावे 607 सहावे; . धादा ई0' 
झादा, 

]05 & झायदि किम, 

00 # समत्त 9007 समंत; 7 भवक्‍खादीदो. 

08 .3. तथघ 07 तह. 


क्र 
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४? "परिमोक्‍्खो 40/' 'मोवख॑. 

9 8.77? विमोइदो.. 

5 .? रहिये 40७ रहिदु, 

6 2 "'विजुत्त, 7 'बिमुत्त 00।' विमुक्क. 

8 07? छोचावस्सक . 

0 .6.? छेदेसूवद्ववगा. 

2 6.7 छेदुबजुत्तो [07 छेदपउत्तो. 

4 7 पडिचण्ण (07 पडिपुण्ण. 

5 7? खबणे £0।' खसणे; 7 उवधिम्मि, 

6 ४. सब्वकालू, 

7 &ै.7? जीवदु 60" जियदु; 2.2? समिदीसु 
0" समिदस्स, 


* ]8 /#7? बंचगो त्ति 00।' चचधकरो त्ति, 


9 ?ै. 7? भदे हि [0।' मदम्हि; 0. सवणा [07 
समणा, .0. छड्डिया 407' छेंडिया. 

20 8.7? चाजो £0" चागो. 

20 *4 |? चस्थखंडर्ण, 

20 *5 ए जश्क्ू७ दि. $छा्राक्काणा 
70प्20प/ ई07 इृ; |? पत्त 07 पत्थे. 

9] .. तम्मि 40/' तम्हि. 

22 2? खित्त 60" खेत्त, 

28 68]? जदि वि यप्प, 

24 .0.)? अप्पडि! £0/' णिप्पडि , 

24 “8 ? पव्रिण्णादा 40।' णिद्िद्वा. 

24 “*]0 ॥? तासि तु 007 तासि च. 

24 *][] ॥? सेच्यिले, 

24 *]8 ? दुसर्णहि' (0।' दुंसणण, 

24 *4 ।? तप्पडिरूव ६0. ते पडिझ्व, 

25 8.7 पण्णत्त 00 णिह्िह्व, 

26 2? स्वणों 07' समणों, 

26 “]7 7? कोधादिएुहि चदुहि वि. 

87 .8 तओ 00 त्तवो, 

98 8 देहो ण मसेत्ति रहिदपरिकस्से, -? देहे 
ण (!) ममत्तिरहिद्परिकम्मो; 2५. अणियूहं 
600" अणिगूहिय. 

29 0 जधा 07 जहा, 

29 *]8 ? सातत्तिय 007 संतस्तिय- 

29 *]9 ? किर 00" किल, 


80 ? समभिगदों 700" “हदो; ५7 सूलच्छेदं, 

8] 7? उचहि 80' उचचधि, 

39 ? जहेसु; 2? 'चिट्ठा तदो जिट्टा. 

88 7? चघिजाणादि; 2? अत्थे, 

84 2 सब्वदा 40/"' सच्बदो. 

88 .60. अहा [0/ अध्या, 

86 7? हवदि 0" भवद्ि; 7 णत्थि त्ति, 
होदि [0' हवदि. 

388 ७7? उस्सासप्रित्तण, 

89 2 देहादियेसु. 

4] +? समबंधुसचुवग्गों; |? सवण 00/' समणो, 

49 .0. युग; .0. परिषुण्णं, 

44 0) अत्थेसु; 07 विविधाणि, 

45 7? संदति (०० होंति 

47 .0. चंदणणर्मसणेण हि'. 

40 .0. जिणद, 

49 ? चाउवण्णस्स, कायविशहण', 'प्पह्माणो; 
सो 607 $76 #9/ से' (७]80 77 #0 
7656 2&/॥5 ) 

8] .6. जदि थि अप्प॑, 

59 0.7 साधू /0/ साहू. 

58 '? विजावच:, 

58 6.7? भूमिगदाणि हि; 2 बीयाणिव. 

57 # भणुजेसु, “2 मणुसेसु [0' भणुवेसु. 

58 .. कह. 

60 2 भसुहोवओगरहिदा. 

6] .0 तत्तों गुणदो. 

62 .68. उबवा (व?) स॒णं; 8.7 भणिद्मिह: 

68 #.7? जहदि 0' चयदि. 

68 *29 93 ॥8ए७ #0० 760॥ ७08 ६0 
0808७ 8 टुद्कंताई 70 0, ७606 
90०8 #४026०४०५ 8. पएशा। 
क्षाए'9.97७76 0६ 866068 ॥ 8 
8000707, 

69 2 पव्वइदो) .॥. छोगियों दि; 0. संजमत- 
चसंपजुत्तो वि. 

70 /& अधिय, 72 अधिगं. 

72 2? पसन्नप्पा 0"' पसंतप्पा- 

78 /? णोचसत्ता. 


_ प्रवचनसारगाथानां वणोनुक्रमसूची, 
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अइसयमांद्समुत्य॑ 
अजधाचारविज॒त्तो 
अंडे अजधागहर्ण 
अद्ेसु जो ण मुज्झदि 
अत्थ॑ अक्खणिवदिंद॑ 
अत्थि अमृत्त मुत्त 
अत्पित्तणिच्छिदरस 
अत्थि त्ति णत्रवि त्ति 
अत्थो खल दव्बमओ 
अधिगगुणा सामण्णे 
अधिवासे व विवासे 
अपदेस सपदेस 
अपदेसी परमाणू 
अपयत्ता वा चरिया 
अपरिच्त्तसहावेणुप्पाद्‌ 
अप्पडिकुट्ठ॑ उवर्धि. 
अप्पडिकुट्ठं पिंड 
अप्पा उबओोगप्पा 
अप्पा परिणामप्पा 
अब्भुद्दाण गहणं 
अच्भुंद्गेया समणा 
अयदाचारों समणों 
अरसमख्वमर्गघं 
अरहंतादिसु भत्ती 
अववददि सासणत्यं 
अविदिदपरमत्थेसु 
असुभोवयोगरहिदा 
असुद्दोदयेण आदा . 
असुद्दोचओगरहिदो 
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आगमचदखू साहू 
आगमपुव्चा दिद्ठी 
आगमहीणो समणो 
आगासमणुणिविट्ठं 
आगासस्सवगाहो 

आदा कम्ममलिमसो 
आदा कम्ममलिमिसो धरेदिं 
आदा णाणपत्ताणण 

आदाय तं॑ पि हिंग॑ 
आपिच्छ वंधुचर्मं 


आहारे व विहारे 

ड्ट 
इंदियपाणों य तथा 
इहलोगणिरावेक्खो 
इह विविहलक्खणाणं 

उड़ 


उच्चालियम्हि पाए 
उदयगदा-कम्मंसा 
उप्पजदि जदि णाणं 
उप्पादष्ठिदिभंगा विजते 
उप्पादद्ठिदिभंगा 
उप्पादो पंड्सो 
उप्पादो य विणासो 
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निवेदन 


स्वगवासी तत्तज्ञानी शतावधानी कविवर श्रीरायचन्द्रजीने श्रीकुन्द 
कुन्दाचार्य, श्रीउमास्वाति ( मी ) मुनीशचर, श्रीसमन्तभद्राचार्य, श्रीनेमिचन्द्राचार्य, 
श्रीअकलझ्डस्वामी, श्रीशुभचन्द्राचार्य, श्रीअमृतचन्द्रसूरि, श्रीहरिभद्वसूरि, श्रीहेमचन्द्रा- 
चार्य, श्रीयशोविजय आदि महान्‌ आचायौके रचे हुए अतिशय उपयोगी और 
अल्भ्य जैनतत्त-प्रन्थोंका सर्वसाधारणमें प्रचार करनेके लिये श्रीपरमश्रुतप्रभावक- 
मंडलकी स्थापना की थी, जिसके द्वारा उक्त काविराजके स्मण्णार्थ श्रीरायचन्द्र- 
जेनशाख्र्माठा प्रकाशित की गई, जिसमें प्राचीन जैन-प्रंथ प्रकट किये गये है 
तथा जो तत्त्वज्ञानाभिक्वाषी भव्य जीवोंको आनंदित कर रहे है | 

दिगम्बरीय तथा श्रेताम्बरीय उभय पक्षके महात्माओंद्वारा प्रणीत स्ब- 
साधारणोपयोगी उत्तमोत्तम ग्रन्थोंके अभिग्राय विज्ञ पाठकोकों विदित हों, इसके लिये 
इस शाब्षमाठाकी योजना की गई है | इसीलिये आत्मकल्याणके इच्छुक भव्य जीवोसे 
निवेदन है कि इस पवित्र शाख्रमालाके ग्रन्थोंके ग्राहक बनकर वे अपनी चल- 
लक्ष्मीको अचल करें और त्तज्ञानपूर्ण जेनासिद्धान्त-प्रन्थोंका पठन-पाठन द्वारा 
प्रचार कर हमारी इस परमार्थ-योजनाके परिश्रमको सफल करें, तथा प्रत्येक मन्दिर, 
सरस्वतीभण्डार, समा और पाठशालाओंमें इनका संग्रह अवश्य करें। जैनघर्म 
और जैनतत्त्वज्ञानके प्रसारसे बढ़कर दूसरा और कोई पुण्यकार्य नहीं हो सकता, 
इसलिए अधिकसे अधिक द्रब्यसे सहायता कर पाठक भी इस महत्कार्यमें हमारा 
हाथ बटावें | 

इस शालत्रमाछाकी प्रशंसा मुनियों, विद्वानों तथा पत्रसंपादकोंने मुक्त- 
कंठसे की है | यह संस्था किसी स्वार्थके लिये नहीं है, केवछ प्रोपकारके वास्ते 
है | जो द्रव्य आता है वह इसी शाख्रमारामें उत्तमोत्तम ग्रन्थोंके उद्धारके वास्ते 
लगा दिया जाता है | हमारे सभी ग्रंथ बड़ी छ॒ुद्धता और सुन्दरतापूर्वकक अपने 
विपयके पूर्ण विद्वानोंद्रारा ठीका करवाके अच्छे कागजुपर छपाये गये है | मूल्य 
भी अपेक्षाकृत कम अर्थात्‌ छागतके ठगमग रखा जाता है। उत्तमताका 
यही सबसे बड़ा प्रमाण है. कि कई ग्रंथोंके तीन तीन चार चार संस्करण हो 
गये हैं | प्रन्थोंका विवरण अन्दर पढ़िये । 

निवेदक--- 
ऑण० व्यवस्थापक-अश्रीपरमश्ष॒त-प्रभावकसंडल 
( श्रीरायचन्द्र-जेनशास्रमाछा ) 


(२३२) 


अध्यात्मफका अयूब भ्रथ | | हाल ही, छ्पा हरे 
प्रवचनसार 


[ श्रीमकुन्दकुन्दाचार्यक्ृत प्राकृत मूठ, अमृतचन्द्राचार्य और जयसेनाचार्यक्षत संस्कृत- 
टीकाइय, पांडे हेमराजजीकृृत हिन्दी टीका, प्रोफेसर उपाध्यायकृत अंग्रेजी अनुवाद, 
१२५ पृष्ठोंकी - अति विस्तृत अंग्रेजी भूमिका, विभिन्न पाठ-मभेदोंकी 
और ग्रन्थकी अनुक्रमणिका आदि अल्कारों सहित संपादित ] 
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सम्पादक 


पं० आदिनाथ नेप्रिनाथ उपाध्याय एम० ए० 
प्रोफेसर राजाराम कॉलेज, कोल्हापुर 


यह अध्यात्मशात्रके प्रधान आचार्यप्रवर श्रीकुन्दकुन्दका ग्रन्थ है, केवछ इतना ही 
आत्मकज्ञानके इच्छुक मुमुक्षु पाठकोंकी आकर्षित करनेके लिए काफी है| यह जेनागमका 
सार है। इसमें ज्ञानाविकार, ज्ञेयतत्वाविकार, और चारित्राषिकार ऐसे तीन बड़े बढ़े 
अधिकार हैं | इसमें ज्ञानको प्रधाव करके शुद्ध दृब्याथिकलयका कथन है, अर्थात्‌ और 
सब विषयोंको गौण करके ग्रधानतः आत्माका ही विशेष वर्णन है| इस पग्रन्थका एक 
संस्करण पहले निकछ चुका है । इस नये संस्करणको प्रोफेसर उपाध्यायजीने बहुतसी पुरानी 
सामग्रीके आधारसे संशोधित किया है, और उसमें श्रीकुन्दकुन्दाचार्यका जीवनचरित, समय, 
उनकी अन्य रचनाओं, ठीकाओं, भाषा, दार्शनिकता आदिपर गहरा विवेचन किया है | 
इसकी अंग्रेजी भूमिका मापाशाल और दर्शनशाल्रके विद्याथियोंके लिए ज्ञानकी खान है, और 
पैययुक्त परिश्रम और गहरी खोजका एक नमूना है। इस भूमिकापर वम्बर विश्वविद्यालयने 
२७०) पुरस्कार दिया . है, और इस अपने एम््‌० ए० के पाव्यक्रममें रखा है | इस प्रन्थकी 
छपाई स्वदेशी कागजपर निर्णयसागर प्रेसम बहुत ही सुन्दर हुई है । पृष्ठसंस्या ६०० से 
लगभग है, ऊपर कपड़ेकी मज़बूत और सुन्दर जिल्द बँवी है | मूल्य सिर्फ ५) है। 
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दशनशास्रका अपूर्व ग्रंथ के 5 छपकर तैयार है 
स्याद्रादमझरी 
कलिकाल्सरवज्ञ श्रीहेमचन्द्राचार्यक्ृत अन्ययोगव्यवच्छेदद्ात्रिशिकाकी . श्रीमछ्षिषेण- 
सूरिक्षत विस्तृत संसक्षत-टीका स्याद्वादंजरीके नामसे प्रसिद्ध है । यह स्याद्वादमंजरी 
_पं० जगदीशचन्द्रजी शात्री, एम. एं. कृत सरकू और विस्तृत हिन्दी अनुवाद सहित अभी 
छप करके तैयार हुई है। मछिषिणसूरिने इस प्रन्थमें न्याय, वेशेषिक, मीमांसा, वेदान्त, सांख्य, 
बौद्ध और चावांक नामके छह दर्शनोंके मुख्य मुख्य सिद्धांतोंका अद्यन्त सरल, स्पष्ट और मामिक 
भाषामें प्रतिपादनपूर्वक खण्डन करके सम्पूर्ण दर्शनोंका समन्वय करनेवाले स्याद्वाददर्शनका ग्रौढ़ 
युक्तियोंद्रारा मण्डन किया है | दशनशाखके अन्यग्रंथोंकी अपेक्षा इस ग्रंथकी यह एक असाधारण 
विशेषता है. कि इसमें दशनशालके कठिनसे कठिन विषयोंका भी अत्यन्त सरर, मनोरंजक 
और ' प्रसाद गुणसे युक्त भाषामें प्रतिपादन किया है | इस ग्रंथके संपादन और अनुवादकी 
: जितनी प्रशंसा की जाय उतनी थोड़ी है। अनुवादक महोंदयने स्याद्वादमंजरीमं आये हुए 
विषयोंका वर्गीकरण करनेके- साथ कठिन विषयोको, वादीग्रतिवादीके रूपमें शेका-समाधान 
उपस्थित करके, प्रत्येक छोकके अन्तमें उसका भावार्थ देकर समझाया है और इस तरह 
ग्रंथकों संसक्त और हिन्दीकी अनेक टीका-टिप्पणियोंसे सम्ुंकृत बनाया है। सम्पादक महोदयने 
जैन, बौद्ध, न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, मीमांसा, वेदान्त, चाबीक और विविध परिशिष्ट 
नामके आठ परिशिष्टोंद्यारा इस म्रंथओों और भी अधिक महत्त्वपूर्ण बना दिया है। इन 
परिशिष्ठोंमें छह दर्शनोंके मूल सिद्धांतोंका नये दश्कोणसे विवेचन किया गया है, और साथ 
ही इनमें दर्शनशात्रके विद्याथियोंके लिये पर्याप्त सामग्री उपस्थित की गई है। इस 
म्रंथके आरंभमें ग्रंथ ओर ग्रंथकारका परिचय देते हुए, “स्याह्ादका जेनद्शनमें स्थान ' यह 
शीर्षक देकर; स्याद्वादका तुलनात्मक इश्सि विवेचन किया गया है। स्याद्वादमंजर्के 
अतिरिक्त इस संस्करणमें हेमचन्द्राचायकी अयोगव्यवच्छेदद्वात्रिशिका भी हिन्दी अनुवाद सहित 
: दी गई है। इस ग्रंथके प्राक्षन-लेखक हिन्दू-विश्वविद्यालयके दर्शनाध्यापक श्रीमान्‌ प॑० मिक्खन- 
छालजी आत्रिय, एम. ए., डी. डिट हैं । स्याद्वादमंजरामें जो विषय आये हैं, उनकी संक्षिप्त 
सम्पादकीय निवेदन, ग्रंथ और ग्रंथकार, जेनदर्रनमें 
स्पाद्मादका स्थान, न्यायवैशेषिकोंके सामान्य-विशेषवाद, नित्यानित्यवाद, ईश्वरका जगत्कतृत्व 
समवाय और सत्ता, आत्मा और मोक्ष, छछ, जाति और आदि सिद्धान्तोंका खंडन, वेदर्विंह्वित 
हिंसाको धर्म माननेवाके और परोक्ष ज्ञानवादी मीमांसकोंकी समीक्षा, अन्माद्वैतवादी और सांख्य 
मतके सिद्धांतोॉपर विचार, बौद्धोंका क्षणिकवाद, शून्यवाद, ज्ञानाहतवाद आदि मान्यताओंका 
:'» विस्तृत खंडन, चार्बाकोंके मौतिकवादका खंडन, आत्मसिद्धि, सर्वज्षसिद्धि, जीवोंके सदा मोक्ष 
जाते रहते हुए भी यह संसार जीवोंसे खाछी नहीं होता, स्थाद्गादका विवेचन, स्याह्वादमें 
विशेघ आदि दोषोंका परिहार, सर्वसमन्वयर्ध्टि और स्याद्राददशन, अयोगव्यवच्छेदिका, जैन, 
बौद्ध, न्‍्यायवैशेषिक, सांख्ययोग, पूर्वमीमांसा, -वेदान्त, चार्वीक और विविध नामके आठ 
परिशिष्ट, तथा तेरह अनुक्रमणिकायें हैं | 





(५) 


यह प्रंथ हिन्दू यूनिवर्सिटी काशीके एम. ए. के कोर्समें, और कलकत्ता यूनिवर्सिटीके 
न्याय-मध्यमाके कोर्समें नियत है | $ 

इस प्रकार सुसम्पादित ग्रंथ अभी इने गिने ही निकले हैं| यह हमारी आत्मर्छाघा नहीं 
है। जो छोग देखेंगे, वह मुग्ध हुए विना न रहेंगे। प्रन्थराज खदेशी कागजपर बड़ी झुद्धता और 
सुन्दरतापूवक छपा है । ऊपर कपड़ेकी मजबूत सुन्दर जिल्द बँँधी हुई है। बडे आकारके ५३६ 
पृष्ठ हैं । सवेसाधारण आसानीसे खरीद सकें, इसी लिये, मूल्य सिर्फ साड़ेचार रु० रक्‍्खा है । 


सभाष्यत्ाथाधिगमसूत्र 
अथोत्‌ 
. 'अहेल्मवचनसंग्रह मोक्षशाख-तच्वार्थशत्रका संस्कृतभाष्य और उसकी 
| प्रामाणिक भाषादीका । 

श्रीउमास्वातिकृत मूल सूत्र, स्वोपज्ञभाष्य ( संस्कृतटीका ) और विद्यावारिषि 
पं० खूबचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीकृत भाषाटीका सहित | जैनियोंका यह परममाननीय ग्रन्थ 
है | इसमें जैनधर्मके सम्पूर्ण सिद्धान्त आचार्यवर्यने बड़े छाववसे संग्रह किये है । सिद्धान्तरूपी 
सागरको मथके गागर ( घड़े ) में भर देनेका कार्य अपूर्व कुशछतासे किया है। ऐसा कोई 
तत्त नहीं, जिसका निरूपण इसमे न हो। इस ग्न्थकों जैनसाहित्यका जीवात्मा कहना 
चाहिए | गहनसे गहन विषयका ग्रतिपादन स्पष्टताके साथ इसके सूत्रोंमें स्वामीजीने किया 
'है। इस' प्रंथपर आचार्य श्रीपूज्यपाद-देवनन्दिने सवो्थसिद्धिद्कत्ति और भद्गकलुंकदेवने 
ततलवाथराजवालिक अ्रीविद्यानन्दिस्थामीने तक््चार्थछोकवात्तिक श्रीहरिमद्रसुरि और 
पिद्सेनगाणि तथा अन्यान्य आचायीकी अनेक भाष्य--संस्क्ृत ठीकायें हैं। स्व० पं० 
जयचंद्रजीने स्व० पं० सदासुखजी तथा अन्य विद्वानोने इसपर अनेक भाषावचनिकाये 
रची है | इस ग्रंथपर वर्तमान शैलीमें--अचलित हिन्दीमें कोई विशद॒ और सरछ टीका 
' नहीं थी, जिसमें, तत््वोंका वर्णन स्पष्टताके साथ आधुनिक शैलीसे हो । इसी कमीकी 
पूर्ति लिये यह ठीका छपाई गई है । उपयुक्त मुख्य मुख्य टठीकाकारोंके 
ग्रंथोंका अध्ययन करके उनके आधारसे यह भाषार्का तैयार की गई है। 
विषयको स्पष्ट करनेके लिये स्थान स्थानपर अनेक उद्धरण दिये है। जो बातें आपको 
सैकड़ों ग्रंथोंके स्वाध्यायसे न मालूम होंगी, वे इस अक्रेेसे मारछूम हो जायेंगीं। 
: विद्या्थियोंको, विद्यानोंको और मुमुक्षुओंको इसका अध्ययन-पठन-पाठन-स्वाध्याय करके छाभ 
उठाना चाहिए । यह ग्रन्थ कलकत्ता यूनिवार्सिठके न्‍्याय-मध्यमाके कोर्समें है । प्रंथारंभमे 
विस्तृत बिषयसूची है, जिसे ग्रंथका सार ही समझिये । इसमें दिगम्बर-वेताम्बर सजोंका 
भेदप्रदशक कोष्ठक और वर्णातुसारी सत्रोंकी सूची भी है, जिससे वड़ी सरलता और 
सुभीतेसे पता छग जायगा कि कौन विषय और सूत्र कौनसे पृष्ठमें है | अंथराज स्वदेशी 
मजबूत चिकने कागजपर बड़ी झुद्धता और सुन्दरता पूर्वक्ष छुपा हैं। ऊपर मजबूत 
 कपड़ेकी सुन्दर जिल्द बँधी हुई है । इतनी सब विशेषतायें होते हुए भी बड़े आकारकी . 
४७६--२४-०० ० प्रष्ठोके अंथका मूल्य छागतमात्र तीन रुपया है, रे प्रंथको देखते 
ः. हुए कुछ नहीं है | मूल्य इसी छिये कम रखा है, जिससे सर्वसाधारण सुभीतेसे खरीद सके । 


(६) 


' पुरुषा्थसिद्युपाय 
+ .. श्रीअमृतचन्द्रस्खामीविरचित मूछ और पं० नाथूरामजी प्रेमीकृत सान्वय सररू भाषाटीका 
सहित । इसमें आचारसम्बन्धी बड़े बड़े गूढ़ रहस्योंका वर्णन है । अहिंसाका तत्त औरं स्वरूप 
जितनी स्पष्टता और सुन्दरतासे इस- ग्न्थमें वणित है उतना और कहीं नहीं | यह - तीन बार 
छपकर बिक चुका है, इस कारण चौथी बार छपाया गया है। न्यौछावर सजिल्दकी १|) 


पश्चास्तकाय 
श्रीकुन्दकुन्दाचार्यक्रत मूछ, तथा श्रीअमृतचन्द्रसूरिक्ृत तत्त्तदीपिका, जयसेनाचार्यक्रत 
ताप्यबृत्ति ये दो संस्कृत ठीकायें, और पं० पन्नाछाछुजी बाकढीवाकक्ृत अन्वय अथी भावार्थ 
साहित भाषादीका । इसकी माषाटीका स्वर्गीय पंडे हेमराजजीकी भाषाटीकाके अनुसार 
नवीन सरल भाषामें परिवरतित की गई है | इसमें जीव, अर्जीव, धर्म, अधर्म और आकाश 
इन पाँचों द्रब्योंका उत्तम रीतिसे वर्णन है | तथा काछ द्रग्यका भी संक्षेपमें वर्णन किया गया 
है | बम्बई यूनिवर्सिटके बी० ए० के कोर्समें है | दूसरी बार छपी है | मूल्य सजिल्दका २) 
ज्ञनाणव 
श्रीशुभचन्द्राचायक्रत मूल और स्व० पं० जयचन्द्रजीकी पुरानी भाषावचनिकाके 
आधारसे पं० पन्नाछाछजी बाकलीवालकृत हिन्दी भाषाटीका साहित | योगशाल्ल संबंधी यह अपूर्व 
ग्रंथ है । इसमें ध्यानका वर्णन बहुत ही उत्तमतासे किया है, प्रकरणवश ब्रह्मचर्यत्रतका वर्णन 
भी विस्तृत है |. तीसरी बार छपा है। प्रारंभमें प्रंथकर्तीका शिक्षाप्रद ऐतिहासिक जीवनचरित 
है | मूल्य सजिल्दका ४) 
| सप्तभंगीतरंगिणी 
श्रीमद्विमलदासक्त मूठ और पं० ठाकुरप्रसादजी शर्माक्ृत भाषाटीका । यह न्यायका 
' अपूर्व ग्रन्थ है । इसमें प्रंथकर्ताने स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, आदि संप्तसंगीनयका विवेचन नव्य- 
न्यायकी रीतिसे किया है । स्याद्गाद क्या है, यह जाननेके लिये यह ग्रंथ अवश्य पढ़ना 
चाहिये | दूसरी बार सुन्दरतापूर्वक छपा है | न्‍्यो० १) 
न बुहद्द्रव्यसग्रह 
श्रीनेमिचन्द्राचायक्रत मूल गाथायें, श्रीत्रह्मदेवसूरिक्ृृत संस्क्ृतटीका और पं० जवाहर- 
छाछ्जी शाश्रीकृत भाषाटीका सहित | इसमें जीव, अजीव, आदि छह द्व॒व्योंका स्वरूप अति 
स्पष्ट रीतिसे दिखाया गया है । दूसरी' बार छपी है । कपड़ेकी सुन्दर जिल्द है । मूल्य २॥) 
बग>त द्रव्यानुयोगतर्कणा 
| व्याकरणाचार्य पं० ठाकुरप्रसादजी शर्माकी बनाई सरर भाषाठीका। इस 
' अ्रेथके .मूलकर्ता , भोजसागरने खुगमतासे मन्दवुद्धियोंके द्व्यज्ञान होनेंके लिये 
; ८ गुंणपर्ययवद्ध्यंम्‌ ”” महाशात्र तच््वार्थसृत्रके इस एक सूत्रकी विस्तृत व्याख्या की है; जिसमें 
: इस. द्ब्य-गुण ,तथा अन्य पदार्थोका भी विशेष-विस्तृत वर्णन किया है और प्रसंगवश 
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| ् ( ७ ) 
पर. 


'्थादस्तिः 'स्थान्नास्ति' आदि सप्तभंगींका और दिगम्बशचर्स औदवसनस्वामीविरचित नय॑चकऋरके 
आधारसे नय, उपनय, तथा मूलछनयोंका भी विस्तारसे'बर्णन किया है. मू० २) 
गोम्मटसार कर्मकाण्ड' .... जे 8 क्ाओ ६2 हक 
श्रीनेमिचन्द्रसिद्वान्तचत्रवत्तीक्त मूल गाथायें और पं ० मनोहरलाछूजी शाल्रीकृत संस्कृत- 
छाया तथा भापाटीका सहित | इसमें जैनतत्तोंका खरूप कहते हुए जीव तथा कर्मका स्वरूप 
इतना विस्तारसे किया गया है कि वचन द्वारा प्रशंसा नही हो सकती है| देखनेसे ही माछम 
हो सकता है । जो कुछ सेसारका झगड़ा है, वह इन्ही दोनो ( जीव कर्म ) के संवन्धसे है, 
इन दोनोका स्वरूप दिखानेके लिये यह प्रंथ-रुन अपूर्व सूयके समान है। दूसरी बार 
पं० खूबचन्द्रजी सिद्धान्तशा््त्रीद्धारा संशोधित हो करके छपा है | मूल्य सजिल्दका २॥) 
गोम्मटसार जीवकाण्ड 
श्रीनेमिचन्द्राचार्यक्षत मूठ गाथायें और पं० खूबचन्द्रजी सिद्धान्तशात्रीकृत संस्कृत 
छाया तथा बालबोधिनी भाषाटीका सहित | इसमे गुणस्थानोंका वर्णन, जीवसमास, पर्यापति, 
प्राण, संज्ञा, मार्गणा, उपयोग, अन्तर्मीव, आछाप आदि अनेक अधिकार है। सृक्ष्म तक्तोंका 
विवेचन करनेवाला यह अपूर्व ग्रंथ है । दूसरी बार संशोधित होकर छपा है। मूल्य सजिल्दका २॥) 
प्रमात्ममकाश 
श्रीयोगीन्दुदेवक्कत प्राकृत दोहा, श्रीज्रह्मदेवसूरिक्तत संस्कृतटीका और स्व० पं० दौलत- 
रामजीकी पुरानी भाषाटीकाके आधारसे छिखित प्रचलित सरल हिन्दी टीका । यह ग्रन्थ पुनः 
प्रोफेसर आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय एम० ए० द्वारा सुसंपादित और शुद्ध किया जाकर 
छप रहा है, जिसकी महत्त्वपूर्ण भूमिकामे इसके रचयिता श्रीयोगीन्दुदेवके विषयमे बहुत सी 
ऐतिहासिक और सैद्धान्तिक ज्ञातव्य बाते रहेंगी | यह समाधि-मार्गका जैनियोमे अपने ढँगका 
एक ही ग्रन्थ है । 


२ 
6; 


हे ' छाब्धसार 

( क्षपणासार गभित ) श्रीनेमिचन्द्राचार्यक्रत मूठ गाथाये, और स्व० पं० मनोंहर- 
लालजी शाल्रीकृत संस्क्ृतछाया और हिन्दी भापाटीका सहित | यह प्रंथ गोम्मठसारका 
परिशिष्ट है । इसमें मोक्षके मूल कारण सम्यक्खके प्राप्त होनेमे सहायक क्षयोपशम, विशुद्धि, 
देशना, ग्रायोग्य, करण---इन पॉच लब्धियोंका वर्णन है | मूल्य सजिल्दका १॥) 

समयसार | 

भगवल्कुन्दकुन्दाचार्यक्ृत मूल गाथाये, श्रीअम्ृतचन्द्रसूरिक्तत आत्मख्याति और श्रीजयसेना- 
चार्यकृत तात्पयबृत्ति, ऐसी दो संस्कृत टीकाये और स्व० पं० जयचन्द्रजीकी ठीकाके आधारसे 
लिखी हुई प्रचलित भाषामे हिन्दी टीका । यह ग्रंथ सुन्दरता पूर्वक छपा है | इसमे जीवाजीव, 
कर्तृकर्म, एण्य-पाप, आख्व, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, सर्वविशुद्धज्ञान ऐसे ९ अधिकार है । 
यह जैनधघमका असली स्वरूप निश्चयनयसे दिखानेवाका अपूर्व अध्यात्म-म्रंथ है | यह ग्रंथ 
बम्बई विश्वविद्यालयके एम० ए० के कोर्समें नियत है | कपड़ेकी जिल्द बँधे हुए ६०० पृष्ठोके 
ग्रंथका मूल्य सिर्फ ४॥) है । 


( ८) 


अर्धी कीमत .... अर्धी- कीमत 


के अकाल 
श्रीमद्राजचन्द्र 

मेरे जीवनपर मुख्यतासे श्रीमद्‌ राजचन्द्रसमी छाप पड़ी है। महात्मा ठॉल्ट्टाय और 

रस्किनकी अपेक्षा भी श्रीमद्राजचन्द्रने मुझपर गहरा प्रभाव डाढा है |--प्रहात्मा गाँधी । 
आ पुस्तकमां श्रीमद्राजचन्द्रगी हयातामां तेओश्रीने जुदे जुदे प्रसंगे मुमुक्षुभाईओ, 
सजनों अने सुनिश्रीओ वगेरे तरफथी मिन्न मिन्न विषयो. प्रत्ये पुछेछा सवाछोना जवाबना 
पत्नोना संग्रह तथा बाल्यावस्थामां रचेा भावनाबोध, मोक्षपाला, आत्पासिद्धि ग्रंथोंनो संग्रह 
छे, श्रीमद्नी सोछ वर्ष पहेछानी वयथी देहोत्सर्गः पर्यन्तना विचारोनों आ भव्य प्रन्थमां 
संग्रह छे, जैनतत््वज्ञाननो महान ग्रंथ छे, जैनतत्तज्ञाननों उंडो अभ्यास समजवा माटे आ 
प्रंथ खास उपयोगी छे, आ ग्रंथनी ग्रथमाद्त्ति वेचाई गई छे, प्रजानी उत्सुकतादि संतोषवा अर्थ 
नवी बीजी :आइत्ति संशोधनंपृवंक बहार पाडी छे. अने. तेनी अंदर श्रीमदना अग्रगट 
छखाणो पण.दाखछ करवामां आव्या छे. गंथारंभमां महात्मा गांधीजीए छखेली महत्त्वपूर्ण 
प्रस्तावना छे । आ पुस्तक सारामां सारा कागछ ऊपर सुप्रसिद्ध निणेयसागर प्रेसनी अन्दर 
खास तैयार करावेछा देवनागरीमां छपाब्युं छे, सुन्दर बाईडिंगथा सुशोमित छे, दरेक प्रन्थ- 
भंडार, छाईब्रेरीमां राखवा योग्य छे, तेमज साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाओने खास वांचवा 
छायक अने मनन करवा योग्य आ महान ग्रन्थ छे. रॉयछ चार पेजी साइजना ८२५ पृष्ठबाढा 
दल्दार ग्रन्थना बे भागनु मूल्य फक्त ५ पांच रुपया, छागतमात्र थी अर्घा राखेडा छे। ५ चित्र छे। 

भावनाबोध 
आ ग्रंथना कर्ता उक्त महापुरुषज छे, वैराग्य ए आ ग्रंथनो मुख्य विषय छे, पात्रता 
पामवानुं अने कषायमछ दूर करवानु आ ग्रंथ उत्तम साधन छे, आत्मगवेषीओने आ प्रंथ 
आनंदोछास आपनार छे, आ अ्ंथवी पण आ त्रीजी आवृत्ति छे, आ बल्ने ग्रंथों खास 
करीने ग्रंभावना करवा सारू अने पाठशाला, ज्ञानशाला,, तेमज स्कूछोमा विद्याथियोंने विद्या- 
भ्यास करवामाटे अति उत्तम छे, अने तेथी सब कोई छाम छई शके, ते माठे गुजराती 
'भाषामां अने बाल्योघ टाईपमां छपावेलं छे | मूल्य सजिल्दनुं फक्त चार आना। ) 
पा 

प. प्र. में. नी से. १९७३ थी. से १९८८ सुधीनो रिपोर्ट मफत मरूशे, जे माइओने 
जोइये, ते मंगावी लेशो । 
ः ह सब ग्रथ मिलनेका पताः 
मणीलाल, रेवाशंकर जगजीवन जोहरी 
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